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CNN WA की बरकत बतलाते ह 
अथवा बहुतेरे लोग यह समझ IS 
हैं कि यह सघ कुछ योरप के अद्भुत प्रयत्ना का 
फल है | पर सच ता यह हे कि इसम बहुत कुछ 
मुसलमाने का हाथ हे । निस्सब्देह मुसलमान 
लोग इस समय बहुत कुछ योरप के सुहताज हे, 
| Reg उनके श्रभ्थुद्य-काल मे यारप ने उनसे बहुत 
कुछ सीखा था ओर वास्तव म कुछ न कुछ 
यह उसी का फळ है कि यारप वतमान समय में 
असाधारण उन्नति = 


संसार में मुसलमानों की विजञय-पताका जिस 

मय पूर्व से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर 
दक्षिण तक फहरा रही थी उस समय सारा यारप 
घोर अन््रकार से आवृत था | जब मुसलमानो की 
उन्नति अपनी अन्तिम सीमा को पहुच चुकी या 
जब उनका पग अवनति के माग पर जा पड़ा 
उस समय. यारप में चेतनता का विकास इुआ। _ 
जगद्विख्यात फ्रेंच ऐतिहासिक डाक्टर लीबान का 
कथन हे कि. योरपः a की दशा, चिरकाळ 
तक tat हीन रही हे कि स्वय उन्हा का उसका 
कुछ पता नहीं था । निदान ईसा की ग्यारहवीं तथा | 
बारहवां सदी में उनके विद्या का प्रेम हुआ । कुछ 
उदारचित्त लोगो का अविद्या के कफन को फाड़ने | 
की आवश्यकता प्रतीत हु३ और उन्हाने मुसलमानों 
का सहारा लिया जा उस समय के आचाये थे । 
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। म्रानों से मिले-जुले थे । इस मेल-जेल से यह छाम 
| हुआ कि उन्‍होंने सुसळमाने से बहुत कुछ सीखा | 
| पर वास्तविक वात यह हे कि योरप ने विशेषतः 
उन gagni से बहुत कुछ सीखा हे जा विजयी 
| होकर सिसली, इटली, स्पेन ओर दक्षिणी फ्रांस 
| तक पहुँच गये थे। gat उन्होंने अपने समय 
में चे काम किये जिनके चिह्न आज भी पाये जाते 
' हं। सन्‌ ११३० मे फ्रांस के टालीड (Tolede) नगर 
। (जो इसाइयें का प्रधान नगर था र. जहाँ 
मुसलमानों को पचीस मुकुट मिले थे) में एक 
संस्था स्थापित ef उसके अधिष्ठाता पादरी 
îm (Raymond) नियुक्त हुण। इस संस्था के 
उद्योग से अरबी के सारे माननीय ग्रन्थों का अनुवाद 
लैटिन भाषा में किया गया । इन अनुवादे! का बड़ा 
प्रभाव पड़ा इनकी बदलत योरप में एक नये 
युग का आविर्भाव हो गया। वास्तव में यह अनु- 
वाद-कार्य इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि यह 
कार्य चादहवीं सदी तक होता रहा और इस सिल- 
सिले में केवळ इमाम राज़ी (11520), aq 
` अलीसीना (Avicenna) और इब्नरुश्द ( AR कली. 
| ocs) ऐसे ुरन्धर मुसलमान लेखकों द्वारा रचित 
ग्रन्थों का ही श्रचुवाद लैटिन में नहीं हुआ, किन्तु 
Sa अनेक यूनानी ग्रन्थो का भी अनुवाद लैटिन 
में किया गया जिन्हें मुसलमाने ने यूनानी से अरबी 
| में किया था। इस तरह यूनानी विद्या-भारडार 
की कि eae Saar सुखटमानां ( अथवा श्ररवी ) 
ही योरप को प्राप्त हुई हे | यदि 
न छोग यूनानी ग्रन्थों को इस प्रकार 
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सुरक्षित न रखते तो वे अवश्य ही नए-भ्रए होगये | 
होते आर|,उसका कुछ भी अश योरप के हाथ न 
लगता | इस सम्बन्ध मे एक योरपीय लेखक 
ही का कहना हे कि यूनानी भाषा के पराचीन ग्रन्थ 
केवळ मुसलमानों की वदोळत ही हम तक पहुँचे 
हैं न कि ईसाई पादरियों की बदीत, जो यूनानी | 
भाषा का नाम भी न जानते थे। अतएव संसार | 
के सदैव मुसलमानें का कृतज्ञ रहना चाहिए कि. 


उन्होंने उस अमूल्य भाण्डार को नष्ट होने से | 


बचाया = । 

सारे इतिहासों के पृष्ट इस वात के साक्षी हैं कि 
इसा की दसवीं सदी में सुसळमान लोग स्पेन में 
केवळ शासन-कार्य ही नहीं करते थे, किन्तु उनमें 
विद्याकी भी ay चर्चा थी। कदाचित्‌ यह 
कहना अनुचित न होगा कि विद्या की जैसी चर्चा | 
उस समय स्पेन में थी सस्भवतः वैसी चर्चा / 
तत्कालीन gasai साम्राज्य के किसी भी प्रान्त | 
में न थी। इसी से मुख्य मुख्य लोग विद्याभ्यास के | 
निमित्त स्पेन जाया करते थे। | 

यह भी कहा जाता है कि योरप में पन्दहवी | 
सदी तक किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख लेखक | 
रूप से न होता था जिसने gasni से | 
कुछ सीखा न हो । फ्रंच-लेखक एम० रेनन | 
(१1. Renan) का मत है कि अळूवर्ट ने जा कुछ पाया | 
इब्न सीना से पाया और सेन्ट टामस को दशन- | 
शास्त्र का सारा ज्ञान इव्नरुश्द से मिला था। इसी | 
प्रकार रेमरड-लिल ओर राजर बैकन आदि | 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ मुसलमानों के ही शिष्य थे अथवा | 
उन्हाने मुसलमानों ही के लिखे ग्रग्थों से ज्ञान-लाभ | 
किया था। ; 

योरप में मुसलमानों के विद्या-ज्ञान की जैसी 
qa थी उसका परिचय बहुत कुछ इस बात से भी 
मिल जाता है वि: अधिक समय तक योरप की शिक्षा 
इन्हीं के त्रन्था के आधार पर हुई हे । इब्नरश्द 
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संख्या ९ ] 

टत ल. 0. 
का दंशन-शाख्त्र तेरहवीं सदी के आरम्भ में ही 
यारप के विद्यालयों में प्रचलित हागया था। खन्‌ 
१४७१ में लुई ने जो पाव्य-प्रणाली निर्धारित की थी 
उसके सम्बन्ध में यह हकम दिया था कि इब्नरुश्द्‌ 
और अरस्तू के ग्रन्थ पढ़ाये जाये । इसके सिवा 
इटली के विद्यालयों में भी अरबी विद्या की चर्चा 
ag कम न थी। फळतः लगभग पाँच सौ वर्ष 
तक area के सारे विद्यालयों की शिक्षा की वुनि- 
याद्‌ अरबी के अनुवादित ग्रन्थों के आधार परं 
रही और विशेषतया अरबी वेद्यक-शारञ्र की चर्चा 
ते इससे भी अधिक काल तक योरप में रह चुकी 
है | क्योकि अठारहवों सदी के श्रम्त तक अवृअली 
सीना-रचित ग्रन्थों के भाष्य फ्रांस में ही लिखे 
गये हें । 


शिष्टाचार का प्रभाव । 


मुसलमानों के मेल-जोल अथवा मुसलमानों 
के योरप में जा पहुँचने के पहले योरप-निवासिये[ 
का आचार-विचार वहुत गिरा हुआ था। ऊँच- 
नीच ओर छोटे-बड़े का विचार उनमें fleas 
न था । स्वर्ग-नरक के ठीकेदार पादरी लोग 
छाटी छाटी बातो पर लोगों को सदैव नरक में 
जलने की व्यवस्था दे देते थे अथवा यरूशडीम 
(Palestine) की कठिन यात्रा का आदेश 
निकाल देते थे । इन घार्मिक टीकेदारों के सम्मुख 
किसी की कुछ भी चलने नहीं पाती थी । दया, 
शीळ और शिष्टता का भाव लोगों में नाम-मात्र का 
“भी नहीं था। लोगो की दशा पशुओं से कम न थी । 
बथलमे az हीलेर (Barthelmy Saint Hilaire) 
ने लिखा है--अरबों के जीवन और उनके अनु- 
ce ने हमारे मध्यकालीन सज्जनों की बुरी 
ता का दुरुस्त किया है आर ये लोग बिना 
इसके कि इनकी बहादुरी में कुळ अन्तर Bt जाता 
ही व्यवहार सीख गये जो मनुष्या में उच्च तथा 
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प्रतिष्ठित पद्‌ रखते हैं । वास्तव मे यह बात बहुत 
सन्दिग्ध है कि केवल इसाई धमे ( वह कितना ही 
अच्छा क्यो न हो) इनमें ऐसा अच्छा व्यवहार पैदा 
कर सकता AT | 
पीटर eat नामक एक ईसाई सरदार के 
सम्बन्ध में लिखा हे कि जब उसने गारनाता के 
बादशाह अवृसईद को अपना अभ्यागत बनाया तो 
उसके अमूल्य Tat के ले लेने की इच्छा से उसे 
मार Stat | इसी प्रकार एक और सरदार के विषय 
में इतिहास साक्षी है कि एक वूढे की सम्पत्ति 
अपहरण कर लेने के मतलब से सरदार ने उस 
qe को अझि में सेंका | निदान इस प्रकार की वहु- 
तेरी बाते हैं जिनसे पता लगता हे कि उस समय 
योप के लोग केसे थे | किन्तु इसंके विरूद्ध मुसलः 
मान लोगो का आचार-व्यवहार अत्यन्त प्रशंसनीय 
था । क्योकि जव मुसलमानों ने स्पेन को जीत 
लिया तंब set इसाई निवासियों का धन, उनके 
गिरजे आर उनके fran आदि पर sez पूरी पूरी 
स्वतन्त्रता दे दी । इसाई लोग Bea चमा के प्रति 
बड़े अनुदार थे। किन्तु विजयी मुसलमानों नें 
Saat के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया | 
इंसाइयों को बड़ी बड़ी सभाओं के करने की खुली 
आज्ञा दे दी गई थी । इंसी से सन्‌ ७८२ में शबी- 
लिया में अर सन्‌ ८५२ में करतवा में ईसाइयों की 
बड़ी बड़ी सभाओं के अधिवेशन हा सके थे | इसकें 
सिवा मुसलमानों के राज्य-काळ मे इसाईयो के | 
जा गिरजे बने हें उनसे भी यही स्पष्ट परिणांम 
निकलता है कि मुसलमान शासक इसाइयो के 
प्रति सद्व्यवहार करते थे । 
यह बात प्रत्येक मनुष्य मानता हे कि मुसल 
मान HAM अरब लोग बड़े वीर थे । वे विजय का 
SRI बज़ाते हुए फ्रांस तक पहुँच गये थे । अरबों 
में यह नियम था कि कोई मनुष्य तब तक वीर 
की Wat न पाता था जब तक उसमें नेकी, बहाः 
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दरी, सद्व्यवहार, कविताई, बळ, नेज्ञाबाजी आदि 
दस बाते न पाई जाती at | अतः बहतेरे मुसल- 
मानों का आचरण आदरणीय तथा अनुकरणीय 
हुआ करता था । कहते हें कि सन्‌ ११३६ में जिस 
समय RAN के,मुसळमान शासक ने टालीड पर 
चढ़ाई की थी उस समय वह नगर वेरनज्ञेर 
( Berengere ) नाम की एक ईसाई राजकुमारी 
की अधीनता में था । मुसलमानां ने नगर 
को घेर लिया था और वह राजकुमारी 
अपने नगर में घिर गई थी | अतएव उसने मुखल- 


मान खरदार के पास एक दूत भेज कर यह REST 


भेजा कि स्त्रिया पर आक्रमण करना वीरता नहीं 
हे । उसके सन्देश को सुन कर मुसलमान सरदार 
ने उसी समय अपनी सेना का घेरा हटा लिया 
ओर राजकुमारी के पास यह कहला भेजा कि 
मुझे आपको सलाम करने का सोभाग्य प्राप्त हा । 
मुसलमान लोग अपने वचन के भी बड़े पक्के 
और अद्वितीय अ्तिथि-सेची हाते थे । इसी 
कारण इसाई सरदार विना खटके उनके यहाँ 
चिकित्सा कराने को भी आया करते थे | फलतः 
सुखळमानों के सद्व्यवहारों ने ईसाइयों को अपनी 
ओर खींच लिया था। वे मुसलमानां से बहत 
maigsi रहे, जिसका अन्तिम परिणाम 
यह हुआ कि वे मुसलमानां के आचरण से प्रभा- 
ह ई हुए बिना न रह सके। वे धीरे धीरे सुधार के 


मागं पर आगे बढ़े | फिर जव धार्मिक agan} 


को प्रारम्भ हुश्रा तब उसका फल यह हुआ कि जो 
अङ्कुर मुसलमानां द्वारा योरपवासियों के हृदः 

पर जम चुका था वह एंक असाधारण रूप में प्रकट 
हुआ, जो इस समय भी उनमें प्र्यक्ष मैजूद हे । - 


इमारतों का प्रभाव। 


विद्या तथा शिष्टाचारं के सिवा मुसलमानों की 
जिस दूसरी बात का प्रभाव विशेष रूप से योरप 
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पर पड़ा हे वह इमारतों का है | सोलहवीं सदी के 
अन्त तक योरप में यह प्रथा थी कि इमारतों में 


सुन्दर सुन्दर HNC अवश्य बनाये जायँ। यह 


वात वास्तव में योरपवालों ने अर्वां ही से ली | 
थी । यह और बात हे कि उन्होने मुसळमानें से ' 
जो कुछ लिया उसमें अपनी रुचि के अनुसार काट- | 


छाँट की ओर इमारतों को एक नये ढङ्ग पर 


बनाया । पर खोज करने से मुसलमानों के प्रभाव | 


का पता लग ही जाता = | 


इस समय योरप की भूमि मुसलमाना से खाली | 


हे, किन्तु अनेक नगरों में उनके चिह्न इस समय 


. भी विद्यमान हैं । अशबीलिया (फ्रांस के Sevill) / 
नगर के मकाने न्यून परिवर्तेन के साथ अब भी | 
प्रायः अरबी ढङ्ग के ही बनते हैं | इसके सिवा फ्रांस | 
के अन्य स्थानों में मुसलमानों के चिह् आज भी | 

त कुछ मं।जूद्‌ हे । एक फच-लेखक का कथन | 


हे कि फ्रांस के अनेक गिरजा में अरबी ढङ्ग की 
बाते पाई जाती हैं | इनमें से ही ames का 
गिरजा है, जिसका सम्बन्ध प्रायः पूर्व से रहा है। 
इसके सिवा कानडी ( Conde ) और mma आदि 
के गिरजे भी मुसलमानी ढङ्ग को ही प्रकट करते 
हैं । सकूचिया का विशाल भवन भी अरबी ढङ्क का 
ही है। यह ग्यारहवीं सदी में बनाया गया था। 
कहा जाता हे कि इसे अलफंस ( छुठे ) ने बनवाया 
था। उसके भाई ने उसे देश से निकाल दिया था | 
बह टालीड (Colede) के मुंसलमान-शासक की 
शरण में चला गया था। उसने बहाँ के विशाल 
भवन को बड़ी Gea दृष्टि सै देखा | फिर अपने यहाँ. 
जाकर उसने उसी ढङ्ग का विशाल भवन बनं 


A S DN 7 | 
वाया | डाकृर लोबान का मत हे कि बेलम का. AA 
भी, जो लिस्बन के निकट हे, अरबी pi काही 


क्याकि बाहर निकले हण उसके aye तथां 


दन्दानादार मुडेर व अन्य बहुतेरी चीज्ञें बिलकुछ 


अरबी oy की हैं | 


ae ही... 
२ सख्या १] 
~~~ 


दी के | इमारतों के सम्बन्ध में अरबों से योरप ने जो 
तो में | बाते सीखी हें उनके सम्बन्ध में एक अन्य फ्रेच-लेखक 
1 यह कहता है कि इमारतों में Sst का हाना अथवा 
[ली | भीनारों में कटहरों का लगाना यारपीये ने अरबों से 
नों से सीखा है। चौ दहवीं या पन्द्रहचीं सदी की इमारतों में 
कार- ` सामने निकले हुए केगूरों, ast आदि की बाते 
पर | मुसलमानों से ही ली गई हें। जो लोग धार्मिक 
अभाव | युद्ध में गये थे उन्होंने ही मुसलमानों के उक्त ढङ्ग 
| को देख कर योरप में प्रचलित किया AT | 
बली. डाक्टर लीवान के कथन से यह पता चलता है 
तमय | कि जब तक सुखलमान स्पेन से नहीं निकले थे तव 
lh) „ तक मुसलमान थवई ही ईसाइयों की भी इमारतें 


भी | बनाते थे। वे उनमें मनमानी काट छाँट भी कर दिया 


फंस | करते थे। कई ऐसे अवसर भी पड़े थे कि कई अन्य 
त भी | स्थानों में मुसलमान लोग ही इमारतें बनाने के लिए 
कथन | बुलाये गये थे इसी अवसर पर यह कहना भी 
ह की | श्ुचित न होगा कि स्पेन में मुसलमानों ने ही 
` का | मीनाकार ईंटों के कारखाने स्थापित किये थे । 
2) उन्हीं की बनाई हुई इंट सारे संसार में जाती थां | 
प्रादि | अलहमरा के विशाळ भवन में वे ईंट आज भी 
करते | मौजूद हैं । इटली की इंट जो मजालका के नाम से 
र का | विख्यात हैं उन्हीं के समान अलहमरा की भी ईडे 
था। | हैं। दोनों में चमक-दमक एक सी ही हे। 
गाया | शात रहे कि स्पेन के पूर्वी भाग के भूमध्य 
था। | सागर में म्योरका नामक एक टापू हे । स्पेनी 
की | भाषा में इस टापू का नाम मजोरका है। यहाँ 
शाल | उसलमानों ने ईंटों का एक बड़ा कारखाना खाल 
at FAT था। यहीं की 22 मजालका के नाम से 
aa: प्रसिद्ध हुई थो | फिर यहाँ के ढङ्ग की जा हेट बनीं 
ast | TRT: इसी नाम से ही विख्यात हुई । इससे 
म | यही प्रतीत होता है कि इटलीवालों ने भीनाकार 
या | z THAT वास्तव में मुसलमानां अर्थात्‌ scat 


सीखा था। अब अन्त में यह कहना आवश्यक 
Iaa का प्रभाव अन्य कई बातों में भी 


a 
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योरप पर बहुत कुछ पड़ा है और योरप | उनसे 
बहुत कुछ सीखा है । 
महेशप्रसाद 


कृषि-विषयक सरकारी रिपोर्ट । 


जत्र भारतवर्ष सभ्य-शिरोमणि था; 
जब भारतवपं की सत्ता और देशों 
पर भी थी; जब्र भारतवर्ष स्वर्णभूमि 
समभा जाता था; ओर जत्र अन्यान्य 
देश भारतवपं से ही ज्ञान-ळूव प्राप्त 
करके ज्ञानी और कृतविद्य बनने का दुम भरते थे। उस 
समय यहां प्रजाजन भ्रपने राजा को “महती देवता”? और 
दिकूपालां के अंश से सम्भूत समझते थे। इस तरह की 
धारणा ्राज-कळ के विचारों से मेळ नहीं खाती । आज- 
कळ राजा को देवता at aia समझना, Raadi 
और सोले-भाले मनुष्यों के मस्तिष्क का विकार माना 
जाता है | क्योंकि, अँगरेज़ी शिक्षा की asea लोगों की 
अब यह समक हा गई है कि राजा न ता देवता है और 
न इश्वरं का अंश । वह तो प्रजा का प्रतिनिधि, उसका 
रक्षक, उसका नेकर-मात्र है। जिस मनुष्य को प्रजा, 
कुछ निश्चित शतां पर, अपना रक्षक या नियन्त्रणकत्ता 
नियत कर देती हे वही राजा हो जाता हे । अर्थात्‌ राजा 
कोई चीज़ नहीं, प्रजा ही सब कुछ है | प्रजा जि 
चुन ले वह राजा हा जाय और जिसे वह राजासनर 
उतार दे वह रङ्क हा जाय । यह धारणा यद्यपि इस सम 
aga प्रबळ है तथापि यह आज-कळ की ही उपज नहीं । 
जिस जमाने में प्रजा अपने राजा को देवांश मानती थी 
उस ज़माने में भी वह अपने कत्तव्य और अपने अधिकार 
खुब समझती थी । अन्यायी नरेशों का श्रन्याय बह चुपचाप 
न सह लेती थी । उसका वह प्रतीकार करती थी; यहाँ 
तक कि वह वेण के सश्श अन्यायी और दुराचारी राजाओं 
को सिंहासर्नेच्युत करके उन्हें सज़ा भी देती थी । अर्थात्‌ 
वह जानती थी कि राजा को प्राप्त अधिकार परजा से ही 
मिळते है । उस समय के राजा भी प्रजा के बळ का जानते 
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थे, अपने SAT का पालन हृदय से करते थे, ओर उपाय 
भर ऐसा मोका ही न आने देते थे जिससे वे प्रजा के 
चिराग-भाजन हा सके-जिससे प्रज्ञा से प्राप्त अधिकार 
उन्हें अपने हाथ से खोने YE । 

प्रबळ भावनाश्रों की प्रेरणा से मनुष्य कुछ का कुछ 
हा जाता हे और अतक्यं तथा अचिन्त्य काम भी कर 
सकता है । पत्थर की प्रतिमा में देवता-विशेप की भावना 
करके भक्त भी भगवान्‌ या भगवान्‌ का AT हा सकता 
हे । काली की प्रतिमा में ही देव-भावना करके 
महात्मा रामकृष्ण परमहंस ने सिद्धि प्राप्त की थी । इस 
दृशा में अपने ही सश किसी अन्य मनुष्य को राजपदवी 
देकर फिर उसी को देवता मानं लेना और उसके साथ 
तदनुकूळ व्यवहार करना कोई ऐसी बात तो नहीं जा 
समक सें न श्रा सके। यदि वह व्यक्ति भी सचमुच ही 
अपना व्यक्तित्व भूल जाय, देवता के सरश ही आचरण 
' करनेळगेश्रौर ATA को देवता माननेवालों के रञ्जन के 
! लिएजी जान से चेष्टा करे तो उसमें देवत्व का अधिष्ठान 
हा गया ही समकिए | क्योंकि, बात भावना की है और 
जैसी भावना हाती है, भावना करनेवाळा वैसा ही हो 
भी जाता है। 

प्रजा कहती हे--“राम, राजा बना कर तुमको हम 
श्राज से देवता मानेंगे। तुम भी हमारे साथ वेसा ही 
ब्यवहार करना--हमारे मनोऽभिळपित पूर्ण करना, हमारा 
रञ्जन करना, आपदाओं से हमारी रक्षा करना, धम्म 
A भ्रन्याय को रोकना” । राम इस बात को स्वीकार 
करते हैं और कहते है-- 


स्नेहं gat तथा साख्य यदि वा जानकीमपि | 
आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा? ॥ 


“प्रजाजन, मुझे श्राप लोगों की शत मंजर हें । 
तथास्तु । में तो ओर भी श्रधिक दूर तक जाने को तैयार 
gi प्रजा-रञ्षन के लिए-ग्राप लोगों को प्रसन्न करने 

के लिए--ज़रूरत होते पर, में उससे भी अधिक त्याग 
करने को तैयार रहूंगा ।. में स्नेह को तिलाझलि दे ढूँगा 
` मैं दया को RIAR दे दूँगा; में सुख को तिळाञ्जलि 
दे दँगा--में जानकी तक को छोड़ कर इन सबसे हाथ धो 
लूँगा; पर में आपको न BS a । आपके सुख, समाधान 
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Ar समाराधन के लिए में सवेख का त्यात करते के| ~~ 

तयार रहूगा'? l | ग्रार 


राम की यह प्रतिज्ञा सुन कर किस सहृदय का शरी| दो- 
कण्टकित न हा जायगा, An किस कोमल-प्रकति का 
कण्ठ agag न हो जायगा ? ऐसा राजा सचमुच ही 
देवता है । उसमें देवत्व की कल्पना करना बेजा नहा | 
अतएव स्मृतियां, पुराणों और काब्यादिक में जो इस राज 
तरह की कल्पना की गई है वह उपहसनीय नहीं । श्रपने| प्रजा 
बळ का पूर्ण ज्ञान होने पर भी, पुराने जमाने में, राजा को| उरुप 
प्रजा जा देवता समझती थी वह उसकी उदारता की परा-| उसमे 


We 
arr 


काष्ठा थी; वह उसकी प्रखर भावना का fade निव 
निदर्शन था । | और 
हाय भारतवर्ष ! तेरा वह समय कहाँ गया ! न ग्रवर वहां 
वेसे राजा ही हैं ओर न वैसी प्रजा ही हे। भूपति हैं; ' 
उपाधिधारी जो लोग इस समय अपने को प्राचीन राज SF 
बंशों के अङकुर समक रहे हैं उनमें भी aa उन राजोचित| a 
Q 


गुणों का अभाव सा हा गया हे । प्रजा का ग्रातैनाद सुग 
कर भी वे सजग नहीं हाते ! निरपराधों पर श्राततायियों १ F 
AMA हाते देख कर भी उनका आसन नहीं डिगता! 
दुर्गति को प्राप्त हुए दीन-दुखियां का करुण-क्रन्दन भ 
उनके हृदय को विचलित नहीं करता ! जमाना ही बु! दस' 
का कुछ हा गया हे ! दुर्भाग्य ! | चाळे 


राम ओर कृष्ण, युधिष्टिर आर हरिश्चन्द्र की जना 
भूमि में ही उत्पन्न राज-पुरुषों में जब स्मृति-निहिष्ट राह आज 
धर्म्म का अधिकांश अभाव पाया जाता हे तब विदेश 
राजपुरुपों में उसे FA की चेष्टा करना बालू से त वहाँ 
निकालने की चेष्टा करना है। जिनके on ठीक 
भिन्न, जिनके धरर्भ-विचार भी भिन्न और जिनकी भाग 
भी भिन्न हे वे प्रजा के दुख-दर्द को यदि ठीक 5 
जान सकें ग्रथवा जान लेने पर भी उसे दूर करने 
चेष्टा में यदि सफलमनारथ न हा सके ते क्या आश्रय 

जिनके हाथ में, इस समय, इस देश के रा 
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सञ्चाळन का सूत्र हे उनकी मातृ-भाषा इस =e के fad 


Rat . CO Ba ` í oS 
सियो की मातृ-सापा नहीं । और, जो राजा प्रजा " करों 
भाषा तक नहीं जानता वह प्रजा के हृदूगत भाव . आधि 


अच्छी तरह नहीं जान रूफंता भिन्न fra areal 
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| शरीर) 
ति का| 
सुच ही 
नहाँ।' 
जा इस 
a, 
जा को | 
की परा-| 
निमैठ 


® 

प्रान्तीय भाषाओं के कुछ टूटे फूटे शब्द जान लेना ओर 
दो-चार विकृत वाक्य उच्चारण कर सकना भाषा जानना 
नहीं कहा जा सकता । यदि वे हमारी भाषा जानते at 
असंख्य मुतरजिमों, अनेक दुभाषियें ओर कितने ही 
ओरियंटल ट्रान्सलेटरों की जरूरत न पड़ती । विदेशी 
राजपुरुषों की संख्या हज़ारों ही तक सीमाबद्ध है; पर 
प्रजाजनां की संख्या हे अनेक करोड़ । इस दशा में राज- 
पुरुषों को चाहिए था कि बे प्रजा की भाषा सीख कर 
उसमें दक्षता प्राप्त करते । ऐसा होने से राज-काऱ्ये के 
निर्वाह में सुभीता हाता । पर वे उलटी गङ्गा बहाते हैं 


| और वह गङ्गा यथाकथज्ञित्‌ धीरे धीरे, रुक रुक कर, यहा 


न ग्र 
भूपतिः 
न राजः 
गजाचित। 
नाद सुत 
Bat ह 


डिगता | 
aa भौ 
ही gi 


t जतः 
ष्ट ut 
विदेशी 
से तेई 
“विचा! 
ही मा 
ठीक 


`या छुः करोड 
| है आजम, 
g आर वहा 


वहां, बहती भी हे । वे करोड़ों को अपनी भाषा सिखाते 
हैं; अत्यल्प होकर भी उन करोड़ों की भापा सीख कर वे 
खुद ही उसमें लिखने-पढ़ने की योग्यता नहीं सम्पादित 
करते | किसी किसी विषय में इस उलटे EAFA का 
फळ बहुत ही हानिकारक होता हे। प्रजा को तो उससे 
हानि पहुंचती ही है, राजा अर्थात्‌ गवनेमेंट को भी कम 


| हानि नहीं पहुंचती । 


९ = A > ` x= a 
भारतवप शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है । सो में कहीं 
दस पाँच आदमी लिख पढ़ सकते हैं । Gast भाषा जानने- 


| वाढो की संख्या तो और भी कम है । इस बात को ध्यान 


में रखिए । फिर यह देखिए कि इस देश की ३१ करोड़ 
आबादी में से कितने आदमी देहात में रहते हैं और 
कितने नगरों में । जहां बैठे हुए हम यह लेख लिख रहे हैं 
वहाँ agaga की रिपोर्ट नहीं । इससे आमवासियों की 
Bh ठीक संख्या हम नहीं बता सकते । पर इसमें सन्देह 
नहीं कि आमवासी ही अधिक हैं, नगर-निवासी कम | 
नगरों में रहनेवाळों की संख्या बहुत होगी तो चार, ofa 
होगी । शेष २५ करोड़ देहात ही सें रहते 
सबसे अधिक सि अशिक्षित या निरक्षर 
य याद रहिए, इन्ही अपढ़ों ही की बदौलत यह देश 
us Ju र a अपड़ों ही की बदौलत राजा का राजसी 
करों के x os Rel अपढ़ों ही की बदौलत राजा का 
Lv सबसे अधिक धन मिलता है । क्योंकि, 
2 हाती ही काश्तकारी करते हैं और गवर्नमेंट को 
>गान और माळयुजारी के रूप में ज्मे रुपया मिळता है 


वह उन्हीं की जेब से श्राता है--नहीं, जेब से नहीं, अटी 
से श्राता है; क्योंकि उनमें से बहुतों के बदन पर तो 
v ~ ~~ SN en ` मेंर 
अंगरखा ही नहीं, जेब कहां से श्ावेगी। तो, गवने 


की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया भूमि-कर ही है । 


अच्छा तो ये देहाती ओर अपढ़ कृपक ही इस देश 
की de हैं; यही इसके मेरु-दण्ड हैं ।' देश इन्हीं से आबाद 
है। सरकार की अधिकांश आमदनी भी इन्हीं के परिश्रम 
का फळ है। अतएव सरकार को कृपक-प्रजारूपिणी इस 
कामधेनु के सुभीते का बहुत gare रखना चाहिए । क्योंकि, 
गाय तभी दूध देगी ओर तभी अधिक दूध देगी जब उसके 
चारा-पानी और सेवा-शश्रपा में कमी न होगी । परन्तु, 
बड़े दुःख की बात है, इन कृपकों के सुभीते का बहुत कम 
खप्राळ tar जाता हे । 


हर Mra में गवनेनेंट ने एक महकबा खोल 
रक्खा हे । उसका सम्बन्ध हे जिरात अर्थात्‌ कृषि या 
किसानी से । अपने प्रान्त में भी यह महकमा है । गवन 
मेंट ने इस महकमे को चार सरकलों या विभागों में विभक्त 
कर दिया है~ ¢ 


(१) उत्तरपूर्वी विभाग; सदर मुकाम, गोरखपुर 
(२) मध्यमी विभाग; सदर सुकाम, कानपुर 
(३) पूर्वी विभाग; सदर सुकाम, प्रतापगढ़ . 
(४) पश्चिमी विभाग; सदर gaia, अलीगढ़ 


पृथ्वी रलगभा कहाती है । उसके पेट से यथार्थे wa 
तो निकलते ही हैं; सोना, चांदी, afar, लोहा, कोयला 
आदि भी fact हैं । वे भी एक प्रकार के रत्न ही हैं; 
कि बहुना काडे कोई खनिज पदार्थ तो रत्नों से भी अधिक 
मूल्यवान्‌ समझा जाता हे । कोयले ही को लीजिए'। यदि 
उसका निकलना बन्द हा जाय तो संसार के प्रीयः सारे 
कल-कारखाने बन्द हो जाय । पर इन्हें जाने दीजिए। 
खाद्य पदार्थ-अनाज, तरकारी, कन्दःसूळ और फलफूल 
आदि ~ भी तो gata ही की कृपा से हमें ग्राप्त होते हैं । 
विना इनके "मनुष्य जी ही नहीं सकता । ये मूल्यवान्‌ भी 
होते हैं-इतने मूल्यवान्‌ कि उर्वरा भूमिवाले किसी एकही. 
Ae की उपज से बहुत से रल मोळ लिये जा सकते है । 
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इस दृशा में यदि भूसि की यह मूल्यवान्‌ उपज बढ़ाई जा | 


x 
zi 


i | 


ad तो कृपकें को ही नहीं, wer लोगों को भी ओर 
गवनैमेंट को भी बहुत लाभ पहुँचे । 

राजा का पुराना wast यद्यपि नष्ट हो गया है-- 
आज-ऋल के राजा यद्यपि प्रजा को अपनी सन्तति नहीं 
समभते--तथापि भूमि की उपज बढ़ाने के यत्न कितने ही 
सभ्य और सुशिक्षित देशों के राजा या राजस्थानीय पुरुष 
ज़रूर करते हैं । क्योंकि इस तरह के यत्न से देश की anfa 
बढ़ती है और देश ससद्ध होने से ही राजा और प्रजा दोनों 
का. कल्याण होता है । इसी से AARET, श्रास्ट्रेलिया, 
| कनाडा, इंगलेंड, फ्रांस, जमैनी रादि देशों ने विज्ञान की 
| सहायता से कृपि-कास्थे में बहुत 'त्रधिक उन्नति कर दिखाई 
है । वहां ज़मीन की पैदावार दूनी चौगुनी हागई है, नई 
नई चीज़ें पैदा होने लगी हैं और जो चीजें पहले ब 
छोटी होती थीं उनका आकार ÀN वजन पहले से बहुत 
बढ़ गया है। फळ यह हुआ है कि वे देश, कृषि की 
उन्नति की बदौलत, मालामाल हो रहे हैं । 

भारतवर्ष में कृषि की दशा बहुत ही शोचनीय है । नई 
नई चीज़ों का पैदा किया जाना और पैदावार का बढ़ाना 
तो दूर रहा जो चीज़ जितनी पहले पैदा हाती थी वह भी 
ga उतनी नहीं हाती । कृषि की इस हीनता के अन्य 
कारणों में से भूमि की उवेराशक्ति का हास भी एक 
कारण है । इस देश की गवनेमेंट इस बात को जानती 
है । वह यह भी जानती हे कि और देशों में कृषि का 
ब्यवसाय कितना उन्नत है । इसी से कोई सवा सौ वर्ष 
'तक अपनी राजसत्ता जारी रखने के बाद उसने कुछ समय 
से कृषि को उन्नत करने की ओर ध्यान देने का रङ्ग दिखाया 
है । कृपि-विद्या सीखने के लिए उसने कितने ही स्कूळ और 
कालेज खोळ दिये हैं । पूसा में उसने एक ऐसी प्रयोग- 
शाळा था गवेषणालय खोळ ware जिसमें aa मोटी 
मोटी तनखाहे पानेवाले देशी और विदेशी विद्वान्‌--बड़े 
बड़े ges कृषि-विद्या-विशारद--तरह तरह की खोज, 
जांच और परीक्षायें किया करते हैं । यह सब कास इस 
= किया जाता हे कि तरह तरह के “खाद्य पदार्थों 

mE की तरकीब मालूम हो जायें; कृषि को 
लरे कृमिकीटकों के विनाश के उपाय gg 
बीज, खाद और आबपाशी ak के 


सरस्वती । 
BETIS ND 
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सम्बन्ध में नई नई और लाभदायक बातों का पता लगाया 
ज्ञाय । फिर ये सब नूतन तत्त्व कृपकों को बता कर या 
इन्हें सिखळा कर उनसे कहा जाय--ळो; इस तरह खेती 
करके, इस तरह की इतनी खाद डाळ कर, इस प्रकार 
सिँचाई करके और ऐसा बीज बोकर तुम भी wre लिया, 
जर्मनी और कनाडा आदि देशों के कृपकों की तरह 
धनकुवेर बन जाव | 

aage के इस सदुद्देश की जितनी प्रशंसा की जाय 
कम है । पर हाय ! भारत का दुर्भाग्य तो देखिए । a 
कार और सरकारी कम्मचारियों की भाषा ठहरी ARNI 
इधर हमारे कृपकों की कोई भाषा ही नहीं । बोटी 
उनकी कोई न कोई जरूर है; पर भाषा प्रायः कोई भी 
नहीं; क्योकि उनमें सें फ़ी सदी शायद ही एके! 
कृषक कुछ यों ही सट पट लिख-पढ़ सकते हों । सो भी 
Fst नहीं, अपनी प्रान्तिक बोळी या भाषा m 
msi कृषि के सिद्धान्त छाप कर प्रकाशित करती 
है mi में । अतएव कहना चाहिए कि उसका य 
सारा श्रम, आयोजन और व्यय बहुत कुछ व्यथै जात 
है । pri को उससे कुछ भी लाभ नहीं पहुच! 
अर यदि परोक्षभाव से पहुंचता भी होगा तो बहु! 
ही थोड़ा । 


जितने सरकारी महकमे हैं उनके अफूसर हर ali 
एक सालाना रिपोर्ट तेयार करते हैं । वह भेजी न 
wie साहब के किसी सिकत्तर के नाम । उसे पढ़ कर लॉ 
साहब उस पर अपनी रायज़नी करते हैं । फिर वह 

कर प्रकाशित की जाती है ये सब Ratz भी 
में निकलती हैं । कहने की जरूरत नहीं, महकमा a 
की भी रिपोर्ट इसी विदेशी भाषा--इसी सरकारी भाषा? 
में निकलती है । अच्छा उसमें रहता है? अ 
रहता है कृपि-कालेजो और स्कूलों का हाळ; कृषि | 
काम Maga पशुओं आदि का हाळ; रिपोर्ट के * 
की वर्षा का हाळ; और अपने प्रान्त में पैदा होतेव 
फूसलों आदि का हाल । अमेरिका की कपास कहाँ 
गई, पूसा का गेहूँ कहां बोया गया, शाहजहाँपुर की 
कहाँ बोया गया; इन फुसळों से क्या हानि-ळाभ 
परीक्षा के नये sq से, बोई गई चीज़ों से क्या. 


ळा 


J 
कर या 
ह खेती। 
प्रकार' 
लिया, 
t तरह 


ही जाय 
1 सरः 
गरेज़ी || 
। बोटी 


संख्या १ ] 


a 


——~— 


मिळा--दन्हीं सत्र बातों का वर्णन उसमें रहता है। कभी 
कभी खेती के ओज़ारों का--हळ, फाळ, पम्प शादि 
का--भी वर्णन रहता है । पर सब अँगरेज़ी भाषा में । 
समभ में नहीं त्राता, यह सब किसके फायदे के लिए 
किया जाता है । अगर इसलिए wast भाषा का 
श्राश्रय लिया जाता है कि रिपोर्ट को लाट साहब या 
उनके मन्त्री या सहायक सिकत्तर wmf पढ़ सकं तो 
छुपाने का खचे उठाने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । अगर 
अँगरेजीदा agai की जानकारी के लिए ऐसा किया 
जाता हे तो उनमें से फी सदी एक भी शायद काश्तकारी 
नहीं करते | जो am काश्तकारी करते हैं वे Am 
जानते नहीं । waga भगवान्‌ था made ही जाने 
कि महकमा जिरात की भी रिपोर्ट क्यों अंगरेज्ञी में प्रका- 
शित की जाती हैं। प्रजा की भलाई के लिए---उनके 
सुभीते के लिए--राम और कृष्ण तथा युधिष्टिर और 
हरिश्चन्द्र जो कुछ करते थे उसकी आशा ता हम अपने 
स्वदेशी नरेशों से भी नहीं करते, विदेशी गवनेमेंट की 
तो.बात ही जुदा हे । पर विदेशी होकर भी हम उससे 
क्या इतनी भी श्राशा महाँ कर सकते कि किसानें के 
wu के लिए कम से कम महकमे Nua की रिपोर्ट तो 
वह हिन्दी-उदू अथवा हिन्दुस्तानी में प्रकाशित किया करे ? 
ma भाषाओं में होने के कारण, अपढ़ किसान 
इन रिपोटों' का मतळब श्रपने गांव के सुदरिंसों और 
पट्वारियों से ही पढ़ा कर जान सकते हैं । पटवारियों और 
Bahai को इन रिपोटों की कापियां यदि उनकी भाषा 
में दी जायें ओर किसानां का साळ में एक ah उनका 
मतलब समझ देने का हुक्म हो जाय तो उनका लिखा 
जाना किसी हद तक सफळ तो हो जाय । 


परन्तु सबसे बड़ी दिछगी क्या अन्धेर की एक बात 
का उल्लेख करना अभी बाकी ही है । गवनैमेंट ने इन 
पान्त के कृपि-विभाग के हर सरकिल में कुछ फामे खोल 
Ure हे-कानपुर सरकिल में ६, गोरखपुर सरकिल में 
२, प्रतापगढ़ सरकिळ में ३ और अलीगढ़ सरकिळ में ८। 
इनके सिवा कुछ जगहे ऐसी भी हैं जहाँ श्रच्छे बीजों का 
ei रहता है और जा सीड डिपो (Seed Deport) 
कहलाते हैं। कृपकों के हाथ बेचने के लिए इन फार्मों में 

५ j 
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खेती के ओज़ार ओर कळे भी रहती हैं। फार्मा में तरह 
तरह की Gas परीक्षार्थ बोई जाती हैं। गन्ना, कपास, गेह, 
जौ, बाजरा, ज्वार आदि चीज़ें उन्नत अर्थात्‌ वैज्ञानिक प्रणाली 
से बोई, dist, काटी, मांडी जाती हे । वैज्ञानिक रीति 
से ही ज़मीन जाती जाती है, उसमें खाद डाळी जाती है 
और उसकी सिंचाई होती हे । यह सब ag जानने के लिए 
किया जाता है कि किस प्रणाली से कौन फसल कहा बोने से 
उपज श्रधिक होती है | जो वनस्पतिर्या चारे के काम नहीं 
श्रातीं उनमें से भी कुछ की परीक्षा करके यह देखा जाता 
है कि क्या करने से, कौन चीज़, पशुओं के काम आ 
सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि गवनेमेंट ने ये फार्म 
प्रजा के लाभ ही के लिए खोळ wae और इसी लिए 
वह लाखों रुपया हर साळ aa करती है । परन्तु दिलगी तो 
यह है कि इन फार्मा के द्वारा प्राप्त किये गये तजरिबे के 
अनुसार की गई कृषि से सरकार को ही कभी कभी हानि 
पहुंचती है। सरकारी रिपोर्टा से ही प्रकट है कि अपने 
प्रान्त के कई फार्मा ने उन्नत प्रणाली से खेती करके 
हज़ारों रुपये की चोट सरकार को दी है। इस दशा में 
किसान केसे आशा कर सकते हैं कि उन्हें सरकार के 
बताये हुए तरीके से खेती करने से लाभ होगा ? : 

मान लीजिए कि सरकारी कममचारी अपना काम 
सावधानी से नहीं करते | उन्हें तो अपनी तनएुवाह से 
काम, उन्हें तो अपने टके सीधे करने से मतळब । फार्म 
की खेती से सरकार को घाटा हो तो उनकी बळा से। 
यह बात मामूली कृषक के लिए नहीं कही जा सकती । 
वह वेपरवाही थोड़े ही करेगा । उसे तो उन्नत प्रणाली से 
कृषि करने से लाभ ही होगा । देखिए न, इन प्रान्तों में 
ऐसे कितने ही फार्म हैं जिनके मालिक तअछुकदार और 
ज्ञमींदार हैं। वे खुब देख-भाळ करते हैं और अपने 
फार्मा से हज़ारों रुपये का फायदा उठाते हें। ° | 

बजा है | दलील बहुत ठोक है । मगर, जनाब आली, 


3 


हमारे मौजे के बहुत बड़े किसान गरावर पासी को इन 
सरकारी Flat का हाळ मालूम हो केसे और उनकी उन्नत 


खेती के ढक्क की खबर उसे दे कौन ? इन फाम की = 
ता सरकिल के छोटे साहब अँगरेज़ी में ही लिखते हैं 


रर. 
छाट साहब की आज्ञा से वे वैसी ही प्रकाशित भी कर दी _ 


| ज्ञाती हैं। सो गरावर के लिए इन Rater का निकलना 
| व्यथै हे, इन फार्मी का खुलना भी व्यर्थ है, और इनके 
| लिए खच किया गया रुपया भी व्यर्थ है। अगर किसी 
तरह किसी भूले भटके किसान को इनसे कभी कुछ लाभ 
हो भी जाय तो क्या उतने से ही इनकी सार्थकता थोडेही 
सिद्ध हो जायगी ? 

अच्छा, जरा देर के लिए हम माने लेते हैं कि ये 
ग्रहीर, TERA, पासी, कुरमी, चमार श्रादि जातियों के 
सभी किसान Am जानते हैं । ता भी फार्मा की रिपोट 
लिखनेवाले बेपरवाही के इळज़ाम से बरी नहीं हो सकते | 
| एकड़ की नाप विदेशी है, स्वदेशी नहीं । अपढ़ किसान 
बीघा, बिस्वा तो जानते हैं; पर एकड़, रोड ओर पोळ 
नहीं जानते । इस बात की कुछ भी परवा न करके रिपोटी 
सें ज़मीन की नाप एकड़ों में दी जाती है । इसी तरह टन, 
| हंडूडवेट, क्वाटर और पोंड की ate विदेशी है; पर विदे- 
' शियों के लिप ये रिपोर्ट नहीं तैयार की जातीं। इनके कुछ 
लेखक इस बात को बिलकुल ही भुला देते हैं वे गछले 
वगेरह का aya बहुधा diet (Ibs) में देते हैं | अलीगढ़ 
An गोरखपुर सरकिलों के फार्मा की पिछली रिपोटा में ता 
भन, सेर, gels में वज़न दिया गेया है; पर और रिपोट 
में वह diet में दिया गया हे । 

इन Wat की रिपोटा में गेह, गन्ना, भूँगफली, धान 
झादि की उपज के जा लेखे दिये गये या दिये जाते हैं 
उनकी कमी-बेशी के कारणों का वणेन नहीं । किसी फार्म 
के एक एकड़ में जितना ag होता है, दूसरे फार्म में 
इतना नहीं । उदाहरण लीजिए-- 


Wa का गेह नंबर १२ 


फार्म THAT उपज 
गोरखपुर एक एकड़ २३ मन 
नवाबगंज (बरेली) 9 १९ मन 
कानपुर ” १६३२ Gig 
प्रतापगढ़ » १४०६ पौंड 


aa देखिए, कहीं तो पैदावार का वजन मने! में और 
कहीं diet में दिया हुआ है । प्रतापगढ़ की रिपोर्ट में तो 
हे कि अडी की खळी ओर हरी खाद डालने तधा 
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रिपोट में इन विशेषताओं का कुछ भी उल्लेरा नहीं । 
गोरखपुर में जितनी ज़मीन में २३ मन रोहू. हुआ, नवाब 
गंज में उतनी ही जमीन में सिफ १६ मन । कृषकों की | 
जानकारी के लिए इस न्यूनाधिकता के कारण बताने की | 
क्या कुछ भी जरूरत नहीं ? एक पुस्तक या पुस्तिका हर | 
साळ हिन्दी उदू में निकाल कर यदि सीधी सादी आपा में | 


| 
इन परीक्षाश्रो के फळ ओर उपज की न्यूनाघिकता आदि के | 


| 


कारण बताये जायें ता कौन बहुत अधिक खचे पड़े । रौर | ' 


aa पड़े भी ता ऐसा खच व्यर्थ नहीं समझा जा सकता; | 
क्योंकि जिनके फ़ायदे के लिए फार्म खोले गये हैं उन्हें ऐसा | 
aa किये बिना लाभ होगा केसे ? क 


ये रिपोट क्या हैं, एक अजीब गोरखधन्धा हे । अली 


गढ़ के फार्म में सुजफ्फ्रपुर के Tg की उपज एक जगह ४ 


फी एकड़ ४७ मन, दूसरी जगह २२ मन ओर तीसरी | 
जगह १४ मन लिखी हुई है । इसी गेहूँ की उपज नवाब- | 
गंज में २१ मन, आगरे में ३३ मन और मधुरा में २६ 
मन बताई गई है। यही गारखधन्या और फूसलों के 
विपय में भी है | क्या महकमा जिरात में साधारण समक | 
के कर्म्मचारियों का भी अभाव हे ? डाइरेकुर साहबों को. 
यदि और ज़रूरी कामा से फुरसत नहीं ते क्या RA 
डाइरेकुरों को भी नहीं । इन पिछले अफसरों में से तो! 
एक दो इस भारतभूमि के भी सपूत हैं । क्या उनसे at 
कुछ आशा नहीं की जा सकती ? नहीं ता न सही । प्रजा 
के प्रतिनिधि बन कर कोंसिल में गये हुए मिनिस्टर महाराज 
ही कृपा करे । महकमा जिरात के विधाता तो वही है । 
इन फार्मा में किये गये तजरिबों का हाळ कृषकों को 
सुनाने के लिए हर साळ एक छोटी सी पुस्तक के प्रकाश 
की बड़ी ज़रूरत है। अँगरेज़ी भाषा में इन रिपोटों' की 
निकलना तो बन्द हाने का नहीं, क्योंकि अँगरेज़ी - 
भारत के शासकों की भाषा है । इस दशा में इन फार्म 
की सार्थकता तभी हा सकती है जब हिन्दी-उदू में gal 
के मतळब की बातें प्रकाशित की जाये । ऐसी. ee 
में सब wal की तारतम्यसूचक समालोचना रहे | 
किस तरह की garg और सिंचाई से, कितनी और कसी 
जमीन में, कौन pas कितनी हा सकती है; कौन खाई! 
किस फूसल के लिए कितनी लाभदायक है; किस उर्मी, 
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हिन्दी-भाषा और साहित्य | 
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में केसा Bw कितना बीज डालना चाहिए; किस जिले की 
ज़मीन में कौन qaz अधिक होने की सम्भावना है--ये 
तथा और ज़रूरी बातें, सरळ भाषा में, समभाई जानी 
चाहिए । नये नये तजरिबों का वर्णन भी रहना चाहिए । 
बीज-भाण्डारों की नामावळी, कृषि के ओज़ारों की तफूसीळ, 
उनकी fant के निखे ओर मिलने के पते आदि भी देने 


! चाहिए । तभी इन pat से कुछ लाभ होगा, AAN 


नहीं। साळ दो साळ में किसी किसी जिले या किसी 
किसी मेले-ठेले में जिरायती नुमायश कर देने अथवा 
“'किसानोपकारक” या “सुफीदुल्मजञारीन” के सदश एक 
आध मासिक पत्र निकालते रहने से काम नहीं चळ 
सकता | पहले at महकमा जिरात, समय समय पर, कुछ 
“पैम्फलेट”” भी निकाळता था । उनमें से किसी में मूँग- 
फली की, किसी में गन्मे की, किसी में गेहूँ की, किसी में 
WE वगेरह की खेती का वर्णन रहता था। wy 
हुत समय से इस तरह के कोई नये “पेस्फलेट?' हमारे 
देखने सें नहीं आये । शायद अब भी निकलते हें । मगर 
हर साल नई नई परीत्तायें होती हैं; नये नये सिद्धान्त 
निश्चित होते हैं, नये नये तजरिबे हासिल होते हैं । इस 
कारण पुराने “Grade” रही होजाते हैं। इस दशा में 
हर साळ देशी भाषा में एक नई रिपोट या पुस्तक निकालने 
की बड़ी जरूरत है। 


_ पुरानी बातों और पुराने राज-धम्मं को जाने दीजिए । 
नये विचारों और नई नीति के aga ये कृपक ही 
राज-पुरुषों ओर शासकों के अन्नदाता हैं । उन्हीं की बदौलत 
इन ळोगों के पेट की पूजा होती है; उन्हीं की adiza 
शासन का चरखा चळता है। यदि यह बात afasi 
सच हो तो अधिकारियों का धर्म है कि वे अपनी गज- 
निमीलिका को छोड़ दे श्रोर कृषकों की बेहतरी के उपाय 
करे । साळ में एक पुस्तक हिन्दी-उदू में निकालने से 
टाभ अवश्य होगा; पर यथेष्ट नहीं । कृपकों को यथेष्ट 


राभ पहुँचाने के लिए a > 
कुछ कुछ नीचे लिखे श्रनुसार 
काररवाड होनी चाहिए-- - 


(१) हर प्राइमरी मदरसे में कृषि की मोटी मोटी बातें 


A 
wo 


खुले; वहां छात्रों को हाथ से जमीन जातने, NA, 
सींचने आदि की प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाय | 
(३) हर जिले में एक एक बड़ा कृषि-स्कूळ खेला जाय। 
(४) सरकार की प्रकाशित कृपि-विषयक साळाना रिपोर्ट 
हर मदरसे के अफसर मुदर्रिस को भेजी जाय और 
उसे हिदायत की जाय कि समय समय पर कृपकों को 
UST करके वह उसका मतलब सममावे | 
(x) हर जिले में एक एक कृषि-विषयक उपदेशक नियत 
किया जाय । वह जिले में दौरा किया करे ओर कृषिं 
के सम्बन्ध में लेक्चर द्वारा किसानों के काम की 
बाते' उन्हें बतावे | 
(६) जा कृपक वैज्ञानिक या बताये हुए ढङ से खेती करने 
में सफलता दिखावें उन्हें उत्साहित करने के लिएँ 
इनाम, aad, aan आदि देने का प्रबन्धं 
किया जाय। 
जापान, श्रमेरिका और येरप के कितने ही देशों सें 
कृषि की उन्नति के लिए इसी तरह के; या gaa fred: 
Ged, उपाय किये गये हैं अर किये जा रहे हैं । इसी से 
वहाँ कृपि-काथ्ये में इतनी उन्नति हुई है । बिना सरकारी 
सहायता के यहां भी उन्नति की आशा नहीं | अपढ़ AIT 
निधन होने के कारण यहां के कृषकों के लिए ता सरकारी 
सहायता सर्वथा श्रनिवाय्ये हे । 
- सहदेवसिंह घम्सा 


हिन्दी-भाषा ओर साहित्य । 


७२७७१ षा ओर साहित्य का पारस्परिक 
“७ भा £ विच्छेद नहीं हा सकता । वाणी 
अकवा और अर्थ सदैव संयुक्त ही रहेंगे । 

भाषा हमारे. पूवजा की अजित 
सम्पत्ति है । उसी के द्वारा हम अपने पूर्वजों के 
सङ्गृहीत शान का उपार्जन कर सकते हैं | अतः 


एच हमें इस सम्पत्ति की रक्षा सदेव यल्लपूवेक | 
चाहिए । परन्तु यह सम्पत्ति ऐसी नहाँ है | 


कि हम इसे कोष में सुरक्षित रख सक | यदि ` | 


@) ती लड़कों को बताई जायँ। a f 
बड़े बड़े मौजों के मदरसों में एक एक कृपिशाळा भी 
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हम अपनी भाषा की वृद्धि नहीं कर सकते ता 
'उसकी रक्ता करना भी हमारे लिए असम्भव 2 | 
` हिन्दी-साहित्य के कुछ विचारशील विद्वानों 
को उसकी उन्नति की बड़ी चिन्ता हे । वे चाहते 
हैं कि हिन्दी की सर्वाङ्गीण उन्नति हा। इसी 
सदिच्छा की पूर्ति के लिए प्रतिवर्ष साहित्य-सम्मे- 
छन होता है। उसमें तरह तरह के उपाय सोचे 
जाते हें । इसके feat पत्र-पत्रिकाओं में यदा 
कदा इसकी चर्चा की जाती है। साहित्य-सम्बन्धिनी 
जो चचां हाती हे उसका BET या ता भाषा-सुधार 
होता हे या हिन्दी-प्रचार | कुछ विद्वान्‌ हिन्दी- 
भाषा को एक स्थिर रूप देना चाहते हें । उनकी 
राय हे कि भाषा की भी एक मर्यादा होती हे, 
जिसका पालन करना सबके लिए आवश्यक हे | 
लेखकों को उच्छङ्कल नहीं हाना चाहिए । भाषा में 
स्वेच्छाचार देख कर उन्हें wa होता हे। वे 
Sted हे कि भाषा नियमबद्ध हा जाय। इसके 
विपरीत कुछ लोग बन्धन से बहुत घवराते हें । 
उनका कथन हे कि भाषा की वृद्धि में रुकावट 
डालने का अधिकार किसी के नहीं हे। उनकी 
यह भी राय है कि भाषां को उन्नत करने के लिए 
उसके शब्द्‌-भारडार को विस्तीर्ण करने की ज़रूरत 
होती है। अतएव भाषा में इतनी स्वतन्त्रता अवश्य 
होनी चाहिए कि जिससे हम अभ्य भाषाओं से 
| सम्बन्ध रख सक । कुछ लोग हिन्दी में कठिन 
| सस्कृत शब्दों का बाहुल्य देख कर रुष्ट हा जाते हैं । 
| कुछ हिन्दी और उदू का भेद ही मिटा देना चाहते 
। 


हैं। कभी कभी व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्न भी उप- 
स्थित हो जाता हे । ये ता भाषा-सम्बन्धिनी सम- 
स्याथ हें। साहित्यिक ग्रन्थों की समालोचना में 

| oo की विभिन्नता से भी विवाद के कारण 
1. k उपस्थित हो जाते हें । हमारी यह धारणा हे कि ये 
विवाद दूर होने के नहीं, क्योकि ऐसे ही विवाद 
और विरोधों के द्वारा साहित्य उन्नति के पथ पर 
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अग्रसर होता है । ता भी एक वात विलकुल सच 
है। वह यह कि जो विद्वान यह समभते हैं कि 
किसी sua अथवा साहित्य-सम्मेलन के 
द्वारा किसी भाषा का आदश निश्चित हा सकता 
है वे भ्रम में हें। भाषा के साथ मनुष्यों काजा 

सम्बन्ध है उस पर इन विद्वानों की इष्टि नहा 
जाती | काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने गुरुजी, 
के हिन्दी-व्याकरण का सशोधन करने के लिए जो 
विद्वत्समिति aga की थी वह इसी aft 
प्राय से कि उसका 


| 
| 
| 
| 


व्याकरण सवेमान्य हा ।' 


कुछ लोग साहित्य-सम्मेलन के द्वारा हिन्दी मे. 
स्थिरता लाने की चेष्टा करते हें । परन्तु आज. : 


तक किसी भी साहित्य-परिषद्‌ के द्वारा भाण! 
का रूप निश्चित नहीं हुआ। फ्रांस के विख्यात/ 
साहित्य-परिषद्‌ के विषय में कहा गया है- 


Its attempts to 
language have, from the nature of the case, 
ailed, for however perfectly a dictionary, 
or a grammer may represent the existing 
language of a nation, an original genit 
is certain to arise—a Victor Hugo or गा 
Alfread de Musset who will set at defiant! 
all dictionaries and academic rules, 


impose its Jaws on 


हमे स्मरण रखना चाहिए कि भाषा विद्वा . 


ही की सम्पत्ति नहीं है, उस पर सभी का 
है । उसके अधिकारियों में अधिकांश लोग विध 
से शत्य हैं । यदि विद्वस्समाज भाषा-सम्प 
को अपनाने की चेष्टा करेगा तो छूछा कोप उस 
हाथ रह जायगा अर सम्पत्ति जनता के ह 
चली जायगी । भाषा पर विद्वानों का प्राधा 
कभी न रहा है और न रहेगा । भाषा जर्वत 
का अनुसरण करेगी और विद्वान्‌ भाषा १ 
अनुसरण करेंगे । भाषा sa तभी होती 

जब वह विद्वानों की सम्पत्ति हा जाती हे। “|. 
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ह देशैभापा न होकर साहित्यिक भाषा हो 
जाती हे | 

ga प्रश्न यह है कि भाषा का विकास किस 
प्रकार होता है | भाषा का सम्बन्ध मनुष्य के 
अन्तर्जयत्‌ से है । बह उसकी अन्तर्भावनाओ का 
बाह्य रूप है । ज्यों ज्यों उसकी अन्तभांवनाओं म॑ 
परिवर्तन हाता जायगा त्यां त्यो भाषा का स्वरूप 
भी बद्छता जायगा । भाषा के परिवर्तन में देश 
और काल सहायक होते हें कुछ वाह्य कारण भी 
होते foam विदेशी जातियों का सम्मिश्रण। 
परिवर्तन अवश्य होते रहेंगे, परन्तु सिर्फ RaT- 


' शीलता ही प्रकति का नियम नहीं हे । गति के 


साथ स्थिति भी प्रकृति का नियम है। स्थिति 
अर गति, दोनों प्राकृतिक नियम हैं । एक 
विद्वान ने बाद्ध-धर्म के सम्बन्ध में लिखा है-- 
What it destroyed no man been 
able to restore and what it left po man 
has been able to destroy. अर्थात्‌ जा नष्ट 
हा गया उसका पुनरूङ्गव होने का नहीं ओर 
जा स्थिर हा गया हे उसका लाप भी नहा 
होने का । भाषा में जा स्थिरता हे उसका 
प्रधान कारण मनुष्य का धार्मिक संस्कार È । 
काई भी मनुष्य अपनी मातृभाषा का सहसा परि- 
त्याग नहीं करेगा । यदि उसके धामिक भाव बदल 
जाय ते बह भले ही अपनी भाषा छोड़ दे, पर 
डसके भामिक संस्कार उस पर अपना प्रभाव 
अङ्कति कर जायँगे । 
` वतेमान हिन्दी-भाषा में उन भावनाओं का 
प्रभाव कैसे लुप्त हा सकता है जे वैदिक युग, are 
युग, पारारिक युग, हिब्दू-सुखलमान के सम्मिलन 
युग अथवा पाशचात्यःप्रभाव से युक्त वर्तमान युग 
में प्रचलित हुई हें । अब विचारणीय यह है कि इन 
की क्या ee Tl ee 
वेदिक युग की भाषा का नाम हे छान्दस भाषा। 
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इस भाषा का प्रधान उद्देश्य था ऋषियों के हृदयो- 
स्थित भावो को अलक्षित शक्तियों की ओर प्रेरित 
करना | वैदिक मन्त्रौ की भाषा शक्ति-सञ्चारिणी है, 
क्योकि वह मनुष्य के अन्तनिहित भाव को जाग्रत 
करने ही के लिए निर्मित हुई है। उसमे प्राण 
का आवेश विद्यमान है। सभ्यता के युग में 
aga अपने कितने ही भावो को छिपाने की चेष्टा . 
करता है। कृत्रिम आचार-व्यचहार की जटिलता के 
कारण वह अपनी भाषा में शब्दों का जाल रचता 
है । तब उसकी भाषा में उसके अन्तःकरण का 
विकृत आभास मिळता है । वैदिक युग ज्ञान का 
उषःकाल था | तब वाणी अन्तःकरण की देवी थी । 
दिक युग की भाषा का यह आदश हिन्दू-जाति 
की सभी भाषाओं में सदेव परिगृहीत हागा | इसमे 
कोमलता नहीं, गम्भीरता है; रस नहा, शक्ति है; 
सरख भाव और सरळ भाषा के लिए वाद युग की 
ओर हमें इष्टि डाळनी होगी । यही प्राकृत भाषाओं 


-का युग है | इनमें गम्भीरता की अपेक्षा माधुय 


अधिक हे। इन दोनों का सम्मिळन पाराणिक 
युग में हुआ | अनार्य जातियों के समावेश से भार- 
तीय राष्ट्र अधिक व्यापक हो गया था, अतएव 
उसकी भाषा में भी व्यापकता आनी चाहिए | भाषा 
का रूप परिवर्तित हुआ, अनेक भाषाओं की सृष्टि 
हुई । परन्तु आदर्श प्राचीन ही रहा । जव मुखल- 
मानों का आधिपत्य भारत पर हुआ तब उनकी 
भाषा ने भारतीय भाषा को एक नये सांचे में ढाळ 
दिया । ग्रामीणों ने ता अपनी भाषा की रक्ता की 
पर नगरों में नवीन सभ्यता की प्रचार-व॒ुद्धि से 
भाषा का नवीन रूप शीघ ही स्थिर हा गया। 
यही हिन्दी की उत्पत्तिकथा हे। कई सभ्यताओं 
के मेल से उसने यह रूप धारण किया है। अब | 
पाश्चात्य भाषाओं का भी प्रभाव उस पर पड़ने 
लगा हे । जा भाषाय हिन्दी के निमाण मे सहायक 
थीं उनका प्रभाव ता मिद नहीं सकता । परन्तु 
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सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत का रहेगा, क्योंकि 
राष्ट्रीय भावना का स्रोत उसी से उद्गत हुआ हे । 
परिडत सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने एक बार कहा 
था कि भारतवर्ष में जितनी भाषाय प्रचलित हैं उन 
सबका आदर्श संस्कृत भापा ही होना चाहिए । 
जैन, बोद्ध तथा श्रन्य धर्मावलम्बियों ने जिन जिन 
भाषाओं में अपने साहित्य की रचना की है उनके 
साथ संस्कृत का अपरिहाय सम्बन्ध हे | यह सच 
है कि संस्कृत कभी भारत की कथित भाषा नहीं 
थी। परन्तु भारतीय सभ्यता और राष्ट्रीयता का 
समस्त भाव संस्कृत भाषा में ही विद्यमान हे। 
्रतपच कथित भाषा न होने पर भी आदर्श रूप 
मे उसके हमे स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ 
विद्वान हिन्दी ओर उदू का तो सङ्गम देखना 
चाहते हैं, परन्तु संस्कृत के शब्द उन्हं अभीष्ट नहीं । 
यदि हिन्दी-भाषा का प्राण हिन्दू-धम हे ते Gena 
से उसका हृढ सम्बन्ध रहेगा ओर हम संस्कृत से 
यथेष्ट शब्द लेते रहेंगे। यदि आज हिन्दी भाषा- 
भाषियों के लिए संस्कृत के शब्द अपरिचित हो 
गये हैं ता इससे उनकी धाम्मिक हीनता सूचित 
होती है। कुछ लाग कहते हैं कि अनावश्यक संस्कृत 
शब्दों का प्रयोग अनुचित है । यह कहना ता Ag- 
कुल सच हैं, पर भाषा में आवश्यकता और अना- 
घश्यकता का निर्णय करना सरल नहीं है | यह ता 
निश्चित है कि बोलचाल की भाषा में परिवर्तन 
होता रहता है झर उसी के साथ साहित्यिक 
भाषा में भी परिवर्तन होगा। परन्तु साहित्यिक 
भाषा ARIA समानता कभी नहीं रहेगी। उसका 
कारण है लेखक का व्यक्तित्व | कितने ही ऐसे 
प्रतिभाशाली लेखक होते हें जा भाषा की नवीन 
रचना तक कर डालते हैं। पर उनकी भाषा उन्हीं 
की रहती है। दूसरे लोग उनका अनुकरण ही नहीं 
कर सकते । हम यह नहीं कहते कि भाषा औरं 
साहित्य य में हम कोई नियम नहीं मानना चाहिए | 
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नियम तो बनेंगे ही, पर वे नियम सदैव ata 
रहेंगे । हमारे कहने का मतलब यह हे कि जो लाग 
सरलता के विचार से भाषा के क्षेत्र को सीमावद्ध 
करना चाहते हें उन्हें यह समभ रखना चाहिए कि| 
कभी कोई ऐसी सीमा निर्धारित नहीं हो सकती 
है जा प्रतिभावान्‌ लेखक के लिए अलभ्य हो । यदि | 
यही बात है तो भाषा के सङ्कुचित करने के 
लिए व्यर्थ चेष्टा क्यों की जाय । कया भाषा में और 
कया भाव में, भारतवर्ष ने तो सदैव दूसरों को 
अपनाने की चेष्टा की हे। उसने अपनी विशेषता | 


को अक्षुएण रख कर सभी से जो चाहा ग्रहण '. 
किया । हिन्दी-भाषा पर विदेशियों का प्रभाव प्रत्यक्ष / 


है, पर उससे हिन्दी का हिन्दूत्व नए नहीं हुआ। 
एक विद्वान्‌ का कथन हे कि मुसलमानों के संसग | 
से ही हिन्दी मे तुकान्त कविताओं का उद्धव हुआ || 
पर हिन्दी कविताओं में हिम्दूकचित्व-कला का पूर्ण 
निदर्शन हुआ हे | सबसे सम्पर्क रख कर भी। 
"हिन्दी हिन्दी वंनी रहेगी, वह उदू नहीं होगी।' 
यदि इस्लाम धर्मे का प्रभाव नष्ट हो सकता है तो| 
उद का लोप होना सम्भव È । उसी प्रकार HE 
धमे के साथ हिन्दी-साहित्य का अस्तित्व है । 

जो वात भाषा के लिए कही गई हे वहीं 
साहित्य के लिए भी कही जा सकती हे। साहित्य ' 
के द्वारा अपनी राष्ट्रीयता की रक्षा करना अत्यन्त 
आवश्यक हे । प्रायः राष्ट्रीयता के नाम से अनुदार 
भावों का प्रचार किया जाता हे। पर हमें स्मरणं 
रखना चाहिए कि राष्ट्रीयता अनुदार भावों का पोषक 
नहीं है । जैसे व्यक्तित्व की रक्ता करने से समाज 
की मर्यादा भङ्ग नहीं हो सकती, वैसे ही £ 
साहित्य की उन्नति से विश्व-साहित्य की aft 
नहीं होती, प्रत्युत वृद्धि होती हे । परन्तु साहि 
मे राष्ट्रीयता का निरय करना सरल नहीं =r 
आज-कळ हिन्दी में वंतैमान राजनैतिक MA 
छन से सम्वन्ध रखनेवाले ar ग्रन्ध IARA | 


|: 


-भाष 


| होते हैं घही प्रायः राष्ट्रीय साहित्य के कान्तः 
लोग. गंत समभे जाते E | अधिकांश लोगों की यही 
| धारणा है कि राजनीति ही राष्ट्रीयता का 
' परिचायक है । परन्तु हमें जान लेना चाहिए कि 
| राजनीति से राष्ट्रीयता कभी निर्मित नहीं हुई है । 

राष्ट्रीयता का प्रधान कारण हे एक देश । एक देश 
| की ही भावना से राष्ट्रीय भावों की जाग्रति होती है । 
। जब सब लोग यह समभते हें कि यही हमारा देश 


हे--इसके घन, पर्वत, नदी, झोल, हमारे हें--इसकी 
सम्पत्ति हमारी हे, हम भ से प्रत्येक उस सम्पत्ति 


| का उपभाग कर सकता हे--तब हमें समक लेना 
„ चाहिए कि ये लोग एक राष्ट्र के हैं। देश की प्राचीन 


भाषा और साहित्य देश की राष्ट्रीयता का प्रधान 
संरक्षक है | उसके द्वारा उन संस्कारों की पुष्टि 
होती हे जिनसे राष्ट्र की विशेषता बनी रहती है । 
भारतवपष में दो सभ्यताओं का सङ्गम हुआ है। 
हिन्दू-जाति की प्राचीन भाषा और साहित्य gaz- 


i Sn [N A A ` A 
| मानो की प्राचीन भाषा झर साहित्य से पृथक हे । 
| Ad y nf + xe ON x A 

इन दोनों के धार्मिक संस्कारों में भी विभिन्नता 


है अव प्रश्न यह है कि क्या हिन्दू-जाति अपने 
उन संस्कारों के भूल सकती है जिनके कारण वह 
आज तक अपने के आये-जाति की सन्तति कहती 
है ? क्या मुसलमानों के लिए यह भूल जाना उचित 
है कि उनके तीर्थस्थान मक्का और मदीना हैं ? यथार्थ 
में राष्ट्रीय साहित्य का काम उन्हीं भावों के पुष्ट 
करना है जिनसे हिन्दू हिन्दू और मुसलमान मुखल- 
मान बने रहे | इसके विरूद्ध यह कहा जा सकता है 
कि साहित्य का उद्देश्य सत्य की उपलब्धि हे और 

सत्य सावेजनीन है। तव उसके आदर में राष्ट्रीयता 
जच कैसे सम्भव है? हिन्दू-धर्म भी ता 

_ सत्य कोही प्रकट करता È I यह सच 
hee भाव मे भी सावैजनीन भाव होना 
FE प्र a का देश-काल की सीमा से बद्ध 
॥ करना चाहिए | परन्तु यह भी सच हे कि देश 


a 
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और काळ के ही द्वारा धमं का प्रकाश होता है । 
चर्म का स्वरूप सावैनामिक है सही, किन्तु इति- 
हास में धमे भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अतिक्रमण 
कर अपने सावेभामिक स्वरूप को उपलब्ध करता 
है । समाज ओर राष्ट्र में भी यही चेष्टा देखी जाती 
है। देश ओए काल से प्रथक्‌ न ते काई सावेजनीन 
भ्रम हे ओर न कोई राष्ट्र से प्रथक्‌ विश्व-साहित्य है । 
विद्या धरार विज्ञान की वृद्धि के लिए भिन्न भिन्न 
राष्ट्री मं साहित्य का आदान-प्रदान ते हाता ही रहेगा 
अर यह सेकड़ों वर्षों से हा रहा हे | परन्तु इससे 
किसी जाति की जातीयता लुप्त नहीं हाती। साहित्यः 
क्षेत्र में ता हिन्दु-मुसलमान का सस्मिलन तभी हो 
गया था जब मुसलमानों के अभ्युदय का आरम्भ 
हुआ । दोनों ने अपनी अपनी विशेषता को कायम 
रख कर एक दूसरे से यथेष्ट ज्ञान ग्रहण किया । 
आज एक देश की भावना ने हिन्दू और मुसलमान 
को एक भारतीय राष्ट्र में परिणत कर दिया zt 
परन्तु इसका परिणाम यह कभी नहीं हागा कि 
दोनों अपनी विशेषताओं को खो वेठ । यदि पेखी 
आशङ्का हा ता साहित्य म॑ सरत्तण-नीति का अचलः 
स्वन किया जाना चाहिए । यही बात पाश्चात्य .. 
साहित्य के लिए भी कही जा सकती है। 
अच हमें विचार करना चाहिए कि हिन्दी 
साहित्य की कान सी विशेषता हे ? क्या उसकी भी. 
कोई कला है ? इसके लिए हमें हिन्दी-साहित्य की 
पर्यालोचना करनी होगी | समालोचना की उचित: 
रीति बही हे जिससे हमारे साहित्य की विशेषता 
मालूम हा, हमारे राष्ट्रीय जीवन का रहस्य प्रकट हा । 
हिन्दू-साहित्य का प्राचीनतम रूप वेदों में विद्य 

मान है | वैदिक काल से लेकर आज तक हिन्दू 
समाज के स्वरूप में परिचतैन होते रहे । बाह्य और 
आश्यन्तादिक आक्रमणां से हिन्दूःसमाज की मयादा 
की रक्षा के लिए स्मृतिकारो ने समय के अनुसार घमे | 
की व्यवस्था कर दी। अपनी स्घृतियों के कारण हिन्दू: 
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भ्रमे ने सभी तरह के आधात-प्रत्याधात सह क 
अपनी मर्यादा अक्तुएण रवखी | यही कारण हे कि 
हज़ारों ao व्यतीत हो जाने पर भी प्राचीन आर्या- 
aaa आधुनिक हिन्दू-समाज का सम्बन्ध-सूत्र 
टूटा नहीं। यह धार्मिक AQUA का ही फल 
| है, परन्तु इन धार्मिक अनुशासने को हिन्दू-कचियों 
' ने जीवित रकखा। उन्होने अपने नायक-नायिकाश्रों 
' के आदश चरित्रं में fears को सूर्तिमान कर 
। दिया और हिग्दू-समाज ने उन्हीं में अपने धर्म का 
'  प्रत्यत्त दशन कर लिया । उन्हे अपने कतेव्य-पथ को 
' निश्चित करने के लिए किसी 'धमे-शास्त्र का देखने 
की आवश्यकता नहीं थी । राम, सीता, अजन 
कष्ण, दुयोधन आदि के चरित्रां से ही वे अपना 
कतेव्य समभ लेते थे। प्राचीन हिन्दू-साहित्य में 
चरित्र-वेचित्य नहीं हे। वही राम और सीता 
अजन र दोपदी, कृष्ण और राधा वाल्मीकि 
व्यास, भास, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, 
सूरदास, तुलसीदास, हरिश्चन्द्र आदि सभी कवियों 
के वणेनीय विषय हें । आधुनिक साहित्य ने aa 
अपना लक्ष्य अवश्य बदल दिया हे | उसका कारण 
यह है कि अब समाज की अपेक्षा व्यक्तित्व के विकास 
पर ध्यान दिया जाता हे । अच आदश चरित्र की 
आपेक्षा चरित्रवैचित्य की आर कवियों की दृष्टि 
जाने लगी है। ता भी प्राचीन साहित्य के ये चरित्र 
हिम्दृ-समाज के उपास्य देच बने रहेंगे और उन्हा 
से हिन्दु-समाज जीवित रहेगा | भारतवर्ष की परि: 
स्थिति awa परिवर्तित हो गई हे । पाश्चात्य 
के प्रभाव से उसके समाज में नई समस्यायें 
उपस्थित हो गई हैं। कितने ही धार्मिक अनुशासन 
ब बन्धन प्रतीत होने टगे हें। उन्हीं के कारण 
मिक और सामाजिक आन्दोलन हो रहे हैं। ये 
ğ साहित्य म॑ प्रतिबिम्बित होंगे और 
कवियों के दारा उन चरित्रों का 
जिनसे समाज की समस्याय .हल हो 
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जायँगी । परन्तु ये चरित्र हिन्दूससमाज 'के अन्य. 
तम आदशी नहीं होंगे । हिम्दू-समाज में इनको 
उपासना नहीं होगी | हिन्दू के ता हृदय-मन्दिर मे 
राम और सीता की ही पूजा होती रहेगी। | इमः 

भारतीय साहित्य के साथ भारतीय समाज R 
यही घनिष्ठ सम्बन्ध हे । AALA इस सम्बन्ध पर 
ध्यान देकर हमें हिन्दी-साहित्य की समालोचना. 
करनी होगी । प्रसङ्गवश यहाँ हम समालोचना पर 

। कुछ कह देना चाहते हे । भारतवर्ष में समालो-| 
चको का अभाव कभी नहीं था । प्राचीन भारतीय 
साहित्य में भी समालेपचना के अङकुश से पीडित! 
हा कितने ही कवियों ने स्पष्ट रूप से कहा हो-, 
यथा स्रीणां तथा चाचां साधुत्वे दुजेना जनः' 
समालोचना का अथै विचार हे । कुछ समय पहले 
लोगों का खयाल था कि समालोचक का काम TT 
दापो का परीक्षा-मात्र करना हे । कुछ लाग अभी 
तक यह समभते हें कि साहित्य-क्षेत्र मं समालोचक 
न्यायाधीश का आसन ग्रहण कर दूध को दूध और 
पानी को पानी कर देता है। हम पूछना चाहते 
हैं कि समालोचक को यह स्थान प्रदान 
किया और उसकी इस समालोचना की ज़रूरत 
ही क्या है ? ग्रन्थकार हैं ओर पाठक हैं। दोनों| ले 
आपस में निपट छंगे । इन दोनों के बीच पर्व 
तीसरे आदमी के कूद पडने की क्या आवश्यकता 
है? उपभोग हे और उपभोक्ता हे, ज्ञान हे ग्रार 
ज्ञाता है। किसी का यह क्या अधिकार है कि 
बह मनुष्य को ज्ञान के एक निर्दिष्ट पथ पर ही 
चलने की आज्ञा दे? अपनी सम्मति देने 
अधिकार सभी को है, पर यदि समालोचक का का” 
fan सम्मति देना है तो सभी पाठक समालोर्चो 
Zl जो मनुष्य किसी पुस्तकःविक्रेता की दूका' 
पर जाकर हज़ारों पुस्तकों में से दा चार कित 
हँड निकाळता है वह ग्रन्था के gai 5 | 
अवश्य विवेचना करता हे । ऐसे पाठकों में |. 
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अन्य, समालं में यही भेद हे कि पाठक तो अपनी उसे वतला देना चाहिए। मतलब यह Th 
नकी सम्मति को छिपा रखता है, परन्तु समालोचक ऐसा ग्रन्थ तैयार हो जिसमें साहित्य से ही जमैन- 
TH अपनी सम्मति को दूसरों पर लादना चाहता है। जाति का इविहास सङ्कलित किया जाय। एक 
। हमने देखा है कि कुछ समालोचक अपने को दूसरे विद्वान ने कहा है कि किसी भी साहित्यिक 
TS पक्षपात-विहीन सिद्ध करने की बड़ी चेष्टा ग्रन्थ की समीक्षा दो प्रकार से की जा सकती 
| Oy à A > ~ और 
TRH करते हें । वे यही कहते हैं कि हमने Ress है, एक तो कला की इष्टि से और दूसरा 
चना| निष्पक्ष होकर समालोचना लिखी है। यह तो इतिहास की दृष्टि से। कला की दृष्टि से विचार 


पर निश्चित ही हे कि कोई भी मनुष्य अपने चिर- 
कालाजित संस्कारों और श्रारणाओं के विरुद्ध 
' कोडे बात लिख ही नहीं सकता | तव उसकी समा- 
| लोचना निष्पक्ष कैसे हो सकती है? हमारा तो 
“ यह खयाल है कि जो लोग निष्पक्ष होने का दावा 
रखते हैं वे माने! अपनी निस्सारता सिद्ध करना 
चाहते हैं । 
आधुनिक साहित्य में अब समालोचना का 
BME परिवर्तित हा गया है | अब तुलना-मूळक 
और ऐतिहासिक समालोचनाओं का आदर होता 
ओर है । गेन, जाज ब्रन्डस, डाउडन आदि समा- 
लाचकी की रचनाओं को पढने से यह मालूम 
a है कि साहित्य और जातीय जीवन में 
परस्पर क्या सम्बन्ध हे ! ऐसे ही साहित्य-समा 
Watt द्वारा जातीय चरित्र-गठन होता हे । 
यही यथार्थे दाशेनिक हे, साहित्य के पथ-प्रदशैक 
गार, जातीय जीवन के नियामक हें । फ्रांका 
नामक एक विद्वान्‌ ने जमन-साहित्य में समाज- 
शक्तियां नामक पक ग्रन्थ लिखा हे | उसकी भूमिका 
मे आपने लिखा हे---पक ऐसे ग्रन्थ की बड़ी आव- 
शयकता है जो जमेन देश के उस जीचनःस्रोत का 
हस्य समाये जा उसके साहित्य में विद्यमान 
मे विद्या और विज्ञान-विषयक जा आन्दोलन देश 
डसकी उत्पक्ति समाज में ही होती है 
समाज की स्थिति को बदल देता है। ऐसे 
साथ देश की सामाजिक ओर राज- 
Tit में जा पारस्परिक सम्वन्ध है 
: ; 


a) और वही 
.की) आन्दोलन 
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करने पर कोई ग्रन्थ स्वयमेव पूरण ज्ञात होता हे । 
संसार से वह सर्वथा पृथकू रहता èl इससे 
उसका किसी तरह का सम्पर्क नहीं रहता | परन्तु 
ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर काई भी ग्रन्थ, चाहे 
उसमें कला का पूर्ण Mala क्यों न हुआ हो, 
असम्पूणे ही जान पड़ेगा । वह संसार के जीवन- 
जाल का एक थागा-मात्र रहेगा । कला की दृष्टि 
से हम ग्रन्थ के अन्तर्गत सूल-भाव को वाह्य 
संसार पर इष्टि-निक्ेप न कर समझ सकते हें । 
परन्तु जव हस ऐतिहासिक रीति से उस पर 
विचार करेगे तव हम उस ग्रन्थ की सूल-भावना में 
भी कार्य्य-कारण का सम्बन्ध देख सकगे। हम 
उस ग्रन्थ में पहले कचि का व्यक्तित्व देखेंगे और 
कवि के व्यक्तित्व को समभने के लिए हमें तत्का- 
लीन समाज की स्थिति पर विचारं करना पड़ेगा 
क्योकि उसी स्थिति में रह कर कचि का व्यक्तित्व 
विकसित हुआ है | i 

अभी तक हिन्दी-साहित्य का ऐसा कोई आलो- 
चनात्मक इतिहास नहां लिखा गया है। हिन्दी- 
साहित्य की विशेषता जानने के लिए ऐसे ही 
ग्रन्थ की आवश्यकता है । श्रद्धेय मिश्रैबन्छुओं ` 
ने वड़े परिश्रम से हिन्दी के कवियों का विवरण 
तैयार किया है । यह सम्भव हे कि sas 
विवरण में कहां कहीं gaat बातें लिख 
गई हो और कुछ बातें छूट भी गई की 


इतिहास के लिए अच्छी सामग्री तैयार कर 
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t सरस्वती | 
mae 


श्८ 


ज्ञा लोग हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखना 

avai उनके लिए सामग्री का अभाव भी नहीं 

है । आवश्यकता हे उस सामग्री के. उपयोग करने- 

चालो की । यह ते! सभी जानते हैं कि साहित्य समाज 
' का प्रतिविम्ब हे, वह समाज की यथार्थ अवस्था का 
| द्योतक 21 परन्तु हमे यह भी स्मरण रखना 
| चाहिए कि समाज पर भी साहित्य का वड़ा 
' प्रभाष पड़ता है | साहित्य के द्वारा समाज का 
' red निश्चित होता हे आर उसी के अनुसार 
' मनुष्या का सामाजिक जीवन सङ्गठित होता है | 
हिन्दो-साहित्य का महत्त्व यही हे कि जब हिन्दू: 
समाज में एक प्रकार की उच्छहुलता फेल रही थी 
जब जनसाधारण अपने जातीय आदशा को 
भूल रहे थे, तब इसी साहित्य ने उनके सामाजिक 
जीवन को शह्नछा-बद्ध TRE | इसी ने उन आदशों 
का प्रचार किया जो अब हिन्दू-लमाज के गाहेस्थ्य 
और धार्मिक जीवन में स्वीकृत हुए हे । अतपच 
जा हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखेगा वह हिन्दू- 
समाज की अन्तरात्मा का पता पा जायगा। 
अथवा यह कहना चाहिए जिसे उसका पता 
नहीं चह हिन्दी-साहित्यं का इतिहास लिख .भी 
नहीं सकता | हिन्दी-साहित्य मे जिन विद्वानों का 
amama से प्रेम हे उन्हं इस ओर भ्यान 
देना चाहिए | 


RRSP i FVII 


नवीनचन्द्र 


जल-शक्ति द्वारा बिजली | 

ज्ञानिक नियमानुसार हम एक प्रकार 
की शक्ति को दूसरे प्रकार की 
शक्ति में परिवर्तित कर सकते 
हैं विजली एक प्रकार'की शक्ति 
यदि हमें किसी प्रकार की अन्य शक्ति 
उसे बिजली की शक्ति में परिव- 


[ भागं २३ 


~ 
वन कर सकते हैं। यदि पानी का कुछ समूह 
किसी उँचाई से गिराया जाय ते! बह शक्ति से 
नीचे गिरता है । उस शक्ति-द्वारा बड़े बड़े काम हो 
सकते हैं । जब श्रीगङ्गा हिमालय की उँचाई से हरि 
द्वार के निकट मेदान में नीचे आती हैं तव वह! 
अपनी शक्ति से wat के बड़े बड़े टकडो को 
चकनाचूर कर वाल की सूरत में बहा कर हज़ारों 
भील दर तक पहुँचा देती हे । जितना वड़ा जळ 
का समह हो ओर जितनी ही उचाई से वह 
समूह गिरे उतनी ही अधिक उसमे शक्ति होती 
है। यदि समूह कम हो तो शक्ति की उत्पत्ति के! 


लिप tare अधिक होनी चाहिए अथवा उचाई, 


| 
कम होने पर समूह अधिक होना चाहिए । यदि| 


agg ओर उँचाई Bat काफी हें ते बात ही 
कया है । फिर तो शक्ति खव ही afm होती हं; 
जैसे अमरीका की नियागरा नदी वा मेसूर-राज्य 
में कावेरी नदी | इन दोनों स्थानों पर पानी का 
age भी wa है श्रार उसके गिरने की Fare भी | 
इस कारण इन स्थानो पर इनके भरने से बड़ा 
शक्ति उत्पन्न हाती है | 

दियों के करना से इस प्रकार | होने 
वाली शक्ति से किसी न किसी सूरत में काम तें 
आदिकाल से ही लिया जाता रहा हे | पहाड़ों पर 
जानेवाले यात्रियों ने ऐसे भरने की शक्ति से, पर्ग 
चक्की चलते हुए देखा हागा। भरने की धारा उँचाईसं 
लाकर एक पहिये के UST पर डाली जाती है जिस' 
Ql पर आधात होने से पहिया चलता रहता È 
SUC इञ्जन की तरह आटा पीसने का या ऐसा! 
कोई अन्य काम करता है | यदि इसी पहिये के चुरे" 
बिजली की मशीन जिसे डाइनमोा कहते हैं, लगा ९ 
जाय ते वह मशीन तेज़ी खे चल कर बिजली 4 
कर देती है। इस तरह पानी की शक्ति विजली (| 
शक्ति में परिवर्तित हो जाती हे । फिर इस 


की शक्ति को तार-द्वारा सैकड़ों मील ले a 
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जलू-शक्ति द्वारा बिजली | ; १६ 


मूह ज्रार उससे Aad की दूसरी मशीन-माटर को परन्तु अब इन देशों की बड़ी बड़ी भीलो से भरने 


; से| चला कर अनेक प्रकार के काम लिये जा सकते हें । नीचे गिरा कर ओर उन भरने की शक्ति से सरती 
प हा. सर्द ओर पहाड़ी देशों में नदी के रनों की बिजली उत्पन्न कर बड़े बड़े. उपयोगी पदार्थ बनाने 
aft के कारखाने चलाते हैं, जिनकी बदोलत॑ 


वे देश बहुत धनवान हो रहे हैं । 
सर्द देशों में करने करीब करीब 
वर्षे में वारह मास जारी रहते हें, परन्तु 
हमारे गमे देश म॑ हिमालय के पहाड़ी 
हिस्सा को छोड़ कर भरने गर्मी की ऋतु 
में या ता age ही बन्द हो जाते हैं 
अथवा इतने छोटे ओर कमज़ोर हों 
जाते हैं कि उनसे बिजली की शक्ति इन 
दिनो नहीं उत्पन्न हो सकती | इसलिए 
हमारे देश से अधिकतर हिमालय के 
भरने से अभी तक विजली की शक्ति 
उत्पन्न की जाती थी; जहाँ गर्मी के दिनों 
में भी पहाड़ की चोटी पर बफे गळने से 
भरने चलते रहते हैं । ऐसे कारखाने 
काश्मीर, शिमला? मसूरी तथा दाजि- 
लिङ्ग में नगरों की रोशनी के लिए हे । 
मैसूर-राज्य में भी कावेरी नदी के एक 
बड़े भरने से विजळी उत्पन्न करके उस 
= की सोने की खानों में ले जाते हे | 
` हमारे देश के दक्षिण प्रान्तों में वर्षा 
बड़ी कसरत से होती है--चर्षा ऋतु के 
चार महीनों में दो सौ इंच से भी अधिक 
पानी बरस जाता है, जो बड़ी बड़ी 
नदियों ओर नालों के रूप में समुद्र में 
i बह कर चला जाता Sl इस पानी से | 
a Fane का जळ-प्रपात (इससे बिजली पेदा की जाती है) । लाभ के साथ साथ बहाव द्वारा हानि | 
फे का विजली में परिवर्तित कर बड़े बड़े काम भी होती हैं । वस्बई के प्रसिद्ध व्यापारी जमशेदजी रो र्जी (क 
N a ee हे l area के नावे स्विटज्ञरलेड इत्यादि ताता को अचानक यह सभी कि वर्षाकाल. र 
st) नही देशां मे इग्छड की तरह कायले की खाने के इस पानी को बम्बई इलाके के पवतो की. 
क| TS जिससे वहां कारखाने नहीं चल सकते थे। घाटी में बन्द कर इनके भरने बना कर बिजली. 
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की शक्ति पैदा करने का काम क्यों न लिया 
जाय । इस विचार को काम में छाने के विचार 
में उन्होने कई वर्ष विताये और यद्यपि स्वयं 
घे वर्षा के इस महान्‌ जछ-समूह के बाँध कर 
काबू में लाने के पूर्व ही सत्यु को प्राप्त हण, 
किन्तु अपने योग्य पुत्रां के लिए वे ऐसा उम्दा 
मसौदा बना कर छोड़ गये कि उसके द्वारा 


promod 


| 
t 
ti 
Í 


का रेल पर जानेवाले यात्री 
रसे o? इए बड़े खम्भों 


सरस्वती | 


$ नियागरा जळ-प्रपात से बिजली उत्पन्न करनेवाळा कारखाना | 

आज वास्तव A पूना के समीप पर्वतो पर वर्षा के 

पानी को बाँध कर और फिर उनसे भरने बना कर 

बिजली उत्पन्न की जाती है जो तावे के तार द्वारा 
पचासों मील की दूरी को पार कर चम्वई में 

| ती हे । चह विजली कपड़ों के बड़े बड़े 
को चलाने के काम में आती है । 
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[ भांग २३ | 
के देख सकते हें । लोनावाला स्थान के निकर! 
घाटियें के बीच तीन वड़े बड़े मज़बूत बन्द बाँध कर 
SAT पानी जमा किया जाता है । इन MAIA 
नहर-द्वारा मिळा कर र फिर लोहे के बड़े वरे 
नछों द्वारा पानी के पहाड़ के नीचे ळाकर बिजली 
की मशीने चलाई जाती हें और उनसे विजही 
पैदा कर बस्वई को ले जाते हैं | इस प्रकार पचास 


Ee | 
va so] SIS TA | 


हज़ार घोड़े की शक्ति उत्पन्न कर उससे बम्बई+ 
चालीस बड़े वड़े कारखाने चलाये जाते =! 
बची हुई शक्ति द्वारा ट्राम चलती है ओर शहर मे 
रोशनी भी की जाती हे । बिजली की इस ates 
कारण चम्बई ऐसे नगर में जहाँ कोयला बङ्गाल बी 
दूर की खाने से लाया जाता था अब डेढ़ a 
रन प्रति कोयला की बचत प्रति at होती दै! 
कायले का लाने के लिए रेल के आठ हज़ार बैगर 
की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी भी बचत gel | | 
बम्बई में इस बिजली की इतनी माँग इई © 
तातावाळा को अन्य स्थानों में भी वर्षा के प 


4 5 
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` WE A : wee 
पेदा करनेवाली कम्पनी का सुख्य स्थान | Ge, 
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[ भाग २३ | ax 


a a a | PESA 


Rate कर बिजली के अधिक कारखाने खेलने 
' की ज़रूरत पड़ी | अभी तक सैकड़ों कारखाने बाकी 
हैं जा कि इस सस्ती बिजली की शक्ति के लिए 
चिल्ला रहे हैं । इनके अतिरिक्त रेल तथा ट्राम का 
भी बिजली द्वारा चलने से बड़ी बचत हो जाय 
' इसलिए दो आर मसोदे बने | 
| एक मसोदे द्वारा इसी स्थान के निकट अन्धरा 
|. नामक नंदी को बडी बड़ी दीवारों से रोक कर 
| साहे बारह मील के घेरे की-भील बनाई गई हे । 
. पहाड़ों का काट कर टनल द्वारा इस भील से 
पानी घाटी के किनारे लाकर लोहे के AST द्वारा 
१७५० फुट की निचाई पर गिराया जाता है और 
खोपाली के कारखाने से १७ मील की दूरी पर 
भिवपुरी नामक स्थान पर कारखाना बना कर 
साठ हज़ार घोड़े की ताकृत की बिजली पैदा कर 
बम्बई का लाई ज्ञायगी | यह कारखाना कुरीव करीब 
पूरा बन गया है और शायद जून या जुलाई तक 
चलने भी लग जाय । इसकी बिजली से बस्बई 
में रेल चलेगी । 
तीसरा मसौदा सबसे बड़ा हे । इसके लिए 
दो वर्ष हुए ताता-पावर-कम्पनी सात करोड़ की 
रोकड़ से खोली गई | यह कम्पनी पूना के निकट 
नीला और मूळा नामक दो नदियों की घाटियों को 
बन्द बना कर रोकेगी, जिससे एक बडो भील 
बन जाय | इस झील से पानी लेकर भरना बनाया 
जायगा | इससे एक लाख से ऊपर धोड़े की ताकत 
की बिजली पैदा की जायगी। यह कारखाना भी 
१६२६ मे्चळने लगेगा | 
` उत्तर भारत में बारह मास जारी रहनेवाली 
से भी कम से कम आठ फुट नीचा 
चना कर बिजली बनाई जा सकती है| मेरठ 
नगरों में इसी प्रकार बिजली उत्पन्न करने 
मसोदे तैयार È | जगन्नाथ खन्ना 


| 


A 
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~ N cos. र. (| 
स्त्रियों का का्य-लेज ॥ |! 
pony चीन भारत का कोई aay, 
इतिहास उपलब्ध agi हे । तो 
भी प्राचीन काल के ऐसे ora. 
णिक ग्रन्थ विद्यमान = जिनसे 
2 ~~) प्राचोन-कालीन सभ्यता का 
हाळ जाना जा सकता हे । वात्स्यायन-कामसून् 
Se कोटिल्य-अ्थशास्त्र ऐसे ही दो प्रामाणिक 
ग्रन्थ = | इनकी रचना एक ही समय में हुई हे।' AZ- 
दि इन दोनों ग्रन्थों का कर्ता एक ही व्यक्तिं नहीं 
है, तो वे कम से कम समकालीन अवश्य हें । . 
क्योंकि दोनों ग्रन्थो की लेखनशैली एक सी हे और 
अन्य विषयों में भी दाने में बहुत कुछ समता हे 14 
ग्रम्थ लगभग २४०० वषे पहले के लिखे हें-यह 
समय सम्राट्‌ WEIR मौय तथा उसके उत्तरा 
थिकारी का था। इन पुस्तकों में aga सी वात 
ऐसी हें जिनसे हम तत्कालीन सभ्यता का स्पष्ट 
ज्ञान प्रात कर सकते हैं। उनमें से . विषय 
स्त्रिया के कार्य-क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हे । इसके 
पढ़ने से यह भली भाँति ज्ञात हाता है कि उस समय 
भारतीय महिलाओं की कया दशा थी--उनके क्या 
कतंव्य-कम थे--उनकेा केसी शिक्षा दी जाती 
थी । यह विषय वात्स्यायन-कामसूत्र ग्रन्थ के च 
अधिकरण मे afta है। उसी के आधार पर यई 
लेख लिखा गया हे | 


प्रा 


पति के सम्बन्ध में भार्या का कर्तव्य । 


पति को ईश्वर-समान मान कर भार्या श्प 
सब काम उसकी इच्छा के अनसार करे। उसकी 
इच्छा के अनुकूल वह घर के सब कामों का म 
अपने ऊपर ले। बह पति के सोने के पीछे ae 
जागने के पहले जागे रार उसे सोते से कभी 
जगावें। जिन जिन बतो भार उपवासो को पॉ 


` | करे उन्हे वह भी करे और यदि पति उसे i 
| करे ता उससे कह दे कि आप इस बात मे 
| हृठ न करें । जब पति बाहर से घर में आवे तव 
उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा 
TAL करती हुई वह घर के मध्य में खड़ी रहे और नाकर- 
चाकरें को हटा कर उसके पदसप्रक्षाळन का काम 
का स्वयं करे । जव स्त्री किसी विवाह, यज्ञ, देवोत्सच 
सत्र तथा अन्य किसी मेले में जाना चाहे तब उसे अपने 
पति की आज्ञा लेकर वहाँ जाना चाहिए । जिन 
2) खेल-तमाशों में सम्मिलित होने की आज्ञा पति दे 
नहीं उन्हीं में सम्मिलित हो, अन्य मे नहीं। यदि पति 
' हैं| . अनुचित अथवा अत्यधिक व्यय करे ता वह उसे 
इस विषय में अकेले में समझावे | कभी ऐसा हो कि 
पति विना कारण ही भायां से अप्रसन्न हो जाय, 
ता भायां को उससे इस विषय में ज्यादा कहा-खुनी 
न करनी चाहिए । यदि पति भार्या के साथ अका- 
रण ही बुरा वर्ताव करे, तो उसे उचित है कि जव पति 
अकेला हो अथवा अपने परमप्रिय मित्रों के साथ 
हो तव वह उसे उसके अनावश्यक और निरर्थक 
दोषारोपण पर ध्यान = लेकिन मन्त्र-तन्त्र तथा 
| जड़ी-बूठी द्वारा उसे चश में करने की चेष्टा न करे । 
क्योकि यदि पति को यह शङ्का हो जाय कि मेरी 
पल्लो मूलकारिका है--अर्थात्‌ जड़ी-बूटी मन्त्र-तन्त्र 
द्वारा वश में करने की चेष्टा करती है--ता पली 
पर से उसका विश्वास सदा के लिए उठ जायगा 
आर्‌ वह फिर उस पर कभी प्रेमभाव न FAT | 


भषणादि । 


a स्त्री को चाहिए कि पति के निकट एकान्त 
स्थान मे भूषण पहने विना न जाय, क्योंकि सम्भव 
उ दोष पति Fr दिखाई | देने लगे और 
जी कस हो जाय । देह का पसीना, सुख 
i व, दाता का मेल--इन दोषा का सदेव 
रखना चाहिए | खेल तथा दूसरे अचसरा पर 


a 
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उसे महीन, चिकने ग्रार हलके वस्त्र पहनने चाहिए । 
थोड़े Fat, थोड़े श्वेत तथा अन्य रंग के कुखुमो के 
अलङ्कार भी पहनने चाहिए ओर उसे थोड़ी सुगन्धि 
भी अपने पास रखनी चाहिए | 


स्त्रियों को किन किन के साथ कैसा कैसा 
बर्ताव करना चाहिए: 


श्वशुर तथा अन्य शुरुजनें, देवरानी-जिडानियो 
और उनके पतियों के साथ तथा नाकर-नाकरानियों 
के खाथ भार्या को यथोचित व्यचहार करना 
चाहिए | उसे सास-ससुर की सेवा करनी चाहिए | 
उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए | उनके साथ 
कहा-खुनी या झगड़ा न करना चाहिए | सदा चिनय- 
पूरी आर AT वाक्य वोळना चाहिए | उनके सामने 
जोर जोर से हँसना नहीं चाहिए । पति के मित्रों 
का सम्मान पान, फूल, सुगन्धादि देकर समुचित 
रीति से करना चाहिए | नोकर-चाकर तथा अपने 
आश्रित नर-नार्‍ियों र गृह-पशुओं का पूरा 
खयाल रखना चाहिए | weal को अपने अपने काम 
पर लगा कर त्यो हारों के अवसरों पर उन्हे इनास 
देना चाहिए | धन-धान्यादि की वृद्धि हाने से भार्या 
को गर्वित न हाना चाहिए । उसे अपने पति के 
मित्रों को मित्र आर शत्रओं को शत्र समभना 
चाहिए | 


भार्या को किन स्त्रियों से मेल-जोल न 
रखना च!हिए:- 


निम्नलिखित स्त्रिया से मेल-जाल a, रखना 
चाहिए | 

भिक्षुकी--भीख माँगनेवाली स्त्री | | 

श्रमणा--रक्तचस्त्र पहननेवाली वैरागिन | त 

क्षपण्प--अरन्य प्रकार की वैशगिन। | + : 

कुलटा-- 

कुहका--बाज़ागरनी | 


२४ i 


~~ 


शक्षणिका--भविष्य की वाते बतानेवाली स्त्री | 
सूलकारिका-जड़ी-वूटी के प्रयोग A FAT 
क बश मे छानेवाली स्त्री | 


(स्त्रियों को ये बातें भी त्याज्य हैं:-- 
कट और तीव वाकय, पति की ओर घुरी दृष्टि से 
देखना, दूसरों के साथ गुप्त बात करना, प्रायः घर- 
द्वार पर खड़े रहना AAA वहाँ से ताकते रहना, 
वाटिका अथवा कुञ्ज में किसी के साथ गुप्त वातं 
करना और गुप्त स्थानों भे बहुत देर तक खड़े रहना | 


रसोई का स्थान सोर भोजन | 
भार्या को रसोई का स्थान वहाँ रखना चाहिए 
जहाँ बाहर से आनेवालों की दृष्टि न पडे । यह 
स्थान सुन्दर, स्वच्छ आर मनोहर होना चाहिए | 
भाजन बनाने मे यह ध्यान रखना चाहिए कि पति 
अथवा घर के अत्य लागे को कौन कोन सी चीज़ों 
पर रुचि है आर कान कान सी चीज़ पथ्य हे 
अर्थात्‌ मनुष्यों की रुचि-अरुचि तथा खाद्य वस्तुओं 

के पथ्य-अपथ्य का विचार रखना चाहिए। 

पुष्पवाटिका । 

mat को चाहिए कि चह घर में तथा घर के 
निकट शुद्ध आर स्वच्छ भूमि में हरी तरकारियाँ, 
गर्ने, ज्ञीरा, सरसे, अजवायन,शतपुष्पादि वोवे और 
तमाल तथा अन्य वाटिकापयोगी वनस्पृतियाँ भी 
ळगाचे। उसे वाटिका में ऐसे पुप्पा के पेड़ भी लगाने 
चाहिए जैसे कुलका, आमलक, मल्लिका, जाती, 
कुरण्टक, नवमालिका, तगर, नन्द्यावते, जपा आदि 
आदि । बाळकोशीरक, पातालिका आदि वृक्षां को 
_ भी लगाना चाहिए | वाटिका की भूमि खुन्द्र आर 


योगी वस्तुओं का सङ्ग्रह । 
समय र उचित मूल्य पर इन 
खरीद कर रख लेना .चाहिए-- 
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[ भाग २२ | स 

मिट्टी के ada, aia, पीतळादि घातुआ के पात्र | 
डलियाँ, लकडी और चमड़े की ज़रूरी चीज 
नमक, तेल, घृत, धूपादि ुगान्धित चस्तुए, le 
भरड, अनेक प्रकार की उपयोगी जड़ी बूटियाँ । पिछली कर 
तीज गुप्त स्थान पर रखनी चाहिए । तरकारियें द 
के बीज तथा मूलकादि ओषधियों के sat के बीज = 
भी समय पर लेकर रख लिये जाये, जिससे वे a 
ऋतु आने पर शीघ्र ही बो दिये जाय । feed 
गुह-कार्य । घर 

| चां 


भार्या घर को शुद्ध ओर स्वच्छ TI | घर के. चिर 
भूमितल को चिकना और शुद्ध बनावे, तरह तरह, 


करः 
के पुष्पो से सुशोभित करे। उसे उचित रीति से जर 
घर के WAT का पूजन करना चाहिए और तीनों 
सन्ध्यां के समय देवताओं को हवि भेट करना 
चाहिए | गृह-स्वामी AT सुन्दर अर सुशोभित गुह 
से अधिक र काई वस्तु fra नहीं हे | पति दिन आ 
के स्च से जा दही बचे उससे वह ga निकाले, परि 
तिलो से ae और mA से शक्कर और गुड़ T 
निकाले, रुई से सूत कात कर उसके कपड़े बुने। ar 
स्त्रियो के गरहकार्यो' मे निस्तलिखित mti 7 
जल खींचने को रस्सी बॅटना , पशुओं के बाँध 
Al पाश बनाना, खाद्य-षदार्थ टाँगने के छीके वही 


बनाना, वल्कळ का TST बनाना, घान चावल के जाः 
कूटना-पीसना, चावलो का माड़, घान का Ty 
चावलों का चूरा, कुटी, आग के अङ्गारे-इन संव 
चीज़ों के किसी न किसी काम में लाना, Arad 
की तनख्वाह को याद रखना ओर उसे समय प 
वॉटना, खेती की खवर रखना, पशुओं के स्वास्थ्य 
की ओर ध्यान देना, Zar फूटी गाड़ी तथा अर 
वाहन की चीज्ञों की सरम्मत कराना, भेड़, 
लवक, तोता, सारिका, मोर, बन्दर, हिरण--इन' 
पत्तियों की खबरदारी रखना, और रोज़ की * 
दूनी और खर्चे का हिसाब रखना. ओर उ 


1 
) 
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सख्या १ | 


PERE 


शोज जोड लगा कर बाकी निकालना, वार्षिक 
आमदनी के अनुसार घर का AT करना, अपने 
तथा अपने पति के पुराने वस्त्रो को धोकर साफ 
करना और उन्हें रंगना, इन TST को घर के आश्ञा- 
कारी दास-दासियों को देना तथा अन्य योग्य सेवा 
करनेवाली को देना, सुरा और आसच के घड़े की 
रक्षा करना, उन्हें उचित कार्य में छाना, घर की 
खरीद-फुणेख्त करना इत्यादि इत्यादि | स्त्रियों को 
घर के कीमती माळ की खबर दूसरों को न देनी 
चाहिए और न उन्हें अपने पति के व्यापारिक 
विचार ओर कायां के विषय में किसी से वार्ता 


/ करनी चाहिए | 


६४ HALA का ज्ञान । 


à स्त्रिया के! चाहिए कि वे अपने बराबर कुल 
आर पतिष्ठावाली स्त्रियों से शद्भार-पाक, कला-मान, 
पति-सेवा एवं ६४ कलाओं के ज्ञान में अधिक 
कुशल और दक्ष होखे | 


पति के प्रवासकाल में स्त्रियां के कतव्य । 


जब पति परदेश गया हो तब frat केवल 
वही जेवर पहने जे! सुहाग के लिए आवश्यक समझे 
जाते हैं। उन्हे ईश्वर के पूजनादि में लगा रहना 
चाहिए । उन्हं चाहिए कि वे बरत-तिथियो पर उप- 
वास करे और पति के आदेशों के अनुसार घर की 
रास । पति के प्रवास-काल में भार्या अपनी 
स तथा घर की अन्य वृद्ध स्त्रियों के पैरों 

ओर ena, उनके कहने के अनुसार सब 


| al काम करे | जिन जिन वस्तुओं में पति की अभिरुचि 


उनका सङ्ग्रह करे अथवा उनमें से काई टूटी- 
हो ता उसे दुरुस्त करे । प्रतिदिन जा खच 
ड्से rp के अवसरे पर होता हे 

जिससे पति की बदनामी न हो । 
X 
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परदेश जाने के पहले जा काम पति ने शुरू किये 
थे उन्हें उसके चापस आने के पहले पूरा कर ले | 
विवाह अथवा ऐसे अवसरों को छोड़ कर, जब 
किसी घनिष्ट सम्बन्धी की मृत्यु होगई हे, स्त्री को 
चाहिए कि ae पति की agitate मे अपने मा- 
बाप के घर न जाय । पूर्वोक्त अवसरों पर भी यदि 
ae कहीं जाय ते! अपने पति के नोकरें के साथ 
जाय | जब से पति बाहर गया हा तब से उसने 
रहन-सहन पहनादि का जो तरीका TFET हे उसे 
ही रक्‍खे--उसमे परिवर्तन न हा । यदि आवश्य- 
कतावश बाहर जाय at अधिक दिनों तक न ठहरे। 
जिन जिन aat और उपवासो को करने की आज्ञा 
घर के बड़े लाग करे उन्हें ही करे । घर के पुराने 
और इमानदार नाकरों के द्वारा चीजा की खरीद- 
फरोख्त कर घर की सम्पत्ति को वढावे। अपनी 
वुद्धिमत्ता द्वारा खच घटाने की चेष्टा करे | पति के 


लौटने पर पहले तो स्त्री पति के दशैन उसी दशा _ 


में करे जिसमें वह आया है और फिर वह पुणयदान 
करके देवताओं का पूजन करे | 


ग्रन्थकर्ता इस विषय को Bt छाक देकर समाप्त 
करता है | इन Seat का भावार्थे यह हैः 


चाहे विवाहिता स्त्री हा, चाहे पुनरविवाहिता हो 


श्रौ चाहे एक मनुष्य के आश्रित रहनेचाली वेश्या 
हो, उसे अपने पति या नायक की भलाई की इच्छा 
हमेशा रखनी चाहिए ओर अपने जीवन को सदा- _ 


चार-पूरी बनाना चाहिए | जो rat निदोंष चस्ति 
का पालन करती हुई अपना जीवन-निवाह करती 
हं उन्हें धमै, अथै और काम की मासि होती है और 


समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी होती है | 
n 


ina San 


HRAN यह राजनीति का युग है, तो भी हमें 
> है समाज पर अवश्य ध्यान देना चाहिए । 
O T È यह एक निश्चित बात है कि 
rs रि किसी देश की उन्नति सामाजिक 
44896 38 उन्नति के बिना नहीं हे! सकती श्रथवा 
यह कि देश के भिन्न भिन्न समाजों की yan प्रथक्‌ या 
समष्टि रूप से उन्नति हाना ही देश की उन्नति | 
समाज क्या है, सामाजिक उच्चता क्या है, ्रोर उसके 
हेतु क्या हे, आदि बात हम लोगों को जान लेनी चाहिए। 
समाज शब्द “समूह”-वाचक है | पर सभी समूहों को 
समाज नहीं कह सकते | जो age किसी उद्देश्य तक 
पहुँचने के लिए बना हा और अपने उद्देश्य की ओर ज्ञान- 
पूर्वक बराबर बढ़ता जाता हा वह समाज हे । यह बात 
समाज शब्द के प्रकृति प्रत्यय का विश्लेपण करने से मालूम 
पढ़ती है । समाज मनुष्यों का ही होता हे । समूह रों 
केभी हा सकते हैं ओर होते ही हैं, पर समाज नहीं । 
संस्कृत के पण्डित पशुओं के समूह को समाज नहीं, “समज”? 
कहते हैं । 


समाज की कल्पना स्वाभाविक हे । प्रकृति के कार्यों को 

देख कर मनुष्य के हृदय में मानवी स्फूति होती है । aga 

' के प्रयत्न से उत्पन्न जितने काये हैं उन सबके मूळ आदर्श 
प्रकृति से ही लिये गये हैं, यह बात ध्यानपूर्वक थोड़ा 
विचार करने से भी साफ़ समझ में आ जाती हे । मानव- 
जाति के सामने समाज के निर्माण का सबसे बड़ा सूळ 
उपादान उसका शरीर ही हे । शरीर और समाज के सङ्गठन 
से इसकी सत्यता प्रतीत होगी । शरीर में कई इन्द्रियां हैं, 
'पेशिया हूँ, नाड़ियां हैं, ओर अवयव हैं । ये सब भिन्न भिन्न 
हैं, पर उनका उद्देश्य एक हे | विशेषता यह हे कि रूप 
wre रादि में भिन्नता रखते हुए भी ये सत्र शारीरिक aF 

ही उद्देश्य को सिद्ध करते हे । ये सब भिन्न रह कर 

हैं, उसके स्वास्थ्य का विधान करते हैं । 
यही शरीर-गठन है । एक समाज में 
हैं, मनुष्यों की रुचि भिन्न होती है इसमें 
बात नहा । सभी श्रपनी अपनी रुचि को 


रूप में बिखरी” हुई शक्तियों को एकत्र कर उन्हें वि 
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द्वारा व्यक्ति सुब्यवस्थित कर दिये जाते हैं, जब उन्हे एक | भये 
उद्देश्य बतळा दिया जाता है ओर उस उद्देश्य की पूर्ति के| किर 
लिए उनके सामने कार्य-क्षेत्र उपस्थित कर दिया ma 
है तब वे ग्रनायास ही आगे बढ़ते जाते हैं और अपने उद्देश्य वेज 
को फलीभूत करने के लिए उमङ्ग से अपनी अपनी | - यह 
शक्तियों का विनियोग कार्य-क्षेत्र में करते हैं । को 
सामाजिक सङ्गठन का उद्देश्य मानव-हदय की कुप्र-| विश 
व्रत्तियों को दूर करते हुए मानव-समाज में सुख-शान्ति की | है | 
स्थापना करना È | | सङ्ग 
सुख सबको इष्ट हे, क्योंकि वह सुख है। सुख की ÈÌ 
निरुक्ति इस प्रकार हे । “सुहितं स्वेभ्यः’? अर्थात्‌ जो आत्मा ) के. 
और इन्द्रियों को ghena हो। पतञ्जलि ने ga वि 
का लक्षण “ श्रनुकूळबेदनीयं gay”? बतलाया है| तश 
अर्थात्‌ जो अनुकूल जान पड़े--किसको ? इन्द्रियां को चोर की 
आत्मा को--वह सुख है । इन बातें से सुख का दृष्ट हाना| सम 
मनुष्य-मान्न के लिए स्वाभाविक है । पर वह सुख मनुष्य लिः 
वो अपने हृदय की कुग्रवृत्तियों के कारण नहीं प्राप्त etal!) सच 
यदि ma हो भी जाय तो विकृत रूप में या क्षणस्थायी ey विर 
में। ये बातें अच्छी नहीं--इसलिए इनसे तृप्ति नहीं । ग्रतएव। सम 
मनुष्यों के उन्नत मस्तिष्क में समाज-बन्धन का श्राविष्कारं हो 
किया गया । उससे व्यक्तिगत सुख सामाजिक सुख के हेप] हो 
मर्यादित हुआ । जन-ससुदाय में प्रेम-सम्बन्ध की गाठे ae 
और इस प्रकार सामाजिक सुख को अचल करने का प्रयत] हु 
किया गया | हृदय की कुप्रवृत्तियां का हटना ही सुप्रवृत्तिगे सभ 
का उदय होना है, फिर सुख-शान्ति में fer होने की के. 


कारण क्या ? ह; 

ue चित्ते बुद्धयः संस्फुरन्ति, Ee 

ae: स्फूती सर्वयत्नाः फलन्ति ` R 

चिः 

चित्त शुद्ध होने पर बुद्धि का विकास होता है च|. द्र 
द्वि-विकास से सभी प्रय्न सफळ होते हैं । S 


समाज-बन्धन चित्त का शुद्ध करता है, मानवी, 
आदि भयों के निवारण का उपाय करता हे और श्र 


और azan बनाता है | व्यक्ति की शक्ति से सिद्ध न 
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दळ के. उत्पन्न की जाती है । व्यक्तिशक्ति से न हटाये जानेवाले 
इ एक | भयों को दूर करने के लिए सामाजिक शक्ति का आविर्भाव 
ते के) किया जाता है । 
जाता. यदि हम किसी भी जाति की सामाजिक संस्थाओं का 
उद्देश्य! वैज्ञानिक ढङ्ग से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए 
अपनी ae परमावश्यक है कि हम उस समाज के स्वीकृत श्रादशों 
को पहले सम्यक्‌ प्रकार से समझ ळे । जातीय आदर्शो' की 
1 कुप्र. | विशाळभित्ति पर ही सामाजिक संस्थाओं का भार रहता 
नेत की | हे | बिना इन आदुशों का ज्ञान प्राक्त किये सामाजिक 
| AFA का अध्ययन केवळ कोरी कल्पनाओं का जन्मदाता 
रुख की : होता है । वैज्ञानिक ढङ्ग से किये गये अध्ययन की ज्योति 
ग्रामा £ के आगे ये कल्पनाएँ प्रभातकालीन नक्षत्रो के समान 
| ga) विलीन हा जाती हें । यदि Gare के इतिहास-लेखक ओर 
| तत्ववेत्ता वेज्ञानिक प्रणाली को पूर्ण महत्त्व देकर जातियों 


की समाज-रचना के अध्ययन का प्रारम्भ करे, तो आज 


४ हाना| समाजों में जो पाशविक विद्वेष ओर ईर्ष्या के चिह्न प्रञ्व- 
aga, लित हैं वे बुक जायें, सत्य का अनुसन्धान होने लगे; 
हाता।| सच्चे आदश सत्यता की भट्टी में तपाथे जाकर अधिक 


विशुद्ध रूप से निकल और संसार में एक विश्वध्यापी 
समाज की रचना की जाय, जिसके आधार ये सच्चे आदर्श 
हों। ऐसा होने पर ही संसार में सुख और शान्ति स्थापित 
हो सकती है । 
इस समय संसार में विचारक्रान्ति का maala 
हुआ है। भारत की पुण्यभूमि पर पाश्चात्य और पोर्वात्य 
सभ्यता का अभूतपूर्वं सम्मिळन हुआ है । दोनों सभ्यताओं 
के दुशं प्रभुता के लिए परस्पर घोर सङ्ग्राम कर रहे 
। किन्तु ऐसे कितने ब्यक्ति हैं जो इस सङघपं के वास्तविक 
रूप से परिचित हैं ? यह अज्ञान केवळ भारतीयों ही में 
नहो, पाश्चात्यं में सी हे। वे कहते हैं कि भारत में, 
विजय-प्राप्त कर हमने पूर्वी सामाजिक संस्थाओं को उलट 
दिया है। हिन्दुओं का धर्म हिन्दुओं की, भाषा, हिन्दुओं 
आचार-ब्यवहार और उनके वर्णाश्रम की जड़ हमने 
oe a आर श्रब ये सब थोड़े ही दिने के मेह- 
a इसक विपरीत हिन्दू कहते हैं कि स्वामी रामतीर्थ 
न्द ग्रति तरववेत्ताओ को भेज कर भारत ने 


a 
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ग्रमरीकावालों के मन पर से ईंसाईं-धमे का प्रभाव दूर कर 
दिया हे । हमारे पुनजेन्म ओर वेदान्त-दशेन के सिद्धान्ता 
ने अ्रमरीका-निवासियों के पारलोकिक इटि-काण सें महत्व- - 
पूर्णं परिवतेन कर दिया हें । अमरीकादालों की श्रद्धा अपने 
धर्म पर नहीं रह गई है। 

उपयुक्त कल्पनाये कितनी अमपूर्ण हैं, यह जानने के 
लिए अपने मन से केवळ एक प्रश्‍न USE | क्या पाश्चात्य 
सभ्यता ने Marat के आदशों को पराजित कर दिया है ? 
तव यह भी सुन लीजिए कि इन दोनों सभ्यता्रों के स्तम्भ- 
रूप उनके आदर्श क्या हैं ? WR यह कहने में अतिशयोक्ति 
की ग्रणु-मात्र भी ग्राशडून नहीं हे कि इन दोनों सभ्यताओं 
के ग्रादर्शो में उतना ही अन्तर है जितना ज़मीन और 
आसमान. में । पूर्वी सभ्यता के आदर्श आस्तिकता, AANA, 
aa, सुख और शान्ति हैं। इसके नितान्त विपरीत पाश्चात्य 
सभ्यता के आदश हैं, नास्तिकता, ब्यक्तिवाद्‌, कूटनीति, 
शक्ति और asas | 


जिसे इन madi के अस्तित्व पर कुछ भी सन्देह हो 
वह एक बार दोनों देशों के राजनेतिक और सामाजिक 
इतिहास तथा साहित्य का अध्ययन आँख खोळ कर करे | 

ara का. इतिहास स्वार्थ-शक्ति sre asad को 
इतिहास èl भारत का इतिहास धर्म, सुख AN 
शान्ति का इतिहास हे । योरपवाले स्वार्थी, शक्तिःलोलुप _ 
ओर asada हैं। भारत-वासी सुख और शान्ति 
चाहते हैं, AYA ओर asad नहीं । योरप के साहित्य- 
सागर में नास्तिकता, व्य़क्तित्ववाद और राजनीति की 
प्रचण्ड लहरें shaa होकर पृथ्वी और आकाश का एक 
कर देंगी । भारतीय साहित्य के प्रशान्त महासागर भें | 
उल्लास और शान्ति की मन्द मन्द तरङ्गे केवळ एक ही 
उद्देश्य से ऊपर उठ रही हैं--अस्रतमय चन्द्रदेव क 
स्पशे करने के लिए, अग्रत पाकर श्रमरत्व प्रा करने के 
लिए और आत्मा को विश्वात्मा में लीन कर निरानन्द 
की प्राप्ति केलिए | 


आप अपना वही पुराना प्रश्न लीजिए | कया पूर्व 


पवी aa 
ता 


7 
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वादी और कूटनीति का उपासक हो गया है, अथवा 
भारतीयों के सम्मिळन से अ्सरीका और योरपवाले 
` ग्रास्तिक, आत्मवादी और धर्म-प्रिय हो गये हैं ? उत्तर 
मिळता है--“'कदापि नहीं?” । हम चण भर के लिए यह 
. मान सकते हैं कि पाश्चात्यों के कारण हमारे सामाजिक 
बन्धन शिथिळ हा गये हैं। सम्मिलित कुट्ठम्ब-प्रथा तथा 
Haat को बहुत धक्का पहुंचा हे । परन्तु इसके भ्राधार 
पर क्या कोई यह कह सकता हे कि भारतीयों ने अपने 
seat से मुंह मोड़ लिया है ? बात यह हे कि mga 
पर सामाजिक सङ्गठन निर्भर रहते है । समाज-सङ्गठन- 
रूपी भवन यदि एक बार पूर्णरूप से भी ढहा दिया 
जाय, at भी हमारे areal को धक्का न पहुंचेगा, इन्हीं 
matt पर हम फिर से इन संस्थाओं की ata सहस्र 
gu अधिक शक्तिशाली सामाजिक सङ्गम की रचना 
करेंगे | 
इसप्रकार हमारा भी यह गर्व वृथा हे कि हमने अम- 
` रीकावालों को इंसाई-धम की ओर से उदासीन बना 
/ दिया। क्या योरप तथा अमरीका कभी ईसाई-घर्म का 
अनुयायी रहा है ? इसाई धर्म पूर्वी आदर्शों' का परिणाम 
है । ्राज यदि पाइचाल देशों में सच्चे ईसाई धर्मानुया- 
fat की गणना की जाथ, तो यह संख्या अंगुलियों! तक ही 
परिमित रहेगी । कितने गारपवासी या श्रमरीकावाले 
एक गाळ पर थप्पड़ मारने से दूसरा गाळ आगे कर 
देते हैं । 
मेरे उपयुक्त कथन का सार थही है कि पश्चिमी 
सभ्यता ने संम्भवतः हमारी कुछ सामाजिक प्रथाओं को 
धक्का पहुंचाया है और इसी प्रकार पूर्वी सभ्यता ने भी 
Teme को प्रभाव में छाकर एक दो गेटी ओर शोपेनहार 
उत्पन्न कर दिये । परन्तु इँग्ळेंड के अधुनिक कवि किपछिंग 
का कथन कि Mast is east and West is 
west (अर्थात्‌ पूव पूर्व ही है र पश्चिस पश्चिम ही) 
| उतना ही सत्य है जितना उस समयं था जव कि 
[ख से वह निकला था । 
ह पूर्वोक्त कवि, ने लिखा हे कि पूर्व और 
के आदर्श कभी एक न होंगे। यह कथन 
इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीनकाळ में 


. है| गये है । अतएव श्रचार का कार्य सहज है। दूसरा 
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पूर्वी सभ्यता ने पश्चिमी सभ्यतां पर इँसाई-धंमे के ख. छ 
में घोर श्राक्रमण किया था | परन्तु क्या वह सफळ हु! ग्रारि 
कदापि नहीं । में पहले ही कह चुका हूँ कि पश्चिम) भूखे 
कहने को सभी ईसाई हैं, परन्तु सच्चे ईसाई दो चार 

निकलेंगे । श्रमरीकावाले तो खुल्लमखुल्ला कहते हैं | 
डालर (रुपया) के सामने ईश्वर कौन सी वस्तु हे । वह. 
मान काल में भी यद्यपि राजनेतिक दोबेल्य के कारण पूर्व 
देशों के लाग परतन्त्र हा गये हैं, तथापि पश्चिम की aid 
पर से नास्तिकता ओर स्वार्थ के परदे हटाने के लिए ma) को | 
भी saa जारी हैं । परन्तु फिर भी वही प्रश्न सासने भ्राता 
है कि क्या ये प्रयत्न सफळ हे रहे हैं अथवा हा सकते हैं| 


v 
जाय, 


यद्यपि ये प्रय्न अभी सफळ नहीं हा रहे हें तथापि' 
यह कहना कि वे सफल नहीं हा सकते अनुचित होगा। are 
हमारे निराश न होने के दो कारण हैं। एक aria, 
स्टीमर ओर वायुयानां के कारण यात्रा सहज AN 
समथ की हा गई है । सभी देश एक दूसरे के सन्निकः 


महत्त्वपूर्ण कारण यह हे कि जिन ad? पर mead उन 
समाजों की रचना हुई थी उन्होंने अब आत्महत्या करवा 
प्रारम्भ कर दिया है । उनके PG, asad और अशान्ति 
प्रियता ने उनका प्रायः नाश कर दिया हे । सामाजिक 
संस्थाये युद्ध के प्रारम्भ से ही ढहने लगी थीं । युद्ध ने ae) 
AAT कर उनके श्रादर्शो' पर भी वार किया है । जेता श्री 
जित दोनें प्रकार के राष्ट्र विपन्नावस्था को पहुँच गये हैं । रु 
में एक कोने से ळगा कर दूसरे कोने तक मार-काट मर्ज 
है । जर्मनी और आस्ट्रिया के बच्चे श्रन्न-व के wal 
से भूखे ओर ad फिर रहे हैं। इटली में साम्यवात उसे 


ससुदाय पूँजी-पतियां की सरकार का सर्वनाश करे ५ 


d 


saa है | 

फ्रांस की भी यही दृशा शीघ्र ही होनेवांली 
इग्लंड से जो समाचार आ रहे हैं वे भी अच्छे नह 
मज़दूर-दुछ, विशेषकर, खनकों ने ळायडजाजे की प. 
कार को उलट देने के लिए ही कमर कसी हे, यही व 
देख कर Hes के सुप्रसिद्ध श्रथैशाख्री जान मेनार्ड के 
ने योरंप के भविष्य के विषय से लिखा है-- | 

इस समय योरप की जनता के सामने जीव 


C—O BOSS 


x 


ग २२ 


[a 


मे के By 


` होगा | 
तो रेष, 
र प 


संख्या २ ] 


122 
) 


| के ग्राधारीकी कमी का भय उपस्थित 21 रूस और 


area में तो यथार्थं अनाहार की दशा HT गई है। 


qai मरने से कुछ लोग भले ही शिथिळ आर निराश हो 
जाये, पर अधिकांश लोग इस सह्कूटावस्था में निराशा से 
उन्मत्त हो सकते हैं ओर सामाजिक संस्थाओं तथा सभ्यता 


. को नष्ट करके व्यक्ति की महान्‌ आवश्यकताओं की पूर्ति 


का प्रयत्न कर सकते हैं। 
इसके आगे वही लेखक योरप को अपने दृष्टिकोण 


व क विस्तृत करने का उपदेश देता हुआ ्राशा का भी 


| TERS A 
| सन्दुश दुता ह--- 


' हमें अपनी गति पर फिर विचार कर लेना चाहिए 
| 


और संसार को दूसरी आंखों से देखना चाहिए । 
| योरप का भविष्य aa किसी एक आदमी के हाथ में नहीं 
| हे, किन्तु भावी घटनाओं के अधिकार में है । भावी घटनायें 
राजनीतिज्ञा के कार्या से नहीं बदळेंगी, किन्तु राजनेतिक 
| इतिहास के उन गुप्त प्रवाहो से जिनका परिणौस कोई नहीं 
| बना सकता । हम लाग केवळ शिक्षा ओर कल्पना की 
उन शक्तियों द्वारा ही इन प्रवाहो पर प्रभाव डाळ सकते हैं 
जिनसे मत परिवतिंत होता है । सत्य का प्रदर्शन, अम का 
याग, घुणा का तिरस्कार और मनुष्य के मन और 
. हदय की शिक्षा ही मुख्य उपाय हैं | 
योरप की जिस विषम अवस्था का चित्र यहां खींचा 
गया है वह योरप के आदर्शो का अथवा यों कहिए उसके 
पापा का परिणाम हे । यदि ang सबके लिए शान्ति 
R सुख चाहता है, तो सामाजिक संस्थाओं में परिवतन 
` करने से काम न चलेगा | उसे अपने आदर्श बदलने पडेंगे । 
उसे शक्ति और सङ्घं के स्वप्तों को छोड कर भारतीय 
उच्चतम भ्रादर्शो की शरण में आना पड़ेगा । भविष्य के 
E रक्त की वूदो से लदे हुए दिखळाई पड़ते हैं । यदि 
Wt शीघ्र उचित उपायों का अवरस्त्रन न किया तो 
किसी न किसी दिन यह घनघोर घटा वर्तमान वायुमण्डल 


a से 
a नीचे उतर कर सारे योरप को रुधिरमय कर देगी । 


ss प्राचीन भारत के आदश का उल्लेख पहले ही कर 
i A अब यह देखना हे कि उनके आधार पर हमारी 
के संस्थाओं का निर्माण किस प्रकर हुआ । पहले 
परिभाषा करते हुए कहा गया है किं जिंन 


a 
e 
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प्राणियों का एक ही साथ विकास, उत्कष और पतन हाता 
हे उनके सम्मिक्षित समूहों को समाज कहते हें । इससे 
स्थूळ बुद्धि से भी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि | 
समाजरूपी एक ही शरीर के अवयव होने के कारण समाज 
के व्यक्तियों के कतेब्यों का इस प्रकार निश्चय किया जाना 
चाहिए किं सङ्घर्ष की सम्भावना ही न रह जाय | इसी 
सिद्धान्त को ध्यान में रख कर भारतीय समाज के संस्था- 
पकों ने वर्णाश्रम-धर्म की व्यवस्था की । वे यह नहीं मानते 
थे कि पारस्परिक स्पर्धा ही उन्नति का मूल हे । पाश्चात्य 
समाज-शास्त्री जीवन को ASMA समझता है । इसी कारण 
उसके देश में सच्चे सामाजिक जीवन का अभाव है, वहाँ 
व्यक्तित्व के विकास पर विशेष ध्यान दियाज ता है, विश्वात्मा- 
प्राप्ति. पर नहीं । पाश्‍चात्य समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
संसार को सङ्ाम-भूमि और इतर मनुष्यों को अपना 
शत्रु समझता हे । वह शारीरिक और मानसिक शक्तियों के 
विकास के लिए -जी तोड़ परिश्रम इसलिए करता है 
कि वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे शान्ति उसे 
पसन्द नहीं। प्रभुता ही उसके जीवन का ध्येय है । हम बीसवीं 
शताब्दी के हिन्दुओं ने भी संसार को सड्य़ाम-क्षेत्र कहना 
सीख लिया है | कम से कम हम सुह से ऐसा कहा करते हे । 
हमारे पूर्वज इसके कटर विरोधी थे। उन्होंने कतेब्य 
के सांपेच्षत्व के सिद्धान्त को भली भांति समझ कर भारतीय 
समाज की रचना की थी । £3 


चार aw ओर चार आश्रम भारतीय समाज के 
आधार हैं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद ये चार वण 
हैं और ब्रह्मचय्ये, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ तथा संन्यस्थ ये चार 
आश्रम है । वणंभेद बहुत प्राचीन हे । परन्तु पहले वह 
कर्मानुसार था । ग्राज-कळ की भांति जन्मानुसार नहीं। 
ऋग्वेद, महाभारत आदि पूज्य ग्रन्थों में इसका उल्लेख | 
पाया जाता है । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में लिखा है _ 
कि विराट फे सुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, 
वेश्य और चरण से शूद्ध उत्पन्न हुए । इन aul का उत्पत्ति 
स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए इनके कमे भी भिन्न 
करना, AT कराना, दान देना, दान लेना और पढ़ना 
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. व्यापार-गा-सेवा और पढ़ना ये वेश्य के कमे हैं । शूदो का 
wae, इन वर्णो की सेवा करना। सृष्टि के आदि में यह 
वर्ण-भेद नहीं था। उस समय समाज की भी रचना नहीं 
| हुई थी । ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण सभी ब्राह्मण 
' कहलाते थे । पीछे से सप्ताज-रचना होने पर कर्म-भेद के 
/___ कारण वर्ण-भेद हुआ | 
ब्रह्मणा wae हि कर्मसिर्व॑णतां गतम्‌ । 
| ब्रह्मा ने पहले जिसकी सृष्टि की वे अपने अपने कर्मों 
` के अनुसार अनेक वणां में विभक्त हुए । भगवानू श्री 


| Af गीता में यही बात कही हे agi मया as 
' गुणकर्मविभागशः | ग्रधांत्‌ गुण तथा कर्म के विभागानु- 
| CUR 

॥ सार मने चातुवेण्य की सृष्टि की । 


चारों झाश्रमों में मुख्य दो ही हैं, दो उनके सहायक 
हैं। गाहेस्थ्य ओर संन्यास ये दो आश्रम मुख्य हैं । ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य आदि MAN का सहायक है ओर वानप्रस्थ 
. संन्यास का सहायक हे । त्रह्मचय़ाश्रम शिक्षा के लिए है 
` इस आश्रम में भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने के लिए 
उपयुक्त शिक्षा ग्रहण की जाती है, जो गाहेस्थ्य, चान प्रस्थ 
आर संन्यास MAH तक सहायता पहुँचाती हे । गार्हस्थ्य 
mad प्रवृत्तिप्रधान है और संन्यासाध्रम निवृत्ति- 
प्रधान | गाहेस्थ्य में aga किया जाता है ओर संन्यास में 
त्याग | गाहस्थ्य आश्रम में जगत्‌ से नाता जोड़ा जाता हे 
ae संन्यासाश्रम में जगत से नाता तोड़ा जाता है । 
यह बात भ्रव्यावहारिक, अतएव असम्भव सी हाती, यदि 
mea के बाद ही सन्यासाश्रम का विधान किया 
जाता । इसलिए इनके बीच में एक ग्रौर आश्रम रख 
दिया गया, जिसका नाम वानप्रस्थ हे । वानप्रस्थाश्रम 
'तपःप्रधान श्राश्रम हे । इसमें विरक्ति का ग्रभ्यास किया जाता 


हैं। इन चारों श्राश्रमों को अहण करने का 
ह्ण, क्षत्रिय और वैश्य को ही हे । इन्हीं चारों 


शासन तिरस्कार ओर पुरस्कार के द्वारा 
॥ काम करनेवाले समाज के द्वारा पुरस्कृत 


[ भाग २३ 


होते हैं । इसे सहयोग और असहयोग भी कह सकते है। 
समाज ने जिन नियमों को बनाया है उन्हें पालन करो. 
वाले के साथ समाज सहयोग करता है A समाज-दोहिगे 
के साथ, समाज की ग्राज्ञा न माननेवाले के साथ वह 
असहयोग करता है | समाज का श्रसहयोग भयानक दण 
हे । जिससे समाज असहयोग करता है वह समाजय्युत 
समझा जाता È । सामाजिक शासन भय का नहीं, किनु 
प्रेस का शासन हे । सामाजिक दण्ड शक्ति के लिए होता 
सासाजिक सामान कर्तव्य-पालन का फलस्वरूप हे । 
गण-तत्र, राज-तन्र, समाज-तत्र आदि कई प्रकार के 
शासन पहले भारत में प्रचलित थे । अब भी वे a 
फेर-फोर के साथ प्रचलित हें । गणतन्र शासन उस शासन 


को कहते हैं जा किसी मनुष्य के द्वारा न होकर दळ के, 


द्वारा हे! | अर्थात्‌ बहुत आदमी मिळ कर किली दळ पर 


शासन करें । इस शासन में कई सुखिया होते हैं, कोई, 


राजा नहीं होता | छोटे बड़े सभी अपनी राय दे सकते हैं 
शासन में याग देने का सभी को अधिकार रहता है, प 
मन्तव्य सुनने का अधिकार सभी को नहीं रहता । पराम 
गुप्त रीति से होता हे और उसे मुखिया ही सुनते हैं । 
“a गण: RAM मन्त्र श्रोतुमहेति तरवतः | 
agg सम्भूय काय गणहितं सिथः ॥” 
कोई गुप्त बात गण के सभी आदमी नहीं सुन सकते। 
केवळ मुखिया ही gaa करते ओर सुनते हैं। 
गण का हित करने तथा हित विचारने का अधिकार था. 
सबके अधिकार समान न रहने का यह कारण मालू 
होता है कि सबकी बुद्धि और ज्ञान एक सा उन्नत नह 
हाते । पहले इस प्रकार की TAR नामक शासन-प्रणाश 
भारत में कई स्थानां में थी। महाभारत. में स॑ 
गोपाल, नारायण, उत्सव, साळब आदि अनेक गणर्ते 
के नास आये हैं । कई शिळालेखों में 
है । गणानुत्सवसङ्केतानजयत्‌ घुरुपपंभः--अ्थांत्‌ 
नाम के गणो Bt Tews ने जीता शादि । 
पहले पहल यही शासन-प्रणाली प्रचलित थी; 
वेधरूप नहीं मिळा था । नियमों के द्वारा इसका ९ 
नहा हुआ था | दूसरी बात थी परामशों का गुप्त 
यह बड़ा कठिन. काम था । इसके प्रधान दो 
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ते ह| जिन लागों से मन्तब्य छिपाया जाता हा, उनका अपने लूटने न पावें, देश में उद्योग-द्रारा अपनी उन्नति हा यह 
कसे] खयो पर अविश्वास यह पहला दोप था ओर दूसरा सव वेश्यां का काम था। तात्पर्यं यह हे कि ज्ञान-शक्ति 
दोहि ह था grat की आवश्यक गम्भीरता का अभाव। ब्राह्मणों को, क्रिया-शक्ति क्षत्रियों को और द्वव्यःशक्ति 
mi सम्भव है, वे लाग जिनसे मन्त्र छिपाया जाता हा चिढ़ कर वैश्यों को सौंपी गई थी । इन लोगों ने अपने श्रपने अधि- 
TAN मुखियों का गुप्त मन्तब्य जानने का प्रय करते हों और फार का पालन बड़ी योग्यता के साथ किया ओर देश का 
SN उनकी ag बातें जान कर उन्हें प्रकाशित कर देते हों आर Ana बढ़ाया । ज्ञान-अजेन करने के लिए विदेशी लोग 
dir यह भी सम्भव हे कि मुखिया ही उचित गम्भीरता न सरमय समय पर यहाँ आते रहते थे, यह बात इतिहास के 
ता धारण करने के कारण गुप्त वाते' अपने साथी-सङ्कियों में विद्यार्थियों से छिपी नहीं हे । यहां के चत्नियों ने संसार के 
l तथा बाल-बच्चों में प्रकाशित कर देते हों ओर वे इस wae भागों पर विजय प्राप्त की । रघु, अर्जुन आदि के 
“a प्रकार सब जगह फेल जाती हों । इन्हीं कारणों से हल दिग्विजय पढ़ने से यहाँ के क्षत्रियां के बळ का अन्दाज़ा 
शाल फूट पड़े गई हा, FN H र पढ़ा हा गया et | ला Ee Ta हं । वश्य भी ह कतैस्य-पालन में 
an महाभारत के एक शलोक से इस ala का आभास पीछे नहीं रहे l यहां के व्यापारी देश-विदेशों मे _ व्यापार 
द E Preni a l DMR ४ h करते येहा की शिल्प की उन्नति देख कर विदेशों का faa 
ह, के! ER eT हि bebe de Seat से जलने ड q l पाचीन; ग्रन्थो का ह Şi हल 
a हैं। oo oe बहनासिति FUSS! बात के प्रमाण मिलते हैं. कि यहाँ का व्यापार विदेशों से 
है पं ग्रथात्‌ में समझता a कि भेद के कारण ही गणा छोता था । झा से साल बाहर भेजा जाता था | मिळ कर 
पराह का नाश हुआ | अनेक मनुष्यों के द्वारा किसी मन्तब्य का व्यापार करने'की रीति भी यहां थी । संस्कृत का सम्भूय 


tl 
| छिपा रहना कठिन हे, यह मेरी राय. है | 


निश्चित रूप से ता नहीं, पर सम्भवतः यह वात कही 
जा सकती हे कि गणतन्त्रो के नाश होने पर या उस 
शासन-प्रणाली के दोषों के मालूम होने पर यहाँ समाज- 
तन्त्र आर राज-तन्त्र की स्थापना हुईं। समाज के नियमों 
द्वारा धर्म और नीति का शासन हाता था, उसके अधीन 


ka था! RAR se a N 
| भानसिक भावों की उन्नति और सदाचार का पाळन होता 
माक याये z â ते' थीं देने 
i एर राज-तन्त्र के अधीन अन्य बाते थीं । इन gat 
i 
| सना में सहयोग था, uaaa समाज-तन्त्र से अनु- 


'मणित होता था और समाज-तन्त्र राज-तन्त्र से बळवान 
होता था | यह बात पहले कही गई है कि समाज का 
आधार चतुवेणे हे । इनमें ब्राह्मणों को ज्ञान-सम्बन्धी 
फम दिया गया था । व्यवस्था देना, उळफनें को सुल- 
काना, शब्दों और आचरणों द्वारा सदा समाज का आदर्श 
4 ae उपस्थित करते रहना ब्राह्मणों का कार्य 
ie. काम ASIN समाज की. रक्षा, समाज 
Ae ला पराभूत करना और न्यायियों को दण्ड 
रना, विद था । व्यापार-द्वारा देश के «धन की रक्षा 
र शी. व्यापारी देश के धन को व्यापार-द्वारा 


a 
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agam पद 'कस्पनीज़ सिसटम' का ही बोधक हे ॥ 
सार्थ व्यवसाय भी यहां होता था । सार्थ व्यवसाय 
व्यापार की उस प्रथा को कहते हें. जिसमें कई 
लोग साथ होकर माळ लेकर एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त 
को जाये। यह प्रथा अभी थोड़े दिन पहले तक यहां 
प्रचलित थी, पर अभाग्यवश ये सब बातें अब पुरानी 
हो गई । ग्राज-कळ हम भारत के व्यापारी नहीं, विदेशों. 
के एजेंट हा रहे हैं | केसा महान्‌, पर दिल दहलाने- 
वाळा परिवर्तन है । वैश्य व्यापार करते थे, धनाजेन करले. 
थे, घनसल्लय करते थे ओर आवश्यकता पड़ने पर मुक्त- 
हस्त हाकर दान भी करते थे । | 


विवाह आदि सोलह संस्कारों की व्यवस्था की गई थी। | 
वैदिक युग में इस ayer का सूत्रपात हुआ था । ब्राह्मण- | 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता हे कि उस. S 
हमारी सामाजिक संस्थाओं का उत्कष दुतगति से 

था । रामायण-काळ में भारतीय गोरव-सूय _ 
की चंरमसीमा को पहुँच गया था । परन्तु उस. समय प्राचीन 


कालीन हमारी सामाजिक व्यवस्था; हमारा साहित्य 
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शिक्षापद्धति, हमारे वुर्शन-शाख, हमारे आचार-विचार और 
| हमारी शाख्*प्रणाली संसार के आश्चर्यं और अनुकरण 
की वस्तु हो गई थी । 
l महाभारत का युद्ध हमारे पतन का प्रमाण È । उस 
|. समय हम अपने भ्रादर्शो' से पूर्णतया गिर चुके थे । रामा- 
| थण-काळ के भारतवासी जिन 'श्रादर्शा के लिए प्राण तक देने 
| | और लेने के लिए तैयार रहते थे उनकी ओर से महाभारत- 
| 


' कालीन आर्य विसुख हो रहे थे। अपने इस कथन को स्पष्ट 
करने के लिए हमें रामायण और महाभारत-क्रालीन भारतीय 
समाज की तुळना करनी होगी । रामायण-काळ के प्रधान 
नायक रामचन्द्रजी हैं । महाभारत में यद्यपि श्रनेक 
व्यक्तियों को समान महरव दिया गया है, तथापि यहाँ हम 
दुयोधन को ही प्रमुख सममेंगे। राम और दुर्योधन की 
तुलना कीजिए। उनकी जीवन-घटनाओं की समता और विप- 
मता पर विचार कीजिए । रामचन्द्र ने ब्रह्मचारी बन कर 
गुरुगृह में यथानियम अपने व्रत का पालन किया था । परन्तु 
दुर्योधन का क्या हाळ है । वह गुरु के ग्रह पैर नहीं जाता, 
गुरु द्रोणाचायं ही उसके घर पर पधारते हैं । ब्रह्मचया- 
श्रम का एक नियम सिच्षा-बत्ति थी । दुर्योधन को भिक्षा 
माँग कर प्रजा का उपकृत नहीं होना पड़ा | यह उसकी 
शान के खिलाफ था । संसार के कळरव से ग्रलग रह कर 
गुरु के आश्रम में उसे मानव-जीवन के कतैब्मों पर एकान्त 
में विचार करने का भ्रवसर नहीं मिळा । वह राजभवन 
में रह कर संसार के घात-प्रतिघातो का श्रध्ययन करता 

tl इतना ही नहीं त्रह्मचयं की अवस्था में ही उसने 
पाण्डवों से विद्वेप धोर कलह करना सीखा | यदि वह गुरु 

के श्राश्नम में होता, तो उसे उनके साध बन्धु-भाव का 

. व्यवहार करना पड़ता । विपरीत आचरण करने पर उसे 

` गुरु के निकट दण्डित होना पड़ता, परन्तु द्रोणाचायं को 


ने उत्तर दिया, “हे कृष्ण, यदि पाणडव सुई की नाक भर "| 
पृथ्वी मांगे तो भी में न दूँगा । आप ता पांच गांव |. 
जिस दिन नीच दुर्योधन ने ये शब %] 
उसी दिन AAN का पतन हो गया | Be 


बात करते हैं । 
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को पराजित करने के लिए कपट भी रचा और उन्हे देश | 
निकाल दिया । राम ने कभी aor में भी पराह खी क 
विचार नहीं किया था । लक्ष्मण ने तो अपनी भाक 
सीताजी के सुख तक को नेत्र उठा कर नहीं देखा था। 
परन्तु दुर्मोंधन ने माता-समान पूज्य द्रौपदी के राजसभा 
में पकड़ मँगाया, उसे श्रपनी aia पर बैठने का क्के 
किया और उसके अस्त्रीकार करने पर दुःशासन द्वारा 
विदुर, भीष्म और द्रोण-समान गुरुजनों के सामने नम 
कराने का प्रयत्न किया । राम ने कभी किसी के घर में भ्रा 
न लगाई थी, पर दुर्योधन ने अपने पांचों भाई पाण्डो 
को उनकी माता के सहित लाख के भवन में बन्द कर भ्रानि 
लगवा दी । किसी आये का इससे अधिक ओर क्या पतत! 
हो सकता हे। राम ने पिता और विमाता की आज्ञा पे 
१४ वर्ष के लिए वन जाना शिरोधार्य कर लिया श्र 
राज्य भरत के लिए छोड़ दिया । इसके विपरीत gata 
ने अपने पिता और सगी माता के आदेशों की ग्रवहेळन 
कर भाइयों को १३ वपो के लिए निर्वासित कर दिया। 
भरत को ज्यों ही विदित हुआ कि उनकी माता ने राजः 
लोभ से उनके भाई राम को बन में भेज दिया है, त्यो हँ 
वे राम के पास पहुँच और चरणों में गिर कर उने 


“टश 


अवध का राज्याधिकार स्त्रीकार करने की प्रार्थना. की, परनु 


राम ने भी उसे अस्वीकार कर दिया । कया ही अपूर्वे समि 
ळन है । केसा अतुलनीय त्याग और विराग है । इन मह 


सदृश होगई । वह दोनों के चरणों पर ढुळकती है। १ 
वे उसे ठुकरा देते हैं । इधर दुयोधन की करतूत सुनिए| 


रा 


az 
q 
होने : 
ब्राह्मर 
धा! 
कर र 
सात्मः 
धा। 
युद्ध २ 
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महाभारत के समय में ही ब्राह्मण और क्षत्रिय भ्रष्ट 
होने लगे थे | द्रोणाचार्य ने अध्ययन और अध्यापन आदि 
ब्राह्मण-कर्मो' को छोड़ कर धनुष को अपने हाथ में लिया 
था। इसके विपरीत अजुन ने कुरुक्षेत्र के सेदाच में धनुष पटक 
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कर अपने कातर हृदय का परिचय दिया था । यह अहि - 
सात्मक श्राचार, बोद्ध”वर्म के आगमन का आभास-पात्र 
| धा। यद्यपि कृष्ण ने गीता सुना कर अर्जुन को उस समय 
युद्ध में प्रवृत्त कर चात्रनधर्म की मर्यादा रक्‍खी, परन्तु वे 
(qa जाति के पतन को रोक न सके। इसके बाद भी 
कुछ. शताब्दियों के पश्चात्‌ Ag AA का प्रचार हुआ । 
| इस धर्म ने grad के साथ उस समाज॑ को भी aces. 
हीन कर दिया जो अपनी रक्षा के लिए ज्षत्रियों पर निर्भर 
- था । aged ने भारतीय समाज के आधारभूत वणाश्रम 
घर्मे पर गहरा प्रहार किया | ्रतएव वह छिन्न भिन्न हागया | 
समाज-शासन भी Rae हो गया | बौद्ध-धर्म के ्राविर्भाव 
से जहाँ अनेक बुराइयां दूर हुई, वहां एक बहुत ag 

हानि भी हुई। समाज उच्छुङ्कल होकर हीनबळ हो गया, 
सङ्गउन जाता रहा । स्वामी शङ्कराचार्य ने वणं-ब्यवस्था की 
स्थापना करने का बड़ा प्रयल किया । उनके प्रयत्न से वह 
स्थापित भी हुईं, पर वह बात न आई | सभी aut ने 
अपने अपने स्वाभाविक कर्मो' को छोड़ दिया | वण-ब्यवस्था 
कर्मानुसार के स्थान पर जन्मानुसार होगई | ब्राह्मण-क्षत्रिय 


| 


| दासता तक करने लगे । कहा गया है कि कृषि, गोरक्षा श्रार 


वाणिज्य ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म हैं। पर वेश्य केवळ 
वाणिज्य को ही अपना काम समझ कर झृपि-गारक्षा की 
उपेक्षा कर बैठे । उस समय शारीरिक परिश्रम हीनऱ्दृष्टि से 
KE जाने लगा थो । खेती करने क॑ लिए, गोरक्षा करने 
के [लिए शारीरिक परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है । 
= दृशा में धनी वेश्यों ने हीन बनना उचित नहीं समझा 
शर इन लोगों ने कृपि-गारक्षा से बिलकुल सुँह मोड़ 
लिया | ये wit उधर से ऐसे उदासीन हुए कि जो भाई 
| ay a आदि करते थे उनसे अपना सम्बन्ध as त्याग 
उ से निकळ कर दूसरे वणं में जा मिले । 
Ud सङ्कुचित होने लगी ।. 


किसी संुष्य-समाज में जब्र बिगाड़ प्रारम्भ होता हे 
R दिन दिन बढ़ता ही जाता है। बौद्ध-घर्म की 
x A 


ace 
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ताल- 


क्रान्ति के बाद ही विदेशी धन-लोलुप राजा नामधारी लुटेरों 
का आना प्रारम्भ हुआ । देश की, समाज की शान्ति-भङ्ग 
हुई । देश की आत्म-रक्षा के लिए बळ की आवश्यकता 
हुई । ब्यापार बन्द हुआ । ळोग बळ का अजन करने ळगे। 
इसी प्रकार के परिवतेनां के कारण आज हमारा समाज इस 
अवस्था पर श्रा ठहरा है । AIT हस लोगों को अथःपात की 
अन्तिम दशा में पहुँचना पड़ा है । सामाजिक अधःपतन के 
कारण हमारी जो दुर्देशा हो रही है वह प्रत्यक्ष हे । अब 
अन्य जातियों के लोग हमारा तिरस्कार कर सकते हैं ओर 
हमें चुपचाप सहना पड़ता है । हमारी निबेळता बढ़ती 
जाती है । भारतीय समाज की प्रतिष्टा नेतिक सदाचार के 
ऊपर निर्भर थी । पर आज वह सदाचार कहां है ? आज 
हमारी saat कहां है? ये बुरे दिन हमें अपने प्रयत्ना से, 
बुद्विःपूर्वक अपने अध्यवसाय से दूर करना होगा | हमारी 
ऐसी दुर्दशा हो चुकी हे कि अधःपात की सीमा तक हस 
पहुँच गये हैं, परन्तु संस्कृत के प्रसिद्ध कवि भवभूति के इस 
उक्ति के अनुसार कि ` 

“नीचेगच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 

हम लोग गिरी ge स्थिति से उठ कर फिर से अपना 
सिर उन्नत करने की आशा क्यों न करें ? यदि हम पुनः 
अपने प्राचीन ऋषियों के बतलाये हुए आदर्शो पर ध्यान 
देवेंगे, उनके अनुसार आचरण कर पुनः अपना सामाजिक, 
सङ्गउन करेंगे, कर्मानुसार या जन्मानुसार वणे-ब्यवस्था 
का पुनर्जीवन करेंगे तो हम अ्रवश्य ही अपने प्राचीन | 
Ana को प्राप्त कर सकते हैं । i 


गोविन्द्दास 


मुन्नू की नेनीताल-्यात्रा । | 
IRAHA न्न महाशय का पन्न बहुत दिनि बाद 
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पीस LA सरस्वती में प्रकाशित हुआ। जब कसी 
पपी आपकी चिट्ठी आती थी तबे सम्पाद 


महाशय के नाम दो चार भली 
अवश्य पढ़ने को मिळती थीं। आपका यह बहुत शिकाय 
थी कि वे सरस्वती मासिक पन्निका में अपने लेख भेज 
देने की बात अपने तमाम मित्रो को सुना चुके थे, | 


f 


j 


~ 


२३ 
| नतीजा यह हुआ कि हर महीने उनके मित्र सरस्वती की 
| लेख-सूची पढ़ते ste सुन्नू की गेरहाजिरी देख कर उनसे 
| सहानुभूति दिखाने के बहाने उनका ATH उड़ाते। 
| मैंने भी सम्पादक महाशय को दो-चार बार लिखा 
| | कि किसी तरह सुन्नू की fag? के लिए जगह निकाल 
; छो । एक बार सेंने यहाँ तक लिखा कि उस गल्प को 
| | g की तरफ से भेजा हुआ विज्ञापन ही समझ TUS 

दो । परन्तु सम्पादक महाशय यही कह कर टाळते रहे कि 
कैन जल्दी है, कोई सामयिक लेख ते है ही नहीं जो 
रख छोड़ने से ag जाय । जब समय मिलेगा तब छाप देंगे । 

आखिर छापने का समय भी श्रागया । HARAT के 

नक्कारखाने में श्रलङ्कार-काब्य ओर कल्पना की तूतियों 
को कान सुनता है । गरम राजनीति की माँग है और 
सरस्वती में ठण्ढी राजनीति की भी पहुँच नहीं है। लेखों 
की कमी हुई । मुन्नू महाशय के भाग्य खुले । 'छड़ी' छप 
गईं । सुन्नू के पेट का सहारा हो गया । उसकी भेस ने 
महात्मा गांधी का प्रसाद साना था। सो महात्माजी का 
असहयेग सुन्न के आड़े वक्त में यों काम आया । 

‘aq’ छुपने पर मेरे पास बहुत से पत्र आये | FT 
को कोई न जानता था, पर सब महाशय इसी फिक्र में 
थे कि किसी तरह नाम मालूम हो जाय । एक पत्रिका के 
'सम्पादुक ने तो यहाँ तक लिखा कि मुन्नू एक भावी कवि 
है । यदि किसी रमणी के प्रेम-पाश में फॅस जाय और पेट 
भर खाने को न मिले, तो फिर इसके कल्पनास्रोत से वे 
भाव बहेंगे कि देश के धुरम्धर कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
की प्रतिर्या. भी उसके सामने फीकी पड़ जायँगी । 
मैं सुन्न की लियाकृत को जानता था, इसलिए मैंने 


हँसी दिहगी में कटे । इसलिए मैंने उसी पत्न-प्रेषक को 
` नाम बतळाया जिनसे सुके ग्राशा थी कि geq के साथ 
र जायगी| 
ar oe. अवध के नामी तश्रल्लुक्ेदरो में हैं, 
क हैं, We मौजी हैं। नाम पूछ कर क्यो कीजिएगा | 


ना कहना काफ़ी है कि आप एक ऐसा ही आदमी 


a f ted 
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चाहते थे जा खाने और कपड़े पर आपकी सुसाहंबत कर 
रहे । मैंने मुन्नू महाशय का आपसे परिचय करा दिया का! 
ga सुसाहिबों की श्रेणी में शामिल होगये । चलते का! 
मैंने उनसे अनुरोध कर दिया था कि अपनी कृळम में जड़ा 
BAT देना । तम्रसलुकेदारों का ख़ाका न उड़ाना लोकि 
आर चाहे जिस विषय पर अपने मन की कहना । तुम्हार 
नाम नहीं प्रकाशित किया जाग्रगा। लेख तुम्हारा, पुरस्का 
भी तुम्हारा, परन्तु नाम हमारा | 

सुन्नू महाशय हमें भूले नहीं ग्रीष्म से घत्ररा कर त ्रललुक्‌- 
दार महाशय का नेनीताळ की शरण लेनी पड़ी । सुन्नू भी 
साथ में थे । मालिक को वहा पार्टियों वगेरह से फुरसत! 
कम मिळती थी । इसलिए सुन्नू का अकेले घूमने का कापी, ये बर 
अवसर मिळा | आपने जा कुछ देखा उसका हाळ एक T) 
में gh लिखा हे । पत्र क्या है एक कल्पनात्मक लेख है| 
पाठकों के मनाविनोदार्थ जैसे का तैसा यहाँ उद्‌'टत किया 
जाता है । 


नेनीताल 
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मिन्नवर ! i 
इतने दिन बाद आज समय मिळा है । चार aad 
बराबर यहाँ मूसळाधार वर्षा हो रही है । इन्द्रदेव ने ब 
श्राज्ञा लगा रक्‍खी हे कि घर बाहर न निकलो। चा! 
पिश्रो, हारमोनियम या बेला बजाओ, ताश खेलो, प 
समाचार-पत्र पढ़ो लेकिन कहीं घूमने नहीं जा सकते 
इन्द्रदेव की जहाँ श्रधिक कृपा होती है वहां भले मातुर 
agaa जीवों को सादी केद की सज़ा दे दी जाती है! 
हम सदा सुना करते थे कि सामयिक देवताओं के. बहु 
कहने सुनने से इन्द्रदेव ने इतनी रियायत कर दी थी * 
इन स्वर्गीय प्राणियों को विहार करने के लिए तीसरे परह 
के तीन घण्टे का समय मिळता रहे। यदि कभी a f 
वादा भी किया हो तो समय की गति को देखते ६१ 
उस वादे को लोटा लेना कठिन नहीं था । कुछ . भी] | 
हमको तो किसी रियायत के लक्षण दिखाई नहीं fll | 
जब चाहा बरसे | जब्र उक्ता गये अपने दळ-बादळ से 
किसी ओर चल, दिये । इधर चार रोज़ से डेरा ढगा 
ओर प्रजा की कैद. है हमारे मालिक भी केद हैं। सुबह बॉ 


TR संख्या १ ] 
तीसरे पहरै गप्पाष्टक, और रात को गाना-बजाना | लिखने 
का सिर्फ़ एक समय मिळता है अर्थात्‌ दोपहर का, 
जब कि हमारे मालिक आराम करते हैं। अस्तु, यह पत्र 
उसी समय लिखा जा रहा है। 

कोई समय था जब कि लोग यात्रा तीथा की ही 
करते थे । यदि चारों धाम कर आये तो जीवन सुफल हुआ 
समभते थे । उस समय केँ सत्यनारायण, विश्वनाथ, 
| द्वारिकाधीश, जगन्नाथ तथा इनकी जोड़ के और बहुत से 
पौराणिक देवता, या सुसल्मानी पीर थे । परन्तु ग्राजञ कल 
के देवता दूसरे ही हैं। यों तो ayaa में भी इनके 
दर्शन हुआ करते हैं। परन्तु भारतवर्ष की कड़ी गरमी 
ये बरदाश्त नहीं कर सकते | जब तक सूये भगवान्‌ उत्तरा- 
यण रहते हैं स्वर्ग के फाटक खुले रहते हैं। भारतवर्ष 
में इनके बहुत से स्वर्ग हैं । उनमें एक नेनीताल भी है । 
ग्रतएव ६ महीने--अप्रेल से अक्तूबर--तक ननीताछ का 
स्वरं इस युग के देवता तथा देवियों से परिपूर्ण रहता है । 

नैनीताल भारतवप में हे । परन्तु भारतीयों का नहीं 
है । काशी की तरह मैनीताळ भी ब्रिशूळ पर है । भेद 
इतना ही हे कि काशी विश्वनाथ के और नेनीताल आई० 
सी० gao के त्रिशूल पर है । 

यद्यपि नेनीताळ देवताओं का ही निवासस्थान हे, 
तो भी यहाँ बहुत से हमारे सव्युळोक के जीव भी दिखाई 
देते हैं इनमें से ग्रधिकतर तो यहाँ यात्रा करने तथा 
अपने अपने इष्टदेव के दर्शन ही करने आते हैं, परन्तु 
कुछ ऐसे भी हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि वे 
देवताओं की श्रेणी में पहुँच गये हैं। कहते हैं कि बहुत 
SF उपासना तथा तपस्या करने के बाद उनको यह: 
रुतबा हासिल हुआ हे। 

RNG करने पर मालूम हुआ कि जिस प्रकार की 
पजा से हमारे पुराने देवता खश होते थे और जिस तपस्या 
से इन्दर का आसन डिग जाता था उससे श्रव काम 
नहा चळता। यहाँ इन नये देवताओं की बहुत चर्चा 
क ee उनकी qadt तक पहुंचने के लिए उनके 

न EN सवो तप पढ़ते हैं और उनके ढङ्ग पर अपनी उपा- 
स्या को लाने का प्रय करते हैं । 
माचीनकाळ में उपासना करने का se था व्रत 
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रहना; चन्दन, अक्षत और पुष्प से पूजा करना और 
यज्ञ करना | नया ढङ्ग यह है कि यदि छोटी-मोटी कामना 
हो ता डालियों का प्रसाद चढ़ाओ, यदि कोई बड़ी कामना 
हो ता दावतों का यज्ञ करो । यदि देवता बनना है तो 
पहले आन्दोलन द्वारा इन्द्र का आसन डिगा दो । फिर 
मौके से किसी कठिन समय पर उनका साथ दे दा, बस 
बहुत जल्द इन्द्र तथा देव-गण तुम्हें अपना लेंगे । 
देवताओं और मनुष्यों के बाद एक प्रकार के और 
जीव भी यहां दिखाई देते हैं | यह देखने में ता मनुष्य से 
मालूम होते हैं, परन्तु न मालूम किसका शाप है कि इनका 
रहन-सहन जानवरों का सा है । जितने असबाब को एक 
प्लेटफाम से दूसरे तक पहुँचा कर कानपुर का कुली आठ 
थाने लेता है उसके दूने बोझ को उसी दाम पर यह जानः 
वर तीन मीळ की ऊँची चढ़ाई पर उसी हिसाब से ले जाता 
है और उस पर तुरा यह हे कि चाहे कानपुर का कुली 
आपके साथ रहते हुए भी सब असबाब उड़ा दे, लेकिन 
नेनीताळ का यह जीव सिवा थोड़ी बहुत मिठाई. 
खाजाने के आपका कुछ भी असबाब हो, आप साथ हों 
या न हों, जिस जगह आप कह देंगे पहुंचा देगा । ईश्वर के 
और चाहे जिसके लिए न्याय हा, परन्तु इसकी पहुंच 
नहीं है । इतना ईमानदार हाकर भी यह हमेशा तन 
1 नङ्गा और पेट का टूटा रहता है। 
नेनीताळ तक पहुँचने के लिए अपने पैरों को थकाने 
की आवश्यकता नहीं है। काठगोदाम पहुंचा, किराये की 
मोटर पर बैठ ज्ञाओ, और दो घण्टे के अन्दर नेनीताळ के 
किनारे जा ठगो । किसी युग में देवता पैदल नहीं चले. 
ते इसी युग में क्यों । उस समय विमान रहे होंगे अब 
मोटरे हैं । कुछ दिने के अन्दर वायुयान भी लीजिए । | 
नैनीताळ खडु में है । तीन तरफ पहाड़ हैं और एक | 
तरफ ताल का पानी निकळ"जाने के लिए घाटी है । ताळ 
के चारों ओर सड़क हे | किनारों पर जगह जगह नावः 
घर हैं । अक्सर जत्र आकाश साफू रहता है नावं ताल | 


दिखाई देता हे । सड़क के चारों ओर पहाड 
बगले बने हुए हैं । 


o 
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। नैन्तीताळ का उपयुक्त वर्णन किसी भी. 'गाइड' में 
' देख सकते हा । फिर हमारे वर्णन में क्या विशेषता होगी ? 
इसलिए हम घूमने में गाइड? का सहारा नहीं लेते। 
यदि ऐश्वर्य का दर्शन करना हुआ ता AT पाटा की ओर, 
यदि कुछ दस बढ़ाना हुआ at चीना पहाड़ की ओर और 
यदि कुछ प्राकृतिक दृश्य देखना हुआ तो esa एंड की 
ओर घूमने चले जाते हैं । परन्तु यदि संसार की छुटा 
देखनी होती हे, तो ताळ के किनारे फ्लेट की एक बेंच पर 
या नेनादेवी के मन्दिर के सामने बेठ जाते हैं। 

'ग्रच्छा ते पहले ऐश्वर्य के ही दशन कीजिए । नैनी- 
ताळ श्राते ही हमने पूछा कि इस शहर के प्राण कहाँ 
हें। मालूम हुआ कि पहले area के पूर्व की पहाड़ी 
पर थे, Hei से ताळ का बहुत अच्छा दृश्य है | परन्तु अब 
पहाड़ के पश्चिम की we हैं । उसको अपार पाटा कहते 
हैं । मालूम नहीं संस्कृतज्ञ इस शब्द का क्योंकर अनुवाद 
करेंगे । शायद दृश्य को देख कर वे उसे अळका ही समझे | 

अपार पाटा पर एक सघन कुज्ज के पीछे छिपा हुआ 
एक बाग है उसे गवनेमेण्ट हाउस कहते हैं । इसमें इस प्रान्त 
के छोटे लाट गर्मी के दिनों में रहते हैं। यदि इन्द्र की 
थ्रसरावती इन्हीं पहाड़ों में कहीं हा, और यदि उनका 

` महळ भी रहा हा, तो इस naiz हाउस के महल से 
बढ़ कर कदापि न होगा । _ 

तुम sa, क्योंकि कश्मीर देख चुके हा, शिमले 
की भी सैर की हे । मैंने पहाड़ के दर्शन पहली ही बार 
किमे हैं, इसलिए में तुळना नहीं कर सकता । परन्तु 
कल्पना कर सकता हूँ । नेनीताळ संयुक्त-परान्त के ऐश्‍वर्य 
का केन्द्र है, और नेनीताळ के ऐश्वर्य का केन्द्र गवर्नमेंट 

` हाउस है। गवर्नमेंट हाउस नैनीताल से Ge फेरे हुए है 
ह परन्तु नैनीताळ की दृष्टि उसी रोर हे । नैनीताल गवर्नमेंट 
` हाइस का श्राश्रित दास है | उसके बिना बह एक बियाबान 
FHS है, अनाथ है। 
लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर रह कर पड़े पड़े खाना 
करना गुर मुमकिन है । और यहाँ बिना रोज़ चार 
न ate सैर किये तबीयत भी नहीं मानती, इसलिए 
कभी चीना पहाड़ और कभी Seats की तरफ 
चला जाता हू । रॅ 
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चीना पहाड़ नेनीताळ के उत्तर में है । उस 


सुन्दरता इसी में है कि वह Sar 21 कहते हैं हि 
वहां से बफांनी चोटियां भी दिखाई देती हैं । परनु 
सुको अभी तक उनके देखने का सौभाग्य प्राप्त $ 
हुआ । अभी आकाश साफ है । बर्फानी WA ५; 
दर्शन हा सकते हैं । चळो । एक टोकरी में कुछ पूरिया, 
तरकारी श्रार मिठाई रक्खी, लाठी हाथ में ली; कुली 
पर टोकरी ळदाई। चळ दिये । परन्तु ant ही a Ses 


en ` ee 4 द्व 
पहुंचे कि दक्खिन से बादलों ने उमड़ना शुरू किया। si 
ct v A ` ९ 
यदि चोटी तक पहुंच गये ते बिना तर हुए बचे नहीं | टाई 
यदि श्राधी दूर से ही लौट आये तो पछतावां ही र. ज 


गया । एक बार पहुँच गये आकाश साफ था क्षितिज, 
में कुछ andl दिखाई दी .। पहले यह समे, यही / ar 
हिमाचळ की चोटियां हो । परन्तु देखते ही देखते उनका | 
आकार बढ़ गया । मालूम हुआ, यह भी बादल है। 
सुनते हैं कि आश्‍विन में आकाश निर्मल रहता है । यदि 
मालिक फिर नैनीताल आये ता हिम-दर्शन का प्रयल 
करेंगे । अभी तो चीना पहाड़ से सिर्फ़ दम बढ़ाने का 
काम निकलता है।' | 


ळेंड्स एंड की तरफ जाने में भीगने का अदेशा का 
रहता है । थोड़ी देर Faq आप ताळ के पीछे ae 
मेदान के सामने आ जाते हैं । दृश्य भी खूब बदले हैं। 
एक जगह पहाड़ का एक भाग इतना उइण्ड रूप धारण 
किये है कि देखते डर लगता है। आगे बढ़ कर चट्टा 
के कोने पर खड़े हाने से खुरदा ताळ के दर्शन होते हैं। . 

सुझे कुछ जड़ प्रकृति की शोभा ada करने 
आनन्द नहीं श्राता। नेनीताळ का ज़िक्र था, इसलिए 
कुछ उसके पहाड़ी दृश्यों का विवरण करना ज़रूरी था। 
नहीं तो जितना मुझे मानवीय प्रकृति के सौन्दर्य श्री! 
जाळ को देख कर मनोरञ्जन होता है उतना पत्यर श 
लकड़ी के वर्णन में नहीं । क. 

इस प्रकृति-निरीचण के लिए तालाब के किग | 
छट के एक कोने में बैठने में ही मुझे अधिक श्र 
आता है । ै 

अच्छा तो समकिए कि मैं घेठा ga पहाड 
पर्दा है । सामने इस सांसारिक नाटक के पात्र तर 


[२३ | gear १] 2 नैनीताल-यात्रा । 
£. | 2) MD च स सा 

उस दिखा रहै हैं, मेम साहब चार श्रादमियों के कन्धे पर 

हे ह सवार डांडी में बैठी हुईं जा रही हैं। साहब लपकते 

। परन्‌, हुए उनके साथ चळ रहे हैं । दूसरी तरफ से सेम तथा 

प्त नहीं। उनके साहब दोनों घोड़ों पर सवार तालांव के चारों 

ियों | आर उचकते हुए जा रहे हैं। जब से लड़ाई हुई हे, मेमों 

पूरिया,| के लिए ज़नानी जीन की आवश्यकता नहीं रही है । 

, कुली, पधिकतर यहाँ देवी तथा देवता ही दिखाई देते हैं । 

ही दू देवताओं के फैशन तो सदा एक से ही रहते हैं । वही 

किया | काळा कोट, काळा पतलून, सफेद काळर और काली 

नह| टाई । परन्तु देवियों के श्यज्ञार aged रहते हैं। मैंने 

ही ह सुना है कि एक मेम दूसरी से इतनी अधिक सूरत में डाइरेकूर से ही खुश हैं। 
Fafa, मिळती-जुळती है कि यदि उनकी टोपियों में फरकु न हो, 

$ A तो साहब अपनी अपनी Adi को पहचान ही नहीं सकते | 

| i, इसलिए यह यहाँ का फेशन है कि जितनी सेमें हों उतने 

SRI 


Aer की टोपियां हों। टोपी के कारीगरो, प्रकृति का 
अगर कोई भी झुकाबळा कर सकता हे तो तुम । 

_ सरत्यु-लोकी जीवों के लिए क्या कहा जाय । इनमें से 
कुछ ऐसे हैं जो जेसे म्रत्युल्लोक में वैसे नेनीताळ के स्वर्ग में । 
इन्हें दस बजे दफृतर जाना और शाम को वहां से लौटना । 
इनकी गिनती न ः्रादमियों में है न देवताओं में। 
इसलिए इनको gz के दृश्य से निकाळ डालिए । 


वे जो उपासना में लगे हैं । 
इन agv देवताओं की तादाद इस वर्ष 
ताळ में बढ़ गई हे । पुराने देवता इस बढ़ती से 
अप्रसन्न हैं | इसलिए में देखता हूर कि जब ये छट पर 
दर्शन देते हैं तब इनके साथ हमारे मेळ के मनुष्य चाहे हों, 
क्र देवी भार देवता इनका साथ नहीं देते 1 यदि कभी 
झा हो गधा तो बड़ी आव-सगत के साथ एक ने दूसरे 
ee किया । परन्तु--ग्राप इधर हम उधर | यदि 
| भी हुई तो मेम की ata नीचे है । साहब 
TN वात सुनने के लिए हैं। परन्तु सुह दूसरी 
BY vie का और ही ae है मेम और साहब 
सुस्कराते हुए बात करते हैं उपासक चाहे 


| वन x ते 
तिना छम्त्रा हो परन्तु मेने उसको ऊंची गरदन किये हुए 
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साहब के मुंह की भ्रोर ताकते ही देखा मानो वह हमेशा 
उनसे कुछ भित्ता प्राप्त करने के लिए ही आतुर रहता है। 
और साहब को मैंने कुछ देते नहीं देखा । बड़ी कृपा की 
तो जुदा होते समय हाथ बढ़ा दिया । उपासक के लिए 
इतना ही सहारां बहुत है | 

इस दळ में सभी श्रेणी के मनुष्य हैं । बड़े बड़े महा- 
राजों से लेकर नायव तहसीळदारी और दारोगागीरी के 
उम्मेदवार तक सभी ga शामिल हैं । यदि महाराज यहाँ _ 
के समान्य देवता RI इक्सेळेंसी के उपासक हैं, तो 
बेचारे छोटे उपासक कमिश्नर at इन्सपेक्टर-जनरळ या 


मेरा पन्न बहुत बढ़ गया हे । इधर सन्ध्या भी होगई 
है । दक्षिण से इन्द्रदेव के धावा बोलने की आवाज़ आ 
रही हे । यदि में Sz के किनारे बैठा होता, तो इस समय 
भागते ही वनता । भ्रस्तु, अब कमा करो । ताळ के दृश्य 
का मैं वर्णन करना भूळ गया । नावों की दौड़ मेरी समझ 
ही में नहीं आती । और जळ इतना ठण्ढा है कि नहाने की 
हिम्मत नहीं होती । इसलिए. ara मेरे लिए बेकार हे । 
यों ही क्या कम ठण्ढक है, जो ताळ की सुन्दरता का वर्णन 
कर पत्र को और भी उण्डा कर दूँ । mee 
परन्तु भूल गया | तुम्हारे लिए इस समय ठण्ढक की 
ही आवश्यकता है। इसलिए पत्र यहीं समाप्त करता हूँ, 
आशा है कि तुम्हारे पास पहुँच कर कुछ समय तुमका यह | 
बफे ओर खस की टट्टी का काम देगा । ; 
तुम्हारा वही . | 
; aao 
मेरे लिए टिप्पणी करना ठीक नहीं हे । पाठक पत्र 
पढ़ें यदि मनोरञ्जन हो तो सुन्नू महाशय से और भी इसी. 
की जोड़ के पत्र लिखने के लिए कहा जाय। परन्तु यदि _ 
कोरी बकवाद हो, कच्चा हास्य हो, तो उनको में लिख | 


@ 
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प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय | 


| MALY दो के जातक ग्रन्थों से तक्षशिला के 
E Cat 
Ope kk am यद्यपि Ra 

| poe विवरण संक्षि हैं, ता भी उन सबके 
| A * एकत्र करने से हम जान सकते हे 
` कि ईसा के कम से कम छः सात सो वर्ष पूर्व इस 
| देश की शिक्षा-पद्धति केसी थी । 

WE 1 


उस समय जितने स्थानों में उच्च शिक्षा की 
व्यवस्था थी उन सबमं गान्धार की राजधानी 
तक्तशिला ने सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की थी | 
उस स्थान की दूरी और यात्रा के अनेक प्रकार के 
कष्टौ का कुछ भी विचार न कर आर्यावत्तं के 
प्रत्येक भाग से सब प्रकार की श्रेणियां के विद्यार्थी 
वहाँ के भारत-प्रसिद्ध आचायां के निकट शिक्षा- 
प्राप्ति के लिए उपस्थित होते थे । 
` तक्षशिला के विद्यालय में शिक्षा प्राप्त किये 
विना किसी की शिक्षा पूण नहीं समभी जाती थी | 
तिलमुट्टि (तिलमुष्टि) जातक में लिखा है कि अपनी 
अपनी राजधानियों में प्रसिद्ध अध्यापकों के रहते 
हुए भी, शिक्षा-समाप्ति के उद्देश्य से राजा लाग 
अपने पुत्रो को सुदूरवती तक्षशिला को भेजा 
करते थे | इस विद्यालय का प्रधान विशेषत्व था 
उसका छात्रावास | वहाँ विद्यालय के छात्र छात्रा- 
वास मे निवास कर विद्याभ्यास करते थे। छात्रा- 
। छात्र-गण दो श्रेणियों में विभक्त थे-एक 


नामक एक शिक्षार्थी के उपस्थित होने 
warm ने उससे पूछा-क््या तुम 


Rigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वता | 


In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सः 


oe 


वेतन के लिए द्रव्य लाये हा या तुम्ह शिक्षा-दानं दै 
बदले में गुरु की सुश्रपा करने की इच्छा हे ? इस| 
उदाहरण से उपर्युक्त व्यवस्था की पुष्टि हाती है) | लिप 

जो छात्र शिक्षक का पारिश्रमिक देने में समश 
होते थे वे अपने शुरु के घर में उसके ज्येष्ठ पुत्र वे 
समान समाहृत होकर शिक्षा प्राप्त करते थे । परतु 
जो वेतन न दे सकते थे उन्हें दिन भर कुंप से पानी. को. 
भरना र काष्ट-सडङग्रह करना इत्यादि भ्ृत्य-कार्य 
करने पड़ते थे | केघळ रात में उन्हें पढने को समय 
मिलता था | 

जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला आते 
थे उन्हं साधारणतः गुरुदक्षिणा के लिए एक सहस्र” ऊप 
काहपन ( कार्षांपन ) अपने साथ लाने पड़ते थे। Fz 
amaa: इसी द्रव्य से छात्रों के भोजन र 


| 
| 
। 
| 
| 


पाने 
आच्छादन का व्यय-निर्वांह होता था | केवळ धनः Ra 
वान्‌ व्यक्तियों ही के लिए घहाँ की उच्च शिक्षा a अस 
द्वार उन्मुक्त रहा हा, ऐसी वात न थी; बरन इसकी कुम 
भी समुचित व्यवस्था थी कि Reta छात्र भी बिता 
व्यय के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सक | 

लासक (tren) जातक में लिखा हे कि बोधिं 
सत्व वाराणसी में प्रसिद्ध शिक्षक हाकर पाँच : 
छात्रों को शिएप की शिक्षा देता ari उस सम 
वहाँ के निवासी धनहीन छात्रों के व्यय का 
उठा कर उनकी अवैतनिक शिक्षा की व्यवस्था क 
देते थे । 

यद्यपि जातक ग्रन्थों में छात्र-जीचन का विः 
रूप से उल्लेख कहीं नहीं किया गया हे, ते भी 
स्थान स्थान पर जो कुछ वर्णित हे उससे शी 
होता है कि गुरुग्रह में प्रविष्ट होकर प्रायः 
छात्र सामान्यभाव से जीवन-यापन करते थे । _ 

केवळ दो पादुकाएँ आर एक परोच्छत्र श. 
साथ लेकर राजकुमार छात्र, को भी तक्ता 
जाना पड़ता था । एक सहस्त्र काहपन. (कार्षा 
जो शिक्षार्थी अपने साथ लाते थे वे शिक्षा- 


संख्या १ | 
हाते ही आचार्य्य को दे दिये जाते थे। आमोद- 
प्रमोद के लिए अपने इच्छानुलार व्यय करने के 
लिए छात्रों के पास कुछ भी नहीं रहने पाता था। 
वे सदेव खाली हाथ रहते थे : 
जुन्ह (Fia ) जातक में वर्णित एक घटना 
के द्वारा अनुमान किया जाता हे कि राजकुमारों 
को भी अपने हाथ-खचे के लिए एक को ड़ी भी पास 
रखने की अनुमति न थी। एक वार काशी का 
राजपुत्र जुम्हकुमार रात में आचाये की वकतृता 
सुन कर घर को लोट रहा था । उस समय बहुत 
| अँधेरा हो गया था | इस कारण वह एक ब्राह्मण के 
सहस्र” ऊपर गिर पड़ा । ब्राह्मण का भिक्षा-पात्र गिर कर 
ने थे।। टूट गया । उसने राज-पुत्र से अपने तण्डुलों का मूल्य 
oe पाने के लिए प्राथेना की। राजकुमार ने उत्तर 
छ धन. दिया कि इस समय में तण्डुलां का मूल्य देने में 
ता का. असमर्थ हू । किन्तु में काशी का राज-पुत्र जुन्ह- 
इसकी कुमार हूँ । जिस समय में राज्य ma करूं उस 
tf समय तुम मेरे पास आकर अपने तण्डुला का 
मूल्य ले लेना। इस घटना के द्वारा इस बात 
| का भली भाँति अनुमान हा सकता है कि छात्रो 
को किस प्रकार के कठोर शासन में जीवन- 
निर्वाह करना पड़ता था । उन्हें नदी किनारे जाकर 
m स्नान करने की भी स्वाधीनता न थी । उस समय 
a भी सुशासन के लिए शिक्षक लोग उनके साथ जाते 
और किसी प्रकार का व्यतिक्रम देख कर कठोर 
की व्यवस्था करते थे । 
Raa जातक में लिखा है कि पक बार एक 
१ जव वह अपने . शिक्षक के साथ स्नान 
लिए जा रहा था, एक मिठाई वेचनेवाले 
से कुछ मिठाई ISTH ले ली । जब इस अपराध का 
से उसके शिक्षक के कर्णगोचर हुआ तब 
अपराधी छात्र के दाना हाथ दो अन्य छात्रा 


au Ss अपने हाथ से उसकी पीठ पर बाँस 
डेमा 


a 
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प्रातःकाल छात्र मुग की बोली सुन कर जागते 
अर उठ कर अपना पाठाभ्यास करने लगते थे । 
सम्भवतः प्रत्येक विद्यालय में AT पालने की प्रथा 
थी । उन मुर्गा से घड़ी का काम लिया जाता था। 
अ्रसमय से मुग के बोळ उठने से छात्रा का बड़ी ही 
दुरवस्था में पडना पडता था | 

अकालराबी जातक में लिखा हे कि जव कभी 
आधी रात को मुर्ग बोळ उठता था तब छात्र: 
गण उस समय से लेकर सूर्योदय तक अपने 
पाठ का. अभ्यास नहीं कर सकते थे, क्योकि 
तन्द्रा के कारण वे अपना पाठ देख नहीं सकते थे 
आर जब कभी सूयांद्य के समय सुगं का शब्द 
खुन कर वे पाठाभ्यास में प्रवृत्त हाते तब उन्हें अपने 
पठित विषय की पुनरावृत्ति करने का अवकाश ही 
न मिलता था | इससे यह प्रकट होता हे कि घर 
पर पाठाभ्याख के लिए दो समय निघोरित थे | एक 
समय में पुस्तक की सहायता से पाठ का अभ्यास 
और दूसरे में पठित विषय की पुनरालाचना। कदा- 
चित्‌ ये दोनों कार्य दोपहर के पहले ही करने 
पड़ते थे। 

जातकों में लिखा है कि तच्तशिला-विद्यालय के 
आचार्य जगद्विख्यात परिडत होते थे। चे राजाः 
प्रजा सभी के श्रद्धा आर सस्मान-भाजन होते थे | 
वहाँ केवळ ब्राह्मण ही आचार्य न होते थे | ऐसा | 
जान पड़ता है कि आचायों में कोई काई त्रिय भी | 
थे। संरभङ्ग जातक में लिखा हे कि राजकुमार 
ज्योतिपाल की शिक्ता-विषयक विलक्षणता से परिः 
तुष्ट होकर आचाय ने उसे अपना aA, खङ्ग, और 
धनुष-बाण पुरस्कार में दिया था | इससे j 
किया जा सकता हे कि कला और युद्ध/विद्या 


क्षत्रिय | re 
एक आचाय के पास पाँच सो : 
विद्यार्थी शिक्षा-लाभ कर सकते थे। आचार्य का 


| 5 


TT TT GIST 
अन्यान्य शिक्षको से भी अध्यापन-कार्य में सहायता 
मिलती थी | इस प्रकार के सहायक पिट्टियाचार्‍ियो 
( पृष्ख्याचाय ) अर्थात्‌ एष्टपाषक या सहायक TE 
लाते थे | प्रधान प्रधान शिष्य भी आचाय का सहा" 
यता देते थे । बे जेटरुन्तेवासिके अर्थात्‌ ज्येष्ठान्तवा- 
सिक के नाम से प्रसिद्ध थे । 

तक्षशिला के विद्यालय A ऋक्‌, साम ATT 
aaia तथा अठारह प्रकार के शिटपां की शिक्षा दी 
जाती थी । चे श्रठारह प्रकार के शिल्प कान 
कोन थे इसका उल्लेख जातक ग्रन्था A नहा ह 
ते! भी स्थान स्थान पर दो"णएक नाम आ ही 
गये हैं, यथा--धनुर्विद्या आर हस्तिविद्या आदि | 

चिनयपिटक मे कथित जीवक के उपाख्यान से 
अवगत होता. है कि आयुवेद ओर शल्यविद्या 
बिद्यालय के पाख्यक्रम मं थीं । साधारण शिठप- 
शिक्षा के साथ साथ अनेक छात्र किसी एक Rea 
अथवा विज्ञान-विषयक विशेष ज्ञानं-छाभ का प्रयास 
करते थे असदिस (असइश) जातक में लिखा है 
कि बोधिसत्व AEE वषे की अवस्था में तक्षशिला 
में जाकर एक प्रसिद्ध आचाय के पास तीन वेद्‌, 
अष्टादश शिटंप-शिक्ता आर घनुविद्या मे विशेष पार- 
दशिता लाभ कर वाराणसी को लोटे थे। इसी प्रकार 
का एक ओर विवरण का उल्लेख जातक में हे । एक 
ब्राह्मण-कुमार तक्षशिला जाकर सब प्रकार के 
शिल्पो में व्युत्पन्न हुआ था । वह धनुर्विद्या में 
विशेष योग्यता प्राप्त करने के कारण चुद्रधानुष्क 
कहलाता था। इसके अतिरिक्त जातक के अनेक 
स्थलों पर लिखा हुआ हे कि काहे कोई छात्र केवळ 
एक ही विषय का विशेष ज्ञान-लाभ प्राप्त करने के 
लिए तक्षशिला को जाते थे। सुसीम जातक में 
लिखा हे कि राजपुरोहित का पुत्र केवळ हस्तिः 
fan सीखने के लिए तक्षशिलां को गया 
नभिरति जातक में लिखा हे कि णक 
केवल मन्त्रों की ही शिक्षा के अभिप्राय से 


D 


a 
eR “कटे 33... 
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तक्षशिला को गया था | विनयपिटक से ज्ञात होत 

हे कि जीवक एक-मात्र चिकित्सा-शास्त्र ३ 
ही अध्ययनाथ तक्षशिला-विद्यालय में प्रवि!| : 
हुआ था । 


विश्वविद्यालय में जा शिक्ष्प आर विज्ञान की 
शिक्षा दी जाती थी उश्लकी व्यवहार-प्रणाली भी 
वहीं बतला दी जाती थी । feats जातक मे|. 
लिखा है कि जब त्रह्मदत्तकुमार तक्षशिला a) . 
शिक्षा समाप्त कर वाराणसी को लौटा तब उसने - 
अपने माता-पिता के समक्त अपने सीखे हु - ! 
Rama के प्रयोगों का प्रदशोन किया था। ।' | 


जिस समय जीवक तक्षशिला में आयुवेद की | 
शिक्षा प्राप्त कर रहा था तव grata भीलके 
बीच में जितनी gaeat थीं उच्च सबके उप. 
योग की शिक्षा-प्रणाली उसे दी जाती थी । 


शिक्षा-समाप्ति के अनन्तर छात्र-गण लोक 
चरित्र आर नाना देशों की शिव्पकला के सम्बन्ध 
में ज्ञान-लाभ करने की आशा से. देश-भ्रमण १ 
के लिए बहिगेत होते थे। देश-श्रमण शिक्षावा | 
एक विशेष अङ्ग समभा जाता था । सेतकेतु जात? 
में लिखा हे कि श्वेतकेतु ने तक्षशिला को शि 
पूणं कर तत्कालीन शिए्प-कला-सम्बन्धो ज्ञानज 
करने के लिए नाना देशां का पर्यटन किया था | 
द्रीमुख जातक में लिखा हे कि दे भाइयों ने i 
शिला की शिक्षा समाप्त कर भिन्न भिन्न देशों 
चार-व्यवहार र शिरप-कला सीखने के R 
अनेक नगरों ओर देशों का भ्रमण किया था । * | 


AATA । 
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of RST 
(५) 

wal Co ` लेकर एक बीस दे देना, 
मु p ; तेरा है यह कास घरित्री । 
ग, cpi सत्रको सब देती है तेरा-+ 
क 581: वसुन्धरा है नाम धरित्री ॥ 
at A Po A (२) 
'उसने| :  - ` तेरी गोद शरण है सत्रकी ४ 
हुए - ` जन्म मरण के समय धरित्री । ` 
[। |: तुझसे किसका भरण न होता ? ` 

i e aata a धरित्री ॥ 
दब . अ Ra 
nea अचा तू है तेरे ऊपर, 
हि उपः 


`` ` अमित अचळ हैं खड़े धरित्री । 
८ ` - -तेरे गर्भाशय वारिधि में 
aw. © श्रखिळ रल हैं पड़े धरित्री ॥ 
ate ` द (४) 


-, ` Bee दलों से फूळ-फळों से, 


i ' . हरी-भरी हे सदा धरित्री । 
Me at घर में भरी हुई हे 
Po . .. “सुधा शस्य-सम्पदा धरित्री ॥ 


र | झि Ris = (x) 
| - गङ्गादिक नदियाँ मानों हैं, 
AR उर में हार घरित्री । 
केनकाचळ का मुकुट विराजित, 


(६) 


हाता अपरम्पार धरित्री । 


चारु चयन Be 


तुकको दुखिया करके, सुखिया-- 


तू प्रबला हे HAZI तुको 


', फिर तेरे क्यों. बहा करेगा ? + ४ 106 


_ श्रमरगवी सी गवाशनों के 


सिर पर शाभा-भार धरित्री ॥ - : 


Beam जब तुक पर मदःमूर्छित=- 


तेरे आश्रित नित रहते हैं, 
असुरासुर नर सभी धरित्री ॥ 


(5) 
रह सकता हे कान धरित्री । 


कह सकता हे कोन धरित्री ॥ 
a) 
कोटि कोटि तेरे रक्षक है 
शूर-वीर रण-घीर ARAT । 


` नित नयनों से नीर धरित्री ॥ 7 


९१०) 


करों पड़ी है यदपि धरित्री । 

होगी मुक्ति, साच मत p ae 4 
शक्ति बड़ी है AR घरित्री ॥. i 
(११) ara 


भ्राये-प्रिया हे तू अनाय के, | 


सह सकती है जिसे उसे तू, 
कह सकती है नहीं धरित्री ॥ 
SER) 

तुझे अभागे भाग न सकते, 
कोटि aa भी करें. 


रपति-पद क्यों मिः के 


मरे ' 
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अगणित उत्पीड़क दळ तू ने, या डट्टी निकालने या उसे भीतर ढकेल देने में सिद्ध 

= उद्र स्थित कर दिये धरित्री ॥ होते हैं, बहुत कम, सैकड़ों में दो ही चार, यह जानते T 

(ax) काग कहां से आता है और इसके जन्म तथा विकास : 
वीरास्बा है तू क्यों होगी, सम्बन्ध रखनेवाली अवस्थाय क्या हैं । 


मन में कभी हताश धरित्री | 
सध्व-सहित सत्वर फिर तेरा, 
होगा स्वत्व-विकास धरित्री ॥ 
l रामचरित उपाध्याय 


भू-मध्यसागर के पश्चिमी तट पर, स्पेन में, af 
फ्रान्स में- पर जितना पोटुंगाळ में उतना कहीं नहीं) ' 
एक प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसकी उँचाई १ 
से ६० फुट तक aw जिसकी कमर का घेरा १२ AN 
फुट तक होता है। यह वृक्ष दीर्घायु होता है--1५७ 
; २--फाग | में स्पेन मे, एक वृक्ष का पता gat था जिसकी अम्र 
जिस देश के पत्रों के कालम, aasi और शीशियों समय २०० बरस के करीब थी । इसके पत्ते श्यामल ai 
के विज्ञापन से ळबाळब भरे रहते हा, वहां किसी से यह कोमल होते हैं ओर उनका आकार छोटा होता है। 
| इसके फूळने का समय मई और फळने का सितम 
अक्तंबर है । फळ जानवरों को खिलाने के काम श्र 
हैं । इसी वृक्ष की छाळ का नाम अँगरेज़ी में काई 
Sy हिन्दी में काग है । यह वृक्ष के धड़ और उसकी ' 
बड़ी बड़ी डालो से gia कर निकाला जाता है| 
साधारणतः नियम हे कि जब तक ga की m 
२० बरस की नहीं हा जाती तब तक उसमें कोई हा! 
नहीं ळगा सकता। उस समय उसके धड़ का घेरा । 
qq के टगभग रहता है। पर जा छाळ पहली 4 
छीली जाती है उसकी किस्म बहुत अच्छी ग 
समभी जाती । जब वृक्ष नो-दस बरस तक विश्रा 
कर चुकता हे तब फिर उसे मनुष्य के लोभ ४ 
वेदी पर श्रपनी छाळ का बलिदान करना पई 
है। यद्यपि यह छाल भी बहुत श्रच्छी नहीं म 
जाती तथापि व्यापार-संसार में इसकी कृद्र पहु 
से अधिक होती है । पर मनुष्य को इतने से ||. 
सन्तोष नहीं हाता- नौ बरस बाद वह शि. 
अपनी हुरी लेकर वृत्त के पास जा पहुँचता है à ' 
IT को उसकी इंच्छा के सामने सिर झुकाना प) 
“i z है । याद रहे, तब तक वरक्त के जीवन के ४० aa at na 
Mima. ` चुकते हैं, और बहुत लाग यह सोचेंगे कि R 
बतानें की आवश्यकता नहीं कि काग क्या चीज़ है हे a per तीन बार इतनी ae 
am ही मानना पड़ेगा क्रि उन eel से उतारी जा चुकती है, अवश्य ही इसके बाद उससे शर 
I Sem ets भी, लो टार कुछ पाने की आशा | i 
toe द g दुराशा-मात्र हे । पर ani 
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बात यह हे कि इस वृक्ष के सच्चे त्याग का श्रीगणेश 
यहीँ से होता हे--यही वृक्त-द्वारा होनेवाले उस aga 
और उस समर्पण का पहला साल है जिनके फलस्वरूप 
संसार को उत्कृ काग मिळता रहेगा और जो कम से 
कम सो बरस तक लगातार जारी रहेंगे । 

छाल छीळने की क्रिया सीखने में कुछ समय लगता 
है । दो बातों का इसमें विशेष. ध्यान रखना पड़ता है-- 
छाळ का भ्राकार-प्रकार Fass न पावे, उसके नीचे जो 

पेड़ का “जिन्दा” चमड़ा war है वह कहीं कटने न 

पावे । श्रगर छाल में, छीलने at गळती से, किसी तरह 

का दोष गया तो काग के बाजार में उसका मूल्य घट 
जायगा और अगर पेड़ का जिन्दा चमड़ा कट गया तो 
agi छाल तो लगेगी ही नहीं, बहुत सम्भव हे, पेड़ ही 
सूख जायगा | हाँ, काग उतार लेने पर यह चमड़ा 
अवश्य बाहर पड़ जाता है, पर इस हाळत में इसकी 
हिफाजत बड़ी ही मुस्तैदी से की जाती है । ग्रांधी-पानी के 
दिनों में छाल छीळने का निषेध भी इसी लिए है कि 
चमड़े की रचा का कार्य सम्भव न हो जाय। छाळ 
उतार लेने पर उसे एक बार पानी में अच्छी तरह उबाळते 
हैं। इससे उसके कुछ विकार दूर हो जाते हैं, और वह 
ज्यादा नरम र Riazi हो जाता है । 

काग के जङ्ग विशेषतः पहाड़ों और पहाड़ियों पर 
होते हैं | वहां से उसे रेळवे-स्टेशनों तक पहुँचाने का काम 
गधों से लिया जाता है । गधों की पीठ पर माळ लादने के 
पहले, मोटाई और मजबूती के हिसाब से, इसे एक बार afz- 
छाट देते हैं । सबसे अधिक माळ स्पेन के सेवाइळ-चन्द्र- 
गाह में उतरता है । गरीप्म-ऋतु के अन्त में यहां की गलियां 

Raua काग से लढे हुए गधों से, भरी रहती है । 
यहीं काग को बाज़ार के लिए तैयार करनेवाली बाकी 
करियायें, पूरी की जाती हैं। फिर जहां की मांग हती हे 
वरहा माळ जहाज में चळान किया जाता है। शिल्प 
संसार में कांग के उपयोग दिन दिन बढ़ते ही जा रहे 


हैं | जव सारे काम इससे न निकल सके तव विज्ञान ने 


कृत्रिम काग का भी MAER कर डाला । , 
बस, यही, संक्षेप में, हममें से. प्रत्येक के सु-परिचित 
खः पा 
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सरस्वता । 


-मार डाले जाये । ग्रस्तु चिन्ता के मारे जब उसकी व 


` उसका दूध यात्रियों को दे दिया करता था। श्र 


[ भाण g 


ee 


३-ईरान का गा-भक्त बादशाह | | 


प्राचीन समय में फारस में ऐसे अनेक बादशाह हुए न 
जो गाय के बड़े भक्त थे । यहां तक कि उनके नाम झे | = 
गो शब्द जुड़ गया था । परन्तु उन सबमें जो सबसे कना 
गो-भक्त बादशाह था उसका नाम फ्रीदूं है । इतिहासे र 
इसके सम्बन्ध में बड़ी aga चर्चा है । चास्तविक UTR को 
है कि जिस समय ईरान में क्यानी-वंश के बादशाहें qs 
राज्य था उस समय अरब देश में JERE बहुत घटवा] . व 
हा गया था | उसने ईरान पर चढ़ाई कर उसके राज à 
सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया और शाही sem P 
के लोग इधर-उधर मारे मारे फिरने लगे । j 

GENE ने अब खूब ही श्रत्याचार करना m 3 
किया । यहां तक कि सब लोग ag AT गये । कहा जात गी 
है कि एक रात TENS ने aA में देखा कि कोई मनुष रं 
उसकी गदेन में रस्सी डाले हुए उसको एक पढाइ ह दे 
ओर ले जा रहा है । उस स्वम से वह बड़ा दुखी और बेत] | र 
हुआ । ज्योतिषियों से विचरवाया aa एक ने विचार श 
कहा कि सम्भव है शाही कुटुम्ब का कोई व्यक्ति ग्रा P 

-वध का कारण हा । यह सुन कर शाही कुटुम्ब की श्र A 

से उसके हृदय में खटका पैदा हे! गया । वह प्रत्येक a - | 

को मृत्यु के घाट उतारने लगा । इस प्रकार जब एक afii 

स्री का पति मारा गया तब वह जान बचा कर भागग| पी 

ओर पहाड़ी स्थानों में छिप कर अपने दिन बिताने ठगी 
| 


उस खरी का नाम फ्रांग था । वहीं उसकेबच्चा पैदा g 
उसने उसका नाम फ्रीदू रक्‍खा । बाद को यही FAT ईरा à 
का सुप्रसिद्ध बादशाह हुआ । 


फ्रीदू की माता को अपने प्यारे पति के मारे जाने ॥| ए 
बहुत दुःख था । इसके सिवा वह इस बात से भी १६| a 


ही भयभीत थी कि कहीं ऐसा न हो कि हम लेग" 


का दूध सूख गया तत्र फुरांग ने बच्चे को एक ऐसे मठ 
को सौंप दिया जो वहाँ की हरी-सरी भूमि का रख 
था । उस रखवाले के पास एक बड़ी gure गाय थी ! 


गाय के दूध से फ्रीदूँ का भी छालन-पालन होने लगा | 


E संख्या ६ ] 


ऐतिहासिक लोग कहते हैं कि जिस समय फ्रीदूँ का 
पाटन-पापण पहाड़ों में हो रहा था उस समय शाही द्र- 
ब्रार के ज्योतिषियों तथा: पण्डितों ने-बतलाया कि - शाही 
घराने का एक बाळक AYE पहाड़ में पळ रहा है। यह 
जान कर जह हाक स्वयं सेना-सहित उधर चळ खड़ा हुआ । 
aa फ्रीदूं की माता को यह समाचार मिळा तत्र वह बच्चे 
को लेकर चुपचाप दूसरे स्थान को चली गई । जहहाक 
| को वहा केवळ गाय ही मिली । जव फ्रीदू उसके हाथ 
न लगा तब गाय ही को मार कर Geary ने सन्तोष किया 
थौर ईश्वर at कृपा से फूरीदूँ तथा उसकी माता का 
जीवन सुरल्षित.ही रहा । 


उधर फ्रीदू चुपचाप गुसस्थान- में, अपना जीवन 
व्यतीत कर रहा था श्रथवा यह कहना चाहिए कि az 
जुहहाक का BRAT PAST तैयार हो रहा था। इधर 
विचित्र बात यह हुई कि seem के दोनों कन्धों पर 
दो फोड़े निकळ आये । अनेक sai की गई, किन्तु 
कुछ भी लाभ न हुआ। अन्त में चिकित्सकों ने दो मनुष्यों 
का भेजा ओषध के लिए तजबीज़ किया । फिर क्या था 


Rast दो मनुष्य मारे जाने ढगे और उनका भेजा 
निकाळा जाने लगा । 


+ 


पीड़ित थे । किन्तु जव निल्यप्रति दो निर्दोष आदमी मारे 


लगी। Wet तब ईरान भर में agza मच गई। वहां 
Ey a नाम का एक बड़ा भाग्यवान्‌ लोहार था | उसके ७० 
दूँ ईरा पोते थे । एक दिन उसके दो बेटे भी दवा के लिए मारे 


। वह यद्यपि वृद्ध था, ते भी उसके रक्त में गर्मी बाकी 


aie)" ' उसने अपना चमड़े का पटका खोला । फिर उसको 
गे बु रके बॉस पर बांध कर उसे राष्ट्रीय चिह्न बनाया । दम के 
लोग |. जार मनुष्य उसके राष्ट्रीय कण्डे के नीचे ar 
age . | जेहूहाक से सारी प्रजा पीड़ित थी ही, इसलिए 


मड WS में ही अ्रसङ्ख्य लोग उसके साथी बन गये। 
Dr, इन लोगों की सहायता से ईरान का जहहाक की 
से युक्त किया और उसे केद कर लिया । 


थव 
कोवा इस सोच-विचार में पड़ा कि राज्य-सिंहा- 
T दिया जाय 4 चह समझता था कि शाही 


ot 


SENS YE SF TRATES 


जहहाक के ग्रत्याचार से लाग पहले ही से बहुत 
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कुटुम्ब में से कोई भी मनुष्य बाकी ही नहीं छोड़ा गया 
हे 1 किन्तु खोज करने पर पता चळा कि ahs पहाड़ों में 
छिपा है | अतएव वह वहां से लाया जाकर सिंहासन पर 
बेठाया गया और जहहाक उसको सौंप दिया गया । we 
ने पहले जहूहाक को एक कारागार में रक्खा, फिर उसको 
Re करा दिया | 


कावा ने चमड़े के जिस पटके को राष्ट्रीय चिह्न बनाया 
था और जो मुख्य चिह्न समका गया था pig ने उसे 
लाल, मोती तथा अन्य अमूल्य रलो से सुसज्जित कराया 
HIT उसको बड़े आदर के साथ TAT | इसके सिवा भ्रपनी 
प्यारी गाय की स्खति में उसने अपने फौळादी गुज़े पर गाय 
के सिर की सूत्ति बनवाई । इस सम्बन्ध में श्रनेक लोगों 
ने फ्रीदू का अनुकरण किया । कवियों तथा लेखकों ने भी 
अपनी रचनाओं में ऐसे गुज़ की खव चर्चा की | जो गाय 
फूरीदूँ के जीवन का मुख्य कारण दनी थी उसका नाम 
giz की बदौलत उसके साथ ही साथ जीवित है। 
क्योंकि pg वस्तुतः 'फ्रीदू गाव पर्वेर? के नाम से बहुत 
विख्यात = । 


फरीद के सम्बन्ध में यह भी लिखा हे कि ईरान में 
सबसे पहले यही बादशाह हाथी पर सवार हुआ था 
Ht इसी के समय उस पर लड़ाई के हथियार सजाये गये 
थे । फुरीदूँ बड़ा न्यायी भी था । सारी प्रजा उसको बहुत 
प्यार करती थी । उसके ही प्रताप का फल था कि भिन्न 
भिन्न देश सुगमता से उसकी अधीनता में झा गये। वह 
चिकित्सकों का बहुत सान करता था और स्वयं भी 
चिकित्सा-सम्बन्धी अनेक बातों को जानता था । ज्योतिषः 


विद्या की कई गूढ़ बातों की खोज उसने स्वयं की थी । इस | 


प्रकार उसके समय में विद्या की अच्छी चर्चा रही। 
लगभग: ९० 
स्वगंवासी हुआ ।; ` 


वर्ष तक राज्य का भोग कर वह 


महेशप्रसाद, Hed फाजिळ 


ž 
{ 


Aa eT 
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५--उपाधि-विक्रय । 

अमरीका में उपाधियों के विक्रव का बाज़ार खूब 
गमे है। अमरीका के कुछ विश्वविद्यालय बड़ी धूम से 
उपाधिये का व्यापार करते हैं । गांठ में रुपये हाने चाहिए, 
इच्छा होते ही श्राप इन यूनीवसिंटियों की कृपा से उपाधि- 
घारी बन सकते हैं. और एक चण के लिए इन दिखाऊ 
डिग्रियों की सहायता से लोगों पर अपनी खाखली विद्वत्ता 
की धाक भी जमा सकते हैं। ग्रेट-ब्रिटेन में श्रमरीका की 
इन यूनीवसिटियों द्वारा डिग्रियों का मनमाना विक्रय होते 
देख भ्रमेरिकन-विश्वरविद्यालय-सङ्घ के ब्रिटिश-विभाग के 
सञ्चालक मिस्टर जी० डब्ल्यू मंझीन से न रहा 
गया | उत्होंने इस ofa नीति का विरोध करने के लिए 
अपनी ज़ोरदार कुळम उठाई थर श्रमरीका की इन यूनी- 
चसिटियें का भरडाफाडू कर दिया | 


मनुष्य हाते हैं। ऐसे नास-मात्र के विश्व-विद्याळयों से 
पत्न-व्यवहार-हारा उपाधि प्राप्त करना अथवा शानरेरी 
पदवी खरीदना माना जान बूक कर मूखं बनना है--पेसा 
पानी में फेंकना है । विज्ञ-जनों की दृष्टि में ऐसे age az- 
कार का मूल्य. ही क्या ? 
दो चार बातों में ज्ञान हा जाने से इनके हत्थे आने 
का खटका नहीं रहता i अमरीका की कोई भी 
संस्था, जिसकां कुछ मान हे, यों बेठे बिठाये, केवळ 
कांग़ज़ी घोड़े दौड़ाने से डिग्री प्रदान नहीं कर देती | इसके 
लिए कम से कम दो वष का निवास अनिवार्य है । प्रत्येक 
मान्य संस्था यह कड़ी केद श्रवश्य लगा देती है। जा 
संस्थाएँ उपाधि देने में लोगों को इस शर्त से मुक्त कर 
देती हैं उनकी सत्ता को न at यूनाइटेड स्टेटस का एजूके 
शन-व्यूरो ही स्वीकृत करता है न और कोई विद्याटय-परि- 
षद्‌ अथवा कालिज-समिति। ये संस्थाएँ यदि चाहती तो 


सकती थीं । परन्तु इनसे यह भी नहीं हुआ । 
इन नकली यूनीवसिटियों के हथकण्डों को समझना 
जरा टेढ़ी खीर है । श्रपनी सत्ता का गोरव जनाने के लिए 


nN लनतत्त्त्त्त्ज्क e 


इन यूनीवसिटियों के एजेन्ट परले दज के चळते TT 


परस्पर मिळ कर स्वयं एक एसोसियेशन की योजना कर . 


ये चट deg प्राप्त चाउँर दिखळाने लगती हैं । यह ' 
F सम्भव है कि श्रजान मनुष्य उसे देख कर चक्कर 
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में आ जाय, परन्तु जानकार तो तुरन्त ताइ जायगा कि हो 
न हा यह धोखे की टट्टी है बात यह है कि अमरीका «| 
४८ रियासतों में शिक्षा-सम्बन्धी कोई निश्चित . नियर 
हीं हैं, va: कोई भी संस्था शुल्क-स्वरूप एक छोटी सी gE 
रकम देकर पुरातन An कानून के अनुसार उपाधि साध 
वितरण का स्वत्व प्राप्त कर सकती हे । ऐसे साधारण | . 
आज्ञा पत्र पर AIG करने का कोई कारण ते मालूम adi!) » 
देता । हां, यह कहिए कि लोगों की आंख में wz हैं। 
Aisa हा तो बात दूसरी है | a! 
एक दो ब्रिटिश यूनीवसिटियां भी ऐसी हैं जा बाहरी | ay 
विद्यार्थियों को डिग्रियाँ प्रदान करती हैं । उनकी मिसाढ | समः 
देकर MACHT की यूनीवसिंटियां अपना पक्ष पुट करना चाहती ' पणि 
हैं । परन्तु वहां तो परीक्षा की कसैटी पर कस कर. सोते ( प्रति 
के खरे-खोटे हाने की पहचान की जाती हे, यहां तो किसी 


परः 
ऐसी विधि का ग्रवटस्बन लिया नहीं जाता । फिर भटा हो 
बिना योग्यता ऐसी संस्थाओं से झुकाबळा करने को| ay. 
हवस रखने से क्या लाभ ? सुरि 
हैं ता ये वही विश्वविद्यालय जिनके gaes बाजारा 
खड़े dat. हिन्दुस्तान के दवाई बेचनेतालों की तर| .दो. 
उपाधियों का विक्रय करने के लिए हांक ळगाते Cl दूस 
कोई गढ़ी हुई बात नहीं है, न अतिशयोक्ति हे । वाशिई'| इन 


टन की ओरियण्टल थूनीचसिंटी ने ऐसा ही किया था । इस शते 
यूनाइटेड स्टेदसडिपाटमेन्ट आव स्टेट में बड़ी खळबली| सेर 


यूनीवसिंटी की सत्ता पर कोई श्रद्धा न TS | सनू. १६२२ 
के जनवरी सास में श्रमेरिकन कालेज एसेसिपेशन ने एश 


चिट्टा है । इनके केन्दर-स्थळ कोळस्बिया ओर शिकागो है 

इतना बद्नाम हाने पर भी ब्रिटिश चच के कुबे प 
में इन यूनीवसिटियों के विज्ञापन रङ्ग-विरङ्े चों 
भड्कीली भाषा में प्रकाशित हाते ही रहते हैं। यह # 
ही है कि ये हैं कुछ नहीं, ऊपरी टीम टाम है । 


+ 


| सख्या १ ] 

es, RM 7 

के हो | ° ६--पौराणिक वर-दान । 

Ta पुराणों में जहां देखिए. वहीं शाप देकर नष्ट कर 
नियम 


डालना और वर-दान देकर अजर-अमर बना देना एक 
साधारण बात है। फिर यह भी नहीं कि शाप और वर-दान 
fa किसी एक ही देव या महापे के अधीन हां । जिसे 
ma देखिए वही शाप ओर वर देने में समर्थ हा जाते 
e हैं। पुराणों के मनन करनेवाळों से यह बात feat 
a नहीं है कि आदि-पुरुष विष्णु, ब्रह्मा, शिव इत्यादि से 
लेकर ऋषि, महर्षि, राजा, रानी, पशु, पक्षी तक शाप 
बाहरी | र वर देने में समथ हैं wa लोग पूछते हैं कि वत्तेमान 
साठ | समग्र में किसी प्राणी में यह जन्मसिद्ध शक्ति क्यों नहीं ? 
हती qisdi का तो कथन है, TUAT सुख दग्धं हस्तो दग्धो 
N 4 ग 
 प्रतिग्रहात्‌ । इसी से शाप देने की क्षमता भी घट गई । 
पर यह समाधान नहीं, ज़बदेस्ती का सौदा है । कुछ भी 
हो, हमारा तो यह खयाळ है कि पौराणिक शाप श्रौर 
बर-दान का मतलब ही कुछ और है। अब एक कथा 
सुनिए ! 
सोमवंश में ययाति नामक एक राजा थे। उनकी 
“दो रानियां थीं, बड़ी देवयानी जो शुक्र की कन्या थीं, 
दूसरी afer जो दानव-राज वृष परेन्‌ की कन्या शीं । 
इन दोनों के साथ जब ययाति ने विवाह किया az यह 
शतै की गई थी कि छोटी after को राजा परनी-भाव 
पयु ad | इसका कारण यह था कि शक्र कन्या देवानी 
a ene galg थीं और कन्या के स्नेह से शुक्राचाय 
ने एक) SN की व्यवस्था की थी | कुछ काळ के बाद 
“यानी के दो ढड़के हुए, पर शर्मिष्ठा के तीन ळड़के 
ती हुए। जब शुक्राचार्य ने इस वृत्तान्त को सुना तब राजा को 
1 क| शाप दे दिया कि 
[क| प्राथना की तुम वद्ध हा जाओ DE बड़ी 
tt!) कि अपनी व EE ७६ SY aa au 
tsa TAA अपने पांच gai में से किसी को देकर 
ह as ay ले सकते a इस वर से राजा ने प्रसन्नचित्त 
ae x a ठड़कों से क्रमशः बृद्धता के बदले 
ROR सरसे कहा, पर चारों ने अस्वीकार किया | 
stm ने घोटे लड़के ge से जब इस बात की 
पिता को दे की तब उसने सहृषं अपनी थुवावस्था 
` ` AR बदले में उनका agm ले लिया । 
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इससे 
बली 
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जब उन्हें वैराग्य हुआ तब अपने कनिष्ठ sa पुरु से 
अपनी बृद्रता वापस लेकर उसकी तरुणता उसे दे डाली। 
फिर ज्ञापाळक पुत्र पुरु को ही उन्होंने अपना 
उत्तराधिकारी aaa और चारों बड़े लड़कों को शाप 
दे दिया कि तुम राज्याधिकार के भागी नहीं हो सकते । 
कहना न होगा कि उसी ge से पौरव कुल प्रसिद्द हुआ 
और महाभारत के मुख्य नायक कौरव-पाण्डव इसी वंश 
के घुरन्धर हुए । 

नीति में लिखा हैं, “न सा सभा यत्र न सन्ति gat, 
वृद्धा न टे ये न वदन्ति धमम्‌ । धर्मः स नो यत्र न सत्य- 
मस्ति सत्यं न तद्‌ यत्‌ छलमभ्युपैति’” | इससे निश्चय होता 
हे कि जो धर्मानुकूल बात कहे और नियमपूर्वक काम 
करे वह वृद्ध कहलाता है। इससे सिद्ध है कि. धर्म के 
साथ वृद्धता का सम्बन्ध जरूर है । युवावस्था से ATTAT- 
पभोग और वृद्धावस्था से कर्तेब्य-पाळन सूचित होते हैं । 
अर्थात्‌ नियमानुसार राज्य का प्रबन्ध करने का काम भी 
बृद्धता का काम हुआ । तारुपग्र का यही अभिप्राय हो 
सकता है कि राज्यःप्रबन्धादि बुद्धता के काये को 
तिरस्कार करके केवळ ्रानन्दोपभाग में समय बिताना | 
शुक्राचार्यं राजनीति के सूक्ष्मदर्शी विद्वान्‌ थे | उन्होंने, 
जान पड़ता है, राजा से क्रुद्ध होकर राज्य भर में ऐसा उपद्रव 
खड़ा कर दिया कि पूरी श्रराजकता फैल गइ । तत्र 
राजा ने ळाचार होकर शुक्र से प्रार्थना की | अन्त में 
राजकुमार पुरु ने राज्य का भार ग्रहण कर लिया और 
guara दूर कर शान्ति स्थापित कर दी । राजा तब 
तक निश्चिन्त रहे । इस प्रकार बाप की वृद्धता उसने 
ले ली और अपना तारुग्य पिता को दे दिया। पीछे ययाति 
ने छोटे ढड़के की निपुणता देख कर राज्यु-भार उसीको 
दिया और बड़े HAE को AAA समक कर उन्हें राज्या | 
धिकार से वञ्चित किया । TS 

बद्धता का यह AÀ मेरी कल्पना नहीं है । कविकुल- 
चूडामणि कालिदास ने रघुवंश काब्य में दिलीप के . 
वर्णन में लिखा है कि- “तस्य धमेरतेरासीदू वृद्धत्व 
जरसा Ap” । आशा है कि पाठकों को इससे समा 
हा जायगा | FR 
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ro 
De 


AAA 
[वावध वषय | 
j १--शिक्षा-सम्बन्धिनी सरकारी रिपोट | 
AG & क्षा-प्रचार और शिक्षा-विस्तार का निरी- 


CR चण करने, हिसाब-किताब रखने 
TR ($ और पेचोदा मामलों में सलाह-मश 
E विरा करने के लिए बड़े ढाट साहब 
अपने श्रधीन एक wnat रख 
छोड़ा है । यह अफसर एजुकेशनल कमिश्नर कहाता है और 
इर साळ एक रिपोर्ट प्रकाशित करता है । उसमें शिक्षा- 
विषयक बातों की समाळोचना रहती हे । इस तरह की 
एक रिपोर्ट भ्रभी, हाल ही में, निकळी हे उसका सम्बन्ध 
१३२०-२१ ईसवी से है | 
इस तरह की पिछली रिपोटां में श्रनेक ज्ञातव्य बाते 
प्रकाशित होती रही हैं। रिपोट के साळ किस प्रकार 
की शिचा की कितनी उन्नति या अवनति हुई, छात्रों की 
wor सें कितनी न्यूनाधिकता ge, aa क्या पड़ा- इत्यादि 
बातों की तुळनामूलक समालोचना होती रही है । पर 
*प्रस्तुत रिपोट में इन बातों का अधिकांश AAA हे । इसका 
कारण असहयेगिये| की कृपा बताई गई है । अ्रख़बारों में 
पढ़ते हैं कि भ्रसहयोगियों का जोर कम हो गया हे या हो 
'रहा है; उनका किया कुछ होने का नहीं; सरकार ही नहीं, 
सर्व-साघारण जन भी उनके प्रतिकूल हैं । पर इस रिपोट 
सें इन्हीं श्रखहयोगियों की तूती बोळ रही है । जगह जगह 
पर इन्हीं का रोना रोया गया है । कितने ही स्थलों पर 
इन्हीं की करतूतों के कारण करुणा क्रन्दन किया गया है । 
साळ के ag देकर रिपोट के साळ के agi का 
उनसे मिलान करके शिक्षा की af या हास की जो 
आलोचना की जाती रही है वह इस साळ इन्हीं के कारण 
नहीं की जा सकी | कितने हास के कारण असहयोगी हैं और 


ae पिछले-साळ कुछ झोत्रो की संख्या में काई À सदी 
बृद्धि हुई थी । रिपोट के साल इससे अधिक होनी 
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भी वृद्धि देशी भाषाओं के छोटे छोटे मदरसों के 
ही हुई जान पड़ती है; क्योंकि अंगरेज़ी के कालेजों, हा! 
स्कूळों an मिडिळ स्कूळों से तो सर्वत्र हास ही aay 
आवाज़ ग्रा रही है । पिछले साळ ( १६1६-२० में ) इने 
पढ़नेवाले छात्रों की संख्या में वृद्धि ही वृद्धि थी; यधा-- 
फी सरो 
(4) कालेज . ३) 
(२ ) हाई स्कूल ३ 
( ३ ) मिडिळ स्कूल २| a 
रिपोट के साळ ( १६२२-२१ में ) यह afa ada हासे 
परिणत ही नहीं हा गई, बहुत कुछ बढ़ भी गई; यथा- 
फी सदी हास 


प्रारम्भिक मदरसों की संख्या में बहुत बृद्धि होनी चाहि 
थी; पर नहीं हुई। केवळ ३-२ फी सदी की वृद्धि हुई अर्था 
उतनी ही जितनी पिछले साळ हुई थी। 

कळकत्ते के विश्वविद्यालय के कर्णधार सर aga | 
asii ने, कुछ समय पूर्व, एक विळापात्मक भाषण कि]. 
था । उसका उल्लेख करके रिपोर्ट के लेखक ने लिखा 
कि जुलाई १६२० और जुलाई १६२१ के बीच उस विश 
विद्यालय ने ४७,०००, wa २३ फी सदी से भी भ्रधि 
छात्र खा दिये! यह सत्र असहयेगियें ही की ale 
हुआ । इनमें से कुछ छात्र राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने च| | 
राये, कुछ धरना देने और कृष्ण की अन्म-भूमि की या 
करने चले गये, और कुछ घर बैठ रहे । 

रिपोट के लेखक का अन्दाज्ञा है कि सरकारी 
से तो aga से छात्र निकले, पर उनके लिए 
स्कूल बहुत नहीं खुले । हां बिहार में कुछ अधिक 
ज़रूर खोले गये । कितने ही स्कूळों ने सरकारी ई 
लेने से भी इनकार कर दिया। पर इन सबकी 
ठीक ठीक ज्ञात नहीं । जो राष्ट्रीय स्कूल खुले उनमें | 
पूर्वक राष्ट्रीय शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया! 
भगवान्‌ चक्र सुदर्शन (चरखे) का प्रवेश बहुत से 
म जरूर हुआ । पर यह कोई खास तरह की 


a| aia १] 
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अश नही । यह तो हाथ से काम करने के एक धम्धे का 
प्रचारारम्भ-मात्र है । तथापि लेखक एक बात के कायळ 
जरूर हैं । वे कहते हैं कि राष्ट्रीय स्कूलों के खुलने Aw 
उनकी संख्या बढ़ने से यह साबित हो रहा है कि जिस 
तरह की शिक्षा सरकारी स्कूलों में दी जा रही है उससे 
ain सन्तुष्ट नहीं । वे अर्थकरी शिक्षा चाहते हैं। वे 
चाहते हैं कि स्कूळों में ऐसे विषय अधिक पढ़ाये जायें 
जिनकी सहायता से छात्रों ओर उनके कुट्ठम्बियों के पेट 
की ज्वाळा बुझ सके । 
रिपोर्ट के लेखक का कथन है कि छोग ऐसी शिक्षा 
ga अधिक नहीं चाहते जिसकी कृपा से उनके लड़के 
वकालत, दारिस्टरी और बाबूगरी-मात्र करने के योगप 
' बनते हैं । वे चाहते हैं कि उनके लड़कों को-- 
(+) तरह तरह के पेशों और उद्योग-घन्धों की शिक्षा 
दी जाय । ; 
. (२) भारत की प्राचीन सभ्यता, शिचा ओर कळा- 
कौशळ का ज्ञान प्राप्त कराया जाय | 
(३) ऐसी शिक्षा दी जाय fread वे श्रपने देश में 
. ऊँचे ऊँचे पदों पर अधिष्टित हा सके । 
(४) स्वदेशी भाषाओं ax स्वदेशी साहित्य की 
शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाय । 
(x) जहाँ तक हो सके अपने प्रान्त की भाषा के 


है. द्वारा सब तरह की शिक्षा न दी जाय | 
प i प्रजाके हन मनोऽभिळपितों की ओर भला सरकार 
Pi की ध्यान तो गया । इसके लिए किसे धन्यवाद दिया जाय 


सरकार को या असहयेगियें को ? 
रिपोर्ट के साळ कितने ही हिन्दुस्तानियों को शिक्षा- 
te TÄ ऊँचे ऊँचे पद मिळे । अध्यापकों की तनस्वाहें 
> वेहों । माध्यमिक और प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार के 
; लिए अधिक रुपया सरकार ने as किया । अनिवार्य 
Pret cae के लिए कहीं कहीं कानून भी बने । 
गी आदमी (वक अन्तगत भारत में कोई २४४ करोड़ 
OEA ३ एर gaai, शहरों तथा गांवों की संख्या 
ह्ण । १३२०-२१ में इन -सारी बस्तियों a 
| tates ’ Ra शिक्षालय थे । अर्थात्‌ फी तीन गांवों 
त भी पुक स्कूल या मदरसा त था। 


2 
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रिपोर्ट के साळ इन शिक्षालया में ७० टाख ळड़के और 
कोई ५४ लाख ळड़किंयां पढ़ती थीं | इसका मतळब यह 
हुआ कि जन-संख्या के हिसाब से फी सदी १} लड़के 
र १) लड़कियां शिक्षा पा रही थीं ! बस, यह है. सर- 
कारी शिक्षा-प्रचार या शित्ता-विस्तार की कैफियत । यदि 
इस रिपोर्ट में यह भी लिख दिया जाता कि इस समय 
स्कूल जाने योग्य उम्र के कितने लड़के ओर कितनी gg- 
कियां हें तो Rawat निशाचरी की भयानकता का और 
भी श्रधिक ज्ञान हो जाता । 
A २-निज्ञामुद्दीन के मकबरे। 

देहली से जा. सड़क मधुरा का गई हे उस पर, 
देहली से ४ मीळ दूर, एक जगह निजामुद्दीन नाम की 
है । वह एक यांव है । वहां निजामुद्दीन नामक साधु का | 
मकृत्ररा है | इसी लिए उस मोजे का नामः भी निजामुद्दीन 
ही हा गया हे। वहां सैकड़ों sat और मकतरे हैं। 
सदसे अधिक संख्या साधु निजामुद्दीन के चेलों और 
अनुयायियों ही की कृब्रों की है। पर सुगालों के समय के 
कितने ही megi, बेगमों र श्रमीरों के भी aF 
वहां हैं । नामी शायर श्रमीर ga और शाहेजहां की ) 
लाडली बेटी जर्हानारा के भी मकृबरे वहीं हैं । निवामुद्दीन | 
की बनवाई एक बहुत बड़ी दावली भी उस जगह है। _ 
इनके सिवा और भी कुछ इमारते हैं | निजञासुद्दीन के 
चारों तरफ पहले चहारदीवारी थी, पर अब वह गिर | 
गई है । गांव के दक्षिणी भाग में मकुबरों के निरीक्षक _ 
रहते हैं । साघु निज़ामुद्दीन के वंशधर या प्रधान शिष्य 
भी वहीं रहते हैं । वे लोग पीरज़ादे कहाते हैं। * = 

अभी, हालही में, पुरातस्व-विभाग ने एक 
पुस्तक, अँगरेजी में, प्रकाशित की है । उसमें रिज़ामुद्दीन १ 
ABA तथा अन्य इमारतों का ऐतिहासिक वर्णन 
ai की कई एक ऐतिहासिक इमारतें बुरी दशो में थीं 
उनकी मरम्मत करा दी गई है ।. इन ARR रो में जा. 
aw हैं. उन पर पत्थर की पटियो पर | हुए ` 
बड़े बड़े लेख हैं । वे प्रायः फारसी-पद्य मे 
कुछ उदू R भी हैं। इन लेखों में उन लोगों 


इनके श्रतिरिक्त और भी कितने ही लेख हैं। दे 


~ 


जिन बादशाहों, शाहज़ादों और अमीरों ने -मकृबरों की 
gaa’, TAs, दालान, दरवाज़े आदि बनवाये हैं 
उनका उल्लेख इन पिछले लेखों में है। इमारतों की मरम्मत 
और वृद्धि आदि का काम अब तक जारी है । इंल!हाबाद- 
हाईकोर्ट के जज, जस्टिस अब्दुरंकफ़, और हैदराबाद 
© के निजाम साहब ने भी कुछ काम कराया है और लेख 
QA कर अपना अपना नाम उसमें दर्ज कराया है । 
निजामुद्दीन ग्रवलिया (साधु) के पूवेज बुखारा के 
रहनेवाले थे । उनके पितामह पहले-पहळ भारत आये 
और बदायूं में बस गये। ३ आकोबर १२३८ को वहीं 

Ragga का जन्म हुश्रा । १६ वपं की उम्र में 
निजामुद्दीन देहली आ्राये । वहीं उन्होने शिक्षा प्राप्त की । 
उस समय गायासुहीन बळबन का UST था | निज़ामुद्दीन 
की प्रबृत्ति धार्मिक थी। वे शेख फ्रीदुद्दीन मसऊद 
शकरगज्ञ के शिष्य हो गये । उन्हीं से उन्होंने योग-विद्या 
सीली । ५२६४ इसवी में शकरगञ्ज की मृत्यु हुई । 
उसके पहले ही उन्होंने निजामुद्दीन को अपना प्रधान 
शिष्य मान लिया था.। मरने के समय उन्होंने उस 
प्रधानता के चिह्ृस्वरूप wal, नमाज़ पढ़ते का कालीन 
और दण्ड भी, जो उन्हें अपने गुरु से मिले थे, निजामुद्दीन 
को दे दिये। 

__ निज़ामुद्दीन को एकान्तवास बहुत पसन्द था । 
इसलिए वे देहली से कुछ दूर पर, गियासपुर नाम के 
एक छोटे से गाँव में, यसुनातट पर, रहने लगे । श्रळाउहीन 
खिलजी के समंय में eam जियाउद्दीन ने उनके लिए वहीं 
| एक भ्रच्छा खानगाह बनवा दिया । धीरे धीरे निज़ामुद्दी न 

. की प्रसिद्धि ag गई । उनके सैकड़ों चेले हा गये । बड़े 
बड़े श्रमीरउमरा उनकी कदमबोसी के लिए जाने ढगे। 
बादशाह जडालुदीन और ग्रलाउद्दीन खिलजी भी उनके 
भक्त हो गपे। पर _ङुतुबुहीन खिलजी और गायासुह्दीन 
` 'तुराळक ने. उन्हें कष्ट देने की चेष्टा की, जिसका कुंफल 
इन्हीं को चखना पड़ा । 

कृतबुद्दीन ने अवलिया साहब को हुक्म दिया कि 
बनवाई हुई नई जामी मसन्निद में नमाज़ पढ़ने 
[| चे नहीं गये । फिर हुक्म हुआ कि और श्रमीरों 
महीने में कम से कम एक बांर तो मेरे दरबार 
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५२ सरस्वती । ` 


[ भाग ai ae 
~~~ 
में हाजिर हुआ कीजिए । इस पर निज़ामुद्दीनं तो = बस 
गये, अपने गलाम इकत्राळ को भेज दिया । बादशाह कड 
सलामत नाराज़ हुए और निजामुद्दीन को सजा देने ह 
निरचय किया; पर इसके पहले ही सत्यु ने अपने घ 
बुळाने की सज़ा उन्हें दे दी । 


निजामुद्दीन का सङ्गीत बहुत पसन्द था । ग्रयासुद्दीन 
qian इसे बुरा समझता था | वह जब बङ्गाल हे 
Az रहा था तब उसने निजामुद्दीन को हुक्म भेजा कि 
मेरे पहुँचने के पहले ही देहली से निकल जाव । इसके 
जवाब में श्रवलिया साहब ने लिख भेजा — “हनोज़ देहली 
दूर अस्त” ( श्रजी साहब अभी at देहली दूर है) an) बाद 
तशरीफू ळाइए, में निकळ जाऊँगा । मगर बादशाह, 
सलामत को देहली लौटना नसीब ही न हुआ | 
तुगळकाबाद में मकान गिरने से दत्र कर वे वहीं म 
गये । तब से “ag देहली दूर ग्रस्त '--कहावत मे 
परिणत हो गया । सुधार-सम्दन्धी मांटेगू-देम्सफडे; Rie 
तक में वह नकृळ कर दी गई है। 

१३२ इसवी में, ८8 वर्ष की उम्र में, निजामुदीत 
ने शरीर छोड़ा | वे पहुँचे हुए pate थे। शादी नहीं 
की । उनकी बहन के वंशज मकृररे के पास ही रहते है। 
उनका भी खूब मान-सम्मान हे | मकृबरे में हर साह 
एक उसे होता हे । उस समय, मेले में, दूर दूर से ह़ं 
आदमी आते हैं । 

यों ता निजामुद्दीन के मकबरे में बहुत से aau 
पर उनमें से एक लेख बड़े मारके का है | वह देहली ॥ 
बादशाह दूसरे आलमगीर का खुदाया हुआ है । सर्ग 
उसका १५६६ हिजरी ( सन्‌ १७९४-१६ इसवी ) है | 
यह लेख उदू में है। यथा-- | 


a 
p 


या अ्रज्ञोज़ 
जो हुए खादिम निजामुद्दी का दिल से ऐ गरीब 
उसके ag’ होता है ताजे खिसरवी जग में नसीब | 
qR की थी अजीजुंहीं ने बिळसद को यकी 
ताज शाही हिन्द का सुको दिया है अनकरीब . 
मजे दिल श्रफुगार मेरे.का वह सेहतबरुश हे. | 
बे ग्रिज़ाओ, बे दोआश, वे दवाझो, बे तबीब | 


च 


बस परेशां हाळ है अब खल्क पर महवूब हक्‌ 
कुछ कर तफूसीरवारों पर तुम हा हक्‌ के हबीव 

ग्राढमगीर नाम धारण करने के पहले इस दादशाह 
का नाम अज़ीजुद्दीन था । 

शाहेजहां की बेटी जहाँनारा बड़ी विदुषी थी । बड़ी 
धर्मि भी थी । उसने कितने ही apa, मसजिदे' और 
पराये वगैरह aag | Angga ने जब अपने पिता 
को श्रागरे के किले में केद किया तब जहांनारा ने भी 
इसके झपने को पिता के साथ बन्दी बनाया। AAPS तक 
वह पिता की सेवा करती रही ओर पिता की सत्यु के 
बाद कोई १६ वर्ष तक जीती रही। यह शाहज़ादी 
aoe | कविता भी करती थी । मूनिसुळ अरवाह नाम की 
आ | एक पुस्तक उसकी लिखी हुई है। उसमें अजमेर के 
i म| Sat मुईनुद्दीन Rah का जीवन-चरित है । वह 
सूफी-सम्प्रदाय की अनुयायिनी थी । उसने अपने जीवन 
में ही यह इच्छा प्रकट कर दी थी कि उसकी कृत्र बहुत 
सादी बनाई जाय । वढ सिफ घास से ढकी रहे । उस पर 
छत न रहे । उसके मरने पर उसकी यह इच्छा पूर्ण की 
गई । उसने ्रपनी कृब के सिरहाने, पत्थर पर खेद कर 
ढगाये जाने के लिए जो मिसरा फारसी में लिखा था 
वह यह हे-- 


बगेर सञ्ज्ञा न पोशद कसे मज्ञार मरा 
के कृत्रपोश mat हमीं गयाह बस अस्त 
a मेरी कब्र सिफ सब्जी से ढकी जाय, और 
ea से नहीं । क्योकि मेरे सदृश तुच्छ za की 
आच्छादन घास ही बहुत काफी हे । TET 
अह मिसरा पढ़ कर आंखों में आँसू at जाते हैं। 
| रेष शाहज़ादी ने शादी नहीं की । 
|. अमीर खुशरो भी निज्ञामुद्दीन ही के समय में 
| a A ग्रवलिया साहब के ही शिष्य थे और 
ke द क स ही दफून किये गये । उनके पूर्वज 
whe Wa थे । yeaa और लखनावती 
hae समय तक शाही सुळाज़िमित करने के 
पढ़ा आदर fear ah Reps ENE ke 
ae “a एर अपना दरबारी बनास । गयासुद्दीन 
से पर उन्होंने तुगाळक नामा की रचना 


A a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotni 


विषय l E . 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


की । वे फारसी के बड़े अच्छे शायर थे; गद्य भी वे aga 
अच्छा लिखते थे । उनकी लिखी हुई अनेक पुरतक सुनी 
जाती हैं Aaga अवलिया की aq के केवळ 
छः ही महीने बाद, २७ सितम्बर १२२५ इसवी को,- 
उनकी WY Pl उनके aan में फारसी-भाषा मे. 
अनेक लेख, उनके विषय में, खुदे हुए हैं । कुछ उदे में 
भी हैं। द 
३-कचिता की भाषा | 

हिन्दी में aut तक कविता की भाषा के विषय में 
साहित्य-मर्मज्ञों के विचित्र विचार हैं । आज-कल ARANT 
की ओर कवियों का अनुराग कम हो गया है । अधिकांश 
कचि बोल-चाल की ही भाषा में कविता लिखना, पसन्द 
करते हैं । कुछ लोग यह कहते हैं कि व्रज-भाषा की ऐसी 
उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । उनकी यह भी राय है कि 
खड़ी वोली की कवितायें नीरस होती हैं । परन्तु सरसता 
का ठेका न तो व्रज-भाषा ने लिया है और न खड़ी बोली 
ने । यदि ग्राज-कळ बोळ-चाळ की रचनाओं में कंवित्व-गुण 
का श्रभाव है तो व्रज-भाषा के उपयोग-मात्र से हिन्दी में 
सूर और विहारी पैदा नहीं होने SAT | सभी समय श्रेष्ठ 
कवि उत्पन्न नहीं होते और न सभी समय महाकाव्य ही 
लिखे जा सकते हैं । सभी देशों का यही हाळ है | पण्डित 
पद्मसिंह शर्मा चाहते हैं कि हिन्दी में जितनी कवितायें 
निकले उन aad रस का स्रोत ही बहे। परन्तु रर 
सिंह कवीश्वर टके मोळ नहीं fad अन्य विद्वानों 
का कथन है कि जब उदू में सत्कवियां का अभाव नहीं 
है तत्र हिन्दी में कविता का यह दुर्भिक्ष केसे आ गया ? | 
परन्तु यदि हम हिन्दी के इतिहास की ओर ध्यान दे at 
हमारी समक A इसका कारण अच्छी तरह थ्रोजाय॥ | 
जब तक किसी साहित्य की गति अवरुद्ध नहीं हुईं है तब | 
तक वहाँ सत्काव्य की रचना के लिए उपयुक्त चेन्न बराबर 


बन्द होगई । जिन धार्मिक भावों की प्रेरणा से. RT q 
में श्रेष्ठ काँव्यों की रचना हुईं थी वे भाव भी कृत्रिम 
श्राचार-व्यवहार की जटिलता में लुप्त होगये । हिन्दी के. $ 
कवियों के लिए नख-सिख-वर्णन अथवा नायिका-भेद झोड | 
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कर दूसरा कोई विषय ही नहीं था । अब कुछ समय से 
इस कुरुचि से कवियों का पिण्ड छूटा है । वर्तमान युग के 
भावों के अनुकूल कवितायें लिखी जाने लगी हैं । ये रच- 
नायें सर्वथा नीरस भले ही हों, पर इनसे साहित्य में नवी- 
नता wine है । यदि हिन्दी-साहित्य की गति इसी पथ पर 
अग्रसर हेती रही तो हमें विश्वास है कि हिन्दी में भी 
अच्छे कवि होने लगेंगे । अपनी इस प्रारम्भिक अवस्था में 
भी हिन्दी-साहित्य गुप्तजी और उपाध्यायजी की रचनाओं 
का गये कर सकता है । पण्डित जगज्ञाथप्रसाद चतुर्वेदीजी 
की राय कुछ दूसरी है । श्राप बोल-चाळ की भाषा में की 
गई कविताओं के विरोधी तो नहीं हैं, परन्तु आपका 
विश्वास, है कि गद्य-पद्य की भाषा एक नहीं हो सकती ; 
अर्थात्‌ यदि गद्य बोळ-चाळ की भाषा में लिखा जाय at 
qa के लिए एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाय जो 
. बोल-चाल में प्रयुक्त न हो | आपने तो यहां तक कह डाला 


उनकी चेष्टा निष्फळ हुई । ग्रापफे कथन से यह सूचित 
होता है कि अपरेज़ी में वडखथ का छोड़ कर शेक्सपियर, 
मिल्टन, बाउनिङ्ग आदि कवियों ने जिस भाषा में कविता 
लिखी है वह या तो व्रज-भाषा के समान कई प्रान्तीय 
ब्रोळी होगी श्रथवा काहे ऐसी बोली जो गद्य में प्रयुक्त 
नहीं हाती ! अ्रॅगरेज्ञी में गद्य-पद्य का यह कझमेळा नहीं 
है। ते भी हम मान लेते हैं कि श्राप ही का कथन 
सच है, वडखर्थ को गद्य-पद्य की एक भाषा करते न 
बनी, वडंस्व्थे की भाषा बुरी ही सही | तो भी उनकी 
रचनाश्रों का आज तक आदर हे 1 इससे तो यही 
सिद्ध हाता है कि यदि भावमयी कविता किसी भी भाषा 
में लिखी जायगी तो उसका ग्रादर अवश्य होगा । 


गद्य;और पद्य में कुठ भेद अवश्य हे । जब हम कहते 

. हैं कि गद्य और पद्य की आपा में भेद हे तब उसका मतलब 
यही है कि यह भेद शेली का है । गद्य की अपेच्षा पद्य की 
भाषा अधिक सरस होगी । वर्णनीय विषय के अनुसार 
पद्य में कहीं कोमळकान्त पदावली का समावेश होगा 
कहीं कठोर शब्दों का । इसके सिवा कवितां की भाषा 
कवि की रुचि पर भी निभर है । मिल्टन ने asad की 
ह नहीं लिखा है र न ater ने कालिदास- की 


हे कि वर्डध्वर्थ ने गद्य-पद्य को एक करने की देष्टा की और . 
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तरह | यदि हिन्दी के कुछ समालेचकों का बस चले a 
शायद इन कवियों से भी -केफियत मांगें कि तुमने ay 
शब्दों को छोड़ कर कठिन शब्दों का प्रयोग क्यों किया है। 
हिन्दी में ओ कवि संस्कृत के समस्त शब्दों का प्रयोग ay 
हें वे अपनी इच्छा से करते हैं । यदि उनकी कविता में कु 
गुण होंगे तो लोग उन्हें पढ़ेंगे और उन शब्दों का all ६ 
हुँने की कोशिश भी करेंगे । यदि उनकी कविता aay 
शब्द-जाल है तो वे आपसे श्राप नष्ट हा जागी । किस 
समालोचक की सिफारिश की ज़रूरत भी नहीं है ।ऐसपे| , / 
तो सैकड़ों कवि उत्पन्न होते हैं ओर विरमति के अन्धकार मे 
इब जाते हैं | समाळोचकों को उनके लिए चिन्ता नह| 3 
करनी चाहिए । | 


कचिता की भाषा के विषय में एक बात अवश्य 
विचारणीय है । वह यह कि वर्णनीय विषय के अनुसार 
कविता की भाषा है या नहीं | कहा जाता है कि कविता 
में ओज ळाते के लिए कडोर शब्दों का उपयोग करण 
आवश्यक है । परन्तु इसका यह मतळब नहीं है कि जि 
कविता में कठोर शब्द हैं वह श्रोजस्विनी ही है । यदि य 
दात हो तो ओजस्विनी कविता लिखना बड़ा सरळ होजाय। 
किसी कोप से सब कर्ण-कटु शब्दों को Fe Fs कर कोई ४ 
अपनी रचना में एकत्र कर सकता है तो क्या उस 
रचना naad हा जायगी ? बाबू मेथिल्लीशरण गुप्त 
भूषण की रचना के विषय में एक दार लिखा था किक 
कोचनेवाले शब्दों से वीर-रस नहीं at जाता। ब 
FAN ने कहा है--वीर-रस में कर्ण-कटु शब्द नहीं र 
तो क्या mazara पदावली रहेगी ? . यदि कणेकर 
ही वीर-रस का लक्षण है ar कवि को सिर्फ टठड४* 
लिख डाळना चाहिए । कठोरता की हद हो. जायगी भ. 
आपके कधनानुसार वीर-रस का स्रोत फूट पढ़ेगा । हम | 
नहीं कहते कि भूएण की रचना में वीर-रस का स 
अभाव हे । परन्तु इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि 
रचना में शब्दाडम्बर का भी अभाव नहीं है। 
कारण यही है कि उस समय कला का निर्माण 
शास्त्र की सित्तिही पर किया जाता था। भां 
सजीव होगा. जब भाषा. सजीव होगी । इसके fe 
हो कृत्रिम दन्धनां के द्वारा कवि के व्यक्तित्व के दि 
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ay) में बाधा डालनी चाहिए शरन साहित्य के स्वाभाविक सुना जाता है कि वास्तव में इन्हीं सव भाषाओं की 
साह विकास में।अब्र नतो कालिदास की भाषा कविता के उन्नति का उद्देश रख कर पञ्जाव-विश्वविद्याटय की 
है| लिए उपयुक्त है, न चन्द और बिदारी की । समथ ने अब स्थापना ही हुई थी । 
ay) ऐसा पडटा खाया है कि सूर ओर विहारी का gaa - 
में | QEA का नहीं | अब हमें समग्र ही के साथ चळना होगा | निमित्त deo चाइ जे $ es 
हर का. š हले चाहे जा कुछ रहा हा, सुमे उसके उल्लेख 
| ग्रा ४--पञ्जाब-विश्‍वविद्यालय मे देशी भाषाये' । की आवश्यकता नहीं। पर जो सुगसताये' पूर्वीय तथा 
pes इस समय भारत में नई वा पुरानी कई यूनीवर्सिटिया देशीय भाषाओं के विद्यार्थियों के लिए श्रब हो गई हैं वे 
किस हैं, किन्तु पञ्जाव-विश्वविद्याळय ने aig भापाग्रों AIA उल्लेखनीय हैं । यह जान लेना चाहिए कि कुछ 
e ( Oriental Languages ) और देशीय भाषाओं काळ से पञ्ञा-विश्ववियालय में यह नियम बन चुका 
| (Vernacular Languages ) के अध्ययन के लिए है कि यदि कोई विद्यार्थी संस्कृत, अरबी या फारसी की 


पक्षाब-विश्वविद्यालय का भाव उक्त भाषाओं के 


' नह| > a 2 3 i कर ले तो 
i , भो प्रबन्ध कर रक्छा है वह सर्वथा प्रशंसनीय हे । पञ्षाद- कोई भी परीक्षा छोटी या बड़ी पास कर ले तो वह 
| विश्वविद्यालय में एम० ए०, बी० ए० ÀN एफ० ए० की जा. केवळ अँगरेजी में ही क्रमानुसार एंन्ट्रेस, एफ० go और 
4 x X ल >>... a A 
अवश्य| परीक्षाचे होती हैं उनके पाव्य-विषयों में पूर्वीय और देशीय बी० ए० की परीक्षा पास करने का अधिकारी हो जाता 


'भापाश्रों को तो स्थान मिळा ही है, पर इनके सिवा है । परन्तु यह यथेष्ट रूप से ज्ञात रहे कि यदि विद्यार्थी 


कविता| पूर्वीय ite देशीय भाषाओं की प्रथंक परीत्तायं होती हैं। श्ररबी, फारसी या संस्कृत की सबसे ऊँची परीक्षा में 
कर| वे निन्न-लिखित हैं:-- उत्तीर्ण हा जाय तो वह ate wo की डिग्री का अधिकारी 

जी. संस्कृत की परीक्षाये | होता है अर्थात्‌ अपने आपका बी० qo लिख सकता हे । 
q की हे श्र 

जागी" जि (Proficiency) है i he Bik ie et ४ ह 

wy २.विशारद (High Proficiency) गने पर अन्य परीक्षा के एम, AT. एल, (श्र्थात्‌' 


३. शास्त्री (Honours) (Master of Oriental Learning) की डिग्री का भी 


उस अरबी की परी्षाये' अधिकारी बन जाता हे ॥ यदि उसने aA ऊँची परीक्षा 
a १, मौळवी Teraa । पास नहीं की है तो उसे केवळ इस बात का एक सरटी- | 
के का! * मौळवी (Proficiency) फिकट मिलेगा कि वह केवळ Beat ही में बी० To की 


A A 0 : 
२. मोलवी ग्रालिम (High Proficiency) 


परीक्षा पास है । ऐसा विद्यार्थी बिना सबसे ऊँची परीक्षा 
३, मौलवी फाजिळ (Honours) 


पास किये न तो एम० wo में बेठ सकता है ओर न अपने 


__ फारसी की परीक्षायें । को बी० Go ही कह सकता है । यह सुविधा पहले केवळ 
1, सुशी (Proficiency) संस्कृत, अरबी और फारसीवालों के ही लिए हुई थी, 
ह सुशी ग्रालिम (High Proficiency) परन्तु पिछले कई वर्षों से यह नियम हो गया हे कि 
३. सुंशी फाजिल (Honours) यदि कोई विद्यार्थी हिन्दी, sz, गुरमुखी या अश्तो की | 


ह मकार हिन्दी, उदू, mgh और परतो में से ही कोई भी परीक्षा पास कर ले तो वह भी क्रमानुसार | 

, i पृथक्‌ थक्‌ प्राफिशियंसी (Profici- केवल अँगरेज़ी में ही एन्ट्रेस, एफ० qo और बी० To की 

a aN पाफिशियंसी (High Proficiency) और भी परीक्षा पास कर सकता है और इस बात का सरटीफ़िकट ; 

aos 010075 ) की परीक्षाये' निर्दिष्ट हैँ ॥ प्राप्त कर सूकता है कि इस विद्यार्थी ने केवळ अँगरेजी में 3 

* भाषाओं | अरबी, फारसी, हिन्दी और उदू. आदि एन्ट्रेंस, एफ० ए० या बी० ए० की परीक्षा पास की है. 2 

तीस a परीक्षाओं में अब तक अनेक विद्यार्थी अब यह भी ज्ञात रहे कि केवळ Am की परीक्षा | 
1 Iè हैं और प्रति ad adit होते हे । चाहे कोई किसी स्कूळ या कालिज में पढ़ कर देया. 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
atadi | 
eee 


प्राइवेट रूप से, यह विद्यार्थी की इच्छा पर निभेर है। 
प्राइवेट विद्यार्थी के लिए इस प्रकार का काई नियम 
नहीं हे कि वह कहीं नियमानुसार अ्रध्यापक आदि हा । 
पर यह नियम अवश्य हे कि परीक्षा के निमित्त विद्यार्थी 
को पशञ्चाब-विश्वविद्यालय की सीमा के aaa अवश्य 


रहना चाहिए । i 
महेशप्रसाद मालवी फाज़िल 


४--समालाचना की उपयोगिता | 


. हिन्दी-साहित्य के विद्वानों के लिए समालोचना 
कामधेनु ems है । उनकी राय हे कि समालोचना के 
ही अभाव से वर्तमान हिन्दी-साहित्य की यह दुदेशा 
है lai बाबू बाळमुकुन्द गुप्त जी प्रायः समाळो 
चनास्मक लेख लिखा करते थे । उनकी सप्तालोचना 
के धपेड़े से कितने ही लेखक और कवि राह पर श्रा 
mT थे । ग्राज-कळ लेखक ओर कवि स्वेच्छाचारिता 
करने पर उतारू हा गये हैं । गुप्तनी के समय में यह 
कदापि सम्भव नहीं ati gest साहित्य की मर्यादा 
भङ्ग करनेवालों को कभी चमा नहीं करते थे। उपयुक्त 
बाते साहित्य-सम्मेलन के सभापति पण्डित जगन्नाथ- 
प्रसाद चतुवेदीजी ने कही हैं | आपकी यह भी राय है 
कि हिन्दी की वर्तमान दुरवस्था का एक-मात्र प्रतिकार 
है समाळोचना। श्रापको भय है कि यदि समालोचक 
माली साहित्यवाटिकां में काटछाट न करे तो गुलाब को 

, धतूरे दबा लेंगे । 
स्वर्गीय बाबू बाळमुकुन्द गुस्तजी ने हिन्दी-साहितय 
कीजो सेवा की है वह हिन्दी-साहित्य के पाठकों से 
छिपी नहीं है । उनकी साहित्य-सेवा सदैव आदरणीय रहेगी, 
- परन्तु बया चतुवेद्रीजी यह कह सकते हैं कि उत्कृष्ट समाला- 
चक्र होते हुए भी उनके सम्पादन-काळ में जा कवितायें प्रका- 
शित हुई हैं वे कवित्व-कळा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं ? तत्र 
से क्या खड़ी बोली की कविताओं में कुछ भी उन्नति नहीं 
` हुई है ? यदि कुछ उन्नति हुई है तो वह क्या समालोचना 
Í फळ है ? क्या समालोचना के श्रभाव से सत्सा- 
का निर्माण नहीं हो सकता ? क्या किसी 
समाळोचक के ही प्रयत्न से सूर और तुळसी की 


[ भाग if 


कविताये' निर्मित्त हुई हैं । हम यह भी जानना चाहते॥ 
कि कोन ऐसा समालोचक-पुङ्गव उत्पन्न हुआ है जिसे 
सचमुच किसी gza को धतूरा सं नष्ट हात हुए बचाया 
हो ? क्या कभी किसी देश में ऐसा कोई सत्कवि gq 
है जिसकी AN का संरक्षक एक-मात्र समाठोचके 
हा ? हम समालोचना की उपयोगिता स्वीकार करे 
हैं, पर हम यह मानने के लिए तेयार नहीं eh 
समालोचना साहित्य की वृद्धि का कारण हे | हम यह भी 
मानते हैं कि समालोचना के द्वारा साहित्य में सुरुचि का 
प्रचार हा सकता है । परन्तु वह सत्साहित्य के निर्माण के 
लिए एक सहायक-मात्र है, कारण नहीं । 
हिन्दी में कभी श्यज्ञाररस की ओर लोगों की ऐसी | 
रुचि थी कि साहित्य में अश्लील भावों तक का समावेश € 
होने टगा था । कभी जासूसी और ऐयारी के उपन्यासे 
का ऐसा दौरदौरा था(कि अलोकिक आर nags 
घटनाओं से पूर्ण ग्रन्थों का भी अत्यधिक आदर था। 
ग्राज-कळ राष्ट्रीय आन्दोलन के फळ-स्वरूप कवित्व-्गुए 
से हीन रचनाओं की बृद्धि हे। रही है । यह समालोचा 
का फळ हे कि जातीय जागृति का ? 


हमें यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि geet! 
प्रयत्न से चित्तौर-चातकनी और श्रश्रमती का प्र 
बन्द हा गया । पर उनके समय में जिन all 
उपन्यासो की प्रचार-वृद्धि हा रही थी वह कि 
समालोचना से बन्द हुई ? हमारा विश्वास है कि चित 
चातकनी से कदाचित्‌ उतनी हानि नहीं थी जिर 
हानि उन उपन्यासों से हुई है जिनका प्रचार ge! 
ही ससय में खूब था । | 

चतुवेदीजी हिन्दी में कहीं बंगला की वू | 
मराठी की महक ओर कहीं गुजराती की गन्ध पाते | 
आपका यह विश्वास हे कि हिन्दी की हत्या हा el 
आपके 'ग्रमिभाषण से ते यही प्रतीत हाता € | 
हिन्दी में अब्र शुद्ध भाषा का कहीं qa नहीं 
है । भाषा की शुद्धता और स्वच्छता की ओर कि? | 
ध्यान नहीं है) हमारा तो यह विश्वास है कि " 


3 लाहि 
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all wa वे ऐसी नहीं हैं कि उनसे यह सन्देह होने लगे र साहित्य ओर भाषा मानव-जीवन से ही सम्बद्ध हैं । ; 
जिसो। कि हिन्दी की हत्या हा रही है । हमारे समान TET a भूत और भविष्य èt वर्तमान से सम्बद्ध रखने के लिए | 
चांग | ga अवश्य होती है । परन्तु हम समझते हैं कि हिन्दी भाषा और साहित्य में परिवर्तत हाता हे | भांपा का विकास 


हुआ म॑ ग्रभी ऐसे लेखक हैं जिनकी भाषा adat निदो होती 
है। रोर ऐसे ही लेखकों का प्रभाव भी पड़ता है। छोटे 
करते| लेखकों का नहीं। परन्तु चतुर्वेदीजी की यह धारणा इतनी 
प्रबल हो गई है कि आपने सम्मेळन को शीघ्र ही एक 
समालोचक उत्पन्न करने की आज्ञा दी है । सच्चे 
समालठोचक के ही अभाव से लेखकों की यह स्वेच्छा- 
चारिता बढ़ गई है । अब देखना चाहिए कि सम्मेलन से 
ऐसा कौन समालोचक उत्पन्न हाता है जो हिन्दी-साहिथ 
| को बिलकुल शुद्ध ओर परिष्कृत कर देगा श्रन्य देशों 
aia) के साहित्य में समाळोचकों at अभाव नहीं है । परन्तु 
वहाँ साहित्य में अनाचार का द्वार अवरुद्ध न हो सका | 
फिर सभी समाळोचकों की एक राय नहीं हो सकती । 
जिसे एक अच्छा कहेगा उसे दूसरा बुरा कहेगा। त॑ब 
समालोचक द्वारा साहित्य का परिष्कार केसे होगा ? फिर 
भी यदि हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन के द्वारा यह ग्रघटित 
घटना हा जाय ता यह उसके लिए गौरव की बात होगी। 


यदि लेखक और कवि प्रतिभाशाली हैं तो समाळोचकों 
के तिरस्कार से उनकी हानि होने की नहीं । aaa 
समान प्रान्तीय भाषा में भी रचना कर वे पूज्य बने 
रहेंगे यदि लेखक में प्रतिभा नहीं है तो समालोचक- 
हारा निदिष्ट पथ का अनुसरण करके भी वे यशस्वी 
नहीं होंगे agih के कथनानुसार gah कितने 
i हो लेखकों भर कवियों को रास्ते पर छाये । यदि उनके 
| मे मालूम हो जाते तो हम भी देखते कि गुप्तजी के 
7 TÀ रास्ते पर ar जाने से उनकी रचना कितनी 
i is गई है । बात = कि समालोचना ने 
बह कहे सृष्टि नहीं की हे । यदि कोई समालोचक 
भति छ का दपे करे कि हमने. किसी साहित्य की 
"निदि की है, हमारी समालोचना के प्रहार से 
त हो कनि are लेखक हमारे ही निर्दिष्ट पथ पर 
'ह ते हस यही कहेंगे कि यह उसका मिथ्या 
'॥ समारोचक का यह कथन सर्वथा उपहासास्पद 
Melag मानव जीवन का. नियन्ता नहीं है, 
= a 


wy 
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तभी होता है जत्र ज्ञान का विकास होता हे । ज्यों ज्यों 
ज्ञान का विकास होगा at at भाषा में परिवतेन 
होगा और ज्ञान-वृद्धि के साथ ही साहित्य का भी 
स्वरूप परिवर्तित होगा । समाळोचमा साहित्य की गति 
का नियन्ता नहीं, वह उसका सूचक है | उसकी उपयोगिता 
भी इसी में हे कि वह बतला दे कि साहित्य का जीवन- 
स्रोत किधर वह रहा हे । गुप्त.दोप की परीक्षा तो होती 
ही रहेगी और टोंग अपनी अपनी रुचि के श्रनुसार किसी 
को अच्छा और किसी को बुरा कहते रहेंगे । किसी की 
सम्मति भ्रधिक आदरणीय होगी | किसी की कमे भी-- 
परिवर्तन भी होता रहेगा | अतएव यह चिन्तनीय नहीं हे । 
६--भारतवषं में ब्योम-यान | 

योरप में अब वायु-यान की यात्रा बहुत कुछ निर्विध्न 
amg है । पेरिस, ब्रसेल्स और एमस्टरडम से प्रतिदिन 
आने-जानेवाले वायुःयानों में ६० से अधिक यात्री ही 
रहते हैं र डाक तथा पासंल भी रहता है । लस्दन से 
पेरिस तक जाने का किराया पहले १% गिनी था, अब १० 
गिनी कर दिया गया. है। व्मोम-यांन में यात्रियां के 
लिए अच्छी सुविधा होगई हे । यात्री आरामःकुसी पर 
बैठते हैं । उनका कमरा अच्छी तरह बन्द रहता है । fas 
feat भी लगी रहती हैं जिनसे यात्री एथ्वी की शोभा देख | 
सकते हैं । cra और कमरे के बीच पर्दा लगा रहता है, || 
जिससे एन्जिन की घरघराहट से यात्रियों को कष्ट नहीं | 
होता । यह तो योरप की बात हुई, अब भारत में वायुः | 
यानां द्वारा डाक ओर याद्वी ले जाने के प्रबन्ध का जो विचार _ 
बहुत शीघ्र कार्य में परिणत होनेवाळा है उसकी बात सुनिए । । 
विळायत में इस सम्बन्ध की एक योजना पर वहाँ की “एयर | 


~ 


भी इस बात की आज्ञा दे दी गई है कि डिस्पोजल 
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वायु-यानां का एक बेड़ा तेयार करे और वायु-प्रान-सम्बन्धी 
सारी सामग्री उसे दे दी जाय । कहा जाता है कि हाळ 
के आविष्कारों के कारण व्यापारिक दृष्टि से वायु-प्रान- 
सञ्चालन में बहुत कुछ सुविधा हा गई है । MAUA FAT- 
न्डर महोदय अपनी योजना को बहुत उपयोगी समकते हैं । 
उनकी योजना को कार्य में परिणत करने के लिए एक धन- 
सम्पन्न सभा तैयार हे । इससे सरकार को भी उसमें 
भ्रधिक धन लगाने की चिन्ता का सामना न करना पड़ेगा। 
उसे केवळ ९१,००० पोंड के वाषिक सूद की गारंटी की 
ज़िम्मेदारी लेनी होगी | इस योजना के Agan जब्र वायु- 
यान चलने wan aa चे Agma से बम्बई आदि स्थानें 
at जितने समय में पहुंचेंगे वह इस प्रकार होगाः-- 
aak १३ feat ( इस समय १७ दिन ) 
रंगून ७२ p ( , २१,२२ दिन ) 
हांगर्काग ८३, ( . „ ४ से  हपृते ) 
MAN i o) 
जो कम्पनी वायु-यान चळाने का भार लेगी उसने इस 
कायं के लिए ४०,००,००० पोंड का मूळ-धन एकत्र करने 
का निश्चय किया है । यह मूल-घन १८,००,००० पोंड के 
साधारण शेयरों और २२,००,००० पोंड के डेभेचरो के द्वारा 
एकत्र हो जायगा । Saat के प्रबन्ध का भार सरकार पर 
होगा और उसे दस वर्ष के सूद तथा शेयर-होल्डरों 
की मुनाफा देने के वचन के साथ आर्थिक सहायता 
प्रदान करनी पड़ेगी । इसके सिवा वह साधारण 
शेयर-होल्डरों को छः फी सदी मुनाफा मिलने और 
Sat पर ४३ फी सदी सूद दिये जाने की गारंटी देगी। 
यह व्यवस्था दुस वर्ष तक रहेगी और उपयुक्त दोनो! मढे" 
ger से भी बची रहेंगी। यह प्रस्ताव भी किया 
गया है कि पहले १२,००,००० पोंड के ही शेयर और 
2३)९६)३०० dig के डेवंचर निकाले जायें। ६,००,५०० 
पोंड के शेयर रोक रवखे जायँ | 
at aeaa निश्चित हुआ है उसके साधारण शेयरों 
` पर जो मुनाफा प्रतिवर्ष बांटा जायगा तथा उसके डेब्रंचरों 
पर जो सूद देना पड़ेगा उनके लिए जो आर्थिक सहायता 
feat देनी पड़ेगी उसका हिसाव इस प्रकार है: 
१२,००,००० पोंड के शेयरों का मुनाफा बॉटने के लिए 
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दस वपं तक ७२,००० पोंड HT RR, 00,000 tte} 
डेब्रेंचरों का सूद, जत्र तक वे अदा न कर दिये जाइ, ह 
के लिए ६६,००० पौंड होते हैं । उपयुक्त योजना से ३| पूर्वोच् 
लाभ विलायत आदि देशों को होगा यदि उसकी dy 
२:।:११ मान ली जाय तो उन देशों को आथिक सहाय 
इस प्रकार देनी पड़ेगी | विळायत ६१,००० Fiz, ARI 
४०,००० और भारत ४०,००० पोंड । परन्तु जब कापा 
को श्रपने कारबार में अधिक लाभ होने लगेगा और क| उपभे 
शेयर-होल्डरों को मुनाफा बांटने और डेबेंचरों का सूद वायुः 
सकने को समर्थ हो जायगी तब इस आधिक सहायता ब. हो ज 
कुछ भी आवश्यकता न रह जायगी । इस वात का भो सम्भ 
प्रस्ताव योजना में कर दिया गया है कि मुनाफा और gi 
१६२३ के मध्य तक न दिया जायगा । इस दशा में मोजा” घण्टे 
का प्रभाव ANA सरकारी बजट पर भी कुछ न पड़ेगा। 
साम्राज्य के मन्त्रियों की सभा में वायु-यान-सज्ञाटन का 
जो विवरण इस योजना के पहले उपस्थित किया गया थ| २७: 
उसके हिसाव के आगे इस योजना का व्यय कम बैठता है| 
इस योजना का कार्यक्रम दो भागों सें विभक्त है। 
एक तो सप्ताह में दो बार विलायत से भारत का श्राव 
गमन और दूसरा यह कि एक दिन बाद देकर विलायत 
भारत का श्रावागमन। इस क्रम के साथ प्रति सप्ता। थोड़ी 
विलायत से आस्ट्रेलिया का आवागमन भी शामिल है 


श्रार 

पहला कार्यक्रम ही पहले-पहळ कार्य में परिणत कि यात्री 
जायगा । जब उसमें सफलता प्राप्त होगी तत्र दूसरे भी ६७ 
में भी हाथ लगाया जायगा | तीन 
यह भी अनुमान किया गया हे कि प्रारम्भ में लो ७_ 


वायु-यान-द्टारा यात्रा करने से हिचकेंगे । waa दों १ 


तक हानि की बहुत कुछ सम्भावना हे । इसके सिवा 4 
बात भी होगी कि जत्र कायं में अनुभव बढ़ जायगा 
वायु-यानों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए बहुत कुठ पुर 
करने की आवश्यकता पड़ेगी । उस दशा में नये यान 
वाये जायेंगे और पुराने रद कर दिये जायेंगे । इस 
केलिए ७,५०,००० fig का व्यय agate किया 

योजना में इस सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट कर दी गई है \ 
कम्पनी को लाअ होने ळगने पर जब सरकार 
ठाभ बटने के लिए श्रपनी आर्थिक सहायता बन्द 


AA 
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pse ooann 
ia और उसके कोषाध्यक्षो को विश्वास हो जाय कि अब 
Ta, है| कम्पनी का काम व्यापारी oF पर चळ निकला हे तब वह 
से ३| पूर्वोक्त रकूम कम्पनी को दे ai 
Im) कम्पनी को अपना कारदार चलाने के लिए जो सुवि- 
हाय at नये श्राविष्कारों के कारण हुई हैं उनमें से मुख्य 
ये हैं;-- 
am (1) जन के साथ uate या वजनी तेळों के 
र क उपयोग के लिए एक ऐसा आविष्कार हुआ हे जिससे 
'सूद| वायुयान को ४० फी सदी अधिक बाक छादने की गुञ्जायश 
Ma हो जाती हे । अतएव लाभ में भी उतनी ही वृद्धि की 
का भो! सम्भावना हे । 
we) (२) जहां वायुयान का एजिन पहले सो से डेढ़ सो 
योजा घण्टे तक काम देता था वर्हा अब वह हाइड्रोजन के उपयोग 
पडेगा 
हुनका 
या था 
ता है। 


(३ ) पहले हाइड्रोजन प्रति हज़ार फट के हिसाब से 
२० शिलिङ्ग में तैयार होता था वही श्रव ४ शिलिड् में 
तैयार हो जाता है 


(४) वायुःयाने के निर्माण में भी कम खर्च 
लगेगा । 

WAT म कहा गया हे कि जो वायु-प्रान मौजूद हैं वे 
थोडी दूर उड़ने तथा शिक्षा देने के काम में छापे जायँगे | 
k ied के ऐसे नये यान बनाये जायँगे जा सो 

SE १० टन तक डाक ले जा सकगे । ये यान 


: मीळ प्रति घण्टे की चाल से एक झुकास स भारत आर 
न मुकाम में भ्रारट्रेलिया पहुँचे । 


i 
\g— मं ~ A 
d जजाब मे स्त्रो-शिक्षा द्वारा हिन्दी का प्रचार । 


जाब में हिन्दी का प्रचार कम है । इस वर्ष साहित्य- 
छेन का जो अधिवेशन लाहोर में हुआ उसमें ata 
anf 3 Aaa करने के लिए कई प्रस्ताव पास 
a 5 RRs के सभापति लाला 
E a आभभाषण में इस ale की ही विशेष 
[कथन ह कि मुसलमानां का प्रभाव सबसे 

a EN zmn पर पड़ा। संस्कृत-विद्या se साहित्य 
® प ही होगया। -संस्कृत-साहित्य का थोड़ा 


| BR प्रच 
$° मचार मह सिंह x 
; र महाराज़ रणज़ीतसिंह के शासनःकाल में 


a 


से चार सौ से पांच सो घण्टे तक काम देता रहेगा । " 
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विचित्र विषय | 


SA । जब डाकुर टाइटनर पञ्जाब-विश्वविद्याळय के रजिस्ट्रार 
हुए तब संस्कृत-साहित्य ही विशेष चर्चा हाने लगी । उन्हीं 
के उद्योग से टाहोर में भ्रोरियण्टल कालेज की स्थापना हुई। 
संस्कृत के प्रचार से हिन्दी की ओर भी लोगों का ध्यान 
थ्राकृष्ट हुआ । पञ्ञाब में हिन्दी के प्रचार के लिए ब्राह्म- 
समाज, देव-समाज, ग्राय-समाज आदि धार्मिक dey 
अच्छा काम कर रही हैं। ग्राज-कल वहां हिन्दी के 
विद्याथियों की संख्या बढ़ रही है, यद्यपि यह वृद्धि अभी 
सन्तोपजनक नहीं 21 लालाजी का कथन है कि ख्री- 
शिक्षा की उन्नति से हिन्दी की प्रचार-वृद्धि होगी। इस 
सम्बन्ध में आपका वक्तव्य नीचे उद्धत किया जाता है 


एक ओर शक्ति जो पञ्जाब में हिन्दी का पत्त-समर्थन 
करती है वह हे हिन्दुओं में खी-शिक्षा का प्रचार । पुरुष- 
जाति लेकपणा की कामना से प्रेरित होकर अपनी मातृ- 
भाषा का तिरस्कार करती हुई उदू, फारसी या थ्रँगरेजी के 
पास दौळे, पर आर्यशासत्र के इस लेख के अनुसार कि घर 
की स्वामिनी खी में ओर लक्ष्मी में कोई भेर नहीं हे, जो 
Ana और मान ख्री-जाति को प्रास है yah कारण यह 
कदाचित्‌ श्रावशयक नहीं कि feat स्येभाषा का 
तिरस्कार करें । परं व हिन्दू-खियों के धर्म-परिपूर्ण कोमळ 
हृदय में तो संस्कृत और हिन्दी के लिए स्वाभाविक स्नेह 
है । इसी कारण ख्री-शिक्षा की वृद्धि और हिन्दी-प्रचार _ 
पर्‍्य़ायवाची शब्द हैं । जहां खी-शिक्षा फेलेगी वहा हिन्दी- 
भाषा की अवश्य उन्नति होगी | इस अंश में कन्यामहा- 
विद्यालय जालंधर और अन्य संस्थाएँबहुत अच्छा काम कर. 
रही हैं। सरकारी कन्या-शाळाएँ भी हिन्दू-ळड़कियों के लिए || 
हिन्दी की शिक्षा का sera कर देती हैं, और इस प्रकार | 
भाषा को फेटा रही हैं। किन्तु खी-शिक्ा अभी तक | 
प्रारम्भिक अवस्था में ही हे और उसका फेलाव बहुत कम 
है । पर यह निश्चय है कि श्रगले बीस वर्ष सें सः 
फेळाव बड़े वेग से होगा । यदि पाश्चात्य सभ्यता के चमः 
हुए तेज से हमारी आँखें चुन्धिया न जाये और 
महती शक्ति को जा ख्री-शित्षा के विस्तार से उस 
संस्कृत और हिन्दी के प्रचार के लिए बते सक तो 
और 'भ्राय्य-भाषा की उन्नति से जाति के महान 


सम्भावना है)" तथास्तु. ८ 
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सरस्वती । [ भाग |+ स्‌ 
2 er 


—~ 


LS ee 
SOAS साहब का पुराना कारखाना | 
सरस्वती के गताडू में फोडे साहब के adata 

कारखाने के चित्र छपे हैं । उन्हें देखने से मालूम हो जाता 

है कि उनका कारखाना wa कितना बड़ा है। यहां हम 
उनके पुराने कारखाने का चित्र छापते हैं । जा कारखाना 


TS का पुराना कारखाना | 
पहले इतना छोटा था wa वह कितना बड़ा हो गया हे | 
यह ग्रध्यवसाय का फळ है | 


४--पेटेट आफिस की वार्षिक रिपोट । 


जो देश व्यवसाय और उद्योग में agaa हैं वहाँ 
अनेक नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं। मनुष्यों के सुख 
साधनें की वृद्धि के लिए वहाँ बड़े बढ़े वेज्ञानिक नये 
नये आविष्कारों की चेष्टा में सतत निरत रहते हैं । जा 
विष्कर्ता श्रंपनी भ्राविष्कृत वस्तु से लाभ उठाना चाहते 

हैं वे ऐसी वस्तुओं का पेटेंट करा लेते हैं जिससे उनके 
बनाने का स्वत्व एक-मात्र उन्हीं के अधीन हो । हमारे देश 
सें थ्रभी तक सबसे बड़ा भ्राविष्कार जगदीशच ag 
महोदय ने किया है । परन्तु उन्होंने संसार की कल्याण- 
कामना से अपना ज्ञान विश्व-मात्र को अपित कर दिया । 
श्राविप्कृत यन्त्रों से कृषि को बहुत लाभ पहुँचा है | 
हमारे देश में छोटे माटे जा आविष्कार होते हैं उनके पेटेंट 
कराये जाते हैं । इनमें तरह तरह की दवायें भी शामिल 
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हैं । पेटेंट और डिज़ाइन के कंट्रोळर मिस्टर वी लोघ्र 
अपने आफिस की सन्‌ १६२१ की वाषिक रिपोर्ट में fey 
है कि इस वर्ष aise के कार्य में अधिक उन्नति नहीं हु 
है । पेटेंट के प्राथना-पत्रों की संख्या में जा यत्किज्ञित्‌ क| पेटे 

ई है उसकी पूर्ति दूसरी ओर से हो गई है। आपने ह| में ४ 


कमी का कारण गत दो वर्षों केव्यापा। Ff 
की अ्रवस्था बताया हे । इसके सिवा बाहा| केः 
से प्राथैना-पत्नों का न श्राना भी इसका एइ/ मिय 
कारण है । परन्तु सन्तोप की बात हैहि| an 
इस वर्ष भी, देश के प्रार्थना-पत्रों की Gem) निः 
में बृद्धि हुई है । af 
ea E दिये 

सन्‌ १६२० में जा पारस्परिक A | 
विळायत के साथ हुआ था वह TINT, 
सिद्ध हुआ है । इस प्रबन्ध के अनुसार गे र 
बाहरी प्रार्थना-पत्र आये उनकी श्रौसत ११ रा 
प्रति सैकड़े पड़ी हे । युद्ध के कारण श्रावि i 
प्कार करनेवाळो को जो बाधा हुई थी उस ठर 
[भ के लिए कुछ समय के लिए एक ग 
नियम बना दिया गया था। उस नियम a 
भी लोगों को बड़ी सुविधा हुईं है । उपयुक्त सत # के 
संख्या में लगभग आधे लोगों के प्रार्थना-पत्र ऐसे nN 
लोगों के हैं जिन्होंने: इस नये नियम से लाभ उठा e 
है । कंट्रोलर साहब ने अपनी रिपोर में लिखा हैर a 
अनेक आविष्कार करनेवाला का ध्यान चस a 
की ओर गया है । उनमें से अधिकांश तो ऐसा | हू 
बनाने में व्यस्त हैं जा जेब तक में रख लिया जा सके | नार 
इस वर्ष पेटेंट के १२६८ और रजिस्टरी के g 
प्राथना-पन्र आये । सन्‌ १६२० में पेटेंट के १२२९० | हून 
रजिस्टरी के ८८० प्रार्थना-पत्र आये थे । a अर्‌ 


१२६८ प्रार्थना-पन्नों में ३४१ बाहर के 
देश के केवळ ३२७ miaa थे। इनमें भी 
ही ऐसे थे जो भारतीय नामधारी agi 
पेटेंट कराना चाहते थे । पूर्वोक्त पारस्परिक T A 
अनुसार जो २७० प्रार्थना-पत्र आये उनमें १४ 
रण रीति से”उपस्थित किये गये थे और 1९% 
नियम के अनसार उपस्थित | 


qi! 


| 5 संख्या १ ] ६१ 
_ at ३१ al दिसम्बर तक कुळ पेटंट 


Aal संख्या ३३४४ थी | इस समय तक कुल ७७४८ प्राथै ना-पत्र 


fig] ard इनमें ९३९४२ पर सुहर BME गई और ३,६३४ 
[| पेटेंट निकाले गये | यह संख्या उपयुक्त पेटेंटो की संख्या 
ने ह| में शामिल है । इसके सिवा उसमें वे २८ पेटेंट भी शामिल 
च्यापा। हैं जिनका पेटेंट सन्‌ १६११ के एक्ट की ८१ वीं धारा 


am| के श्रनुसार किया गया है । १२३८ मामलों की 
मियांद बढ़ाने की फीस अदा हो गई। इनमें से जिन 
हेहि मामलों की फीस की wae में विलम्ब हुआ उनसे 
नियमानुसार दण्ड की wea भी वसूल ली गई । विशेष 
ग्रधिकार प्राप्त ४७८ पेटेंट नोटिस देकर मन्सूख कर 
। दिये गये । 


पेरे ` A AS 
दाय” टका समय बढ़ाने के लिए इस वप एक भी 


aa प्राथना-पन्न॒ नहीं आया । इस ated के जो चार 
aal प्रार्थना-पत्र गत वष से विचाराधीन पड़े थे वे भी श्रस्वी- 
mf हेत हुए । डिजाइन-सम्बन्धी कापीराइट के ६४ 
त उन्हे miaa स्वीकृत हुए। जिन ३४ पेटेटों की मियाद 
ह तया पूरी हो गई थी वे फिर जारी किये गये । यह काम उस 
यम पुल के अनुसार किग्रा गया जो इसी के लिए बनाया 
qa a गया है । पेटेंट-सस्वेन्धी विवरण में सुधार करने के लिए 
at जो चार shaw ga वर्ष आये उनमें दो aga 
gt) सीर एक ग्रस्वीकृत हुआ और एक विचाराधीन हे | ४४ 
2h मलं के लायसेन्स इंत्यादि बाते' पेटेंट-रजिस्टर में 
aai दुने कर ळी गई । पेटेंट देने के सम्बन्ध में ११ विरोध- 
E ant हण । इनमें dons पर प्रार्थियों के पक्ष में 


के। | प हुआ, एक वापस ले लिया aa ओर दो 
v के विवरणे में परिवर्तन कर दिये गये । कंट्रोलर 

य के विरुद्ध १० मामळों की अपील गवरनैर*जनरळ 
‘oe से की गई। इनमें दो स्वीकृत और दो 

इए । शेष अभी विचाराधीन हैं 1 

f ल आफिस की कुळ आय फीस और विक्री मिळा कर 
८ १६४ हुई और वेतन, छपाई इत्यादि मिळा कर कुछ 
१,६८७, हुआ | आफिस में पत्रादि चिट्टियां प्रार्थैना- 
SS ७,७४२ आये और १६,६२८ पन्न, पैकट आदि 


गये | 


a 
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१--सामयिक पुस्तकं । 
चान की राज्य-क्रान्ति-ज्ञेखक, श्रीयुत सम्पूणा- 
नन्द वर्मा, बी० एस०-सी०, एल० टी०, प्रकाशक, प्रताप- 
पुस्तकालय, कानपुर और मूल्य १॥) है । 

._ चीन-सात्राज्य एशिया के ही नहीं, किन्तु संसार के 
प्राचीन राज्यों में से गिना जाता है । ऐसे ही प्राचीन राज्य 
में सन्‌ १३१२ में राष्ट्रविछुंव होकर वहाँ प्रजातन्त्र की 
स्थापना हुई । इसी घटना के इतिहास का वर्णन इस 
पुस्तक में हुआ है । प्रारम्भ के दो छोटे अध्यायो में विशाळ 
चीन-सात्राञ्य के इतिहास का अत्यन्त संक्षिप्त परिचय 
दिया गया है । श्रागे के अध्याये में राज्य-क्रान्ति के प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष कारणों का awa विस्तार से किया गया 
हे। इसके बाद विछुव-सम्बन्धी कुछ प्रसिद्ध घटनाओं की 
चर्चा कर प्रजातन्त्र की स्थापना एवं तत्सदन्धी सङ्गठन का 
विवरण दिया गया है । पुस्तक में जहां तर्हा दूसरे देशों की 
जिन बातों का उल्लेख gare उससे पुस्तक की उपयोगिता ` 
नहीं बढ़ी है । इसकी भाषा सरळ होने पर भी कहीं कहीं 
शिथिल तथा सदोष हे । 

5 राजनैतिक षड़यन्त्र-अङ्गाल में जब स्वदेशी _ 
श्रान्दोळन की धूम थी तब राज-द्रोह के कई मुकदमे चलाये 
गये थे। उनमें अलीपुर का बम-केस बहुत प्रसिद्ध है । 
इसमें देश के प्रख्यात नेता बाबू अरविन्द घोष भी गिर- 
फ्तार हुए थे। इस पुस्तक में उसी बम-केस का रह्यो 
द्वाटन किया गया है | इसके लेखक श्रीयुत बाबू उपेन्द्र नाथ 
बन्द्योपाध्याय स्वयं एक अभियुक्त थे र उन्हें आ 
कालेपानी की सज़ा हुई थी । बारह ad की सज़ा भुगतते 
के बाद वे छोड़े गये । श्रलीपुर के बम-केस: से उनका 
सम्बन्ध था उसका उन्होंने साफ साफू तळा दिया 
अन्दमान द्वीप में उन्होंने बारह वष केस व्य 
उसका भी वर्णन है । इस वर्णन में कहीं हास्य-रस 
है ता कहीं करुण-रस का। भाषा सरळ. 
हे । छपाईःसफाई अच्छी है । मूल्य १) ।. 
अन्थ-रत्नांकर कार्यालय ७-२३ हाली डे स्ट्रीट, 
से प्राप्य | gst 


वर्तमान राजनेतिक आन्दोलन के सिद्धान्तो को 
समाने के लिए हिन्दी-पुस्टक-एजेन्सी ( १२६, 
हरिसन रोड कलकत्ता) ने अ्रसहयोग:पग्रन्थ-साला नाम 
' की एक ग्रन्थःमाळा प्रकाशित करना आरम्भ किया 
| है । इस ग्रन्यमाला में बहुत छोटी, छोटी किताबे' 
' | निकलती हें । छोटी हाने पर भो उनका महत्व कम 
` नहीं हे । विपयें का अच्छा चुनाव किया जाता है । 
भाषा भो ग्रच्छी रहती है। ग्रतएव ये सभी पुस्तिकाये 
पढ़ने योग्य हाती हें । अभी हाळ में चार पुस्तक प्रकाशित 
हद 1h 
(१) seat पर मंहात्माजी--मूल्य, दो पैसा । 
(२) महात्मा गान्धी पर राज-द्रोह का ग्रभियोग--- 
ˆ मुल्य, दो पेसा । 
(३) शाही पर विज्ञानाचायं-मूल्य, एक पैसा । 
(४) सत्याम्रह-सप्ताह ( माळवीयजी का भाषण )-- 
` मूल्य, एक शाना | 
पुस्तकों का विषय उनके नाम से ही प्रकट है । 


भारत ओर ईग्लंड--आकरार wet y- 
संख्या २०७, लेखक--श्रीयुत मातासेवक पाठक, मूल्य 
[र पता- भारतीय पुस्तक-एजेन्सी, ११. नारायण- 
बाबू लेन कलकत्ता | इस पुस्तक की रचना हिन्दी 
भाषा में विख्यात इतिहास-लेखक सर जान सीली की 
पुस्तकों के आधार पर हुई है। इसमें इस बात का 
विशद वर्णन हे कि भारत में AmA शासन की नीव 
प्रारम्भ में किस प्रकार पड़ी और उसका विस्तार केसे हाता 
गया । सर जान सीली ने अपने अन्थों में भारत के ऑगरेजी- 
साम्राज्य के विस्टार का जैसा वर्णन किया है वह ध्यान 
देने योग्य है । आपने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है 
कि भारत में अँगरेजी-शासन किसी विशेष विजय से नहीं 

वरन भारतीयों की सहायता से इस की स्थापना हई 
रौर बिना उनके सहयोग के az चिरस्थायी नहीं रह 
लेखक ने सीली साहब के इस कथन का उपयोग 


है पुस्तक और समयानुकूल होने के "सिवा इति 


दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भी हे । इस पुस्तक के पढ़ने से 


m~ 
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क. 
कळ की अवस्था का बहुत कुछ ज्ञान प्रास हा जाता 
पुस्तक की भाषा सरळ है । 


स्वातन्त्य-साधन या व्यापार के मूळ मन्त्र 


लेखक डाकुर BUTT पाठक, To Mo पी० एस, 
प्रकाशक श्रीयुत यज्ञदत्त शर्मा, एष्ट-संख्या ४० dy 
मूल्य ॥) है । पता लेखक. या प्रकाशक को गोरख. 
रीळा, काशी के पते पर लिखने से मिळती है । इस पुरक 
में यह दिखाया गया है कि वर्तमान शित्षा-प्रणाली पे 
भारत के व्यापार-चेत्र में क्या क्षति पहुँची है । किस प्रकार 
आज-कढ के नवयुवक जीवन के असली उद्देश्य को याग | gan 
कर नोकरी को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ कै | है। 
हैं । साथ ही साथ यह भी बतलाया है कि जब तक ae 
साय की उन्नति के लिए पर्याप्त पाउशाडाये' और काले | 
देश में नहीं स्थापित होंगे तत्र तक व्यवसाय के महत्व के 
लोग भली भांति नहीं समझ सकते हैं। व्यवसाय की 
यूनता तथा स्वदेशी वस्तुओं की हीनता से जो हानि देश 
को उडानी पड़ी है उसका संक्षिप्त परिचय दिया गया हैं। 


एशिया निवासियों के प्रति योरोपियना का 
बर्ताव--लेखक ठाकुर छेदीटाल एस ० to ( maaa) 
बैरिस्टर एट-ळा, प्रकाशक श्रीयुत शिवनारायण मिश्र व 
पताप-पुस्टकमाळा कोनपुर, पृष्टन्संख्या ६८ और मूल्य ।४| 
है । इस पुस्तक में उदार ग्रँगरेजो के विचारों के A 
पर तथा वर्तमान अन्तर्जातीय इतिहास के ai) 
अध्ययन से लेखक ने इस पुस्तक में एशियावासियों || 
ग्रन्तजांतीय स्थिति की चर्चा की 21 मोरपवाले एशिया 
वासियों से व्यापार तथा अन्य कार्यों में कैसा बर्ताव करते | 
A उसका क्या प्रभाव पड़ रहा हे, इसका वर्णन 
तरह किया गया हे । र उन सब बातों का भी 
हुआ हे जिनके सम्बन्ध में पूर्वी वा पाश्चात्य दे 
भिन्नता है। मिस्र, ईरान आदि देशों में योरोपवालों ते | 
प्रकार अपनी स्वार्थै-सिद्धि के उद्योग किये हैं, इसका | 
मारके का है | 

नेता की तीथे-यात्रा और उनके २ 
प्रकाशक, श्रीयुत बैजनाथ केडिया, हिन्दी-पुस्टक-ए 
५२६ हरिसन रोड, कलकत्ता; और मूल्य >) है। इस 


: १] — 0 । z 
AN 

है IRR AA AL A स्या 
Tey] ws an > X N Äi ie 3 


gem में वर्तमान राजनेतिक आन्दोलन के प्रसुख नेता 
| के श्रमियोगों का हाल तथा उनके सन्देश भिन्न भिन्न 
¬ | समाचार-पत्रो से एकत्र कर प्रकाशित किये गये हैं। उक्त 
प्रकाशक ने एक दूसरी पुस्तक '' कांग्रेस का जन्म ” के 
और | नाम से प्रकाशित की है उसकी भी कीमत >) हे 1 इसके 
लेखक श्रीयुत सिद्धनाथ लोंढे, आगरकर हैं । इसमें Bast 


रख. A हे 

gag) राज्य की नीति और कांग्रेश की स्थापना का संक्षिप्त 
A a| वर्णन हे | 

प्रकार राष्ट्रीय रल-पञचक--यह राष्ट्रीय पांच कविताश्रों, 


दाग | परबन्धों, जीवन-चरित्रो, रक्षाओं ओर सूक्ति-समूहों का सङ्ग्रह 
ठे | हे। सङ्कळयिता “एक भारतीय हैं। प्रकाशक, राष्ट्रीय 
व्यः. | शित्ता-ग्रम्ध-माळा कार्यालय, आरा है । मूल्य १), 


~ 


A के लिए उपयोगी gar | 


, कछकत्ते के प्रसिद्ध पुस्तक-प्रकाशक Ao एळ० 
ama एपड को० ( ३७१ अपरचितपुर रोड ) ने रमणी- 
रमाला नामक एक ग्रन्थ-माळा निकाळना आरम्भ किया 
है । इसमें भ्रभी तक सात ग्रन्थ प्रकाशित होगे है । हिन्दू: 
समाज में जिन ats चरित्र आद्श-स्वरूप माने जाते 
हैं उन्हीं की जीवन-कथा इन ग्रन्थों में वणित हे । सावित्री, 
दमयन्ती, सीता, agag, चिन्ता आदि feat की कथा 
हिन्दू-साहित्य की अक्षय सम्पत्ति हे । उनको लोक-प्रिय 
| बनाने की चेष्टा करना सर्वथा स्तुत्य है । इसी रमणी-रल 
' गाढा का सातवां अन्ध सती बेहुला है । इसकी भी कधा 
र है। भाषा सरळ हे । छुपाई-सफाई aa 
ae भी बुरे नहीं हैं। २०२ एष्ठों की सुन्दर 

हुई कितात्र का मूल्य २॥।) है । 


सती बे लाही के ढड़ की एक दूसरी किताब है 


छा | इसके लेखक परिडत नरोत्तम व्यास हें | 


` भी 3 पौराणिक आख्यान हे । इसमें भी दस-बारह 
a M भी अच्छी हे । जिल्द कागाज़ की है। 
२०६ अर मूल्य २।) है । इसका प्रकाशन 
Ste बाहिली एण्ड Bre ( 9०४, चोर बागान, 


an) किया हे । 


स्वर्गी ह 
TSR देवेन्द्रअसादजी बड़े उत्साही पुस्तकः 


ल 
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प्रकाशक थे । यदि आप जीवित रहते ते आपके द्वारा हिन्दी- 
साहित्य का बड़ा उपकार होता | खेद हे कि ख्रल्पावस्था 
में ही आपका देहावसान होगया । महिलाओं का 
सक्रवातत्व आपकी alti भेंट है। प्रेमरता देवी 
श्री मैनब्राळाविश्राम, घनुपुरा, आरा, ने इसको प्रकाशित 
किया है । इसमें “आदर्श महिलाओं की उत्कृष्टता के 
उदार परिपोषक योरोपीय तथा भारतीय आत्माओं के 
सात्विक हृदयोदूगार” हैं । “देवियों. की आकाशवाणी, 
“महिळा-महिमा’, “ग्रह-शिक्षा', 'मातृःस्नेह’, “सेती का 
सत्याग्रह” आदि शीषकों के नीचे अच्छे लेखके के वचनें 
का सङ्ग्रह किया गया हे । उनमें से श्रधिकांश दिव्य हैं । 
HUT और सफाई ग्रेम-मन्दिर आरा के सर्वथा अनुरूप 
हुई है । - a 


श्रीमती सत्यवती द्विवेदी की लिखी हुई जेवनार॑ 
नाम की पुस्तक का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ हे | 
प्रकाशक हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी (१२६, हरिसन. रोड, 
कलकत्ता ) हे । इसमें aE तरह के भोजन की वस्तुयें 
बनाने की विधि समराई गई हे 


महावीर-ग्रन्थ-कार्यालय आगरा से लाम 
का प्रकाशन होने लगा है । इस.माळा की पहली किरण 
(१) गुहदेची है । बाबू सूरजभानजी ने इसकी रचना 
की है । इस पुस्तक के सम्बन्ध में लाला कन्नोमलजी की 
राय है कि लेखक ने इसमें सियो की अवस्था का सच्चा, 
वर्णन करने और उसके सुधार के उपाय बताने की आशा- | 
तीत सफलता प्राप्त की हे। ३८ Tat की पुस्तक का 
मूल्य |) है । ee 

पण्डित वि्वस्भर डिजा ने स्त्रियों की स्वधीता. 
नामक एक पुस्तक लिखी हे । लेखक की राय हे कि हमारे 


देश में feat की पराधीनता इस दजे तक पहुच है iz 
कि उनकी स्वाधीनता का विचार भी कभी उत्पन्न 


HAAS कार्यालय, ASAT, आगरा | 
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` बाबू सन्तराम sto ए० हिन्दी-साहित्य के सुहेखक 
हैं। हाळ में आपने बालक नाम की एक किताब लिखी 
हे । यह “माता-पिता तथा श्रध्यापक-श्रध्यापिकाओं 
के लिए शिशुःशिक्षा-सम्बन्धी श्रतीव श्रावश्यक र 
उपयोगी बातों का गुटका? हे । पुस्तक में छोटे छोटे 
xq प्रकरण हैं । उनमें बाळकों के शारीरिक, नेतिक 
अर मानसिक विकास के लिए अच्छे उपदेश दिये गये 
हैं । ges परिश्रम-पूर्वक लिखी गई है । मूल्य ५) 
प्रकाशक साहित्य-सदन, मोहनलाल रोड, लाहोर, है । 


३-चित्रमय पुस्तक 


हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी से हमें चित्रमय श्राकृष्णु 
नाम की एक पुस्तक मिली हे । इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की बजल्लीला-सम्बन्धी ४१ चित्र हैं । उनमें श्रीकृष्ण के जन्म 
से लेकर कंस-वध और वसुदेव-मिलाप तक की कधा 
afta है । सभी चित्र रङ्गीन हैं ओर दर्शनाभिराम हैं। 
चित्र के सामने Ge पर मोटे कागज़ पर चित्रात कथा का 


ne 
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वर्णन सरळ हिन्दी भाषा में कर दिया गया हे । चित्र ३ 
परीक्षा करने के हम अधिकारी नहीं हैं, हम इतना tia 
सकते हैं कि हमारे समान चित्रकला5नभिज्ञ लोगों के हि 
तो ये चित्र अवश्य दर्शनीय हैं। छुपाई-सफाई अच्छी है। 
जिल्द भी सुन्दर है। मूल्य ४) । 

(२) कांग्रेस सूचेनेर--7त वर्ष अहमदाबा | 
कांग्रेस की जो बेठक हुई उसकी कहे विशेषताये' di í 
परन्तु सत्रसे बड़ी विशेषता खादी की सजावट थी | खारी 
की प्रधानता के कारण वहां इक “खादी-नमर? बस ग| ( 
था । एक 'मुसलिम-नगर' भी था । इसके सिवा र भी 
अनेक बाते दर्शनीय थीं । इसी कांग्रेस का चित्रा! | 
विवरण बनारस (नीचीब्राग) के गोरास Ra है; 
प्रकाशित किया है । प्रारम्भ में कांग्रेस के am 
देशबन्धु चित्तरज्जन दास का ( रङ्गीन ) चित्र हे । उससे 
बाद कांग्रेस-सम्ब-्धी अनेक चित्र हैं। सभी चित्र श्रये 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह सूवेनेर सर्वथा aN 
णीय है । 
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अगस्त १६२२--श्राचण १६७६ [ संख्या २, पूण संख्या २७२ 


जब वस्बई में मेडिकल कालेज की स्थापना हुई 
(जा इस समय ग्रान्ट मेडिकल. कालेज कहलाता है) 
तब भाऊ दाजी ने उस कालेज में अपना नाम लिखाया 
और पाश्‍चात्य चिकित्सा-शास्त्र का अध्ययन करने . 
लगे । अवनी विलक्षण बुद्धि के कारण ये डाक्टर | 
Arès तथा दूसरे अध्यापकों के कृपा-पात्र शीघ्र 
ही हो गये | जब इनका अध्ययन-काल समाप्त हा 
गया और ये चिकित्सा. में. ग्रेजुएट हा गये तब इन्हें 


डाक्टर भाऊ दाजी | 


GRAS क्टर भाऊ दाजी के पूर्वज गोवा और 
सावन्तबाड़ी के पास किसी 
`> डा & 


गाँव के रहनेवाले थे। इनके 
RNR, माता-पिता एक सामान्य गृहस्थ 
थे । बम्बई के मराठा सेंट्रल स्कूल में साधारण शिक्षा 
महण कर चुकने पर ये एलिफिस्टन इन्स्टिट्यूशन में 

लगे भ्रार पीछे से उसी में अध्यापक भी हो 


2 


गये । इसके बाद इन्होने अपने घर पर संस्कृत का 
अध्ययन ote किया । इसी समय पुरातस्व- 


सम्वन्धी ज्ञान प्राप्त करने की ओर इनकी प्रवृत्ति 

अवकाश मिलने पर ये देश का भ्रमण भी करने 

तत्कालीन बम्बई के चीफ जस्टिस सर ze 

के इन्होंने इस सम्बन्ध की अपनी पहली 
Hog i 


a 
गे) 


उसी कालेज मे सहकारी अध्यापक का 'पद्‌ प्राप्त | 
हुआ | परन्तु इन्होंने शीघ्र ही नौकरी Bre दी और | 
ये निज के तौर पर चिकित्सा करने लगे । इन्होने | 
अपने व्यवसाय में आशातीत सफलता प्राप्त की और | 
aa धनेपाजन किया । यये प्रायः दीन-दुखियों की 
चिकित्सा मुफ्त कर देते थे आर उनसे ओषधि . 
तक का मूल्य न लेते थे । जब इनकी डाक्टरी चल 
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निकली और ये एक प्रसिद्ध डाक्टर हो गये तब 
इन्हे हिन्दू-चिकित्सा-शास्त्र-सम्बन्धी खोज करने 
का अवसर प्राप्त हुआ । 
डाक्टर भाऊ दाजी अपने प्रारस्मिक जीवन में 
ही प्रतिष्ठा का पद्‌ प्राप्त करने में सफल हुए थे । 
बस्बई-विश्वविद्यालय की स्थापना के पहले ये एलि- 
फिंस्टन इन्स्टीठ्यशन और बोड ग्रावू एजूकेशन के 
प्रथम प्रतिनिधि थे । बस्वई-विश्वविद्यालय की 
स्थापना-सम्बन्धी कानून में इनका उल्लेख उसके 
फेलो के रूप में हुआ है। 'स्टूडेन्टस्‌ लिटरेरी? और 
'संटिफिक सोसायटी” के ये प्रथम भारतीय सभा- 
पति मनानीत हुए थे और अपने समय में atar- 


प्रधान भाग .लिया करते थे । वाम्बे-असोसिएशन 
र इस्ट-इंडियन-असासिएशन की बम्बई-शाखा के 
संस्थापन में इन्होंने बहुत अधिक सहयोग किया था। 
_ ये दो बार वम्वई के शेरिफ बनाये गये र रायल 
एशियाटिक सोसायटी की वम्बई-शाखा के भी 
सदस्य मनानीत हुए थे। इस पिछली संस्था की 
प्रवन्धकारिणी कमिटी के सद्स्य ये सन्‌ १८५६ मं 
नियुक्त हुए और पाँच वर्ष वाद उसके उपसभा- 
| | पतियों में से एक ये भी वरण किये गये । इस पद्‌ पर 
F ये अपने जीवन के अन्त समय तक बने TÈ | पुरा- 
'तक्त्व के सम्बन्ध में इन्होंने ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त कर 
ली थी कि जब लार्ड arias इलोरा की शुफाओं 
'का निरीक्षण करने को आये तव उन्होंने इनके 
अपना पथ-अ्रदर्शक बनाने को बुला भेजा था | 
` डाक्टर भाऊ दाजी ने पुरातत्त्व के प्रत्येक भाग 
का काम किया है। संस्कृत-साहित्य के चेत्न में 
इन्होंने कालिदास के समय का निरूपण करने मे 
प्रयत्न किया और इस खोज के सम्बस्ध में अपने 
पारिडत्य का ऐसा प्रदर्शन किया कि इस सम्चन्ध में 
कुछ अब तक अन्वेषण हुआ हे उसे देख कर 
इनकी सूच्मदर्शिता और तर्क-प्रणाळी की प्रशंसा 
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करनी ही पड़ती हे | शक-आक्रमणों से कटाचा; 
की जैन-कथा का सम्वन्ध लगाने का उत्तरदाफि 
इन्हीं पर है आर यह एक ऐसा प्रश्न हे. कि इसर 
निश्चय आज तक न हो सका शत्रज्जय के भ्र 
सार धर्मांचायों के क्रम की ओर पहले पह 
इन्होंने विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया और ज्ञ 
पदाचलियों का इतिहास निर्धारित करने का 
प्रयत्न किया। तव से उनके सस्चन्ध में दूस 
विद्वानों हारा, जिनमें स्वगीय डाक्टर हारते 
का नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य है, बहुत 
कुछ उन्नति की जा चुकी है। इन्होने यादव-रज । 
महादेव के प्रसिद्ध मन्त्री तथा उसके sath. 
कारी के वैदेशिक सचिव हेमादि के सम्बन्ध मे| 
एक लेख लिख कर उसके समय का निरूपण 
किया। उसमें इन्होंने यह स्थिर किया कि हेमाद्रि 
बारहवीं सदी के अन्तिम ओ।र तेरहवीं सदी के 
प्रारम्भिक भाग में विद्यमान था और इस समय भी 
उसका समय लगभग यही माना जाता है । इन्होंने 
मुकुन्दराजञ, हेमचन्द्र, माधव SNe खायण पर भी 
छोटे छोटे निवन्ध लिखे । इनके सिवा भारत के 
श्रेष्ठ ज्योतिविद आर्यभट्ट, वराहमिहिर, wee 
और भास्कराचार्य आदि का परिचय तथा उनका 
समय निरूपण करने का भी प्रयत्न अपने निव 
में किया । ह... 

पुरातत्त्व-सस्वस्धी शिळा-लेख-विभाग का है| 
कार्य डाकुर भाऊ दाजी ने किया हे वह भी कर 
प्रशंसनीय नहीं हे । गिरनार का स्ट्रदामन वी 
शिला-लेख इन्होने पढ़ा, परन्तु इसके पढ़ने A 
हो जाने से इन्होने उसे “शाह” का शिला-तेथ 
बताया, जा वाद को “शक” सत्रप रुद्रदूमन सि 
हुआ। गिरनार का गुप्त-शिला-लेख भी इत 
पढ़ा । इसी लेख के पढते समय ये इस बात | 
खोज निकालने में समथ हुए कि गुप्त नाम का *. 
एक संवत्‌ है आर शिळा-लेखें में उक्त Ga) | 
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उत्कीसै किया गया है।इस विषय पर इन्होंने 
अधिक विचार कर शक, TA अर ama संवतों 
तथा उन्हीं नामों के राजवंश-सम्वस्धी अपने नये 
सिद्धान्त स्थिर किये । इनकी यह खाज इस समय 
भी सर्वमान्य है । इन्होंने 'अजन्ता के शिळा-लेखों 
का ASHE कर उनका AFIS किया। इनका यह 
काम neag गिना जाता है। इनके सिवा 
जसदन का शिला-लेख, कल्याण के पास के अमर- 
नाथ का शिला-लेख, 'बारवाड़ और मेसूर के कुछ 
शिळा-लेख, प्रतापरुद्र ( प्रथम) वाला अनमकीड 
का शिला-लेख तथा भितरी लाट और कुतुवभीनार 
के लेख भी इन्होंने पढ़े । परन्तु पुरातत्त्वविषयक 
ज्ञा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य ये कर संके बह 
अजन्ता की गुफा के लेख की ALAM का पढ़ लेना 
है। अपने सहकारी ओर मित्र परिडत भगवानः 
लाल इन्द्रजी की सहायता से ही ये उनके पढ़ने में 
समर्थ हए थे । 
डाकुर भाऊ दाजी ने मुद्रा-सस्वन्धी खाज के 
काम को भी अछूता नहीं छोड़ा। इस सम्बन्ध 
में भी इन्होंने दा निवन्ध लिखे थे । एक at कुछ 
हिन्दू-सुद्राओं पर और दूसरा साह-मुद्राओं पर | 
डाकुर भाऊ दाजी ने जिस समय अपना कार्य 
पारस किया था वह इस देश के पुरातरव-सम्बन्धी 
खाज का प्रारम्भ-काल है उस समय इन्हीं 
के जैसे इने-गिने भारतीय विद्वान्‌ इस ओर TIA 
हुए थे । उस समय जो काम इन्होंने किया था वह 
कितना अधिक महत्त्वपूरी है, यह बात डाकूर 
Wistar के शब्दों से भले प्रकार जानी जा 
सकती हे । उन्होंने लिखा हे- गत दो! हज़ार at 
की प्राचीन बातों के सम्बन्ध में जा कोई कुछ 
लिखना चाहे वह बिना डाकूर भाऊ के लेखें का 
उल्लेख किये हुए नहीं लिख सकता है। इनके 
a मे अध्यापक मैक्ससूछर ने कहा था-- 
दा डाळुर भाऊ दाजी को उस AIM के 
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जगड्धर-भट्ट की स्तुति 
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रूप मे देखता हूँ जिसने अपने जीव 
कार्य किया है और यद्यपि उन्होंने aga थोड़ा 
लिखा हे, परन्तु बह बहुत थोड़ा होने पर भी दूसरों 
के art get के बराबर है | 
गिरिजाशङ्कर वाजपेयी 


जगडर-भट्ट की स्तुति- 
PYAAR a 


हृदय कोमळ हैं; अर्थात्‌ ATR 
शास्त्र की भाषा में जो सहृदय हैं; 
ge उन्ही को सरस काव्य के ग्राकलन से 
PARI आनन्द at यथेष्ट प्राप्ति हो सकती 
है । सम्भव हे, औरों को भी तन्मयता 
की कुछ प्राप्ति हा-र्‍हास्य-रस से परिप्लुत कोई उक्ति 
सुन कर वे भी हँस पड़े या किसी का करुणात्मक विलाप 
सुन कर कुछ दुःखानुभव करने लगे--पर सहृदयो की 
जैसी तन्मयता का अनुभव उन्हें नहीं हो सकता । इसकी 
परीक्षा करनी हो तो किसी अभिनय को देखने जाइए | 
और दर्शकों के बीच जाकर ART । कल्पना कीजिए कि 
हरिश्चन्द्र-नाटक का अभिनय हो रहा है और शेब्या विलाप 
कर रही है । आप देखेंगे कि कुछ दर्शक तो रो रहे हैं, कुछ 
केवळ उदासीन हैं और कुछ पर विळाप का झरा A 
असर ज्ञात नहीं हाता-_वे पान खाने, सिगरेट पीने या 
बैठे हुओं से धीरे धीरे अग्रासङ्गिक ai लड़ाने में लगे 
हें बात यह है कि जिसका हृदय जैसा हाता है, तदचुसार 
ही उस पर बाहरी दृश्यों का असर भी पड़ता है। 
तो सबके होता है; पर सब gai की आहिका श 
एकसी नहीं होती । अतएव यह निश्चय सम 
रसवती कविता से भी सबको एकसा आनन्द २ 
एकसा रसानुभव नहीं हो सकता | 
मोटे तार पर कह सकते हैं कि विकार 
रस है । जा विकार सबसे अधिक प्रबळ 
रसत्व की संशा पाता है। ESE की संज्ञा पाता है । Tae 
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प्रबळ हुआ ते हास्य-रस हो गया । इसी तरह और भी 
समकिए । भ्रलङ्कारशास्रियों ने इन प्रधान विकारों या 
tai की संख्या निश्चित कर दी है। काब्य में उन्होंने ३ 
रस माने हैं, यथा-- 


(3) श्ज्ञार (६) भयानक 
(२) हास्य (५) अद्भुत 
(३) करुणा (८) बोभत्स 
(४) वीर (९) शान्त 
(x) dz 


जिस कविता में जो भाव विकार या रस प्रधान 
होता हे वह कविता उसी रस में डूबी हुई समझी नाती 
है और सहदयों का उसी का सबसे अ्रधिक अनुभव होता 

। है । परन्तु, जैसा ऊपर कहा गया है, सहदयता में भी भेद 
होता है । किसी में वह कम होती हे, किसी में ग्रधिक | 
ती है उसे उतना ही 
ही कवि के हृदय के 


सहृदयों को हँसी श्रा जाती 
रस का यथेष्ट परिपाक है तो उनकी 
जांते हैं । यदि उसमें शान्त-रस भरा 
के m में शान्ति का ग्राविभाव 
l कविता वही में ख 
फिर चाहे पूर्व-निददिष्ट नौ = os eae 
जिसे पढ़ कर था खुन कर सहृदय फडक उठ्े'। 
जिसमें किसी देवता की स्तुति होती है उस कविता को 
i शा शान्तरस ही के अन्तर्गत है 
(fata जिस कविता में किसी देवता के क्रक 
मक भाव की विशेषता होती हे वह शान्त-रस ही की 
नी जाती है। यह हो सकत 
तीन और रसों की भी a 
वात्सल्य । दास-भाव, 


3 
सख्य-भाव और qag. 


हुआ तो शङ्गार-रस हो गया; हास्य-परिहास सम्बन्धी विकार 
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भाव प्रधान होने से इन wat की अवतारणा होती है 
इस हिसाब से यदि कोई भक्त अपने को अपने Bway 
का दास मान कर दास्य-भाव-पूर्ण उक्तियां कहे तो इ 
उक्तियो में दास्य-रस ही अधिक परिस्फुट होता है। 
किसी देवता-विशेष या परमेश्वर की रतुतियों में यह 
भाव प्रायः अ्रधिकता से पाया जाता है। ऐसी कविता 
में दासता ही का भाव प्रबळ होता है, शान्ति का नहीं। 
अस्तु, इस प्रकार की स्तुतिमय कविताओं में चाहे शान्त- 
रस माना जाय, चाहे दास्य-रस, उनसे कोमळ-हृ दय 
भावुक जनों के हृदय हिल ज़रूर उठते हैं । और हृदय का 
हिल उठनाही इस बात का प्रमाण है कि कविता सरस 
है और उसका आकळनकर्ता सहृदय है । ऐसी कविता | 
के दो एक उदाहरण सुनिए । पद्माकर की एक 
उक्ति है-- 
व्याधडू ते विहद (afas ?) असाधु हौ अजामिळ at 
आह सों गुनाही कहो RAN गनावोगे । 
गणिका हों न गीध हा न केवट कहूँ को न 
गौतमी तिया हों जापै पद घरि आवोणे ॥ 
राम सों कहत पढुमाकर पुकारि तुस 
मेरे महापापन को पारहू न पाँवोगे । 
सीता सी सती को तज्यो विनाहू कळडू Br तो 
सांचोहू कळङ्की ताहि कैसे अपनाओोगे ॥ 
यह SF पुरानी उक्ति हे । इससे मिळती-जुळती एक 
नई उक्ति लीजिए | वह प्रतापनारायण्‌ मिश्र की है-- 
भागे रहे गणिका गज गीध सु तो अब कोउ दिखात नहीं हैं 
पापपरायन तापभरे परताप समान न आन कहीं हैं। 
हैं सुखदायक प्रेमनिधे जग यो! तो भले अ बुरे सबही हैं 
दीनदयाळ र दीन प्रभा तुमसे तुमहीं हमसे हमही हैं॥ 
इन दोनों उक्तियों की भाषा है हिन्ढी-कविता की 
इरानी भाषा । पर भाषा चाहे जैसी हो, सरसता सभी | 
भाषाओं की कविता में आ सकती है। नीचे दावू . i 
SATAY गुप्त की एक कविता दी जाती है । वह बोळ: | 
चाळ की भाषा में है । पाठक देखेंगे कि उसमें शान्त या 
दा्-रस की मात्रा कितनी अधिक हे =a), उसमें यह रस | 
ऊपर दिये गये दोने! उदाहरणों से यदि अधिक नहीं तो _ 
कम भी नहीं । देखिए... ` 


f Digitized by Arya erence aa FO, te beaa È i 
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उसका अनुभव वही कर सकते हैं जो उस दशा का 


fe, ुद्रसी हमारी नाव चारों ओर है समुद्र 

देवता चायु के ककोरे उग्र रुद्र रूप धारे हैं । प्राप्त हाते हैं । अतएव fra कविता के पाठ या श्रवण 

ता ज शीघ्र निगल जाने के ये नौका के चारों ओर से ऐसे अलोकिक आनन्द की प्राप्ति हो उसे कोई यदि 
ओर सब wat की कविता से श्रेष्ट समरे तो उसकी ऐसी 


सिन्धु की Ws सौ सो जिह्वाये पसारे हैं ॥ 
सम्बन्ध में विशेष श्राक्षेप के लिए जगह नहीं । 


RI 
t a हारे सभी भांति हम अब तो तुम्हारे बिना समक के 
विता झूठे ज्ञात होते और सबके सहारे हैं। सांसारिक तापों से तक्ष होने पर भक्त जब्र अपने इष्टदेव 
Tal | Az क्या कहें अहो डुवा दो या लगा दो पार की शरण जाता है तब आावावेश में कभी तो वह उसकी 
tta: चाहे जा करो शरण्य शरण तुम्हारे हैं ॥ स्तुति करता है, कभी उसका उपाल्म्भ करता है AT 
em हमारा अनुमान ही नहीं, अचुभव भी यही कहता है कभी अपनी दुरवस्था पर ve करता है । उस समय 
यका | क्र ऐसी कविताओं के पाठ से कोमळ-हृदयां का हृदय उसकी अश्रुवर्षा से यदि और ऊद नहीं होता तो उसके 
सरस दवीमृत हुए बिना नहीं रह सकता । जार रा ey RSS दुःखभार तो gee ही हलका हो जाता है | 
विता | कविता के पाठ से भी तल्लीनता प्रास हो सकती हे, पर इतकी सा का प्रमाण सभी भावुक भक्त ढे 
Wy इस प्रकार की कविता में बहु बड़ी विशेषता होती है । सकते है | 

उसका सम्बन्ध किसी देवता से होने के कारण काव्यकर्ता आज हम एक ऐसे महाकवि का संचि परिचय कराते 

रुण-रख ही की कविता-रचना- 


हें जिसने दास्य, शान्त या क 
द्वारा, महादेवजी से आत्मनिवेदन करने में ही, अपनी 


सारी कवितव-शक्ति Ga कर दी । उसका यह आत्म-निवे- 


या काच्यपाठक के हृदय में एक अलौकिक भाव का उदय 
हा उठता हे An वह उतने समय के लिए किसी दिव्य 
डोक में विचरण सा करने लगता है। उस समय सांसारिक ह हू 
भावों का एक-दम तिरोभाव सा हो जाता है और aga देन संस्कृत भाषा में au sat पुक का i 
कुछ का कुछ हो जाता है । और और रसों की कविता के छोड़ कर वे सभी खण्ड या स्तोत्र. स्तुतिमय हैं । i 
पाठ के प्रभाव से पाठकों के शरीर पर जो चिह्न या AGHA नाम नीचे दिये जाते हैं । 

(१) स्तुतिप्रस्तावनास्तोत्र 


प्रकट होते हैं उनकी AIT इस प्रकार की तथा करुप- 
रस की कविता के पाठ से उत्पन्न चिह्न बहुत अधिक (२ ) नमस्कारस्होत्र 


प्रबळ होते हैं; अतएव औरों से अधिक दृग्गोचर भी होते (३) आशीवोदस्होत्र 
हैं। सांसारिक आपदाओं के जाळ में फॅसे हुए भावुक ( ४ ) मन्नलाश्टकस्तोत्र 
जन fra समय श्रीमद्‌भागवत की प्रह्मादस्तृति के पाठ में ( ९ ) कर्विकाब्यप्रशंसारोत्र हः 


हैँ 

il लीन हो जाते हैं अथवा जिस समय वे ऊपर नकूळ की ( ६ ) हराष्टकरोत्र 

ति गई कविता के सहश कविता सुना कर किसी देवता से (७ ) सेवाभिनन्दनस्तोत्र > 
(८ ) शरणाश्रयणस्तोत्र 


आत्मनिवेदन करते हैं उस समय वे अपना तत्कालीन दुःख 

ही नहीं yo जाते, किन्तु वे इस FAAS जगत्‌ के Ce ) कृपणाकन्दनस्तोत्र 
अस्तित्व तक को भूल जाते है । उस समय उन्हें एक (१०) करूणाक्रन्दनस्टोत्र 
विटद्वण प्रकार की विकळता आ घेरती है, उनका शरीर (११) दीनाक्रन्दनस्तोत्र 
कण्टकित हो जाता हे, और उनकी आंखों से आँसुओं की (१२) तमःशसनस्होत्र _ 
धाराये बह निकलती हैं । Bast भाषा के. (५३) प्रभुप्रसादनस्तोत्र 
एक कचि का कथन है कि धन्य हैंवेजन जिनको , (१४) हितस्तोन्न ` 

इस प्रकार रोना आता है | इस रोने में सच- ER ) करुणाराधनस्तोत्न 
- सुच ही एक अलौकिक आनन्द छिपा रहता है । ( ५६ ) उपदेशनस्तोत्र tn गी कै 


D > 


ò 
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(१७ ) भक्तिस्तोत्न 

( १८ ) सिद्धिस्तोत्र 

( ५९ ) भगवद्वणनस्तोत्र 
( २० ) हसितवर्णनस्तोत्र 
( २१ ) भ्रधंनारीश्चरस्तोत्न 
( २२ ) कादिपद्बन्धस्तोत्र 
( २३ ) शङ्कळाबन्धम्तोत्र 
( २४) द्विपदयमकस्तोत्र 
( २९ ) रुचिरर अनस्टोत्र 
( २६ ) पादादियमकस्तोत्र 
( २७ ) पादमध्ययमकस्तोत्र 
( २८ ) पादान्तयमकस्तोत्र 
( २६ ) एकान्तरयमकस्तोत्र 
( ३० ) महायमकस्तोत्र 

( ३१ ) नतोपदेशस्तोत्र 

( ३२ ) शरणगतोद्वारणस्होन्न 
( ३३ ) कणपूरस्तोत्र 

« (३४ ) अग्र्यवर्ण स्तोत्र 
(२५) इश्वरप्रशंसाशतोत्र 

( ३६ ) arenie 
( ३७ ) स्तुतिप्रशंसाम्दोतर 

( ३८ ) पुण्यपरिशामस्तोत्र 
( ३३ ) कविवंशवर्णन 


एः प उनकी अज्ञालि अपने इष्ट- 
शङ्कर, पर चढ़ाई या उनको अर्पण की है। इस 
silt के कर्ता का नाम है जगद्धर-भट्ट | उसकी 
स्तक का प्रकाशन हुए कोई ३१ बई हुए । बस्बई के 


मालिका 


ME काश्मीर का रहनेवाळा था। उसने 
सुम लि के अन्त में पना जो वंशादि-वर्णन 
fs लिखा है कि उसके पितामह का नाम 


गंता का रत्रधर था । पितामह समस्त शाख्र- 


~ RES 
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,पारगामी था । पुरारि का परस भक्त था । यजुवेद के 
विलास नामक भाष्य का कत्ता था । रलधर महाकवि a 
विवश होकर सरस्वती के उसके कण्ठ का आश्रय लेना पर 
था; सहृदय सज्जन उसकी सदुक्तियाँ सुन कर आश्रयण 
हो जाते थे जगद्धर की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी। तई, 
शाख में वह इतना व्युत्पन्न था कि उसके सामने प्रतिवादी 
ताकिकों के सुंह पर ger सी ळग जाती थी । सरस्वती की 
इस पर पूर्ण कृपा थी । उसके सतिमन्दिर को उसने ग्रपना 
विहार-स्थळ बना लिया था। वह निर्मत्सर था, सहृदय था, 
मधुरभापी था, विनयशीळ था, शाखसागर का पारगामी 
था। कवि वह इतना अच्छा था कि सुन्दर और सरस 
उक्तिय्रों ने एक-मात्र उसी की शरण का आश्रय लिया था। | 

अपने पिता, पितामह और स्वयं अपनी तारीफ y 
जगद्धर ने यह जो कुछ कहा है उसमें, सम्भव है, ah 
शयोक्ति हो । पर इसमें सन्देह नहीं कि जगद्धर महाकवि 
था आर इसके पूर्वज भै पूरे विद्वान्‌ थे । शास्रं का ag 


wea और कविता-प्रेम उसके कुड्म्ब में उसके पूवजो के | है। 
समय से ही चला राता था |. कात; 
जगद्गर-मट्ट का स्थितिकाळ १३४० ईसवी के gaan | समस्त 
माना जाता है। इसका पता इस तरह चला | जगद्धर | अपने 
का रचा हुआ एक और भी ग्रन्थ हे । वह है बालबोधिनी | गान 
नामेक BAIR | उसकी रचना जगद्धर ने अपने पुत्र, जीवन 


यशोधर, के पढ़ने के लि. 


ए की थी। यह बात उसने इसी 
IR के आरम्भ में लि. 


खी है । इस वृत्ति का एक व्याख्यान 
भी है । उसका कर्त्ता है राजानक शितिकण्ठ | वह काश्मीर 
के अन्तगंत पदमपुर का रहनेवाळा था और जगद्धर के नाती 
की लड़की की लड़की का लड़का था । यह बात शितिकण्ठ 
ने स्वयं ही लिखी हे-- 


यो बाल्बोधिन्यभिरधां da angi यां विततान वृत्तिम्‌ 


सजऱ्टकन्यातनयातनूजा व्याख्यामि हां श्री शितिकण्ठकोऽल्पम्‌। 
“Ur इसी व्याख्यान के आरभ में शितिकण्ठ ने लिला | 


è An ` 
है कि मैंने डुत देश-भ्रम्मण किया, खुब शास्त्राळोचना की, | 


युजरात के ग्रघिपति युहम्मदशाह तक ने मेरी पूजा की। 
इस समय--इस 'च्याख्यान्‌- 


ळड्का रचना के समय--हँदरशाह का | 
इका हसनशाह कारमीर-देश का शासन कर रहा है। | 


इुहम्मदशाह. ने १४११ ईसवी तक और हसनशा 


जगद्धर-भट्ट 


1४८४ हैसवी तक राज्य किया । इसके सौ सवा सी वर्ष 
पहले ही जगद्धर हुआ होगा । क्योंकि शितिकण्ठ उसकी 


वे था, ~ CSN n 
1 पह | कटी पुश्त में था । अतएच १३४० gad के इधर ही 
A उधर जगद्धर का अस्तित्वकाल AJAA किया जाता = | 


त जाद्भर-भट्ट की स्तुतिकुसुमाञ्जलि की एक संत्कृत- 
टीका भी है । वह भी सूळ के साथ ही प्रकाशित हुई है | 
उसके कर्ता का नाम हे--राजानक रलकठ | वह भी बड़ा 


tal 

qa / पण्डित था । उसके बनाये हुए कई अन्थ पाये जाते हैं । 

था, | बह शऔरङ्गजेब के समय में विद्यमान था । १७३८ 
) e ~Œ ` ~ ~ 

गामी विक्रम-संवत्‌ में उसने स्तुतिकुसुभाञ्जलि की टीका बनाई | 

[र | उसने दीका के अन्त में लिखा हे--- 

TT | वस्वग्न्यत्यष्टभिवेषे मिते Amaga: 


में श्रवरङ्गमहीपाले sat शासति भेदिनीम्‌ | 
तिः बाळानां सुखबोधाय हर्षाय विदुपां कृता 


जगद्धरकवेः काव्ये तेनेषा ळघुपञ्चिका ॥ 
, जगद्धर के बनाये केवळ दो ही ग्रन्थों का पंता चळा 
है। एक तो यही स्तुतिकुसुमाभलि, दूसरी पूर्वनिहिष्ट 
Waa । र्तुतिकुसुमाञ्जलि में ange ने अपने शिव- 
यो भक्ति-भाव को इतना ऊँचा करके दिखाया है और 
अपने दास्य-भाव का इतना हृदयहारी वर्णन किया हे कि 
जान पढ़ता है, वह शिव का परम भक्त था और समस्त 
जीवन उन्हीं की स्तुति करके उसने saat कवित्व-शक्ति को 
क भार चाणी को पवित्र किया । और कोई काव्य या 
सव्य लिखने की ओर शायद उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हुई । 
Self के पांचवे स्तोत्र में उसने सत्कवियों के काव्य 
cone है उसमें इसने लिखा है कि at आह्वाद 
न, ee प्राप्त ae. हे वह सुधाकर चन्द्रमा के 
| सरार ae के प्रवाह में भवगाहन और 
सकता । ae पान से भी नहों प्राप्त हो 
i = 
- p भज्दानन्दकरे एतासतकरे AAT राकाकरे 
न ओढ़ प्रसरे निसर्गशिशिरे स्वगांपगानिभ्रे | 
oc स्मरज्वरहरे नाहामरामाधरे 
ee स्तृतिव्यतिकरे alg: सुधासादरे ॥ 
सर ऐसी हे वह सुधा, के सहोदर 


l yan के छेड़ कर ओर किसी विषय पर sat कविता 


“ge 


Digitized by Arya =a Foundation Chennai and eGangotri - 
गी स्तुति-कुखुमाञ्जलि । ७१ 


~ 


करने लगा । जगद्धर ने ता शिवस्तुति से ही अपनी मनु- 
प्यता, मनीषिता, सत्कविता और ब्राह्मणता को कृतार्थ 
माना हे-- 
x x x x x > 

इयं मस चेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसङ्ञेन गता कृतार्थताम्‌ | 

बाल्यकाळ ही से जगद्धर का हृदय शङ्कराराधन की 
ओर झुक गया धा । उसने लिखा हे-- 

तेनादृतेन शिशुनेव निवेद्यमान- 
सानन्दकन्दलितभक्तिकुतूहलेन | 
एतं मृगाडूकलिकाकलितावतंस- 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ 

ऐसे परमशेव ओर महाकवि की रचित स्तुतियों के 
पाठ खे सहृदय जगे का यदि परभानन्द की प्राप्ति हा ओर 
कुछ देर के लिए यदि वे अपने आपको भूल जायं तो « 
भ्राश्चय्य की कोडे बात नहीं। _ 

कुछ विद्वानों का विचार हे कि महिम्नस्तोत्र से बढ़कर 
कोई स्तोत्र नहीं | स्तेत्ररलाकर आदि में प्रकाशित अन्य भी 
कितने ही स्तोत्रां के सुन्दर भावों ओर सरस उक्तियों पर 
कुछ लोग मुग्ध हा जाते है । शङ्कराचाय्ये की सौन्दर्ये 
लहरी और जगन्नाथराय की गङ्गालहरी की भी प्रशंसा 
अनेक रसिकां के मुख से सुनी जाती है । परन्तु हमारी 
सम्मति तो यह है कि स्तुति-साहित्य में इस कुसुमाञ्जलि 
से बढ़कर कोई ग्रन्थ नहीं । इसमें जगद्धर ने अपनी कवित्व | 
शक्ति की पराकाष्टा दिखा दी हे 1 उसकी कविता इतनी _ 
सरस हे, उसके स्तवनों के अधिकांश भाव इतने कारुणिक | 
हैं, और उसने अपने आत्मनिवेदन को ऐसे प्रभावोत्पादक | 
श्रोर हृदयद्रावक oF से किया है कि पढ़ते पढ़ते हृद्य _ 
पसीज उठता है, आंखों से अश्रधारा बह निकलती 


उक्तियाँ, उसके विचित्र विचित्र उपाळम्भ) उसके क 
क्रन्दन के अनूठे WAS ढङ्ग पढ़नेवाले के हृदय पर ब हः 
ही आश्रस्यजनक प्रभाव उत्पन्न pee i 
रसवती होकर भी प्रासादिक हे । अपनी कवित्वर्शा 
सामर्थ्यं दिखानि--अपनी प्रबळ प्रतिभा के उड्डान के दश 


ie ; 
CeO In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee 


„Peiro by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती | 
pe SS NN 


७२ 
_ SIN 
उसने किसी में शटङ्कळाबन्ध, किसी में द्विपदयमक, किसी में 
पादान्तयमक और किसी में महायमक तक का गुम्फन 
किया है । पर प्रायः सब कहीं, उसकी इस तरह की रचना 
में भी, यह खुबी है कि वह विशेष छिष्ट नहीं हाने पाई | 
श्लोक को जरा ध्यान से देखने गर उसका पदच्छेद करने 
से सब पदों का प्रथक्करण हा जाता है और कवि का भाव 
ध्यान में आते देर नहीं लगती । श्रचरमैत्र और अनुप्रास 
के साधन में ता जगद्धर से शायद ही और कोई संस्कृत- 
कवि बढ़ गया हा । देखिए 
स यस्य पादद्वयमिद्धशासनः 
सदा समभ्यचति पाकशासनः | 
प्रभुः प्रसादामलया शास नः 
क्रियाद्विपद्भङ्गमनङ्गशासनः elk 
केसी ललित रचना है । कैसा स्वाभाविक aga 
और यमक है । साथ ही प्रसादगुण की भी कितनी पूर्णता 
इस पद्य में है । इद्धशासनः, पाकशासनः, दशा स नः और 
ग्रनङ्गशासनः--ये सभी पद पढ़ते ही ध्यान में जाते हैं। 
सब कहीं “शासनः” की सिद्धि हाने पर भी भर्थज्ञान में 
ज़रा भी बाधा नहीं आती । पद्य का ग्रथ है--बहुत बड़े 
शासन का श्रधिकार रखनेवाळा पाकशासन (इन्द्र) जिसके 
qaza की सदा पूजा करता है वह अनङ्गशासन (शिव) 
अपनी प्रसादपूर्ण निर्मळ दृष्टि से हमारी विपदाओं का 
विघात करे ! इसी तरह का एक और पद्य लीजिए-- 
wet कृताथो$स्मि मनोऽभिरामया 
गिरा गुणालडूःतयेह रामया | 
aa: स्थिरेयं ध्रियते निरामया 
भवे च यद्भक्तिरभङगुरा मया ॥ ३८1६ 
योता जगद्धर-भट्ट की स्तुतिङुसुमाञ्जलि के सभी 
सोत्र सरस और मनोहारी हैं । पर उनमें से कृपणाक्रन्दन, 
करुणाक्रन्दन और दीनाक्रन्दन नाम के नवें, दसवें और 
ग्यारहवे al की हम प्रशंसा नहीं कर सकते | उनमें जग- 
gt ने कहीं कहीं श्रत्यन्त आते होकर ऐसी ऐसी करुणोक्तियां 
कही हैं कि उन्हें पढ़ते समय पापाणहदयों को छोड़ कर 
art से बस रोते ही बनता हे । कुछ नमूने लीजिए-- 
दुग्धाब्धिदोऽपि पयसः पृषत suite 
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वाचां प्रसूतिरपि gaa: श्य्णोषि 
किं किं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ in 

आपकी भक्तवव्सलता की सें कहां तक तारीफ कह 
भक्तों को आप क्षीरसागर तक दे डालते हैं-बालक y 
मन्यु को क्षीरसागर देही डाळा है । इतनी शक्ति रखनेप/ भ्रः 
भी, पूजन के समग्र, भक्तजनों का वितीण किया ga बताइए 
AZEN भी आप ग्रहण कर लेते हैं । आपकी एक kl मेरा हद 
रविरूप है, दूसरी समरूप है ओर तीसरी अझिरूप है| आप र 
इस प्रकार सभी तेजोमय पिपडों के प्रभु होने पर भ हृदय में 
भक्तजनों का दिया हुआ दीपदान भी आप खुशी पे कैसा ? 
sia कर लेते हैं। और Bez, ब्राह्मी वाणिषें के साथ 
इस्पत्ति-स्थान होने पर भी आणते अल्पज्ञ ओर gil देखिए 
की स्तुति .भी आप सुन लेते हैं । आपसे ah ee श्री 
भक्तवत्सळ और कौन हे ? देखिए न, अपने विनीत जे से भी ' 
के प्रणयानुरोध से, न मालूम, क्या क्या करने का था| मेरी वा 
सदा ही.तेयार रहते हें । आगे की बातें, पाठक, जगद हाते ९ 
ही के सुह से सुनने की कूपा करे | 

अच्छा ता अव आप ही बताइए कि मेरी स्तुति 
मेरी वाणी--का स्वीकार आप क्यों नहीं करते | में ४ 
तक कोइ ४०० श्लोकों द्वारा आपकी स्तुति कर GA 
पर श्राप फिर भी मौन ही हैं । यह क्यों ? म 
RI तू 


एका ada भवितासि मम प्रियेति 
दत्तं वरं स्मरसि चेद्‌ गिरिराजपुत्र्या; | धीरज: 


प्रणा बिभषि कथमम्बर सिन्धुमिन्दु- । सोम 
लेखां च मूक्ति हृदये दयितां qq ॥ हे 
) हती 


आपने पार्वतीजी से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं त्व | 
मात्र तुम्हारा ही प्यार करूँगा, और किसी का नहीं (|. Sh 
आप अपनी इस प्रतिज्ञा--इस वरदान--का स्मरण pa ik 
मेरी वाणी के विषय में उदासीन तो नहीं हो रहे? | 
यह बात हा ता, बताइए, अआकाश-गङ्गा और चन्द्रक] 
इतना प्रेम क्यों ? उनको आपने सिर पर क्यों 1) ` r 
हे ? और, अपनी अत्यन्त प्यारी दया को हृदय a i 
स्थान दिया है ? इन तीनों के सम्बन्ध में तो आपने अ. 
प्रतिज्ञा तोड़ डाळी है । फिर मैंने ही ऐसा कौन सा. | 
अपराध किया है जो मेरी स्तुतिमय वाणी का शी 
निरादर कर रहे हैं ? 


एक 


> 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E gat? ] 


हिं भूयसा यदि न ते हृदयज्ञमेय- 
सस्या शृहे वससि किं हृदये मदीये । 
करूं! साधे प्रियेण वसनं तदुपेक्षणज्ञ 3 
३७) दुःखावहँ हि मरणादपि मानिनीनाम्‌ ॥११।२३ 
Xy श्रच्छा, और सब बातें जाने दीजिए । एक बात तो 
हु बताइए । मेरी वाणी के घर से आप परिचित हैं या नहीं ? 
पेण हृदय ही उसका घर है और वहीं--उसी के घर में-- 
प ह aq चौबीसों घंटे रहते हैं । (अर्थात्‌ मैंने आपको अपने 
[र भी हृदय में बिठा रक्‍खा है) यह क्यों ? आपका यह अन्याय 
शी ॥ केसा ? जिससे आपको इतनी नफूरत उसी के घर में, उसी 
tia के साथ, वास ! जरा संसार की तरफ आंख उठा कर तो 
: देखिए । मानिनी महिळा्रों के साथ ही यदि उनका प्रेमी 
ARR, रहे भौर रह कर भी उनकी उपेक्षा करे तो उनको मर जाने 
स जगे से भी ग्रधिक दुःख होता है या नहीं ? फिर क्यों आप 
ग्रा मेरी वाणी को इतना दुःसह दुःख देने से विरत नहीं 
॥| होते ? बहुत अच्छा, आपके जी में ्रावे सो कीजिए-- 
मातः सरस्वति बधान 'तिं त्वदीयां 
विज्ञप्तिमातिविधुरां विभवे निवेद्य । 
देवी शिवा शशिकला गगनापगा च 
कुवैन्यवश्यमबलाजनपच्तपातम्‌ ॥११।२४ 

माँ सरस्वती | अपने आराध्य देव को उपेक्षा करने 
। तू अपनी कारुणिक विज्ञप्ति उन्हें सुनाना बन्द न कर। 
भै न छोड़ । भगवती भवानी, चन्द्रमा की कळा और 
सोमका वहीं उनके शरीर पर ही विराज रही हैं | वे 
a Rai है ॥ ओर खी at की ज़रूर ही तरफदार 
a त्य अतएव कभी न कभी वे तेरी सिफारिश शिवजी 
"ही ह ह । अब नहीं तो तब तेरा आदर प्रश को 
ce te । एक नहीं, तीन तीन feat की सिफारिश 
i सफळ हुए बिना न रहेगी । 
o एषा निसगकुरिळा यदि चन्द्रलेखा 
Stem च यदि नित्यतर ङ्गितेयम्‌ । 
व देवी देयादेहृद्या तु नगेन्द्र कन्या ड 
_ ` चेच्या करिप्यति न ते निबिडामवज्ञास्‌। | 
‘ ११॥ RK 
* हे इतना ही है कि यह चन्द्रलेखा स्वभाव ही 
रिछ है । सरा भी gagu और चञ्ुळा 
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है; देख न, ऊँची नीची aes उसमें उठा ही करती हैं। 
अतएव ऐसी नारियों का विश्वास नहीं किया जा सकता । 
कुंटिलों ओर चञ्चों का क्या ठिकाना । सम्भव है, वे तुझे 
दाद न दे । अच्छा न दें, तो न सही । दयाद्रेहदया 
पावेतीजी तो वैसी नहीं । नरोन्द्र-कऱ्या ( पर्वेत-पुत्री ) होने 
के कारण उनकी क्षमाशीलता में सन्देह नहीं | महाभागां 
पार्वती कदापि तेरी श्रवज्ञा न करंगी । वे निःसन्देह ही 
स्वामी को तेरी श्रातिविधुर विज्ञप्ति सुना कर तेरा 
आश्वासन FUAN | 
अपनी स्तुतिमयी वाणी का इस प्रकार समाधान 
करके जगद्धर-भट्ट फिर अपने स्वामी शङ्कर से श्रात्म- 
निवेदन आरम्भ करता है और कहता है-सरकार आप 
मेरी रचा क्यों नहीं करते ? 
पापः खळोऽहमिति नाहसि at Prey 
कि रक्षया कृतमतेरकुतो भयस्य । 
यस्मांदसाधुर घमो हमपुण्यकम्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकम्पनीयः ॥ 
११॥ ३७ 
मैं पापी हूँ, में दुष्कग्मेकारी g—at यह समझें 
कर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं, नहीं, ऐसा 
करना तो आपको मुनासित्र नहीं। क्योंकि भयरहित; 
प्राज्ञ और सुकृतकारी को रक्षा की क्या जरूरत? रक्षा ता 
पापियों, भयातों' और खलों की ही की जाती है। जों 
स्वयं ही रक्षित हे उसकी रक्षा नहीं की जाती । रक्षा तो 
अरत्षितों ही की की जाती है । मुझ महापापी, महाः 
अधम और महाअसाधु की रक्षा आप न करेंगे तो फिर 
करेंगे किसकी ? में ही तो आपकी दया--आपके द्वारा 
की गईं रक्षा--का सबसे अधिक अधिकारी हूँ । आपही | 
कहिए, हूँ, या नहीं | हा, आप शायद यह कहें कि-- 
Ra यद्यपि गतोऽहमधः कुठृत्ये- a 
स्तन्नापि नाथ न तवास्म्यवलेपपात्रम्‌ 1 
इस्तः पशुः पतति यः स्वयमन्थकूपे ` bri 
नोपेत्षते तमपि कारुणिको हि ठोक! ॥ 7 = 
ff शा 6९१ ११ 
र ae. P à टी 
तेरा अधःपात तो तेरे ही दुष्कर्मों से gm 
है । अपने किये का फल भोग । रक्षा रक्षा, क्यों 
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७४ सरस्वती | 


चिल्लाता है ? महाराज, आपका यह कहना बजा है । 
सें अपने ही पापों से जरूर पतित हुआ zi तथापि, 
| ऐसा होने पर भी में आपकी अवज्ञा का पात्र नहीं। 
आपकी मेरा उद्धार करना ही चाहिए । आप तो सर्वसमर्थ 
महादेव हें । साधारण दयाशील जन भी तो पतितों 
की उपेक्षा नहीं करते | यदि कोई विवेकहीन za पशु 
स्वयमेव किसी अन्धकूप में गिर जाता है तो कारुणिक 
मनुष्य उसे भी उस कुचे से निकाल लेते हैं । अतएव 
अपने ही कुकम्मो' से पतित ga नरपशु पर भी दया 
करना आपका कतव्य हे | 
आप अपने इस कतेव्य-पाळन से यदि बचना We तो 

भी नहीं बच सकते । बचने की चेष्टा करने से आप पर 
पक्षपात् का दोप छूगेगा--आप श्रन्यायी ठहराये जायेंगे; 

क्योंकि आपने मेरे ही सहश और भी अनेक जनों का 

परित्राण किया हे । यदि मेरे समानधर्मा na कितनेही 

जनों को आप AT अनुग्रह का पात्र बना चुके हैं तो 

ga क्यों नहीं बनाते ? आपने अपने गले में जिस सांप 

को लिपरा रक्खा हे उसकी करतूत पर कभी आपने विचार 

क्रिया है ? जैसा वह हे, ठीक वेसाही में भी हूँ । देखिए-- 

निष्करणं एप कुसृतिब्यसनी fre 
मत्वेति चेरयजञसि निःशरणं प्रभो माम्‌ । 
पुतादशोऽपि पवनाशन एप FERT- 
च्छीकण्ठ कण्डपुलिने भवता Weta ॥११।४१ 
में निष्कर्ण हा ---किसी की बात नहीं सुनता; में 

कुसतिब्यसनी अर्थात्‌ कुमागंगामी हूँ; मैं द्विजिह्व अर्थात्‌ 
असत्यवादी हूं । यह सब ठीक है । ते क्या मेरे इन्ही 
gaat के कारण आप मुझ निःशरण का परित्याग करने 
चले हैं ? भळा आपने अपने इस सर्पराज, वासुकि, के भी 
गुणों या हुगुंणों का कभी विचार किया है १ वह भी तो 
ठीक मेळे ही सदश हे--वह भी तो निष्कर्ण (कर्णेहीन) है; 
बह भी तो कुसृतिव्यसनी ( कु >पृथ्वी, सति- मार्ग ) 
= अर्थात्‌ पृथ्वी पर पेट के बळ चळनेवाळा है; वह भी तो 
द्विजिह्व walt मुँह में दो जिह्याये रखनेवाळा हे | उस 
` पर तो इतनी कृपा और मेरी इतनी उपेक्षा ! - 
जिह्वासहस्रयुगलेन पुरा स्तुतस्स्व- 
` सेतेन तेन यदि तिष्ठति कप्ठपीठे । 
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एकैव से तव gat रसनास्ति तेन 
स्थानं महेश भवदंघितले ममास्तु ॥ १५।१२ 


| 
हाँ, एक बात ज़रूर है । किसी जमाने में इस 
ने अपनी दो हज़ार जिह्लाओं से आपकी स्तुति की थी 
अतएव, शायद आप उसकी इस सेवा के कारण ही उस 
इतने प्रसन्न हुए हों और उसे अपने कपठ में स्थान fy 
हा । यदि यही बात है तो सुझे आपने दो हज़ार igi 
क्यों न दीं ? मेरे सुख में ता केवळ एक ही T 
एक ही से में ्राबाल्य्काळ आपकी बराबर स्तुति कर ह्‌ 
हूं । सा, दयासागर, दो हजार जिह्लाओरों से स्तुति करनेप 
यदि आप किसी को अपने कण्ठ सें स्थान दे सकते हैं वो 
एक ही जिह्वा से स्तुति करनेवाले मुझे आप अपने पेर ३! 
तळवे के नीचे ही पड़ा रहने दीजिए | मुझे कण ॥/ ठ 
चाहिए; आपके तळवे के तले पड़े रहने ही से मैं अपने के aa 
कृतार्थ AART | ऽ | 
अंच्छा, इस सर्पराज को जाने दीजिए a 
वाहन बेल के ही गुणों पर विचार कीजिए। वह भी में 
ते मेरे ही सहश हे । जो बातें qua हैं वही उस 
भी। वह भो मेरा ही समानधस्सा हे। केसे, सो GF 


A Rr 
लीजिपु--- . l हि 
sgt विवेकरहितः पशुरुन्मदोऽर्य n 


मत्वेति चेत्परिहरस्यति कातरं माम्‌ । | es 
एवंविधो$पि बूषभश्चरणार्पणेन | 
नीतस्त्वया कथमनुग्रह भाजनत्वम्‌ ॥ ११1१३ ॥ | = 

में sagt अर्थात्‌ बड़ा घमपडी ह; में निर्विवेक ह 
पशुप्राय या नरपशु हु; में उन्मत्त हू । ता क्या 
आप सुक महाकातर का परिहार करने चले हैं? 
आपका बेळ ऐसा नहीं ? वह भी तो zat है--उस | My 
ते सींग हैं; वह भी तो विवेक-विरहित है; वह भी 


[ः 


| नया ३ 


अनुमह का पान्न बनाया है ? हम दोनों ही बराबर 

पर अपने बेळ का तो इतना पक्षपात और मेरी £ 

अवज्ञा | यह अन्याय है या नहीं ? 
ae भवन्तमयसुद्वहते कदाचि- | 

देतावता यदि तवेति दयास्पदत्त 


ip Wee: 


3 T तु हृदये$न्वहसुद्दहामि 
| त्वामित्यतः कथमहो न तवानुकम्प्यः । 
| 1१1९४ 
हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि आपका वाहन यह बेल 
कभी कभी, ज़रूरत पड़ने पर, आपकी सवारी के काम 
आता है । सम्भव है, इसी से आप उस पर इतने दयालु 
हों। श्रौर होना भी चाहिए। जो जिसके काम आता है 
जिह उस पर वह भी कृपा करता ही है । इस “Give and 
3 fake” वाली नीति का मैं भी कायळ हूँ। अच्छा तो, 
सरकार) यह Aw ्रापको अपची पीठ पर सदा ही सवार 
Va कराये रहता नहीं । जब कभी ज़रूरत पड़ती हे 


ते हँ A है 
"त ९0 तभी वह अपनी पीठ पर आपको विठा लेता है। भ्रव 
ने पैर बे! त्य 
ae श्राप जरा मेरी सेवा का भी तो gas कीजिए। मैंने 


(तो आपको पीठ पर नहीं, हृदय पर विठा रक्खा है। at 
भी कभी कभी नहीं; दिन रात, चोबीसों घण्टे ! फिर भी 
मेरा परित्याग ! दुहाई आपकी, आपका यह सरासर 
रयाय | दिन-रात आपके अपने हृद्य पर बिठा कर 
| भी में आपकी कृपा का पात्र क्यों नहीं ? 
महाराज, अब An विळम्त्र न कीजिए। हम लोग 
नितने मनुष्य हैं सभी काळ के पाश में फँसनेवाले है । 
इस विषय में हम अत्यन्त ही विवश हैं । जिस तरह 
धीवर मछलियों को किसी दिन अचानक श्रपने जाळ में 
भस लेता है उसी तरह ag भी हमें फॉस लेती है । उस 
३॥ | ` किसी की भी शरण जाने से हमारा परित्राण नहीं । 
ej पका विवाह हम अभी तक नहीं कर सके, हमारा 
a Sage अभी तक वन कर तैयार नहीं हुआ, हाई-कोर्ट 
eS ot को हुक्म हा जाने पर सी अभी तक हम 
हैं ! *| उस भासन पर es rai A 
j नहीं बेठ सके--इस तरह की दळीळों ओर 
॥ ` असर मौत पर नहीं होता । वह एकाएक 
ले गये बिना माननेल्लाली नहीं । जब तक वह. 


आई तभी तक अपने परित्राण की फिक्र मनुष्य को 
लेना चाहिए l 


Tare कुरु नः करुणाममन्द- 
आर माकन्दमिन्दुधर aga मा विहासीः। 
` धरे स्वमेव भगवन्करुणार्ण वेन 
 _ "पक्तास्वया कमपरं शरणं ARIA: ॥ ६१४ 


e 
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अतएव, मौत आने के पहले ही आप सुर पर कृपा 
कर दीजिए । मेरे इस रोने-चिल्‍्ळाने पर कुछ तो ध्यान 
दीजिए । मेरी प्रार्थना सुन लीजिए । भगवन्‌ , मुझे बचा 
लीजिए | आपही कहिए, af आपके सदृश करुणासागर 
ने भी मेरी रक्षा नकी तो में फिर और किसकी शरण 
जाऊँगा ? क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो मुझ 
सदृश पापी को पार लगा सके ? 

आप शायद कहें कि तू मौत से क्‍यों इतना डरता 
है। मौत तो सभी को आती है । डरने से वह दूर नहीं 
हो सकती । इसके जवाब में मेरा यह निवेदन है कि जो 
पैदा होता है वह मरता ज़रूर है । मैं इस बात को 
अच्छी तरह जानता हूँ । मगर, सरकार, कुछ लोग मौत 
से बच भी तो गये हैं । राजा श्वेतकेतु और आपके गण- 
श्रेष्ठ नन्दी को ही मैं उदाहरण के तौर पर पेश करता gi 
आपकी कृपा से इन लोगों at ay zo गई है या नहीं ? 
हां, यह सच है कि बहुत बड़ी तपस्या के प्रभाव से इन्होंने 
ZY को जीता है | झुरमें उतना तपोबळ नहीं । कहाँ उनका 
घोर तप और कहाँ मेरा न कुछ । अच्छा तो यदि मेरी मौत 
नहीं टळ सकती तो मेरे लिए कुछ ते रियायत कर दीजिए | 
और कुछ न सही ते आप इतना ही कर दीजिए 

तह यंचनान्तसमये तव पादपीठ- 

मालिङ्ग'थ निभरमभङगुर भक्तिभाजः l 


निद्रानिभेन विनिमीलितलोचनस्य | 
प्राणाः प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्‌॥ §। ४६ 


में आपकी रोज़ पूजा करता हू । पूजा हो चुकने पर 
आपके सिंहासन के नीचे स्थित, आपके पैर रखने की चौकी 
पर, अपना सिर रख कर मैं बड़ेही भक्तिभाव से उसका 
्रालिङ्गन करता हूँ । बस आप इतना कर दीजिए कि उसी 
दशा में सुके नींद आजाय और उस नींद ही के बहाने मेरे 
प्राणं का THAT हो जाय । i 

पाठक, मालूम नहीं, आपके हृदय पर जरीद्वर की 
इन कारुणिक उक्तियों का क्या असर होगा, और कुछ 


होगा भी या नहीं । हमारी आँखों सेतो आँसुओं की 


कड़ी ळग रही है। काग़ज़ भीग रहा है। अब और नहीं 
लिखा जातः | हृदय हळका होने पर, कुछ और थोडा 


सा लिख कर, हम इस आलोचना को समास करेंगे। | 


ES X > RAE SX, 


Ey जगद्धर अपने दुखददे की कहानी सुनाते सुनाते थक 
 गया। पर शिवजी ने उसकी खबर तक न ली | तब वह 
व्याकुळ हा उठा ्रोर लगा शिवजी को उळटी-सीघी 
सुनाने | अत्यन्त परुप वाक्य कहने में भी उसे सङ्कोच न 
हुआ | तरह तरह से उसने शिवजी को उळाहना दिया । 
उनकी भत्संना तक उसने की । उन्हे AT, WAT, AES, 
aaa, निर्दैय--श्रार न मालूम क्या क्या--कह डाला | 
वह रोता भी गया और शिवजी को घिक्कारता और उन्हें 
खरी-खोटी सुनाता भी गया । इस प्रकार विलाप करते 
करते वह कहता है-- 
at: किं न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेळावलेपसमयः Pras महेश | 
मा नाम भूत करुणया हृदयस्य पीडा 
त्रीडापि नास्ति शर णागतमुउतस्ते ॥ 
११।१०२ 
आह ! राप यह कर क्या रहे हैं | सुझे तो यमराज 
खींचे लिये जा रहा है श्रोर आप तमाशा देख रहे हैं ! ऐसे 
समय भी आपको दिलगी सूमी है। में तो मर रहा हूँ 
ओर श्राप मज़ाक कर रहे हैं! क्या आपके यही gal- 
सिब्र है ? में सुनता आ रहा हूँ कि आपका कुछ सम्बन्ध 
करुणा से भी हे। ते क्या आपका यह निर्दय व्यवहार 
देख कर वह करुणा भी आपके हृदय में पीड़ा नहीं Gar 
करती ? अच्छा, यदि वह नहीं पीड़ा पहुंचाती--यदि उससे 
आपका कुछ भी सम्बन्ध नहीं--तो क्या अपनी शरण आये 
हुए मुझ ग्रभागी को काल-पाश में HAT देख आपको लज़ा 
भी नहीं आती 2 
इत्यादि दूढ्य इव निष्टुरपुष्टमापी 
यस्किञचुनग्रहणूहीत इवास्तशङ्क; | 
aai सुहुसुंहुरयुक्तमपि ब्रवीमि 
. ८ तन्नापि निष्कृप भिनस्सि न मौनभुद्गाम्‌ ॥ _ 
११।१०% 
मेरा तो बुरा हाळ है । mat से में अत्यन्त आकुळ 
` हू । होश तक मेरे ठिकाने नहीं । मेरी ता अकृळही मारी 
` गइ है । इसी से a पिशाचम्रस्त पुरुष के सहश जो कुछ 
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में कठोर से भी कठोर बाते' कहूँ तो क्‍या आश्च्य १ झे, ga 
निर्देयी ! अरे निष्ठुर ! अरे निष्कृप ! आश्चस्थ ata) मुभ 
बात पर होता है कि मेरे इन दुवंचनों को सुन कर | sa 
तू श्रपने सुंह पर ळगी हुईं मोन की gar नहीं तोड़ता।। मूख 


oe 


मेरी यह करुण-कथा सुन कर कुछ भी तो ata ! am 
मैं ही भूलता हू । आपसे मेरी कुछ भी भळाई di] में ३ 
की नहीं--आपसे मुके कुछ भी आशा नहीं-- भिर 
सर्वज्ञशम्झुशिवशङ्कर विश्वनाथ- दौरि 
खृत्युञ्जयेश्वर'्टडप्रभ्गृतीनि देव । श्प 

नामानि तेऽन्यविपये फलवन्ति किन्तु 
त्वं स्थाणुरेच भगवन्मयि मन्दभाग्ये ॥ 73 
११८९ | तपा 


ada, शिव, शङ्कर, HAAN we आदि आपके ग्रा? 

दस नाम बड़े ही सुन्दर हैं । वे सभी शुभसूचक हें । किती 

का अर्थ हे कल्याणकर्त्ता, किसी का सुखदाता, किसी का 

विश्वनाथ, किसी का ada ओर किसी का रूत्युविजयी। 
पर ये सब नाम हैं किसके लिए ? औरों के लिए; मेरे लिए 7 
नहीं । जो सौभाग्यशाली हैं उन्हीं को आप, अपने इन नाम| KK 
के अनुसार, फल देते हैं--किसी को सुख देते हैं, किसी क| 
कल्याण करते हैं, किसी की सत्यु टाळ देते हैं। रहा 
सो ga अभागी के विषय में आपका एक A ही गा सा 
सार्थक है। वह नाम है, स्थाणु ( हूँठ ) ! पत्र, पुष्पा | जात 
और शाखाओं तक से रहित सूखे वृक्ष से भी भला क ख 
किसी को कुछ मिळा है ? उससे तो छाया तक की थ| झी. 
नहीं | अतएव, आप जब मेरे लिए एक-मात्र स्थाछ ही (| रोम 
हैं तब मैं आपसे क्या आशा ağ? यह सब RE था 
दुर्भाग्य का विजम्भण है । का 
महाराज, बहुत हो चुका । अब तो झुक पर ङु 

कृपा की जाय । मुझे अच्छी स्तुति करना नहीं श्राती | २, 

भ्रज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कत्त मनोहारिणी 
श्वाटूक्ती: प्रभवामि यामि भवतो याभिः कृपापात्र ` 

आत्तनाशरणेन किन्तु कृपणेनाक्रन्दितं कर्णयो 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥ 
gl 


यदि मैं मीठी मीठी बातें बना सकता; यदि मं है. 


शे, लशामदुकरना आता सम्भव है, आप प्रसन्न होकर 
तो a मुझ पर कृपा करते । पर में करू तो क्या करूँ। मुझमें 
कर $| state ही नहीं । में तो ठहरा मन्दबुद्धि, अज्ञ, महा 
इता || मूर्ख अतएव आप सुकसे वसी हृदयहारिणी उक्तियों की 
ग्राशा न रखिए। आप तो केवळ मेरी दीनता को देखिए--- 
ia में ग्रात हू, निःशरण हू , दुखी हू, आपकी दया का 
भिखारी हूँ । मेरा यह विळापात्मक रोना-धोना सुन कर 
होडिए--देर न कीजिए--ओर मुझ पापी के मस्तक को 
पने पैर का स्पर्श करा जाइए | 
WEEE की तरह, भगघानू भव से हम भी कुछ 
ag ऐसी ही प्रार्थना करके, स्तृतिकुसुमाञ्जलि की करुण- 
a कथा से विरत होते हैं । 
भहावीरप्रसाद द्विवेदी 


हिन्दी-साहित्य की गति | 
ARAR तने ही विद्वानों की राय है कि 


aa ०९) कि ९ जातीय अभ्युदय से ही साहित्य 
केसी का a का अभ्युदय हाता है | उदाहरण 
रहा RY के लिए प्राचीन और अर्वात्रीन 


ही न साहित्य के इतिहास से कई प्रमाण saa किये 


प, te 
tee i | पेरीकिछिस के समय में ण्थेन्स की क्षमता 
atl ब बढी-चढी थी | उसी समय ग्रीक साहित्य की 


WAE हुई । आगस्टस के शासन-काल में 
3 a पाथिव प्रभता के लिए जितना प्रसिद्ध 
i 1 ही साहित्य-सम्पत्ति के लिए । इंग्लेंड 
र डी T AN एलिज्ञावेथ के समय में उदित 
a ae उसी समय इग्लंड के श्रेष्ठ कवि उत्पन्न 
| ज WAS चौदहवे का युग साहित्य और 
दोनों के लिए विख्यात है । भारतीय 
गुत्तवश और श्रीहषे के काल में 

की जैसी उन्नति हुई वैसी ही उन्नति देश के 
हे । उपयुक्त बाते' सच होने पर भी यदि 
सिद्धान्त मान लिया जाय ता आत्मा के ऊपर 
का प्राधान्य स्वीकार करना पड़ेगा | 


à 
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परन्तु सच पूछो ता इस मत का समर्थन किसी | | 
प्रकार नहीं किया जा सकता । यदि aera 
अभ्युदय एक-मात्र राष्ट्रशक्ति के ऊपर निर्भर है | 
ते श्रटारहवीं शताव्दी के अन्तिम भाग में जमनी 
मं साहेत्य को जो उन्नति हुई वह सम्भव नहीं थी। | 
उस समय जमेनी राष्ट्रीय शक्ति से शत्य था। | 
जव नेपोलियन ने जर्मन-जाति को पद-दलित कर 
जेना नगर में प्रवेश किया तब उस नगर में जमनी 
का श्रेष्ट कवि गेटी ओर श्रेष्ट दाशीनिक हील, दानो | 
उपस्थित थे । जभैन-जाति ने पीछे से अपनी बड़ी 
उन्नति की। उसकी क्षमता भी खव बढ़ी। पर 
साहित्य की जो स्थायी सम्पत्ति गेटी और,हीगल | 
के समय में एकत्र हुई चह फिर कभी न हुई । तब 
यह केसे कहा जा सकता है कि श्रेष्ठ साहित्य 
जातीय अभ्युदय का फल है| बात यह है कि जब 
किसी युग में किसी देश की जातीय आत्मा जागृत . 
होती हे तव देश में एक नवीन शक्ति उत्पन्न हा | 
जाती है | वह शक्ति कितने ही रूपो मे प्रकट हाती 
है । पेरीक्रिस के समय में उस शक्ति की अभिः 
व्यक्ति एथेन्स की पार्थिव समृद्धि के विकास के 
साथ ही साहित्य की भी श-बृद्धि में हई । कभी 
कभी वह शक्ति वाह्य व्यवधानां के कारण किसी 
एक ही चेत्र में विकसित हाती हे । कभी बह देश 
की समृद्धि को ही बढ़ा देती है, ता कभी वह साहित्य 
को ही श्री-सम्पन्न कर देती है । यह चैतत्य | 
शक्ति देश के स्वाभाविक विकास का फल है) | 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास में भी यही बात देखी 
जाती है । हिन्दी-साहित्य की उत्पत्ति आर ब्रद्धि | 
eg जाति की हीनावस्था में ही हुई है । परन्तु | 
बह एक शक्ति ही का फल है। अब विचारणीय _ 
यह है कि वह कौन सी शक्ति थी जिससे हिन्दी 
साहित्य की सृष्टि हुई हे। | 
भारतवष म एक हज़ार वष तक 
का आधिपत्य था | जब उसके स्थान में नव fers 
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aa प्रतिष्ठित हुआ तब वह ब्राह्मणों का विजय 
माना गया । बोद्ध धर्मे की हीनावस्था में जो 
नवीन संस्कृत-साहित्य निर्मित हुआ उसमे ÀE- 
अमे के अत्यन्त ग्लानिकर चित्र अङ्कित किये गये 
हैं । ब्राह्मणो द्वारा श्रङ्कित किये गये ये चित्र 
digas की यथार्थे अवस्था के द्योतक नहीं हा 
सकते । बौद्ध-मत के अधिकांश अधिकारी Pre 
सिता में भले ही प्रड़ गये हों, पर उससे A-AA 
पर लाञ्छन नहीं लगाया जा सकता। किन्तु 
विजेता ब्राह्मणो को इसकी wear नहीं थी | 
उन्हाने सभी बोद्ध-यतियों के जीवन में पापाचार 
ही देखा ओर हिन्दू-समाज में सदाचार फैलाने 
का भार अपने ऊपर लिया । नव हिन्दू-धर्म की 
सभी व्यवस्थायें संस्कृत-भाषाश्मे लिपि-वद्ध हुई । 
| जन-साधारण से उनका जरा भी सम्पर्क नहीं 
था | यदि किसी को किसी धार्मिक कृत्य में 
सन्देह हाता ते उसे किसी परिउत से व्यवस्था 

/ लेनी पड़ती । इसका परिणाम यह हुआ कि समाज 

40 मं हिन्दृ-धमे के आदर्श का प्रचार न हा सका। 
तब धामि क BAA आडम्बर में सदाचार का 
लोप होगया | स्मृति अथवा दरशेन-शासत्र की 
जटिल समस्याओं से सवै-साधारण को सन्तोष नहीं 
हो सकता । उन्हे तो लोकिक साहित्य की आव- 
श्यकता थी । उनके असन्तोष को दूर करने ही के 
लिए हिन्दी में वैष्णव-साहित्य की सृष्टि हुई । 
उनका धार्मिक असन्तोष उससे ZFS दूर 
| हो गया। 
जव.हिन्दी में घामि क भाव प्रकट होने लगे 
aa परिडतां ने उसका aa विरोध किया । 
संस्छृत-भाषा विद्वानों की भाषा थी और हिन्दी 
सवे-साधारण की | तएव हिन्दी-साहित्य के 
नता ने तो अपनाया, पर विद्वानों ने उसके 
र की इष्टि से देखा । कबीर के निम्न-लिखित 
` यह बात अच्छी तरह सूचित होती है। . 
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संस्कतहि पंडित कहे बहुत करे डासिमान | 

भाषा जानि तरक करे ते नर सूढ अजान |. 

सस्किरत संसार में पंडित करे बखान | 

भाषा भक्ति हदाचही न्यारा पद्‌ निरवान | 
यह बात विलकुछ खच है कि जनता के हृद्गत 
भाव जनता ही की भाषा में अच्छी तरह व्यक्त 
किये जा सकते हें । सर्व-साधारण संस्कृत-साहित 
की ओर पूज्यमाव अवश्य रखते थे, परन्तु उनका 
दय तो उग्हीं भावा को ग्रहण कर सकता है 
जा उनकी भाषा भें व्यक्त किये जाये। अतएव 
विद्वानों से अनाहत होने पर भी हिन्दी-साहिल् | > 
का प्रचार बढ़ने छगा। धामि क भाव तो वेष्णव 
साहित्य के द्वारा प्रचलित हुए और स्वाधीनता का | नह 
भाव भाटों आर चारणो ने जागृत CHET । चद | छ 
कवि हिन्दी के प्रथम कविं माने गये हैं। उनकी| p 
रचना में. हिन्दू-साश्राज्य की निर्वाणान्सुख शक्ति| हुए 
का वणेन है | उनके बाद राजपूत-चारणाँ ने) घे. 
ही जनता को स्वाधीनता का सन्देश दिया। उनकी | gh 
रचनायें भले ही लुप्त हो जायें, पर राजपूतों का| रह 
स्वाधीनता-प्रेम उन्हाने ही AGW TFET | ' हुए 
हिन्दी-साहित्य के आदि-काळ में केवळ| की 
धामि क भावों की प्रेरणा से उसकी उन्नति gt!) परि 
हेन्दू-साश्राज्य का MTT नष्ट हो .गया था | हिदू | 
जाति ने मुसलमानों का आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया था । यह सच है कि मुसलमानों के WET) फा 
काल में भारतीय ऐश्‍वर्य नष्ट नहीं हुआ था! देर | मह 
धन-धान्य से पूर्ण था। भारतीय सम्पत्ति T| एव 
भारतीयों का ही आधिपत्य था । ता भी यह कहता | कारि 
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हो गया था । ऐसी अबस्था मे हिन्दी के था 

साहित्य ने बड़ा काम. किया । यह साहित्य 
ha WwW A E 

भावा से पूण हे । इसी ने नीचां और अधर्मा 


के आगमन से भारत में जातिगत विद्वेष ब 
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विक _ 
Tl हा । पैरन्तु उदार वेष्णव मत ने उसके कम कर 
दिया । फळ यह हुआ कि सुखळमान भी हिन्डू- 
साहित्य की ओर आकृष्ट इए । मलिक मुहम्मद 
जायसी की गणना हिन्दी के आदि कवियों में की 
जा सकती है। कुछ लमय के वाद्‌ मुसलमान भी 
भारतवर्ष को अपना देश समभने लगे । तव 
साहित्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होने लगा | 
इतिहासज्ञों का कथन है कि सुगलों का शासन- 
काल हिन्दी-साहित्य के लिए स्वर्ण-युग है। इसमें 
सन्देह नहीं Ae बादशाहा ने हिन्दी-साहित्य 
| से जा ager प्रदर्शित किया उससे हिन्दी- 
Wt! साहित्य की अच्छी वृद्धि हुई । कहने की ज़रूरत 
नहीं कि झुगल-सप्राटों का अनुकरण कर अन्य 
श्रीमानों ने भी हिन्दी के कवियों का अच्छा सत्कार 
किया । इस समय हिन्दी में जितने बड़े बड़े कवि 
इए प्रायः सभी किसी ने किसी राजा के आश्रित 
थे। श्रीमानों की संरक्षकता में हिन्दी-साहित्य की 
वृद्धि तो हुई, परन्तु कवि जनता के प्रतिनिधि नहीं 
रह सके। राजसभाओं में जा कवि सम्मानित 
| हुए उन्होंने जनता के हृदगत भावों को व्यक्त करने 
की चेष्टा नहीं की। हिन्दू-समाज में जीवन की 
| गति किधर है और उसके किस दिशा की ओर 
| त कर देने से समाज का कल्याण होगा, 
| 'ह कविभिया अथवा रसिक-भियाः के समान अन्थों 
न था। ऐसी रचनायें किसी न किसी 
पर| एव उनमें ‘Sad SGI ULES गई Uh अत- 
IE कवियों कदाचत्‌ उन्हीं के मनाविनाद की ओर 
a ! का ध्यान थां | अपना कला-नेपुणय प्रदशित 
षने के लिए इन्होने साहित्यशास्त्र का तो 
मन्थन कर डाला ESS 
`` डोळा; पर जीवन का रहस्य ढूढने के 
'मेसुप्य-समाज की पर्यालोचना नहीं की | 
पुढां का a क्षीण होने पर लोग एक 
ONA È भारतवर्ष में हिन्दू-साघ्राज्य का स्वप्न 
St | उत्तर में सिक्खों ने और दक्षिण में 
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मरहठो ने स्वाधीनता के लिए युद्ध किया | कहा | 
जाता है कि मुगलों के पतन का सबसे वड़ा | 
कारण यह है कि औरङ्गज्ञेव ने हिन्दू-घ्म के | 
विनाश के लिए प्रयास किया | इसमें सन्देह नहीं | 
कि हिन्दुओं पर. धार्मिक अत्याचार हुए, पर 
आश्चर्थ की वात यह हे कि जिस प्रान्त पर सबसे | 
अधिक अत्याचार हुआ उसने gisi के विरूद्ध | 
वैसी उत्तेजना प्रदर्शित नहीं की जैसी सिक्खों / 
अथवा atest ने की। कुछ विद्वान महाकवि i 
भूषण को जातीय कवि समभते हें । पर भूषण की. 
ओजस्विनी कविता उसी भाषा में लिखी गईथी £ 
जिसके अधिकांश बोलनेवाले अत्याचार सह कर. 
भी अकर्मएय बने रहे । मरहठो के प्रति उनकी | 
सहानुभूति अवश्य थी, पर वह सहानुभूति 4 
क्रिया-हीन थी । चतुर मरहठो ने अपने राज्यः ' 
विस्तार के लिए उस सहानुभूति से पूरा लाभ 
उठाया । उन्होने हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों पर \ 
अधिकार कर लिया | तो भी उन प्रान्तों के अधि- ie 
वासियों में जागति का काई भी लक्षण नहीं दिखाई 
दिया । मुगलों का प्रभुत्व नष्ट हुआ और कुछ 
काळ के लिए हिन्दू महाराष्ट्र का आधिपत्य स्थापित 
भी हुआ | तो भी देश की अवस्था में परिचतेन 
नहीं हुआ । उसी प्रकार पञ्जाव में हिन्दू-सिक्खों 
का अधिकार हो जाने पर भी वहाँ हिन्दूःसाहित्य 
की कुछ भी श्री-वृद्धि नहीं हुई | हम जानना चाहते 
हैं कि लोगो में यह भाच-शन्यता कैसे हुई ? सच 
बात यह है कि मरहठे, सिक्ख अथवा राजपूत 
मगलां के eq अवश्य खड़े हुए, परन्डु देश» | 
उनके साथ नहीं था। मुगलों के विरुद्द जो युद्ध | 
हुआ वह स्वाधीनता के लिए जनता का युद्ध नहीं 
था | जनता सवेथा उदासीन थी । भूषण ने ओर 
gaa के विरुद्ध अपने जा भाव प्रकट किये ह वे ' 
जनता के भाव नहीं हैं। भूषण ने अपने जिन 
आश्रयदाताओं का यशोगान किया हे उन पर देश | 
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की अचल श्रद्धा नहीं थी । भूषण भले ही इस संशय 
में पड़े रहे कि वे साहू की प्रशंसा करे या छत्र- 
साल की । पर देश इन दोनों के प्रति उदासीन था | 
यदि यह बात न हाती, यदि सचमुच समग्र भारत- 
वर्ष में स्वाधीनता के भाव जाणत हुए होते, तो 
देश में बह शक्ति उत्पन्न हुई होती जा अदम्य हाती । 
उस शक्ति के प्रभाव से तत्कालीन साहित्य का 
स्वरूप ही कुछ दूसरा ह! जाता। उन भावों की 
पुष्टि के लिए सैकड़ों कवि उत्पन्न हुए होते । पर 
हम देखते हैं कि हिन्दी में भूषण के समान दोही 
एक कवि उधर ABI इए और अन्य कवि PIATT- 
रस मे. ही निमझ् रहे | 
यह नहीं कहा जा सकता कि हिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रान्तों के ्रधिवासियों में शोय का अभाव È | 
सेनाओं में इन लोगों की संख्या उपेक्षणीय नहीं हे । 
समरभूमि मे ये लोग अच्छा पराक्रम दिखलाते थे | 
इन्ही लोगो की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य तक 
स्थापित हुआ | फिर भी इसी जाति ने स्वाधीनता 
प्राप्त करने के लिए कभी प्रबल चेष्टा नहीं की। 
इसका क्या कारण है ? हमारी समभ में तो इसका 
कारण यही हे कि इनके सामने स्वाधीनता के 
दशी कभी उपस्थित नहीं किये गये । तुलसीदास 
र सूरदास ने उन्हे धर्म के श्रेष्ट आदश दिख- 
लाये, पर हिन्दी में स्वाधीनता का आदश दिख- 
लाने के लिए कोई भी तुलसीदास अथवा सूरदास 
उत्पन्न नहा हुआ | राजसभा की शोभा बढ़ाने- 
वाले आर राजाओं से अपरिमित पुरस्कार पाने- 
ae जनता के कचि नही हो सकते | 
इन कवियों ने धन और कीति की आशा 


से जिस साहित्य की सृष्टि की हे बह जातीयता. 


के भावों से सर्वथा शत्य 21 इनकी रचनाओं में 


हम जिस aaa का दर्शन करते हैं बह उनके 


भ्रय-दाताओं का वैभव है, जाति का ava 
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भारतवर्ष के इतिहास में सबसे विलक्षण बात | 
हुई है कि जव देश में जातीयता के प्रचार के ति। उन 
किसी ने मत-भेद को दूर करने की चेष्टा कीत करि 
मत-भेद तो दूर हुआ नहीं, उल्टा एक मत यही 
संख्या और बढ़ गई । गुरु नानक ने मनुष्य-मात्रर| पराल 
कल्याण के लिए ज्ञान की जो धारा प्रवाहित गे 
थी वह sea में frat के सम्प्रदाय में ही ग्रवख 
हागई। कबीर, दादू, चेतन्य आदि जितने धमे-गुरग्रे लें 
ने प्रेम के आधार पर जातीयता की AWS करना 
चाहा उतने ही सम्प्रदायों की वृद्धि हुई । तुकाराम 
नामदेव आदि दक्षिण के धमे-प्रचारकों ने जिस 
महाराष्ट्र जाति का धमे के बन्धन से दृढ कर बह ले उ 
चना दिया था वही जाति राजनैतिक स्पर्धा से| 
स्वयं अपने पतन का कारण हुई । यही TITTY रक्षा 
कि मध्ययुग के आरम्भ में भारतीय साहित्य गे सा 
जिन धार्मिक भावा ने एक नवीन शक्ति उत्पन्न क| साप 
दी थी वे बिलकुल शिथिळ होगये । इधर भाव-खो साप 
अवरुद्ध हुआ उधर हिन्दी के खभा-कवियों ने क| रचर 
ma के प्रदर्शन में अपनी शक्ति लगा दी । शा लिए 
ही किसी देश के साहित्य में कवियों ने कला 
द्वारा अपने व्यक्तित्व को इतना छिपाया हो जित अशी 
हिन्दी के परवर्ती कवियों ने | कबीर, TAS te 
तुलसीदास के समान कवियों की रचनाओं मे उती 
हृदय के भाव फूट पड़ते हें । पर frente प्र 
के समान काव्यो में हम कवि का यथार्थे द 
करते ही नहीं । उन्हें हम जब देखते हैं तर्ष 
कहिपित राज्य में ही विहार करते पाते दैं। श 
कल्पना के सौन्दर्य में वे ऐसे डूब गये हें कि ६ 
ओर उनकी दृष्टि जाती ही नहीं | वर्षा 
मेघागम देख कर घे किसी कल्पित वियो 
विरह-दुःख से विकल होगये हैं, पर देश के 
से उनका चित्त विकृत नहीं हुआ | जब ४ ||ह 
साम्राज्य की स्मशान-भूमि में चितानळ जर्ले, 
था तब हिन्दी के कवि किसी कल्पित 


| तरह तरेह के उपदेश दे रहे थे। ये क्या सचमुच 
उनके हृदय के भाव थे ? हमारी समभ में यहाँ 
कवि की कला-मात्र है, उनका व्यक्तित्व नहीं | 
यही कारण है कि हमें उनकी कला पाण-हीन 
| मालूम होती है । यथार्थ कचि का दशन हम तभी 
करते हैं जब अन्तवंदना से पीड़ित हो दे पुकार 
उठते हें-व्याच हा ते विहद असाधु हों अजामिल 
ai, me ते गुनाही कहो किन में गिनाओगे । यहाँ 
कविको न तो राज-सभा का ध्यान हे आर न अपनी 
ARH कला का | वह एक वार अपने अग्तजेगत्‌ कौ 
` fad, श्रोर हृष्टि डाल कर संसार से अपने को ऊंचा उठा 
र प्रव) ले जाता है-वहाँ जहाँ स्वयं विश्वनाथ हैं | 

घाँस. कृत्रिमता के इस युग में भारतीय समाज की 
एरणश रक्षा तुलसीदास के समान कवियों ने की । हिन्दी- 
हत्य ग साहित्य के लिए ता तुलसीदास की कति ही स्वर्ग- 
नन क| सोपान Claws ने ऐश्वये-मरिडत ब्रिटिश- 
Tat] साप्राज्य से अधिक मूल्यवान शेक्सपियर की 


1 कह रचना को समझा है। पर वैभव-हीन भारत के. 


शाय लिए तो तुलसीदास का रामचरितमानस ही 
rat) सेवेस्व हे विज्ञ लोग canta में इवे रहे, परन्तु 


fred) अशा ने रामचरितमानस ही को अपनाया | हिन्दू- 
रदार के आदशों की रक्षा तुलसीदास ने की। भिन्न 
प उर्क न सम्पदायों ने अपने अपने साम्प्रदायिक साहित्य 


उपदेश ग्रहण किया, पर सम्प्रदाय-विहीन शिक्षा 
ऐैद्सीदासजी देते रहे । 
झे हि उव के स्थापित होने पर भारत- 
न शान्ति स्थापित हई | पर यह शान्ति 
ता की थी । क्रमशः यह ARNAT दूर 
सभ्यता के प्रभाव से भारत में फिर 
oa । पाश्चात्य विज्ञान के आलोक में वे 
शा म व्यस्त हुए । उन्हे अपनी स्थिति से 
डैआ। असन्तोष का यह भाव अब प्रबल 
है। इसने साहित्य में भी प्रवेश किया 
से के स्वरूप को ही age दिया। नवीन 
3 
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_तो हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल जान sate । 
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साहित्य की सृष्टि होने लगी । जिन भारतीय प्रान्तों 
में इस साहित्य ने उन्नति की है वहाँ हम कचिता 
का एक नया ही आदर्श देखते हें । वह आदर्श है 
agaa का विजय, स्वाधीनता और प्रेम | 
हिन्दी के आधुनिक साहित्य का अभी शैशव 
काळ हे । अभी इसमें न तो कला का चमत्कार है 
और न उच्च आदर्श का प्रदर्शन | तो भी यह 
साहित्य देश के साथ है | हम उसमें वर्तमान भारत 
का यथार्थ दृश्य देख रहे हें | हताश होने का कोई 
कारण नहीं है। जव अन्य भाषाओं में सत्काव्यो की 
सृष्टि हो रही है तब हिन्दी में क्‍यों न होगी । हमें 


et कहर: eet ae 


नवीनचन्द्रः 


लड्डा । 


*रामचन्द्रजी के ळङ्का-विजय से SET का 
ga नाम अमर हो गया है | उसका नाम प्रत्येक 
% हिन्दू-बालक को मालूस है । परन्तु हम 
से ऐसे कितने हैं जो उस द्वीप की 
वर्तमान दशा को जानते हैं या जानने की परवा करते हैं । 
यह. उदासीनता इस बात से और भी अधिक विचित्र 
मालूम होती है जब हमारा ध्यान लङ्का और भारत की 
भौगोलिक स्थिति की ओर जाता है या जब हम लङ्का के 
निवासियों की ओर दृष्टिपात करते हैं। ळङ्का-निवासियों 
में से अधिकांश लोग उन भारतीयों के वंशधर हैं जो प्राचीन 
काळ में वहाँ जाकर भ्राबाद हुए थे या हाळ में जा बसे हैं । 
यही नहीं, किन्तु वे लोग बोद्ध-धर्मे तथा हिन्दू-धर्म के भिज्ञ 
भिन्न रूपान्तरों के अनुयायी भी हैं। इन धमो की sake" 
हमारे इसी प्राचीन देश भारत में ही हुईं है । उनके रहन- 
सहन का ढङ्ग बहुत कुछ हमारा ही जैसा है और उनके 
विचार भी हमारे विचारों से ही मिळते-जुळते है । | a 
जष से इन्डो-सीलोन रेलवे खुल गई हे तब से भात | 

से लङ्का जाने का सारा मार्ग प्रायः रेळ-द्वारा ही तय | 
हो जाना सम्भव हो गया है। यात्री पहले मद्रास जाता 
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है । वहाँ से 'साउथ इंडियन रेलवे” द्वारा वह धनुपकोटि 
पहुँचता है । यह स्थान हमारे अत्यन्त पवित्र रामेश्‍वर के 
मन्दिर से कुछ दूर दक्तिण है । फिर वहां से उसे नोका 
द्वारा पाक का सुहाना पार करना पड़ता है । नौका- 
प्रबन्ध रेळवे-कस्पनी की ओर से है | लङ्का को भारत से 
पाक का सुहाना ही wom किमे है। यह बहुत ही सङ्कुचित 
जळ-मार्गे है और यहां का जळ बहुत उथळा भी है। श्रत- 
एव वायु के प्रबळ होने पर नोकायें हिळने-डळने लगती 
हैं। जिस मार्ग से नौका मुहाने को पार करती है वह 
चट्टानों के बीच से हाकर गया है। अधिकांश चट्टाने जल- 
मझ हैं । किंवदन्ती है कि ये वही aca हैं जिन्हें 
हनूमान्‌ ने बन्द्र-सेना को लङ्का ले जाने के लिए वहाँ 
ठाकर -डाली थीं । 


RPDS SS, E 


LS 


सुहाना पार करने के बाद यात्री तळाईमनार नामक 
स्थान में उतरते हैं । यह स्थान बालू के एक छोटे द्वीप के 
अस्तरीप का नाम हे । भारत से सम्बन्ध जोडने के लिए विशेष 
मतळब से दक्षिण की शोर से रेळवे-लाइन इस स्थान 
तक लाई गई है । यहाँ से गाड़ी दक्षिण की थोर कोलम्त्रो 
को जाती है । यह गाड़ी dizi लम्बे एक ऐसे रेतीले 
भाग से होकर गुजरती हे जिसमें नाम लेने को भी घास 
की पत्ती नज़र नहीं आती | यहाँ वहाँ केवळ जङ्गली 
नीळ, नागफनी और ताड़ के वृक्षो के Braz ही देख पड़ते 
हैं। लङ्का के इस ओर का भू-भाग STR में मुहाने के इधर 
के भारत जैसा ही है । इसे पार कर wer से जानेवाला 
यात्री पूर्वोक्त भारतीय रेलवे स्टेशन को पहुंचता है। लङ्का 
के इस भू-भाग में ग्रीष्म देशों जेसी हरियाली भर सरसब्ज़ 
खजूर आदि वृक्ष कहीं नहीं देख पडते | सौभाग्यवश इस अर 
की यात्रा रात्रि में ही समाप्त हो जाती है, नहीं तो यात्रियों 
को लङ्का के सौन्दयं के सम्बन्ध में बहुत कुछ निराश 
होना पटे । 
सौभाग्यवश मैंने पहले-पहल लङ्का में कोलम्बो होकर 
` प्रवेश किया था। में अपने योरपीय प्रवास से फ्रांस के 
मरसलीज़ बन्दर में एक जापानी जहाज़ पर सवार होकर 
` कोलम्बो पहुँचा था । ज्योंही मैंने लङ्का की भूमि पर पैर 
Ga, मेरे सामने विशाळ हरियाली का एक सुन्दर दृश्य 
saa पस्थित हो गया | चारों श्रोर नारियळ के पेड़ आकाश को 


tress ordre 


न 
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स्पर्श करने की स्पधा कर रहे थे। उनकी लग्तरी ह्र; 
सुन्दर पत्तियां सान्ध्य वायु में हिल रही थीं। सुके al गाड़ी 
प्रतीत हुआ कि में कोई छायादार जङ्गली gat देख र| एजि 
हूँ । उससे यह नहीं मालूम पड़ता था कि VET की राड) जाने. 
घानी मनुष्यां की चहळ-पहळ से गुञ्जायमान हो रही होगी 
परन्तु अपने चारों ओर निगाह डालना ही यह qil» र 
करने के लिए पर्याप्त था कि मैं किसी आवाद शहर | 
शीघ्र ही घुसनेवाला हूँ,। मोटर पर सवार होकर | 
शहर में अपने मित्र के घर को (जो प्राच्य तथा gaa 
दोनें देशों के साहित्य के पूर्ण विद्वान्‌ तथा श्रद्धालु बौर 
हैं) रवाना हुआ | जिन सड़कों पर से होकर मोटर ग 
उनके दोनों ओर बड़ी बड़ी दूकानें शोभायमान थीं। उहें\ | 
देखने से यही प्रतीत हुआ कि वहां हज़ारों रुपये का aT, (७. 
बार प्रतिदिन होता होगा । 


ब्यापार-सस्बन्धी agi के देखने से सुके मालूम ea 
कि कोलम्बो संसार के बड़े बड़े बन्दर-स्थानें में से एकं 
और जहाजों के आवागमन में तो वह बम्बई से भी बढ़ना 
हे । यह बन्दर-स्थान प्रत्येक समय छोटे बड़े तथा सब प्रका 
के जहाज़ों से पूर्ण रहता है । यहां अनेक जहाज दूसरे द 
से माळ लाते हैं और अनेक पर लङ्का का माळ SIA 
संसार के चारों Hat को यहां से भेजा जाता है । र 
सुदूर पूर्व से आकर यहां wax डाळ देते हैं AN BG 
ठहरने के बाद फिर सुदूर पश्चिम के किसी बन्दर-स्थान 
प्रस्थान कर जाते हैं । इन जहाज़ों पर भिन्न भिन्न राइ] 
विशेषकर sims, फरासीस, डच Arn जापान- 
जातीय भण्डे फहराया करते हैं और उनके नाविक 
भिन्न भाषाय बोलते हैं । 


जब मैंने tant से लङ्का की प्राचीन राऊ 
केन्डी की यात्रा की तब मैंने wer को बिलकुल १ 
रूप में पाया । रेळ-गाड़ी का मार्ग ऐसे हरे भरे भ. 
से होकर गया था जैसा मैंने अपनी संसार की TH) शफी 
कहीं नहीं देखा । रेळ-गाड़ी के माग में पहले ना. | ' 
के बाग मिले । लड्डा की ara की वृद्धि बहुत 
इन्हीं anti की उपज से हुई है । इसके वाद वह |. 
fret जिसमें रबर के बाग हैं । अभी पिछले सम, 
इनके स्वामियों को ३०० प्रति सैकड़ा ळाभ होती | 


~~ 


त j 
TAN BOD 29; À 
समतळ भू-भाग पार कर चुकने के वाद जब हमारी 


री र à 3 
à a गाडी खड़ी चढ़ाई a पहुची तब इसमें दूसरा 
ay) Ra जोड़ा गया ओर हस लोग मेदान के ऊपर 


ही राइ| जाते छगे । ज्योंही हम पहाड़ पर चढ़ने लगे, त्योंही 


होगी” _ 
EOR 
शहर) | 
कर ॥ 
पश्चात 
लु बौद 
पटर ग 
tia) |¦ 
हा का, |; 


नारियल के बागा को एक €24 | 
Mat खेती के चिह्न मेरी नजर में पड़ गये। सो वषे से 
T अधिक हुआ, अँगरेज़ों के TE में आने के कुछ समय 
à Sin साहसी अँगरेज इस कारबार की ओर MEE 
ae उन्होंने उस स्थान पर, जहाँ पहले घोर जङ्गल 
तकी हाथी धूमा करते थे, अपने भाग्य की परीचा 
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जब काफी की खेती करनेवाले खूब धघनापाजन 
कर रहे थे तब सहसा उसमें रोग ळग गया और बाग के 
बारा उजड गये । इनमें काम करने के लिए सारे कुली 
भारत से लाये गये थे। वे स्वामिभक्त होने के कारण 
वहां डटे रहे। फलतः MAR से चाय के 
बीज ळाकर बोये गये और तब वही Sg 
की wale का मुख्य द्वार बन बैठी । 


SRA चाय के प्रचार के सम्बन्ध 
में एक मनोरञ्जक किंवदन्ती प्रचलित है । 
कहा जाता है कि आसाम के किसी चायं- 
बागान का एक श्रँगरेजञ मैनेजर किसी 
भमेले में पड़ जाने के कारण लङ्का को 
भाग आया । यहाँ उसे काफ़ी के खेतों सें 
जगह मिल गई । जब रोग के आक्रमण सै 
काफी का संहार हो गया तब उसे चाये 
alt का विचार सूका। Baga उसके 
प्रस्ताव पर चाय के बीजं भारत से :मँगाये 
गये और उसके निरीक्षण में उसकी खेती 
वहाँ की पहाड़ियों पर प्रारम्भ हुई । 

जब रबर का मूल्य बाजार में बढ़ गयां, 
जैसा कि अभी पिछले समय तक बना 
रहा था, तब कहीं कहीं चाय के स्थान में 
रबर की ही खेती अधिक की जाने लगी । 
हाँ, पहाड़ के ऊँचे ढालू स्थानों पर, जहाँ 
चाय और नारियल की उपज अधिक होती 
थी, इस सम्बन्ध में उतना ध्यान नहीं 
दिया जाता था | परन्तु न तो नारियल ही 
से और न चाय ही से अधिक लाभ 
में भी एक कहानी कही जाती हे रबर... रव 
वहाँ का देशी qa नहीं है । पचास वर्ष हुए, संसार 
सारी रबर दक्षिण अमरीका 


चहाँवाले ATT देश की रबर के व्यवसाय को अपना 


बनाये रखने के लिए इतना अधिक सावधान रहते थे.कि 


गों की रचा करते थे i 


वे रात-दिन अपने रबर के ब able 


amg कि कोई एक बीज या पौधा वहाँ से उड़ा ले जाय 


हुआ । oR में रबर के प्रचार के सम्बन्ध 


की 
के पेरू देश से आती थी। _ 
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परन्तु साहसी Sais उस बहुमूल्य बीज को उड़ा ले स्थान में उगाया । कुछ बीज उगे और a at 
जाने के लिए दृढ़निश्वय थे । अतएव उन्हाने एक ga तैयार हुए। | 
एजंट के येन केन प्रकारेण उसका बीज ले श्राने के जो एजंट ब्रेज़िळ भेजा गया था उसके ख़् का छ| ait 
लिए दक्षिण अमरीका भेजा | बहुत कुछ कष्ट और भार भारत को भी उठाना पड़ा था । श्रतएव उसे भी | श्राजी 
-जाखिम मेलने के बाद एक येळा भर रबर के बीज चुराये रबर के बीज मिले । परन्तु यहाँ उनके उगाने के i तब य 
उपयुक्त जलवायु की व्यवस्था न बन gail करने 
फलतः वे उग न सके । तब क्यू से ढ 
में अधिक azar पौधे भेजे गये । मे पौधे 
दूसरे देश के जळ-वायु में ठहर सकते थे|| संख्या 
ये वहां सावधानी से पाले पोसे गये। wal है। : 
उनमें बीज हुए तब वे वहां बोये गये । a) मिल 
समय लङ्का में जो रबर के वृक्ष हैं वे सव 
इन्हीं बीजों से उत्पन्न हुए हैं । 
कोलम्बो से BE २० मीळ दूर प्रयोग 
शाळा-सम्बन्धी बागों में चुराये हुए बीजें 
से उत्पन्न किये गये कुछ असली FR | 
समय भी मौजूद हैं । कई महीने हुए जा 
में उन gai की फैली हुई शाखाश्ों के नीरे 
बैठा था तत्र मुझे लङ! की इस समति की 
प्रति मेरे मन में एक प्रकार से ईर्ष्या at 
भाव उत्पन्न हुआ था । i 
agi के पश्चिमोत्तरी तथा RY 
पश्चिम की अधिकांश भूमि में र| 
नारियल, चाय या कोको की खेती | ` 
जाती हे | इन भू-भागों के बहुत कम स | 
में wa की खेती होती है । | 
vg के निवासियों का मुख्य 
चावल है । यद्यपि वहां के मध्य 
भाग में धान की खेती करने के लिए 
भूमि व्यर्थ पड़ी हुई है, तो भी १ 
चावळ की खेती स्वयं न कर भारत से च॑ 
मँगाने के लिए करोड़ों रुपये ga करर | _ 
में सन्तुष्ट हैं । इस ्ार्थिक इष्टि से दूषित प्रथा के | 
जाने के कई कारण हैं । -y 
- पहले ते घान की खेती परिश्रम-साध्य है। गी ५| > 
प्रकृति देवी at दया का पात्र हो, जैसा कि ठे | 


RR के एक बाग का दृश्य | 
[के । परन्तु जो Ast भर बीज पहले चुराये “गये 
_ थे वे खो गये और रबर के बीजों का जो ae Bas 
था वह दूसरा था । जब रवर के बीज Hos 
तब उन्हें वनस्पति-विद्या-विशारदों ने क्यू” नामक 


ia 
AE 


हे a 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. के ब्विवासियों को परिश्रम करने का विशेष उत्साह 
| नहीं होता | जब वहाँ के निवासी भूसि Ta सतह ज़रा 
AT बरोच भर देने से आराम से रह सकते हैं--जहाँ उनकी 
भी ga] श्राजीविका वस्तुः TT से उनकी गोद में टपक पड़ती a 
है लिए। तब यह बात स्वाभाविक ही है कि वे खेतों में घार परिश्रम 
 पही। करने की अपेक्षा अपने घर के बरामदे सें दिन के अधिकांश 
gal आग में पड़े पड़े सोते रहें । 

adil दूसरे, लङ्का की आबादी विरळ है। वहाँ की जन: 
ते थे।| संख्या ४४,००,००० AIT CARS २४,४८१ वर्ग-मील 
। ज| है। और जो मजूर वहां प्राप्त हाते हैं उन्हे वहीं काम भी 
मिल जाते हैं जो धान की खेती की श्रपेश्ा अधिक लाभ- 


a श्रमसाध्य हें । कुछ एकड़ जमीन में नारि- 
| 3 पा हक का स्वामी se वहां का निवासी सुखपूर्वक 
एर कर का चढा लेता हे । उसे केबल नारियलों को 
उनका ढेर भर लगाना पड़ता है, जिसे ठेकेदार 
जीता है। वह उसे बाज़ार की दर से उनका मूल्य 
i N है तब उन्हें उठाता है । कभी कभी उसे 
may - देनी पड़ती है और यदि वह उद्योगी 
` भगा केबड़े वृक्षो की पड्क्तियों के बीच बीच 
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सिंहली स्त्रियां रबर के वृक्ष का दूध ले जा रही हैं । 
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बुद्धिमानी से. नये पौधे car कर उनकी उपज से और भी 
अधिक लाभ उठा सकता है। तब दह धान की खेती कर कमर 
तोड़ देनेवाळा परिश्रम क्‍यों करने लगा, जब कि बह | 
कुछ भी परिश्रम न कर नारियल के वृक्ष उगा सकता हे | 
ओर उनकी उपज की विक्री के रुपयों से अपने खाने के. | 

। 

| 


लिए भारत An बमा से चावळ खरीद सकता है । 
तीसरे, जिस भूमि में सुविधा के साध घान की खेती 
की जा सकती है वह पहुँच के बाहर है और उपयुक्त भी | 
नहीं हे । वह अधिकतर जङ्गली है और वहाँ काफी सड़कें | 
भी नहीं हैं । इसके सिवा मलेरिया उवर का भी वहां बहुत | 
प्रकोप होता हे । 


a 


वहाँ के गवर्नर जनरळ-सर विलियम afin की यह. 
ग्रान्तरिक अभिलाषा हे. कि वे लङ्का को aster 
सामग्री के लिए यथासम्भव आत्मावळम्बी बना दे. । इसी | 
विचार सेवे छक्का के मध्य से पूर्वी किनारे तक एक | 
रेळवे-ळाइन निकलवा रहे हैं । यह उसी घोर जङ्गल के 
बीच से निक्कलेगी । ee 

यह रेलवे-लाइन उसी मतलब से बनवाई जा र 
जिससे कनाडा और आस्ट्रेलिया में बनाई गई है 
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प्रारम्भ में सर विलियम को वैसे दूरदर्शी लाग नहीं मिले 

जैसे वे स्वयं हैं । जिन कुछ लोगों ने रेलवे-सम्बन्धी उनकी 
| इस नीति का विरोध किया वे बाद को उनकी बुद्धि- 
| मानी के कायल हो गये । जब सारा जङ्गल पूर्णरूप से 
! साफु कर दिया जायगा तब कई लाख एकड़ धान की 
| अत्यन्त उपजाऊ भूमि वर्हा खेती के योग्य हा जायगी | 
| गवनेर महोदय का विचार है कि आवागमन का 
मार्ग खुळ जाने पर वे दक्षिण-भारत के लोगों को बुळा कर 
उस भू-भाग को आवाद करेंगे । उन्होंने मुझसे कहा था 
i कि हम धन से उन लेगों की सहायता करने को भी 
तैयार हैं जा यहाँ आकर mag हों श्रार धान की खेती 
करें । . 

यदि सर विलियम श्रपने प्रयत्न में सफळ होना 
चाहते हैं तो उन्हे मलेरिया का प्रश्न पहले हळ करना 
पड़ेगा, कप्रोंकि वहां इसका बहुत भारी प्रकोप होता हे । 
निस्सन्देह यही भयङ्कर व्याधि वहाँ सर्वनाश करने में 
मुख्य कारण रही हे जहां पुराने समय में आबादी बहुत 
ही घनी थी । 
s सुझे इस बात का अ्रनुभव उस समय हो गया जब 
में अपने धनवान और विद्वान्‌ बोद्ध मित्र के साथ उनके 
बारा देखने गया था। उन्होंने एक ages के किनारे की 
भूमि को साफ़ कर उसे धान की खेती के उपयुक्त बना 
|... लिया था | सिंचाई के लिए वहां काफी जळ था । अपने 
" ani काम करनेवाले सैकड़ों कुलियों का भोजन प्रस्तुत 
करने के लिए वे प्रतिवर्ष सैंकड़ों मन धान पैदा कर 
लेते हे । मैंने उन्हें अपने साथ कुनैन की एक बड़ी बोतल 
ले जाते देखा था । वहां पहुँचने पर उन्हाने उसे कर्स- 
` चारियों में बाँट देने के लिए अपने मेनेजर को तुरन्त दे 
| दिया मेतेजर ने उसे बड़े प्रेम से ले लिया । 
` मेरे मित्र ने उसकी व्याधि की कथा सुनाई । वह 
' ज्वर श्रार सर्दी से पीड़ित था। उस समय बहा प्रत्येक 
विभाग का काम बन्द था, क्योंकि सारे कर्मचारी 
| मलेरिया ज्वर से घोररूप से पीड़ित थे और काम करना 
= उनके लिए असम्भव हो गया था । कहीं मलेरिया से हमी 

ein श्राक्कान्त न हो जाये, इसलिए मेरे मित्र और मैंने 
भी पहले द्वी से कुनेन खा ली थी । 
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लङ्का के सौभाग्य से सर विलियम को aa 
श्रनेक बार मोर्चा लेना पड़ा है और वे उसे समूळ wal 
डालने की आवश्यकता का अनुभव करते हें । we 
अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों में बीस वर्ष से of, 
नोकरी की है। उसके बाद वे जमेका भेजे गये थे। ज्ञ 
दोनों देशों में मलेरिया का प्रकोप होता है। अफ्रीकाओं 
रहते समय उन्हें विशेष रूप से मलेरिया का 
करना पड़ा था । उन्होंने मुझे घताया कि मेरा ae aga 
है कि जब age साफ़ कर दिया जाता है श्रौर जमीर 
जोती जाने लगती हे तब मलेरिया घटने के email 
अधिक जोर पकड़ता है । परन्तु स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमों 
को दृढ़ता से पाळन करने तथा अधिक मात्रा में कुनेन | 
व्यवहार से परिस्थिति शीघ्र ही सुधरने लगती है । | 


जल 


जङ्गली भाग मध्य में होने से सारा द्वीप दो aa 
अलग भागों में विभक्त हे । उनमें एक दक्षिण तथा पश्चिम 
का भाग, जैसा कि पहले कहा गया हे, उपजाऊ है । उसमे 
नारियळ, रबर, चाय, कोको ओर कुछ अंश में धान 
खेती तथा दूसरी खाद्य-सम्बन्धी pas होती हें । जर 
ष्टि भी पर्यासरूप में हो जाती 21 उत्तर-पूर्वी त 
दक्षिण-पश्चिमी- भू-भागों में दाना प्रकार की मारू 
हवाओं के समय घोर वर्षा होती है । फळतः खेती a 
बागों की श्री-वृद्धि हो जाती हे । जङ्गली प्रदेश का उतत 
भाग बालुकामय 2 । वहाँ पर्याप्त जल-बृष्टि भी नहीं होती! 
अतएव कृपकों को अपनी फुसळे उत्पन्न करने के लिए पी 
परिश्रम श्रौर विशेष सावधानी करनी पड़ती है | q 

उत्तर के ळङ्का-निवासी दक्षिणवाळो की श्रपेक्षा 66 
कुळ भिन्न हैं । उनमें जाति, धर्म और खभाव की मि 
स्पष्टरूप से दृष्टिगोचर होती है । ii 

दक्षिण के निवासी सिंहली कहळाते हैं | वे र pm 
उत्पत्ति सिंहळ ( भ्रर्थात्‌ सिंह मारनेवाले ) से बतळाते है| हर | 
सिंहळ का पुन्न सिंहळबाहु ईसाई aq के पहले व| 
से लङ्का को आया था । किंवदन्ती है कि यात्रा करते” | 
घङ्गनरेश की कन्या की भेट जङ्गल में एक सिंह (९ 
वतः किसी शूर ) से होगई । सिंह पर उसके प्रेमास 
जाने से उसने उससे विवाह कर लिया । समया" | 
उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । अपने पति सिंहर 


a 
a "> NI नली 


हित Re जाने पर वह राजकुमारी अपने पुत्र को लेकर 
geo से अपने पिता के घर भाग आई। वहाँ वह अपने 
FR पिता के श्राश्रय ओर संरक्षण में रहने ळगी । इस पर 
उसका पति अपने श्वसुर को AF करने लगा । अन्त 
वह अपने पुत्र के हाथ से मारा गया । अतएव 
उसके पुत्र का नाम सिंहल (सिंह मारनेवाळा) हो गया । 


सिंहळ के एक पुत्र था । उसका नाम सिंहलबाहु था | 
ag ऐसा दुष्ट था कि अन्त में वह अपने साथियों के सहित 
एक नाव में Prat कर, जिसमें कुछ दिन के लिए भोजन- 


i लेपिटनेंट जनरळ सर विलियम मेनिज्ञ | 
hii aa रेख दी गई थी, राज्य से निकाळ बाहर किया 
nà धर । उसकी नाव नदी से बहती हुईं समुद्र में जा पहुँची 
व| ते में वह अपने साथियों सहित लङ्का के किनारे 
1 । वहाँ उसने ळङ्का-निवासियों से युद्ध कर उन्हे 
एर उनका रीजा बन गया । यद्यपि वे परा- 
थे, तो भी उसे कष्ट देते थे । अ्रतएव उसने 
रानी के साथ विवाह कर लिया, जिसमें वहां के 
सन्तुष्ट हो जाये । परन्तु जब इसकी रानी 


जितत 


लङ्का । 
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परित्याग कर दिया । 

इसके बाद लोगों के झुण्ड के झुण्ड वहां बसने को | 
आने टगे। wea: वहां की असभ्य जातियां अपनी निवास- | 
भूमि से. खदेड़ दी गई और वे देश के गहन भागोंकी 
पहाड़ियों पर जा adi, जहां उनके चिह्न wa मुश्किल से | 
ge मिळते हैं । क 

वहाँ के सदा के रहनेवालों की ्राबादी के सिवा एक 
भारी आबादी उन लोगों की हे जा हमारे देशबन्धु हैं 

। ओर वहाँ व्यवसाय करते हैं या बागानों 

में कुलीगीरी । ना हज़ार या कुछ ऐसी ही | 
संख्या वहाँ यारपवाळो की हे। टगभग सारा” 
žna चाय इत्यादि के बागों के खामी हें | 
या वाणिञ्य-व्यवसाय, बेंक का काम तथा 
सरकारी नोकरी करते हैं । 


Í 
| 
i 
देश से आ गई तव उसने नवविवाहिता रानी का | 
। 


BRI में भ्रमण करते समय मैंने अंगरेज़ 
बाग़ानवालों की ania के सम्बन्ध में तरह 
तरह की अद्भुत कहानियाँ सुनीं | उदाहरण 
के लिए, एक नवयुवक भ्रॅगरेज़ कोलम्बो के 
वाटरवक्सं में झुम्बर का काम करने के लिए 
छाया गया था । वाटरवक्से के स्थापित हो 
जाने के बाद वह ५६४०० वाषिक वेतन पर 
जळ-कुण्डों की निगरानी करने के लिए रख 
लिया गया था | वह श्रपने वेतन का आधा 
द्रव्य खच कर डालता और आधा बचा 
लेता । उसी बची हुई रकम से माका मिल 
जाने पर उसने xo एकड़ भूमि सस्ते में 
खरीद कर ली | उसमें उसने चाय ळगवाई | 
चाय के व्यवसाय के लाभ तथा अपनी बचत के रुपये 
से वह अधिकाधिक भूमि खरीदने तथा उसमें wes 
लगवाने लगा | कुछ वषं बाद उसने अपनी सारी 
जायदाद्‌ ७,४०,००० रुपये में बेच दी A वह इंग्लड | 
चळा गया | ईँग्ळेंड के उत्तर में १,००० एकड़ भूमि खरीद | 
कर वह एक शरीफ काश्तकार के रूप में इस समय म ga 
जीवन सुख से व्यतीत कर रहा है । = 
कुछ वपं हुए, एक दूसरा आदमी अपनी भाग्यः 
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Sees eee 
परीक्षा के लिए wet आया । यहाँ उसे किसी विभाग 
में एक छोटे em का पद मिळ गया । उसने अपने वेतन 
का रुपया बचा कर कम्पनी खड़ी की तथा जायदाद खरीद 
करने लगा । बीस वपं के बाद वह श्रपनी सारी जायदाद 
बेच कर gies चला गया । अनुमान किया जाता हैं कि 
३,००,००,००० रुपये से कम IFA उसके हाध नहीं 
लगी | 

सिंहली बौद्ध-धर्मावलम्ब्री हें । वे उच्च-देशीय और 
निम्न-देशीय नामक दो भागों में बँटे हुए हैं। यह 
विभाग निवासस्थान की स्थिति के अनुसार ga है। 
जो लोग मेदान तथा समुद्र के किनारे पर रहते हैं वे 
निम्न-देशीय और जो Mater भाग तथा मंध्य-देश में रहते 
हैं वे उच्चदेशीय सिंहली कहलाते हैं। श्रभी पिछले 
समय तक ये दोनों श्रेणियां कुछ न कुछ एक दूसरे से 
विभिन्न थीं और उनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध नहीं 
हाता था । इस पार्थक्य के कारण रीति-रस्मों और 
व्यवहारों में भी विभिन्नता उत्पन्न हो गहे । परन्तु जाति 
तथा ज्ञान की दृष्टि सेवे दोनों एक ही जाति के हैं। 
जिसमें उन लोगों में फूट बनी रहे, इस मतलब से इस 
पार्थक्य को कायम रखने का प्रयत्न किया जा रहा है । 
परन्तु हाळ ही में उन्हें यह बात भी सूक गई है कि 
यदि वे बळ्वान्‌ श्रोर सम्पन्न हाना चाहते हैं तो उन्हे 
एकता के सूत्र में बंधना ही पड़ेगा | ; 

उत्तर और उत्तर-पूवे के निवासी तामिळ हैं। ये 
लोग दक्षिण-भारत से mÀ थे | इनमें से कुछ को आये 
सदियाँ बीत गई और कुछ श्रमी हाळ मेंही वहां 
जाकर आबाद हुए हैं । रूप-रज्ञ, रहन-सहन ओर 
स्वभाव में ये ain सिंहलिमों से इतना भिन्न देख 
४ पड़ते हैं कि दशक को तुरन्त मालूम हो जाता है कि थे 
ha ~ aR के हैं । जिस भू-भाग में ये लोग बसते हैं चह 
उतना उवर नहीं है । अतएव इन्हें अपनी आजीविका 
य के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है। ये लोग अत्यन्त 
_ कंजूस होते हैं । 
we तामिळ उत्तर से Beet तथा दक्षिण के 
दूसरे स्थानों में भी जा बसे हैं । वहां वे कानून या चिकित्सा 
का व्यवसाय ATA वाणिज्य व्यापार या चाय वगैरह की 
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खेती करते हैं । इनमें से अनेक लोग बहुत धनवान्‌ 
गये हैं ओर उन्होंने समाज में महत्वपूर्ण स्थान mga 
लिया है । ws 

अभी पिछले समय तक सिंहली और तानिए : 
नेता जनता के हित के काम मिळ कर किया करते भे 
परन्तु दो वर्ष से उनमें वैमनस्य का सूत्र-पात हुआ ह 
क्योंकि एक प्रसिद्ध तामिळ-नेता की मनोकामनाये पृ 
न की जा सकीं। इस समय ता यही समक पड़ता है| है 
यह वैमनस्य अभी He ज़ोर पकड़ैगा । वस्तुतः मध्यवार 
में तामिळों ने सिंहलियों के देव-मन्दिर नष्ट कर झारे 
थे, अतएव इस बात का भय है कि तस्सम्बन्ौ| 
पुराना द्वेष-भाव, जो अब तक मिटा हुआ था, fal. 
जागृत होगा | 

सिंदलियों तथा तामिलों के सिवा कुछ हशा 
सुसलमान भी ost में ज़माने से बसते हें । इनमे पे 
अनेक कोळम्बो में रहते हैं । वहां वे व्यवसाय प x 
कुलीगीरी करते हैं। csr के जिन जिन स्थानों N 
भ्रमण मैंने किया, चाहे वे छोटे रहे हों या बरे प्राग | 
सबमें मैंने कुछ न कुछ मुसलमान दूकानदार Wl 
पहले वे फेरी का काम करते हैं । कुछ बचत कर aay पीर 
बाद वे एक छोटी दूकान किराये में ले लेते हैं शरीर ai, मका 
धीरे अपनी सम्पत्ति बढ़ाते जाते हैं । यहां तक कि उनमें तो र 
कुछ अधिक धनवान्‌ हो जाते हें । अपना काम aay ससा 
की एक विशेष प्रकार की योग्यता उनमें होती है शिरि 
सिंहली लोगों के लिए उनका सामना करना अ्रसम्भव (| करर 

वहां के निवासियों में केवळ एक ओर जाति है काः 
वरघर के नाम से प्रसिद्ध है | वे डच लोगों की सत्ता) उपर 
हैं। उन्हें देख कर लङ्का में डच लोगों की प्रतिपति | भाषा 
स्मरण हा जाता हे । उनमें से अनेक अपनी 
गत शुद्धता बनाये रखने का अभिमान करते हैं 
इस बात में कुछ भी सन्देह नहीं है कि E 
मिश्रण बहुत कुछ हो गया है । पुरुष, ot और ब 


$o संख्या २ ] 


J 


क... 
° भाषा का स्वराज्य । 


3८3८30 से देश की सम्द्धि के लिए स्वराज्य 
जे रट की आवश्यकता है वैसे ही साहित्य 
wa A cae रे की उन्नति के लिए भाषा का भी 
| Oe स्थराज्य आवश्यक है । जव कोई जाति 
गय प किसी देश को अपने दासत्व-चन्धन में रखना चाहती 
है तब वह उस देशा के राजनेतिक Bat का तो 
ग्रपहरण करती ही हे, साथ ही वह उस देश की 
भाषा का स्वराज्य भी छीन लेती हे । तव बिजेता- 
जाति ही को भाषा देश की प्रधान भाषा हो जाती 
है । इसका एक परिणाम यह होता है कि पराधीन 
जाति की भाषा पर चिजेता-जाति की भाषा का 
प्रभाव पड़ने से gear आजाती है। इसके 
दूर कर अपने जन्म-सिद् अधिकारों को प्राप्त 
करना ही भाषा का स्वराज्य प्राप्त करना हे | 
i हिन्दी-माषा अभी तक पराधीनता के पाश 
 पागे। से आबद्ध हे । कुछ समय पहले तो लोग उसे इस 
थाग्य भी नहीं समझते थे कि उसके. द्वारा किसी 
| कार की उच्च शिक्षा दी जा सके । कोर्ट से 
तो उसका वहिष्कार किया ही गया था, राष्ट्रीय 
‘i Et में भी उसका मान नहीं था। देश के 
al ses Es उसकी अवहेलना रार निराद्र 
a sa लगा z | शिक्षा के लिए भी वह्‌ 
cl a छा, जाने लगी है । इस प्रकार हिन्दी- 
ह. र अधिकारा को प्राप्त कर रही हे । परन्तु 
at के छत्र मे उसे अभी स्वतन्त्रता प्राप्त 
हों हुई है। कुछ लोग उसे साल या of 
see ज संस्कृत की पराधीनता 
| हिन्दी पर à चेष्टा कर रहे हें । कुछ विद्वान 
स्प च्य भाषाओं का प्रभाव दूर कर उसका 
a TON चाहते èi भाषा राष्ट्रीयता 
; एव हिन्दी-भाषा में हिन्दू-जाति 
Saat स्थिर कर उसकी विशेषता को 
पे 


भव 


: राष्री 
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AGM बनाये रखना चाहिए। उस्ने इस योग्य 
EUEN चाहिप कि देश की समस्त भावनाये' 
SSN म॑ व्यक्त हो । हमे अपने धर्म, इतिहास, ७ 
विज्ञान अथवा राजनीति को समझने के लिए किसी 
अन्य भाषा को ओर न ताकना पड़े। यही भाषा 
का स्वराज्य हे | विदेशी भाषाओं और साहित्या के 
पराधीनता-पाश से सहसा कोई भी भाषा मुक्त | 
नहो हुई । अपना स्वराज्य स्थापित करने के लिप | 
प्रत्येक भाषा क्रमशः तीन अवस्थाओं को | 
अतिक्रमण करती है । तभी उसकी विशेषता | 
परिस्फुट होती है । पहली अवस्था में उसको 
किसी सूत भाषा का प्रभाव दूर करना पड़ता हे। 
भाषा खत तभी होती हे जव वह देश की समस्त 
भावनाओं के स्पष्ट करने में असमर्थ होती हे । तब 
उसका TT सङ्कुचित हो जाता हे और वह थोड़े . 
ही लोगों की सम्पत्ति हो जाती हे । तब वह देश 
की प्रचलित भाषा न होकर सिफ साहित्यिक भाषा | 
रह जाती है | दूसरी अवस्था मे भाषा को विदेशी 
भाषाओं के संसर्गज दोषों को Mas करना पड़ता 
है । तीसरी अवस्था में वह अपनी ही कृत्रिमता 
के दूर कर स्वाभाविक रूप ग्रहण करती हे । 
सभी भाषाओं के इतिहास में भाषा के विकास के 
लिए यही तीन सोपान È । यहाँ हम ऐतिहासिक 
दृष्टि से इसी की पर्यालोचना करना चाहते हैं। 
यारप में एक हज़ार वर्ष तक लैटिन ही साहित्य 
की भाषा थी । विज्ञान, दशेन, TARE, इतिहास, 
भूगोल आदि सभी विषय लैटिन भाषा eo 
लिखे जाते थे । सवे-साधारण के मनन्रिनाद्र __ 
के लिए प्रचलित भाषाओं में तरह तरह की. 
कहानियाँ ओर कविताये अवश्य लिखी जाती 
थीं ॥ परन्तु शिक्षित समाज में उनकी गणना 
साहित्य मे. नहीं की जाती थी । लेटिन भाषा का 
प्राधान्य आधुनिक युग के प्रारम्भ तक था । 
बेकन, स्पाइनोज्ञा, न्यूटन आदि विद्वानों तक ने 


en 
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लैटिन-माषा में रचना की है । आधुनिक युग के 
विख्यात दाशनिक वर्गलन ने भी अपने प्रसिद्ध 
झन्थ-काल ओर इच्छाशक्ति--का लोटेन-भाषा a 
ही लिखा । यही हाळ भारतवर्ष का भी EAT | 
संस्क्ृत-माषा वाद्ध-युग के MCAS में हो 
जन-साधारण से पृथक्‌ हा गई | ता भी अठारहवा 
शताब्दी तक उसी भाषा में कितने ही श्रेष्ठ 
विद्वानों मे अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिखे हे । साहिल- 
क्षेत्र मे लैटिन का प्रभत्व लुप्त हाने पर योरप में 

ध्ययुग का अवसान हुआ ओर नवीन युग का 
आरस्म । परन्तु सृत भाषा का प्राधान्य घट जाने 
पर भी प्रचलित भाषाये स्वतन्त्र नेहो हा जाता | 
कारणवश see किसी विदेशी भाषा का प्रभत्व 
स्वीकार करना पड़ता हे । प्रायः राजनेतिक प्रभुत्व 
के कारण विदेशी भाषा विजित-जाति की भाषा आर 
साहित्य के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित कर 
लेती है । कभी कभी अपने ऐश्वर्य से ही कोई 
भाषा दूसरी भाषा को दवा लेती हे । रोम ने 
dre पर विजय प्राप्त किया, पर ग्रीस के साहित्य 
ने रोम के साहित्य के पराभूत कर दिया। लैटिन- 
भाषा और साहित्य की उन्नति ग्रीक-भाषा और 
साहित्य के आधार पर हुई हे। अस्तु । लैटिन-भाषा 
के बाद योरप में फ्रेच-भाषा ओर साहित्य का सर्वत्र 
आदर होने लगा । श्रेष्ठ साहित्य के लिए फ्रेच-भाषा 
ही उपयुक्त समभी जाने लगी । योरप में फ्ेच- 
भाषा की प्रधानता कुछ तो राजनेतिक कारण से 
हुई ओर कुछ उसके आन्तरिक वैभव से | धामिंक 
~ भावो से भी कभी कभी किसी भाषा का प्रचार बढ़ 
ज्ञाता है | जव भारतवर्ष में वेष्णब-मत का प्राबल्य 
था तब अधिकांश वेष्णव-गुरुओं ने बज्ञ-भाषा में 
ही रचना की | इसका फळ यह हुआ कि वैष्णव- 
शर्म के साथ साथ ब्रज-भापा का भी प्रचार 
O के अनेक प्रान्तों में हो गया। azar की 
AIR इसी का एक उदाहरण हे । 
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साहित्य का ala सदैव समतल भूमि प 
ही नहीं वहता | कभी वह ऊपर जाता है ता का 
नीचे। ऐसे ही उत्थान और पतन से किसी 
साहित्य का विकास होता है। यदि यह बात 7 
हाती तो जिस इटली ने ara के समान करि 
के उत्पन्न किया वह _फंच-भापा की प्रभुता के 
स्वीकार न करता | परन्तु कुछ समय तक ay 
फ्रेच-भाषा का ही ALATT रहा | इटली फे 
नवयुग के आदि कचि अलाफेयेरी ने भी पहले 
पहल अपने नाटकें की रचना के लिए फ्रच-भाषा 
का ही आश्रय ग्रहण किया । परन्तु उसे शीत्र ही 
मालूम होगया कि विदेशी भाषा सें कितना ही 
परिश्रम कयां न किया आय, उसमें | 


साहित्य की रचना नहीं की जा सकती । तग. 


उसने अपनी ही भाषा में काव्य लिखे M 
इटली में नवीन साहित्य की उन्नति होने लगी! 
यही हाळ जर्भनी का हुआ । १०० वर्षे तक M 
साहित्य ने जमेनी के माया-सुग्ध कर रका था 
फ्रेडेरिक दी ग्रेट ने जमेनी को राजनेतिक स्वतन्त्र 
दी, परन्तु फ्रंच-भाषा के सार्वभौम आधिपत्य १ 
उन्होने भी स्वीकार किया । जमेनी के प्रसि 
तत्ववेत्ता लेवीनीज्ञ ने फ्रच-साषा मं ही रं 
adame की रचना की | जमेन-भाषा को उ, 
कदाचित्‌ अनुपयुक्त समझा | पर उसी भाषा, 
दशन-शास्त्र की रचना कर केग्ट ने अक्षय 
प्राप्त की है । आज-कल ते विद्वाना की यह घार 
हे कि दशेन-शासत्र के लिए सबसे उपयुक्त म, 


भाषा ही है । लूथर ने जमनी को aT 


स्वतन्त्रता दी ओर केन्ट ने वहाँ भाषा का 


स्थापित किया । तब से जमन-साहित्य की | 


उन्नति हुई हे वह विलक्षण है । 

भारतवषे में हिन्दू-साम्राज्य का अन्त होने '| 
संस्कृत का आधिपत्य .हिञ्दू-धमं पर र्द 
मुसलमानों के शासन-काल में राजभाषा 
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2 RY कारण फारसी का विशेष प्रचार हुआ | ग्रॅगरेजां 
T Ry का प्रभत्व होने पर अंगरेज़ी भाषा ने समाज पर 
ie) 


किसौ| g श्रपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है । शिक्षा 


T| & लिए वही एक उपयुक्त भाषा मानी गई है । 
aR) इसका फळ यह हुआ कि देश के शिक्षितां का 
ताके| धान अँगरेज्ञी भाषा ही की आर आकृष्ट हे। 
क R| क्वैगरेज्ञी भाषा के माया-जाळ को तोड़ कर वङ्गाळ 
ती A के शिक्षित समाज ने अपने देश में एक नवीन 
Vee) साहित्य की सृष्टि की है । इस साहित्य की उत्तरो- 
EM त्तर उन्नति हो रही है। हिन्दी भी अब अपने 
घ्र ही प्रान्त में सर्व-मान्य हो रही है। परन्तु अभी उसे 
at | दूसरी भाषाओं का आश्रय ग्रहण करना पड़ता È | 

| पृथ्वी परजव किसी नवीन धमे का प्रचार हुआ 
18) हेतवउस धर्मे के लाथ किसी भाषा-विशेष की उन्नति 
आर हुई है। बौद्ध-धम के साथ पाली का प्रचार हुआ | 
लगी। जैन-घर्म के साथ मागधी की वृद्धि हई । योरप में 
१ पहले रोम राजकीय शक्ति का केन्द्र था। मध्ययुग 
था, Wate के अभ्युदय से बह धम का भी केन्द्रस्थान 
ra शगया | उसी के साथ लैटिन-भाषा भी देव-भाषा 
त्य | होगई। लूथर ने राम के were विरुद्ध जो 
स आन्दोलन किया उसके लिए उन्होने लैटिन-भाषा 
ह ॥ परित्याग कर ज्मनन-साषा का आश्रय लिया | 
उ सका फल यह हुआ कि आज तक जो भाषायें 


va ला से उद्गत हुई हें उनके बोलनेवाले 
at उ अलिक ह्‌ जातियों की भाषा का 
जम a से हे वे प्रोटेस्टट हे | भारतवर्ष 
रामि साथ y के ध्वंस Rie पर बाह्एय-अमे 

Gi संस्कारों a are हुई । ANAT 
की “| भ्ररखारि RY किसी सुत भाषा का प्रभुत्व 


ईत बना रहता हे । हिन्दी पर संस्कृत-भाषा 
af ही है ला है उसका कारण धार्मिक संस्कार 
th हेत हुए Usa के विरुद्ध हिन्दी में भी आन्दो- 
के है । वैष्णंव-धम के आचायें' ने ara और 
ऊपर भक्ति का प्राधान्य प्रतिष्ठित कर हिन्दी- 
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भाषा को स्वतन्त्रता दे दी | ज्ञान और कमे की 
भीमांसा देववाणी में ही उपलब्ध हा सकती है, 
परन्तु भक्ति-मागे हिन्दी-साषा में Gea होगया । . 
तभी से हिन्दी-भांषा का अभ्युदय आरस्भ हुआ 
है। जब ज्ञान का चेत्र थोड़े ही लोगों में परिमित 
होजाता है तब भाषा. मे उसके विरुद्ध आन्दोलने 
होने लगता हे । धमे और ज्ञान की भाषा सदेव 
लोक-भाषा होनी चाहिए । हिन्दी में कृत्रिम भाषा 
के विरुद्ध जो आन्दोलन हारहा है उसका कारणं 
यही है। लोग चाहते हें कि क्या गद्य और कयां 
पद्य, दोनों के लिए बोलचाल की भाषा प्रथुक्त 
हानी चाहिए। ` 

आज-कल भारतंवषे में स्वराज्य के आन्दोलन की 
धूम है । हमारे देश में कुछ लोग दूसरों की कृपा से 
स्वराज्य घ्रात करना चाहते हें । कुछ ऐसे भी हें 
जो स्वराज्य के लिए परसुखापेक्षी नहीं होना 
चाहते हम नहीं कह सकते कि देश मे स्वराज्य 
दूसरों की सहायता से स्थापित हा सकता है कि 
नहीं, परन्तु यह ते निश्चित है कि मन का St: 
स्वभाषा से ही स्थापित हो सकता है। जातीयं 
जीवन के सङ्गठन के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय हे 
स्वभाषा का स्वराज्य | उसी से स्वधमे की भी 
रक्षा हा सकती है | 

भाषा का स्वराज्य स्थापित होजाने से, मै 


और ज्ञान पर एक-मात्र मातृभाषा का आधिपत्य 


स्थापित हो जाने से, कया विदेशी भाषाओं से अथवा 
संस्कृत के समान प्राचीन भाषाओं से सम्पर्क 
निर्मूल हे। येरप मे सभी भाषाय स्वाधीन ह, 
aå, समाज, राजनीति, शिक्षा; सभी a वहाँ देश 
की प्रचलित भाषा का ही स्वराज्य है। ता भी वहाँ 
के लोग अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दो दो तीन 
तीन विदेशी भाषाओं कां अध्ययन करते हैं । 
प्राचीन भाषाओं का भी अध्ययन और श्रनुशीलन 
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किया जाता हे। बात यह है कि अतीतकाल की 
सभ्यता का रहस्य प्राचीन साहित्य में ही विद्यमान 
है । विना उसका ज्ञान प्राप्त किये हम वर्तमान 
सभ्यता की ans प्रकृति से अवगत नही हो 
सकते । इसी प्रकार ज्ञान की जो धाराये भिन्न 
| भिन्न देशों भे विभक्त हें उनका पूर्णा परिचय प्राप्त 
| 


करने के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान हाना आवश्यक 

है । विदेशी भाषा ओर साहित्य की चर्चा छोड़ 

| देने से मनुष्य का शान-चोत्र सङ्कुचित हो जायगा। 
i अतएच प्राचीन भाषाओं ओर विदेशी भाषाओं की 
| कभी भी नहीं की जा सकती | अब प्रश्‍न 
यह है कि यदि इन भाषाओं का अनुशीलन होता 
रहेगा ते क्या उनका प्रभाव देश-भाषा पर AT 
पड़ेगा ? पृथ्वी पर ऐसी कोई जीवित भाषा नहीं 
है जो दूसरी भाषाओं से शब्द ग्रहण न करती हो । 
RAA श्रभी तक विदेशी भाषाओं के कितने ही 
शब्द प्रचलित हागये हैं । भविष्य में आर भी अनेक 
शब्द प्रचलित होगे। ज्या ज्यों हिन्दी का प्रचार 
बढ़ेगा त्यों त्यां उसमें नये शब्द MAÑ । न ते कोई 
'जातिया के पारस्परिक सम्बन्ध को तोड़ सकता 
_ है आर न कोई भाषाओं के पारस्परिक सम्मिश्रण 
को ही रोक सकता हे । परन्तु इससे हानि होने की 
कोई आशङ्का नहीं हे । अपनी विशेषता का अल्नुएण 
शख कर हिन्दी सभी भाषाओं से शब्द ग्रहण कर 
सकती है। हमें यही देखना चाहिए कि हमारी 
हिन्दी हिन्दी ही तो है, वह दूसरी भाषा ar नहीं 
होगई है । हिन्दी के विद्वानों को अब यह चेष्टा करनी 
डिए कि हिन्दी हमारे धर्म, ज्ञान र समाज 
की पकं-माज भाषा हो जाय। यदि हम अँगरेजी 
सभ्यता और कला-कोशल का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहे तो उसके लिए हमें अगरेज़ी भाषा का ज्ञान 
प्राप्त करनां होगा | इसी प्रकार यदि हम हिन्दी का 
_ सचमुच भारत की राष्ट्रीय भाषा समझते हें ता हमें 
इसको इतना समुन्नत कर देना होगा कि हिन्दू 


ह 


EE ne 


“नाम मिस्टर एलेनउड था । विवाह के समय 
'पेसठ व्ष का था। उसका स्वभाव F 


अपने उदार स्वभाव का भी परिचय दे दिया 
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जाति की सभ्यता और कला-कोशल का | 

उसके द्वारा अच्छी तरह दियी जासके | तभी हिल 

भाषा का स्वराज्य स्थापित होगा | 
दिवाकरप्रसाद 


विवाह । 


उस 
याक में एक गिरजाधर हे | उसकी या! व्यव 


मुझे सदा बनी रहती हे । मेरी दाई पाग 
के बचपन A उसके भीतर एव कीः 
अद्भुत विवाह का कार्य सम्पन्न हुआ था। विवाह का! 
के समय मेरी दादी वहाँ उपस्थित थी । बह उस, लिए 
का हाळ प्रायः कहा करती थी । जो इमारत पाग 


बात सें कुछ लाभ देख पड़ता हे कि में उसके A छोड़ 
पर निर्माण-काल-सूचक शिला-खणड का पढ़ | सर 
अपने कथन को शुद्ध करू । उस गिरजे क चा पहर 


i A 


लुभानेवाली हरियाली छाई हुई है आर स्था किय 
स्थान पर बड़े बड़े स्मृति-स्तस्भ, फवारे ग्रा) था। 
उसकी शोमा बढ़ाते हैं । | स्य 

जो विवाह उस AN में सम्पन्न इ | Re 
उसकी बातचीत बहुत पहले हुई थी । पर] अपर 
बीच में दुल्हिन के दे! विवाह हा चुके थे * कि 
बेचारे दूल्हा के लगातार चालीस वर्ष | ह 


कोमार'ब्रत धारण करना पड़ा था! gel | 


| 
था, पर बह बिलकुछ एकान्त-प्रिय न थीं 


लोग अपने मम में कुछ न कुछ गुना करते ह 
स्वार्थी होते हैं वेसा ही बह भी था, पर कभी. 


था । अध्ययनशील होने पर भी वह सदा A 


co सख्या | 


_ o o 
पडा रहैता, क्योकि उसके पठन-पाठन का कोई 
हिन निश्‍चित उदेश न था। वह उच्चकुल-सम्भूत था, 
पर कभी कभी साधारण सामाजिक नियमा की 
ग्रवहेळना कर देने की परवा न करता | सच ता 
यह है. कि उसके चरित्र में विश्टह्लछता थी और 
यथपि बह लोगों से प्रायः दूर ही रहता, तो भी वे 
उसकी चर्चा किया करते। उसके किसी उजड 
व्यवहार को देख कर लोग कहा करते कि उसका 
प दादी पागलपन वंशगत है । पर उन्हे इतनी दूर सोचने 
र एक की आवश्यकता नहीं थी | उसके बहमों की उत्पत्ति 
विवाह. का स्थान उसका मन था, जिसे स्थिर होने के 
ह उस, लिए उसके पास साधन का अभाव था । यदि वह 
इमारत पागल रहा हो, तो यह उसके उद्देशहीन जीवन 
रजा है का परिणाम था। | 
ह इस अब दुल्हिन का हाळ खुनिए। fen उम्र को 
के द्वा. छोड़ कर वह सब बातों में अपने इस तीसरे वर 
पढ़े | से सवेथा विपरीत थी | जव वह अपने विवाह की 
फे चा| पहली बातचीत अस्वीकार करने को वाध्य हुई 
गन १ तब उसने अपने से दूनी उम्रवाले पुरुष से विवाह 
स्था| किया । इसका कारण प्रेम नहीं, सम्पत्ति का लाभ 
ग्रा, था। ता भी वह उसकी आदश पत्नी बनी | उसकी 
| शयु के बाद बह बड़ी भारी सम्पत्ति क्री अधिका- 
इई । तव उसने दक्षिणी राज्यों के निवासी 
अपने से कम उम्रवाले एक युवक के साथ विवाह 
भा । इसके साथ वह चाएसँटन चली गई | वहाँ 
केर वष दु।ख के साथ बीतने पर वह फिर 
त गई। विश्रवा मिसेज saa के जीवन 
सान्त परिचय है । 
अ बने अत्यन्त चतुर थी, पर वह अपने 
की प्रीति नहीं पा सकी । हम उसे उच्च 
lat कह सकते हैं, क्योंकि उसने सारे 
aa से सहन किया) उसने उन सब 
ar कर दिया जा उसके लिए सुख के 
। ता भी एक बात के कारण वह MAA 


पाद्‌ 


AT 
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थी । यह था उसका शङ्कार, जा उसकी अवस्था 
के अनुरूप नहीं था । हज़ार चेष्टा करने पर भी 
कृत्रिम उपायों से वह अपने सौन्दर्य की रक्षा न 
कर सकी | उसने उसकी रक्षा के लिए काई उपाय 
वाकी न GA, पर वृद्धावस्था ने उसके सारे 
प्रयत्नो को विफल कर दिया। तो भी उसकी 
AKT करने की लाळसा नहीं घटी | 

मिसेज्ञ डैवने के अपनी जन्म-भूमि को लोट 
आने पर मिस्टर एलेनउड के साथ उसके विवाह 
की बात लोगो को तत्काळ मालूम हो गई | लोगों 
ने यही समभा कि यह विवाह मिसेज्ञ Saat की 
चतुरता का फळ है। परन्तु आश्‍चर्य तो यह 
था कि मिस्टर एलेनउड जैसे आदमी ने इस हास्य- 
जनक विवाह को स्वीकार कैसे कर लिया । लोगों 
में इसकी चर्चा होती ही रही और विवाह का दिन 
आ गया । विवाह-कार्य खुले गिरजे में धूम-धाम 
से होनेवाळा था । अतपव बहुत से दशक गिरजे 
में पहले ही से आ डटे। पूर्वे निश्चय के अनुसार 
दूल्हा आर डुल्हिन गिरजे में अलग अलग आने 
वाले थे | संयोगवश दूल्हा देर से आया | पर 
दल्हिन अपनी सहेलियों के साथ यथा समय आई | 
पुराने SF की कई गाड़ियों के AE पहियों की खड़- 
खड़ाहट से उनके आगमन की सूचना मिली । जा 
स्त्री-पुरुष दुल्हिन के साथ आये उन्होने मुख्य द्वार 
से गिरजे में प्रवेश किया। दुल्हिन को छोड़ कर 
सब के सब- क्या स्त्री आर कया पुरुष युवा अवस्था 
और सुन्दरता की प्रतिसूति थे । ज्योही उन्होने 
गिरजे के भीतर प्रवेश किया, उसका भीतरी साग तरी भार 
जगमगा उठा । उनके पद-विन्यास से ऐसा मालूम. 
पड़ता था मानों उन्होंने किसी नाचघर में प्रवेश _ 
किया हा । ये एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बेदी | 
की ओर नाचते से जा रहे थे | जब दुल्हिन ने गिरजे = 
के भीतर अपना पेर रक्खा था तब गिरजेका सृत्य 
सूचक घण्टा अपनी बहुत ही ऊँची आवाज़ H बज 
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उठा था । जब वह गिरजे के भीतर आगई थी तब भी 
/___ उसको ध्वनि ओर प्रतिध्वनि वैसी ही गम्भीरता से 
| हाती रही । एक युवती ने अपने प्रेमिक के कान 
| में कहा--भगवन, यह कैसा शकुन है ? उसने उत्तर 
| दिया-मेरी समक में घण्टा भी समयानुसार बजना 
॥ जानता है| भला इसे विवाह करने की FAT जरूरत 
| थी प्यारा ज्ञलिया, यदि तुम वेदी की ओर चलती 
हाती, ते। यह घण्टा भी आनन्दसूचक ध्वनि से 
बजता | यह ता उसके लिए जनाज्ञे का घण्टा हे । 
i दुल्हिन आर उसके साथ के अधिकांश लोग 
आगमन की गड़बड़ में घरटे के अपशकुनसूचक 
शब्द्‌ को खुन न सके | अतएव वे बड़ी शान के 
साथ आगे को बढ़ते ही गये | समयानुसार AF- 
कीली और रङ्गःबिरङ्गी बहुमूल्य पोशाकों और 
आभूषणी से सजे हुए वे लोग केवळ चमकदार 
चित्र से मालूम पड़ते थे। असली सौन्दर्य का 
TAA अभाव सा था | यहाँ तक कि स्वयं दुल्हिन 
भी, यद्यपि वह अच्छी तरह तड़क-भडक के साथ 
सजी हुई थी, मुरभाई सी मालूम पड़ती थी | वेदी 
तक पहुंचने का दा तिहाई रास्ता उन लोगों ने 
डी आनवान के साथ तय किया कि इतने ही में 
घरटे की श्रावाज्ञ फिर हुई । पर इस वार ऐसा प्रतीत 
हुआ कि मानों गिरजे में उदासी खी छा गई हो। 
घरटे की प्रतिध्वनि वन्द्‌ हो जाने पर स्वयं दुल्हिन 


प्रकाश प्रकट हुआ हो । 

घरटे का उदासीनता-सूचक शब्द सुन कर 
Fels साथ के लोग काँप गये । वे ठिठक 
गये ओर गोळ वाँधकर खड़े हो गये । चे 
यहाँ तक घबरा गये कि उनमें कुछ स्त्रियाँ 
त्रीख तक set र get में भी उद्दिग्नता- 
सूचक फुसफुसाहट होने लगी । परन्तु sea 
'कां साहस सराहनीय था । यद्यपि घरटे के शब्द से 


nnna a a a a n 


भी ऐसी देख पड़ी मानों कुहरे के हट जाने पर . 


` चह भी श्रपने के काँपने से न बंचा सकी, पर संभल . 
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कर वह आगे हुई और धेय 3 
स्थान तक चली गई । घण्डा उसी प्रकार 
रहा जैसा छाश को TAME ले 
बजता = | 


रीत स्थिति में मेरा विवाह अवश्य ही शुभदाय पहा | 
होगा | g 

A A डी > Re “कळ ` श्रश्रिः 

पाद्री भी बड़ी कठिनाई से जवाब दे aa 

उसने कहा--श्रीमती, इस विचित्र घटना को देखने 
से मुझे प्रसिद्ध पादड़ी टेलर का विवाह-सम्वरू 
एक उपदेश याद्‌ आगया हे | उसमे उसने मुः 
के विचारों तथा आनेवाले दु 


काय भी करते थे कि जीवन के इस सबसे ग्रथि A 
सुखद कार्य के सम्पादन के समय मृत्यु की स्म तौ 
बनी रहे | अतएव जनाजे के समय की इस घ T 
ध्वनि से हम यह शोक-सूचक किन्तु उपादेय त शि 
ग्रहण करते हे | | 

इस प्रकार समाधान करने पर भी पादड़ी | हो। 


दय घरटे का रहस्य जानने के लिए नौकर को मेर 
से विरत न रह सके 1 गिरजे में थोड़ी देर त 
सन्नाटा छाया रहा। उस समय केवल एक आर्ण || 
कनफुसकी तथा दवी हुई हँसी भर हुई। T 
शोक-सूचक शब्द से जा उदासीनता उनमें 
था उसे हरा कर वे इख प्रकार प्रसन्न होने 
करने VT | 

गिरजे की एक खिड़की से उस विधवा ॐ 
की निगाह बाहर जाकर एक क्षण के लि, 
प्रकार जा पड़ी मानें बह अपने प्रथम पतिं की 


saa के विवश किया । दो aa पुरुषों की 
9 SON ~+ R है 

gat उसके कानों में मानों कह रही है कि तुम 
सेगभी आकर यहाँ हमारे पास AAT) शायद उसने 
: वाचा कि में कैसी भाग्यशालिनी हुई होती यदि 


मदाय रहा होता | 
। gaat फिर बजा | इस बार उसका स्वर इतना 
aan शरि दुःख-सूचक था कि सूर्य का प्रकाश भी 
pa उचछ सा प्रतीत होने छगा ; खिड़की के पास खड़े 
वन्ध लोगों ने धीरे से कहा--ण॑ | एक मुदेवाली गाड़ी 
ने मृत गाड़ियों के साथ गली से गिरजे को आ रही 
cag आर यहाँ डुल्हिन जीवित का स्वागत करने 
ff नै वेदी पर खड़ी है । कुछ ही देर वाद वर और 
gay पके साथियों के पैरों की आवाज्ञ गिरजे के द्वार 
afy TIR दी । विधवा वधू ने उस ओर निगाह 
स्म| कर देखा । इसके बाद उसने अपने साथ की 
घर फे ऊुमारिका का हाथ अपने अस्थिचर्मावशिष्ट हाथ 
1 लेकर अज्ञातावस्था में इतने ज़ोर से दबा 
चिया कि घह सुकुमार बालिका काँप गई । उसने 


Am) हा प्यारी मेडम, तुम मुभे भयभीत कर रही 
मेश भगवन्‌, क्या बात हे ? 

am ने कहा-कुछ भी तो नहीं । फिर 

स्पा : में उसने कहा-मेरे मन a 

ey बात उठी है । ak समभ 

parm ` हे कि मेरा दूल्हा मेरे पहले के aa 


की ३ को अपने साथ लेकर आवेगा। इतने 
यं से लड़की ने चीख कर कहा--अरे देखा तो 

i भह क्या है ? जनाज़ा | 1 
हे S ही मे बाहर के लोगों ने गिरजे में प्रवेश 
A पहले एक वृद्ध पुरुष एक स्त्री के साथ आये | 
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दोनों सिर से पैर तक काली पोशाक पहने थे । 
उनके चेहरे पीले आर बाळ सफेद थे। पुरुष एक 
SS के सहारे आ रहा थ। और अपने दुर्वल हाथ 
से अपने साथ की St को ATA था । इनके पीछे 
उसी प्रकार के काले कपड़े ओर वैसे ही ase 
स्त्री-पुरुषों की कई पङ्क्तियाँ आई । ज्यो ज्यों बे 
सभीष आती गई, विधवा वधू अपने पूराने विस्त 
मित्रां के कुछ चिद प्रत्येक के चेहरे पर पाती गई । 

जब ये gee स्त्री-पुरुष वेदी की ओर धीरे 
धीरे आ रहे थे तब दशक भय से काँप 
उठे। अनेकों ने तो उस ओर से अपना मुँह 
फेर लिया | दूसरे उधर अपनी नज़र डटाये 
देखते रहे | पर एक युवती पागल की तरह खिल” 
खिला उठी आर हँसती हई ya हा गई | जब 
यह जुलूस वेदी के पास पहुँचा तब घे लोग पङ्क्ति 
भङ्ग कर धीरे धीरे जाकर अलग खड़े हा गये। 
केघल बीच में मनुष्य के आकार में एक वस्तु 
खड़ी रह गई । चह वर था, जिस पर कफून का 
कपड़ा पड़ा था | वह Base निश्चेष्ट खड़ा था | 
उसने उस विधवा का सम्बोधन करके कहा-- 

मेरी दुल्हिन आग्रा, जनाज्ञा तैयार है। कब्र 
के पास पादरी हमारी प्रतीक्षा कर रहा है । 
आओ पहले विवाह-कार् हा जाय तब ताबूत को 
तैयार हां | | 

उस frat के भय का वर्णन किस प्रकार 
किया जाय ? उसके मुख की आकृति भयङ्कर हो 
गई थी । उस की सहेलियाँ अलग हर कर खड़ी 


Ly 


at | वे शाक मनानेवाहों, BHA ओढे इए बर _ 
तथा वधू का देख कर काँप रही at । चहाँ ia 
gt निस्तब्धता छाई हुई थी | सबसे पहले पादड़ी. 

ने उसे भङ्ग किया | उसने कहा- मिस्टर पलेनउड, 
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं मालूम पड़ती èi | 
तुम्हारा मन असाधारण परिस्थितियों के कारण | 
उद्विञझ हा गया है । विवाह-काये स्थगित कर देना 


eee 
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चाहिए । में तुम्हारा पुराना मित्र ह । अतएव मेरी 
प्राथना हे कि तुम घर को लोट जाओ | 
पलेनउड ने अपने उसी धीमे स्वर में जवाब 
दिया-घर ! अच्छा, पर में बिना वधू के नहीं 
जाऊँगा | तुम इसे नकल समभते हागे या शायद 
पागलपन । यदि मैंने अपने इस अस्थिचर्माचशिष्ट 
शारीर के ढाँचे का बहुमूल्य वस्त्रां से सजाया हाता-- 
अपने बुझे हण दिल के अपने shat पर हँसी छाने 
को बाध्य किया होता तो वह निस्सब्देह नकल ar 
पागलफ्न हुआ होता । परन्तु यहाँ एकत्र जवान 
र ase बताव कि हममें से कौन-दूल्हा या 
दुल्हिन--विवाह के कपड़े पहन कर आया है | 
यह कह कर वह Yat की तरह पेर रखता हुआ 
उक्ष विधवा के पास जा खड़ा हुआ। वर अपने 
कफन का कपड़ा ग्राढे खड़ा था, उसके बगल में 
वधू. अपनी भड़कीली पोशाक में सजी हुई थी। 
कैसी बिचित्र तुलना थी ।वधू ने कराह कर कहा-- 
faga | निय | 
एलेनउड कठोर होकर बोळा--“निदेय | भग- 
बाज न्याय करेंगे कि हममें से कान Asa रहा है | 
युवावस्था में मेरे सुख, मेरी आशाओं और मेरे 
उद्देशां पर तुम्हा ने पानी फेरा । तुमने मेरे 
जीवन के सारे अंश को निकाल लिया र उसे 
स्वप्नलुल्य कर दिया। यहाँ तक कि as कर 
ख तक करने की वास्तविकता मुझ में न रह गई 
ओर उसी अवस्था में निरुद्देश होकर में आज तक 
'भटकता ही फिरा । परन्तु चालीस वर्ष वाद्‌ जब 
पनन्त विश्राम के लिए में अपना अन्तिम विश्राम- 


` ग्रह निर्माण कर चुका ह ओर जिसमें आश्रय ग्रहण 


करने का लोभ मैं संचरण नहीं कर सकता तच 
तुम मुझे गिरजा की वेदी की आर उस जीवन के 
खुल का उपभोग करने को बुलाती हो जिसका 


चित्र हमने किसी समय खाँचा था । अच्छा, 
_ तुम्हारे ग्राज्ञालुसार यहाँ उपस्थित हूँ | जनाजे के 
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साथ शोक करनेवाले ये मेरे मित्र मेरे ही “कहने 
आये हैं तथा शोक-सूचक घण्टे की ध्वनि..भी ४ 
ही आदेश से हुई है । इन बातों और कफन 
कपड़ा पहन कर आने का मतळघ यही है | 
तुम्हारे साथ मेरा विवाह हो जाय और हम परे 
साथ साथ कब्र में प्रवेशा करे I” 
यह पागळपन का प्रदशन नहीं था और 
zama प्रवळ भावो की उभ्तेजना ही थी | इस सा 
प्रदशन का गम्भीर प्रभाव पड़ा | बधू की e 
वासना जाती रही | उसने दूल्हे का हाथ मज़बूत 
से पकड लिया ओर ज़ोर से कहा--“हाँ! तब ग्रागर 
शादी हो जाय और HAH द्वार पर ही ! मेरा sha 
मिथ्याभिमान में ही वीता हे। परन्तु A वि 
समाप्ति पर पक सच्चा भाव अभी बना है। उस वि 
बदौलत में फिर घेसी ही हो गई हुँ जैसी अप | 
युवावस्था में थी। उससे में तुम्हारे उपयुक्त 
गई हूँ । अब हम देने के लिए समय नहीं 
है। आओ, अब हमारा विवाह भविष्य के श्र 
जीवन के लिए हा जाय ।” 
दूल्हे ने ठुल्हिन की आँखें की ओर सि 
दृष्टि से देखा । उसकी आँख आँखुओ से डब 
आई । उसने अपने कफन के कपड़े से उन्ह 
कर कहा--' मेरी युवाकाल की प्रिये, में पागल 
गया ह । जीवन भर की निराशा ने a 
अपना अधिकार कर मुझे पागळ बना दिया 
सुमे क्षमा करो और तुम भी क्षमा प्रहर 
अब यह हम दोनों का साम्ध्य-काल है.। अपने £ 
के प्रातःकालीन स्वप्न हमने अनुभव नहीं 
हैं। परन्तु आओ इस वेदी के सामने € 
दूसरे का पाणिग्रहण उन प्रेमियों की भी a 
जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण एक £ 
जीवन भर पृथक रहे | अब हमारा 
निकट है और इस पुनर्मिलन पर हम अपने 
रिक प्रेम के धमे में परिणत .करेगे। 


न्त'जीवन के लिए विवाह किया हे et ee 
री मे लिए समय की क्या अपेक्षा है ?” 
जिस समय उन दोनो अमर आत्माओं का 
वाणिग्रहण हुआ अनेके की आँखों से आँसू बह 
हे थे और उनके हृदगत उच्च भावों का निदशेन हो 
हा था । शोक करनेवाले वुद्धो की टोली, कफून 
हटे हुप वृद्ध दूल्हा, बृद्धा दुल्हिन का पीला रूप, 
उस समय की शोकसूचक घरटा-ध्वनि, इन सब 
बातों से सांसारिक आशाओं की सत्यु की सूचना 
हुई । परन्तु ज्योही वेवाहिक क्रिया के कार्य का 
श्रीगणेश हुआ, आरगन बाजा HA स्वर a 
बजने VAL, मानों इस प्रभावात्सक दृश्य के कारण 
| विवाह से उसने सहानुभूति प्रकट की हो । जब 
सवी विवाह-कार्य सम्पन्न हा गया और वे देनो वहाँ से 
|| 


| 
` अफ हट गये तब उस वाजे के स्वर में घरटे की Ba 
ुक्त | सूचक ध्वनि दच गई | 
| ग्रामीण 
ke Fr 

~ Sy 
तस भारतवष का चोसठ कलाएं 


दि किसी देश का क्रमबद्ध इतिहास अचु- 


rE q ~ 

E int य i पटड्य हो, जैसा कि प्राचीन भारत 
न it ¢ है, ओर हमें उस देश की सभ्यता 
a TURES के विषय में जानना अभीए है, तो 
याधी हमें चाहिए कि हम उस देश के उन ग्रन्थों का अवलोकन 
ए कर| जिनमें प्राचीन-काळीन विद्याओं चोर कलाओं का 
पने 3) रेख है । तब हम तत्कालीन सभ्यता का चित्र देख 
at सके और यह भी जान सकेंगे कि जब ये अन्थ लिखे 
हम उस समय अथवा उससे भी पूर्वे मनुष्यों में नाग- 
[ति Ran और सभ्यता की सीमा कहां तक पहुँच गई थी । 


‘ay है युक्ति का आश्रय लेकर हम भारत की प्राचीन 
? BE दृश्य पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं | 


—. 


ican हाधन नामक एक प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक की एक 
ae नी का्‌ अनुवाद 1 


X 
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ag दृश्य श्रति प्राचीन काळ का नहीं है, तथापि ढाई तीन 
हजार वर्ष पहले का ग्रवश्य हे । जिस पुस्तक के ara 
पर यह लेख श्रवळस्बित है वह २,३०० वपं से पहले की नहीं 
है । इस पुस्तक का नाम वात्स्यायन कामसूत्र है । वात्स्यायन 
कामसूत्र बड़े माके का अन्थ है श्रौर संस्कृत-साहित्य में 
अद्वितीय 21 इसका विषय है काम-शाख्र के मार्मिक 
रहस्यों का विवेचन ओर वैवाहिक जीवन को वैज्ञानिक 
रीति से सुखमय बनाना | यह ग्रन्थ इतने महर का है 
कि इसका अनुवाद योरप की कई भाषाओं भे हो गया हे। 
wa, जसन और ग्रँगरेजी भाषाओं के अनुवाद बड़ी 
योग्यता से किये गये हैं । खेद है कि इस ग्रन्थ का हिन्दी- 
अनुवाद अभी नहीं हुआ है I 
कामसूत्रों के पहल खण्ड के तीसरे ्रध्याय में ६४ 
कलाओं का विवरण है । ग्रन्थकर्ता लिखते हैं कि इन 
कळाओं से सभी नागरिकों को भली भांति परिचित होना र 
चाहिए । इनका परिचय केवळ मनुष्यों के लिए ही ज़रूरी ` 
नहीं है, बल्कि सुललनाओं के लिए भी। जिस समय 
यह ग्रन्थ लिखा गया था उस समय इन BoA की शिक्षा 
का अच्छा प्रचार था। जान पड़ता है कि प्राचीन काळ में 
भी उनका अच्छा प्रचार था । यदि यह बात न 
हाती तो ग्रन्थकर्ता इस शिक्षा पर इतना ज़ोर न देते। 
इन कढाओं के विवरण से प्राचीन भारत की सभ्यता का 
अनुमान हा सकेगा | यह भली भांति ज्ञात हो जायगा कि 
भारत उस समय भी सभ्यता की उच्च श्रेणी पर आसीन था । 
aa हम इन कलाओं का कुछ परिचय देते हैं :-- 
६४ कलाएँ-- j 
५ गीतम्‌-यह सङ्गीत कला हे । यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस विषय में भारत ने बड़ी उच्चति की थी । 
भरत, नारद, कृष्ण, हनूमान्‌ आदि सज्ञीत कटा 
घुरन्धर आचार्य हो गये हैं। इन सबके EAE कुछ 
भेद है । भारतवर्ष में सद्जीत-विद्या का ऐसा प्रचार था 
कोई घर ऐसा न था जहाँ इसका प्रभाव न हो । 
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चासा 


FP 


की शिक्षा नर-नारियों को अनिवाय थी । भूसण्डळ 


के किसी देश ने इस विषय में इतनी उन्नति नहीं की हे. 


` जितनी कि भारतवषं ने। यहाँ तो यह कला चरम 


सीमा पर पहुँच गई थी । इस समय भी सभ्य पारप 
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को, जिसे अपनी भौतिक anf पर गर्व है, इस विषय 
में भारत से बहुत कुछ सीखना है। जब भारतवर्ष 
में मुसलमानों का राज्य हुआ तब इनके सभी प्रभाव- 
शाली बादुशाहों ने भारत की सङ्गीत-विद्या की Hy की 
An मुसलमान गवइयों ने हिन्दुओं से इसे सीखा । 
| ये लोग पक्षपाती नहीं थे । जहां इन्हें विद्या AN कळा 
| मिळी, वहीं इन्होंने सीखा रोर उसका प्रचार किया । 
| योरपवासियों को अपनी सभ्यता का बड़ा गर्व है और 
यही कारण है कि भारत में २०० वपं से अँगरेज़ी राज्य 
| होते हुए भी कोई Ama भारत की सङ्गीत-विद्या में 
पूर्ण शिक्षित न न हुआ | भारतवपं ने तो सङ्गीत को मोक्ष 
i का साधन बना दिया हे । इस देश में यह कळा 
i काळ से चली श्राती है । चार वेदों में से साम- 
वेद का सम्बन्ध asta से ही है । सारांश यह कि इसकी 
शिक्षा सभी नर-नारियों को आवश्यक हे जैसा कि वह 
इस समय योरप में है वर्तमान विदेशी शित्ता-प्रणाळी 
में, जा हमारे देश में प्रचलित हे, इसे स्थान नहीं 
मिला है ओर इस जातीय कळा को स्थान न मिलने 
से हम कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा जातीय तो है 
ही नहीं, पूरी भी नहीं हे--अधूरी हे । गाना चार 
प्रकार का है जैसा कि इस श्छोक में बताया है:-_- 
स्वरगं पदगं चेव तथा लयगमेव च | 
चेतोवधानगं चैव गेयं जेयं चतुर्विधम्‌ ॥ 
२ वाद्यम्‌=पूर्वोक्त कळा गाने। से सम्बन्ध रखती हे और 
यह बजाने से | भारत ने गाने की उपयोगिता के 
लिए श्रनेक बाजे बनाये हैं । प्राचीन समय में जा बाजे 
इस देश में प्रचलित थे उनमें से बहुतों के तो नाम 
भी नहीं मालूम हैं । प्राचीन बाजों में वीणा मुख्य थी | 
सरस्वती देवी ओर नारद मुनि इसको बजाते थे । वीणा 
सब बाजों मे श्रेष्ट है । जो शक्ति इसमें है वह किसी में 
¬ नहा । यह भारत का दुर्भाग्य है कि इस समय वीणा 
का लोप हो चला है और इस विषय का पूर्ण ज्ञाता 
| कोई विरळा ही है । श्रीकृष्ण का बाजा बंसी है! इन्हें 
. इस बाजे के आविष्कतां और तत्स+बन्धी कळा के पूर्ण 
_ श्राचायं समझना चाहिए । डमरु और पखावज के पूर्ण 
š ana महादेवजी हैं । भारत में ताळ और लय का 


pjesma जि 


बजाने के, जळ की सहायता से बजाने के | फटतः कष 
बाजा ऐसा नहीं है जिसका प्राचीन नमूना न हो। 
योरप को गर्व है कि उसने बहुत से बाजे बनाये हैं 
पर भारतीय ast की अगणित संख्या के साम्नो 
उनकी संख्या भ्रति परिमित है और ताळ, छा. ६ 
आदि में भी उनकी उत्कृष्टता नहीं है । संस्कृत में क| i 
अन्थ हैं, जिनमें प्राचीन वादों का वर्णन है । सङ्गीतभ्रोZ| | 
वाद्य-विषय के प्रसिद्ध ग्रन्थ इस समय UNNT, 
भारतीय नाव्यशाख्रादि हैं । ये ग्रन्थ संस्कृत में हैं। 
इनके पढ़ने से ज्ञात होगा कि भारत ने इन विषयों में 
कैसी चमत्कार-पूर्णं उन्नति की थी। हमारी वतमान| | 
शिक्षा में वाद्य-सम्बन्धी विषय का भी अभाव है। 
मुख्य बाजों का हाळ इस शलोक में हैः-- 

aq च विततं वाद्यं ततं सुपिरमेत च | 

कास्यपुप्करतन्त्रीभि्वेणुना च यथाक्रमम्‌ ॥ 

३ नृत्यम्‌- नाचना | इस कळा के परमाचायं Mee) 
चन्द्रजी हुए हैं । परन्तु यह कळा वैदिक समय हे 
ही चली आई हे । श्रीशङ्कर का तापडवनृत्य प्रसि 
है। इस विपय के प्रथम गन्थ-रचयिता भरत है। 
इनका नाव्यशास्र भूमण्डल के साहित्य-भाण्डारं i 
अद्वितीय है । भारत में नृत्यकला का प्रचार बढ 
उच्च श्रेणी को पहुँच गया था--यहाँ एक जाति | 
थी, जो इस कला में पूर्ण निपुण थी। इस जाति. 
के लोग गान्धर्व और किन्नर कहलाते थे। भ" | 
नृत्यकला के उस्ताद कव्थकों में हैं । यह कळा क | 
का पेशा बन गई है । इस समय भी भारत | 
ऐसे ऐसे नृत्य करनेवाले मिळते हैं जिनका मुक | 
किसी भी देश के ळोग नहीं कर सकते हैं। गा” 
भारत में नृत्य-विषयक शिक्षा सभी नागरिकों 
दी जाती थी । महाभारत में इस कळा को 4 न 
राजा विराट्‌ की पुत्री उत्तरा को सिखाया | 
योरप में अब इस शिक्षा को अच्छा स्थान © 


y) 
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कुबु। . हे ॥0जैसे इस समथ यारप के सभ्य नर-नारी गीतम्‌, अपने घर सुन्दर अर RÀT बनाने के लिए काम ! 
tal द्यम्‌ और IAA की कलाओं का सीख कर श्रपने में ळाती थीं। यद्यपि अब भारत की महिळाश्रों का 
bam) जीवन को सुखमय बनाते हैं, वैसे ही प्राचीन समय किसी प्रकार की शिक्षा इस कळा तथा अन्य कलाओं 
मुँह). में भारतवासियों को इन तीनों Barat से परिचितं में नहीं दी जाती हे तथापि वे प्राचीन मर्यादा के 
ay] giar श्रत्मावश्यक था । उन्होंने इस विषय में जेसी श्रनुसार बड़े बड़े त्योहारों के अवसर पर अपने घरों 
| ह|| उन्नति कर दिखाई थी वैसी अभी योरप ने नहीं की चित्रण-कछा की नकूळ करती हुई रंगासेज़ी करती 
ये है| की है। at डींग मारने को तो सभी अपने बड़प्पन रहती है । इनका यह कार्य इस इष्टि से न देखा 
साम्नो) क्री डींग मारते हैं यदि ग्राज भारत स्वतन्त्र हाता जाय--जैसे कि कुछ अँगरेज़ देखते हैं--कि भारत की 
, ख| और मुँह खोल कर बोळ सकता, तो कोन उसका faat बड़ी मूर्खा हैं अर अपने घर की दीवारों प्र 
में| ऐसा श्रपमान ओर तिरस्कार कर सकता। इस भद्दे और acy चित्र लिख कर अपनी मूखंता का 
ad) विष॑य का सारांश इन श्लोकों में हैः-- परिचय देती हैं, बल्कि इस इष्टि से कि इस देश में 
लाकर, | १ R ३ “अह कभी चित्रण-कला का ऐसा प्रचार था कि सामान्य 
Laie e रतत विभावो भाव एव च | š स्त्रियां भी इसमें निपुण थीं और वे भ्रपने घरों को 
यों म॑ अनुभावो रसाश्चेति संक्षेपान्नृत्यसड्य़रहः ॥ अपनी योग्यता से ही सजा लेती धीं । 
am] इसके दो भेद हैं--नाव्यम और श्रनाव्यम्‌। भारतवर्ष में प्राचीन चित्रों को जिसे देखना हे वह 
aè स्व at aida वां पाताले वा निवासिनाम्‌। या तो राजा-महाराजाओं के पुराने neat में जाकर देखे 
कृतानुकरणं नाव्यमनाव्यः नतेकाश्रितम्‌ ॥ या भारत-चिन्न-संरक्षिशी बड़ी बड़ी प्रदशिनियों में । art- ` ; 
४ प्रालेस्यमू--चित्रणकछा--इस कला में भारत ने जो राजाओं के महले में बड़े बड़े सुन्दर चित्र दीवारों पर र 


उन्नति की है वह अरब भी उसके प्राचीन चित्रों से खिँचे हैं । प्रदशिनियों में भारत के बने अच्छे "a ४ 
erty प्रमाणित होती है। प्राचीन मन्दिरां, विहारों और चित्र देखने को मिलते ता हैं । यष : sae h 
मय गुफाओं में अभी तक कुछ प्राचीन चित्र और मूर्तियां अच्छे चित्र बलिन, A gaT, न्यूया as 
प्रसिद् मिलती हैं। अ्रजन्टा-गुफाओं के चित्र अति प्राचीन faat में संरक्षित हें । यहा से T S (ह 
होने पर भी प्रशंसनीय हैं । इनमें प्रशंसा की बात यह योरपवाले बड़ी GSR ब ना 
| , है कि इन चित्रों के रङ्ग ऐसे पक्के हैं कि शताद्वियां भी भारत में बहुत से श्रीमान के यहाँ भार 


MH) क काल-प्रभाव से भी वे नहीं मिट सके हैं । इस देश का सग्रह है। ये चित्र बड़े मार्क के री हे ॒ 

तर| में पहले ऐसे पक्के और चमकीले रङ्ग बनाये जाते थे इनके सग बड़े सुन्दर आर चिरस्थायी क 

aif)  किवे कभी फीके ही नहीं पडते थे आजःकळ जो रङ ऐसा चमत्कारी और सुन्दर हाता - : उसक क : 
रक अन्य देशां से आते हैं ये उनके सामने कुछ भी anai से अभी तक नहीं हा सकी हे । दूसरे इ | 


चित्रों से भारत की प्राचीन सभ्यता प्रकट होती है । तीसरे 


नहीं है = ; pi 
हैं। भारत में चित्रण-कला का इतना प्रचार Pe ते ताण गम 


था कि राजा-महाराजाओं के दिव्य भवनों से लेकर इन चित्रों में ह न 
5 मनुष्य 
गरीबों की ARA तक में देवी-देवताओं तथा बड़ी चतुरता सं व्यक्त करते हैं। योरप के चित्रकार ag 


| ` Ree के न पर अहित रहो े। के बी EN SLT ह | 
' | हमारे यहाँ कई त्योहार ऐसे हैं जब रतिया घर की शरीर के अनत SR क क 
इ | दीवारों पर चित्र लिखती हे । श्रावणी, दिवाली आदि घे प्रकृति के बाश सौन्दर्य waa | 
था | हसी प्रकार के त्योहार हे । पहले समय में ख्रियों को चित्रकार की चेष्टा सन ar a त 
ऐस कला में शिक्षा मिळती थी और वे इस शिक्षा को उसके मनोभाव दिखाने की ओर रहती हे. sia 
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में बड़ी सफलता प्राप्त करता हे । भारत का AAR आध्या- 
स्मिक विकास है, न कि भौतिक उन्नति । इसी आदर्श को 
_ सामने रख कर भारतीय चित्रकार अपने चित्र बनाता 2 । 
भारतीय चित्रों को act भांति समझने के लिए मनुष्य 
को प्राचीन भारतीय सभ्यता से परिचित होना चाहिए | 
हमारे नवशिक्षित युवक पाश्चात्य सभ्यता के रङ्ग में रंगे 
हुए हैं और प्राचीन भारतीय सभ्यता से बहुत कुछ अपरि- 
चित होते हैं । अतः ये भारतीय चित्र-कळा का वेसा आदर 
नहीं करते जैसा इन्हें करना चाहिए | कुछ समय से इस 
देश के शिक्षित पुरुषों का ध्यान इस ओर गया है AN 
इसका कारण यह है कि कुछ योरप के विद्वानों ने, जिन्होंने 
भारतीय सभ्यता के मार्मिक रहस्यों से परिचय प्राक्त किया 
है, इन चित्रों की सुक्तकण्ठ से प्रशंसा की हे । हेवळक; 
कूसन शादि साहबों ने इस fara पर अंच्छी पुस्तके लिखी 
हैं। सीळोन के कुमारखामी. ने भारतीय चित्र-कला पर 
कई प्रतिभाशाळी पुस्तके लिखी हैं ae इस विषय पर 
योरप की नामी नामी मासिक पत्रिकाओं में सचित्र लेख 
दिये हैँ । आप इस समय अमेरिका के एक विश्वविद्यालय 

(में भारतीय कळाश्रों पर-विशेपत! चित्न-कळा पर--ब्याख्यान 

देते है र भारत की सभ्यता की ओर वहां के देशवासियों 

का ध्यान ग्राकपित करते हैं। 
भारतीय चित्र बहुधा इन विपयें से सम्बन्ध रखते हैं।- 

१ देवी-देवताओं के रूप । 

२ पौराणिक महान्‌ पुरुषों के चरित्र अथवा उनके जीवन 
की मुख्य मुख्य घटनाएँ । 
राग-रागिनियों के रूप। 

. ४ नायक-नायिकाओं के भेद 
भिन्न दशाएँ | 


RP —tle 


ग 
| 


श्रार उनकी भिन्न 


हून विषयों के चित्रों का महर समझने के लिए 
-+ मृष्ये _ स्रनुप्य ळा हिन्दू के धामिक विषयों से अर्थात्‌ पुराण-कथाओं 
से हो भली भाति परिचित न होना चाहिए, बल्कि भारतीय 
सङ्गीत और साहित्य की भी अच्छी जानकारी हानी 
afer 

पहले भारतवर्ष में चित्रकळा के अनेक केन्द्र-स्थान 
__ थे। सम्रय-परिवर्तन से इस कळा की अवनति हा गई और 
= चित्रकार अपने जीवन-निर्वाह के लिए श्रौर और wedi में 
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ळग गये । इस पर भी अभी राजपूताने के जयपुर राज) aa 
अच्छी चित्रकारी होती है । अब वङ्ाळ में भी इसका जिसे दे 
का पुनर्जीवन हुआ है. और agra के चित्रकारों ने यार, रुष्य 
वालों को अपनी चिन्र-लेखन की योग्यता से सुग्ध कर fal शा 
है । इन चित्रों सें प्राचीन काळ की फलक हे--मनोमा री द 
को दिखाते हुए शरीर-शअ्रवयवों का चित्रण भी ग्रच्छो ay at f 
किया है । 3 fie 
क्या हमें यह बताना आवश्यक हे कि हमारी रिक्षा gat 
ग्रशाळी में इस विषय का भी श्रभाव सा ही है । प्राची] तेते थे 
काल में इस देश में ता कोई सभ्य मनुष्य न था, जिसका | चन्दन 
कला से परिचय न हा । इस कला सें महिलाओं को ते|गया। 
विशेष रूप से शिक्षा मिळती थी । पुराणों में ऐसी क॑ के लिए 
कथाएँ हैं जहां नायिका की सखियों ने प्रेमी नायक a Aaa 
हूबहू वैसा ही चित्र खींच कर दिखा दिया है । भारत का लेती 4 
दुभाग्य है कि पराधीनता के कारण उसकी प्राचीन सभ्यता| लिए य 
ग्रन्तहित हा गई और हाती जाती है । चित्रकला Fl fare 
प्रकार की हेः-- 
रूपभेदाः प्रमाणानि भावळावण्ययोजनम्‌ | 
ani वर्शिकाभङ्ग इति चित्र पडङ्गकस्‌ ॥ 
रे प्रक a z em 
x विशेषकच्छेद्रम--मस्तक पर तिळक छंगाने के fel 
पत्तियों तथा अन्य वैसी वस्तुओं को काट कर छी! ue 
आकार या सांचे बनाना--महिल्लाओं की प्रीति पे 
कारण उनके पास अनेक प्रकार के agate | 
जाते थे । ; a 
भारतवर्ष में अति प्राचीन समय से खीर 
अपने मस्तकों पर बेंदी, चन्दनादि लगाते रहे है| 
महिलाओं के मस्तक कभी शून्य नहीं रहते हैं। बे 
तरह की बेंदियां लगाती हें । बेंदियो का g १ 
एक कला है।इस समय भी पटना आदि नगर 
बोंदेयो की तिजारत होती हे । बेंदियां अनेक प्रकार Ay 
बनती हैं । वे सुनहरी-रुपहरी दोनों तरह की होती č i 
हाली तथा श्रन्य त्योहारो पर मनुष्य "स्वर्ग 
हैं तो इनके सुख पर भी तरह तरह की द a 
उपयोग होता हे । हिन्दू-धर्म के अनुसार मलुष्यों गी 
करने के पश्चात्‌ मस्तक पर चन्दनादि का तिलक ८ 
चाहिए । जो मनुष्य जिस सम्प्रदाय या पन्थ कां 
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cm = कायम वाी 
a हो उले उत सम्प्रदाय का सूचक तिलक लगाना चाहिए, 
सक जिसे देखते ही दूसरे aga को ज्ञात हो जाय कि यह 
ह्य किस सम्प्रदाय का an 
Ti दाम-भक्त एक तरह का तिळक लगाते हैं, कृष्ण-भक्त 
‘ta दरी तरह का और शेव तीसरी तरह का । इस प्रकार 
al भिन्न भिन्न देवी-देवताओं के पूजनेवाले भिन्न भिन्न प्रकार 

३ तिङक लगाते हैं । तिलक लगाने के लिए पहले मनुष्य 
fren पत्तियों को तथा अन्य वस्तुओं को काट कर सांचे बना 
प्राचीन लेते धे ऐसे ही सांचे को माथे पर रखते और उसमें 
aa भर देते । जहाँ सांचे को उठाया, तिलक लग 
को ते| गया कम से कम समय में इस प्रकार सुन्दर तिळक लगाने 
f alate सांचों से बड़ी सुविधा होती थी । मनुष्य और 
यक Ua बचपन से ही ऐसे सांचे बनाने का अभ्यास कर 
रत का | ज्ेती थीं । पहले सभी at-ger तिलक लगाते थे, ga- 
सभ्यता लिए यह बात श्रत्यावश्यक थी कि कोई ऐसा साधन 
A ४ निकाला जाय जिससे तिलक शीघ्र ही ळग जाय और 
सुन्दर भी दिखाई दे । यह रवाज अब भो है, पर लोगों 
के धमेभावों की अवनति होने से इस प्रथा का लोप सा 
होता जाता है। महिळाएँ तो अब्र भी बिना बेंदी 
Ot नहीं रहती हैं । 
र झ| ` पण्डळ कुषुमावलिविकाराः--देवपूजन के अवसर पर 
[ति | परह तरह के रंगे हुए चावळ, जा आदि वस्तुओं को 
 पेथा रङ्ग चिरङ्ग के पुष्पों को विविध प्रकार के 
Went में गाना । 
oe भी किली न किसी रूप में प्रचलित है । 
ees WA लोग मूत्तियों के सामने धान्यादि वस्तुओं 
इतरह के सुन्दर आकार बनाते हैं। इनसे स्थान की 
| शोभा नहीं बढ़ती, बल्कि धार्मिक रीति से 

i gat, बल्कि धामिक रीति से भगवान्‌ 

ता भी प्राप्त होती है। घरों में ख्यां त्योहारों 
| पर ऐसा चोक पूरा करती हैं । यद्यपि यह कळा 
की दृष्टि में कुछ भी न हो, तथापि भारतवासियों 


जीवन धासिंक भावों से पूर्ण है उनमें इसका 


_ र रहा है। जो पुरुष या खी यह रचना करना नहीं 
Fr में असभ्य गिनी जाती । जा इस 
à aa होती saat बड़ी प्रशंसा होती | 

भके जीवन के अनुसार इस कळा के प्रयोग के 


Sy 


t 
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हुत श्रवसर आते हैं। अब धामिक भावों की कमी 
होने से इस प्रथा का चलन उठता जाता है, तथापि जैन- 
मन्दिरों में तथा यज्ञहवनादि के अवसरों पर इस कळा 
के प्रयोग की अब भी आवश्यकता पड़ती हे । इस बात को 
सभी हिन्दू जानते हैं । 


७ पुष्पास्तरणम्‌ कमरे तथा भवन के उपस्थानों को पुष्पां 
से ढकना | 
प्राचीन भारतवर्ष में पुष्पों का उपयोग अनेक कार्यों 
में होता था । उष्ण देश होने के कारण. यहाँ पुष्पों को 
शीतळता उपलब्ध करने के लिए बहुत काम.में लाते थे । 
कभी कभी उत्सवों के भ्रवसर पर भवन के सब फर्श को 
भिन्न भिन्न ist के पुष्पां से cad थे। पुष्पों की रचना 
में बड़ी चतुरता दिखाई जाती थी । इस समय भी देद- 
मन्दिरं में देवताओं के सामने पुष्पां की झाकी बनाई 
जाती है । उसका दृश्य बड़ा सुन्दर होता है। ओष्म-ऋतु 
में देवताओं के लिए फूलों के बंगले बनते हैं, जिनमें पुष्पों 
की रचना बड़ी सुन्दर होती हे । इस देश में पहले पुष्पां 
की बड़ी प्रचुरता थी और कोई नर-नारी ऐसी नथी जो 
गरीप्म-ऋतु में पुष्पों का अनेक प्रकार से काम में लाकर ७ 
अपने को आनन्दित न करती हो। | | 
८ दृशनवसनाङ्गरागः-दन्तवस्रशरीरावयवों को रंगना | 
पहले ख्री-पुरुष दोनों दांतों की शोभा रंग कर बढ़ाते 
थे । अब भी aga सी खियां दांतों में fret 
ळगाती हैं । र 
कोई कोई पुरुष भी मिस्सी को काम में ळाते है । 
दांतों के सिवा ललनाएँ होंठों का भी रंगती हैं और हाथ- 
पेर में मेंहदी लगाती हैं । प्राचीन काळ में शरीरावयव को 
कुडकुसादि से ia में feat बड़ी चतुर थीं। इतना ही 


~ 


नहीं, पहनने के वस्र भी तरह तरह से रंगे जाते थे। 


रज्ञों के बनाने और उनका समुचित रीति @antir -- 


करने में खी-पुरुष दोनों ही कुशळ होते थे। इस समय _ 


दांत-वख-शरीर रंगने की प्रथा कम हा गई है, लेकिन _ 
नष्ट नहीं हुईं दै । पर इस विषय की शिक्षा देना बन्द. 


९ 


हा गया है ७ वस रंगने का काये रंगरेज पर ही सः 
छोड़ दिया गया है । पहले यह बात नहीं थी । प्रत्येक 


पुरुप शोर नारी अपने वरो को स्वरुचि के नुसार रंग || 
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लेते थे इसका यह मतळत्र नहीं हे कि उस समय IT 
नहीं थे । वे तो इस कळा में अत्यन्त निपुण थे। उनके 
बड़े घरों का 
काम जाता था । उत्सव, विवाह, स्योहारादिक के अवसरों 
पर जा qa पहनने तथा गृह सजाने के लिए रंगे जाते 
QQ रँगरेज़ ही रंगते थे । भारत के रंगे हुए कपड़ों की 
धूम संसार भर में थी। यहां के रङ्ग बड़े पक्के ओर सुन्दर 
होते थे । अब विलायती रङ्गों के आने से इन रङ्गां का 
लोप सा हा गया हे। इस समय भी राजपूताने में 
जोधपुर, उदयपुर, अलवर आदि राज्यों के रंगरेज़ बड़े 
कुशळ हैं । awa में रंगरेज महीन से महीन मळमळ 
के दोनों ओर से दो तरह के रड से रंग देते हैं । जोधपुर 
में कपड़े को जगह जगह पर बांध कर ऐसा रंगते हैं कि 
उसमें अनेक प्रकार के रङ्ग और बेळ ad रंग जाते हैं । 
अब भी भारत में कहीं कहीं ऐसी रँगाई हाती है जिसे 
देख कर भ्रन्य देशों के मनुष्य चकित रह जाते हैं। 
३ मणिभूमिका कमे-गृह के फूश के कुछ भागों को 
मणि, माती दि eat से जटित करना । 
राजमहळों तथा अन्य ध्री-सम्पन्नों के ग्रहों में कहीं 
कहीं रत्नों से अटित FA रहते थे। क्या यह बात भारत 
के घनबाहुल्य को नहीं प्रकट करती है ? जहाँ आज 
संगमरमर आदि पत्थरों के gt लगते हैं ओर उनमें 
रङ्ग-बिरङ्गे पत्थरों से पद्चीकारी का काम होता है, वहां 
प्राचीन काळ में मणि आदि रत्नों की जड़ाई होती थी । 
इस कळा में भारतवासी बड़े निपुण थे । राज-मन्दिरों में 
तो बहुत से भाग रत्नजटित होते थे। हिन्दू-पुराणों में 
कई राजाश्रों के भवनों की शोभा वर्णित है | 
उसमें यहाँ तक कहा गया है कि भवन के स्तम्भ सुवर्ण 
के थे AN उन पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। इन भवनों 
लेकरा रङ्ग-बिरङ्ग रत्नों से जटित थे और इनकी शोभा 


अनुपम थी । यह सब कपोलकल्पित गाथा नहीं है । 


इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं । भारत के प्राचीन 
teat का अभी पूरा पता ही कहाँ चला हे । विदेशी 


शिक्षा होने से यहाँ के प्राचीन भ्रादर्शो का 'छोप हो गया 
है | तब भी कभी कभी प्राचीन अन्थ पढ़ने से उसकी 


अपरिमित श्री-सम्पन्नता की कळक दिखाई दे जाती है। 
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नवीन सभ्यता की चमक-दुमक ऊपरी दे--उतसमें ay और पै. 
हत कम है । ois यारप में कोई भी ऐसा भवन ज्ञाती है 
है जिसके फूर्श में मणि-माणिक्यादि रत्न जड़े हुए होह] बन्‌ 


लक्ष्मीजी ने सुख मोड़ लिया ओर यहाँ विदेशी राज्य) We 
अपना अड्डा जमाया तत्र यहां से रत्नादि तो afi. 
हो गये, उनकी जगह केवळ तरह तरह के why 
पत्थर रह गये। इस दशा में भी इन पत्थरों से जो पद्चीका 


पच्चीकारी के काम के लिए आगरा प्रसिद्ध है और 
इस कळा की साक्षात्‌ मूत्तिं देखनी हो वह जाकर ग्रा 
के ताज को देखे । यद्यपि ताज मुसलमान agud Apa 
समय का बना है, तथापि यह प्रमाण-सिद्ध बात तश न है 
इसके बनानेवाले सब इसी देश के कारीगर थे | aise 
अनुपम शोभा-सम्पन्न स्मारक-भवन में नाना प्रकार भाति ' 


रङ्ग-बिरङ्गे पत्थरों के टुकड़ों से पच्चीकारी का काम किए 


१० शयनरचनम्‌-- नायक-नायिकाओं की 
RA के अनुसार शय्या सजाना। । 
काम-शास्त्र में शय्या सजाने की भी एक कहा 

पढेँग कैसा हाना चाहिए, उसकी बनावट केसी J 

चाहिए; उस पर बिस्तर कैसे होने चाहिए; तरि 


कैसा हाना तथा कितना और कहां कहां रखना चो) | टं 
परेंगपोश कैसा होना चाहिए; सिर श्रौर पैरों की | Ra 


qa कितना ऊँचा रहना चाहिए; किस 


सम्बन्ध में विचारणीय हैं। महाराजा विक्रम 
शय्या ऐसी बनी थी कि उसमें से age की | 
अनुसार राग-रागिनी का गान निकलता था। 

रचना वास्त्व में एक कला है । इसके अच्छे a a 
मनुष्य के स्वास्थ्य का. विचार है । वैद्यक 
विचारणीय है कि मनुष्य किस प्रकार शयन करे 
उसे निद्रा ही न आजाय, बल्कि उसका शरीर 
रहे कि उससे उसका स्वास्थ्य बढ़े । यदि 


न | जाती है। शयन-रचना में केवळ शय्या को ही सजाना नहीं 
imal बन्‌ शयनागार को स्वास्थ्य तथा विलास के उद्देश से 
a] A 

nai सुसजित करना अभिमत हे । 


ri से ढोळक की आवाज निकलने ळगे श्र्थात्‌ ढोलक 
Fla कासा बाजा जळ में बजाना | 
चीक! भारतवर्ष उष्ण देश है । अतः यहां के नर-नारी ag- 


lag में प्रवेश करके नवयुवक अनेक प्रकार के खेळ खेळते 
। उन Gat में से एक खेल जळ में बाजा बजाना भी हे । 
शाहों ग्राचीन कथाओं में राजाओं की जळ-कीड़ा का सविस्तर 

है, t A a AAS 
Tehama है । जिस प्रकार मनुष्य जळ-विहार करते थे वैसे 


ही ललनाएँ भी करती थीं और ये भी उद्‌क-वाच से भळी- 


पत्थर ae भी चिन्ता नहीं थी। सब सुख-शान्ति से 
ये बहते थे भोर नियमित कार्य करने के पश्चात्‌ अपना समय 
नेक प्रकार की विळास-क्रियाओों में व्यतीत करते थे.। इस 
| भय तो भारतवासियों को पेट भर रोटी भी नहीं 
ति । ये रात-दिन पेट-पूजा के लिए परिश्रम करते रहते 
tàr इन पर दु:ख और चिन्ता का भूत सदैव चढ़ा रहता 
+d a 4 दशा में इनके लिए जळ-क्ीड़ा कैसी ? इन पुरानी 
है|... कह कर इनका दिल ही दुखाना हे । 
हे "दकाघात:--दूसरो पर हाथों से पानी की चाट मारना 
| अथवा पिचकारी से उन पर जळ छोड़ना | | 
í | au फैला के सम्बन्ध में हमें भारत की प्राचीन होली 
ji : q a आता हे । श्रीकृष्ण का होली खेलना 
i ह और गीतों से प्रकट है । होली के दिनों में 
की र शा भी एक दूसरे पर रङ्ग Sled हैं। 
ma हाथों से डाला जाता हे और बहुधा 
ह ay । किसी किसी मनुष्य को रङ्ग का जळ फेंकने 
ee होता हे कि इसकी चोट दूसरे के शरीर 
की चोट के समान पड़ती है । प्राचीन समय में 
प बहुत आनन्द से कटता था तब वसन्‍्त-कुतु में स्री- 
दिनों तक होली खेलते रहते थे और एक 
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दूसरे पर जळ फेंकते रहते थे। जळ फेंकने में ये बड़े कुशळ 
हो गये थे--इसको पक कळा के रूप में उन्नत कर दिया 
था, जिसका जानना उस समय श्रत्यावश्यक धा | पद॒-दलित 
भारत अब भी एक दो दिन को होली मना कर अपने 
अपार दुःख की विस्मरति कर लेता हे और अपने प्राचीन 
सुखकाळ का छणिक आनन्द भोग लेता है | 
३-चित्राश्च योगाः-जड़ी बूटियों को मिठा कर तरह तरह 
की ऐसी चीज़ें बनाना, अथवा ऐसी ओपधियां तैयार 
करना अथवा ऐसे मन्त्रों का प्रयाग करना जिनसे 
wa RAS या उसका अङ्ग-भङ्ग हो जाय। 
प्राचीन समय में छोगें को ऐसे अनेक प्रयोग मालूम 
थे जिनके द्वारा वे ग्रपने शत्रुओं से HEMT का प्रयोग 
किये बिना ही बदला ले लेते थे । प्राचीन वैद्यकःग्न्थों में 
ऐसी ग्रोपधियां के उल्लेख हैं और ऐसे मन्त्रों का वणन 
भी है जिनके द्वारा शत्रु को पीड़ा पहुंच सकती है । इस 
समय लोगों को मन्न्न-तनत्रों पर विश्वास नहीं है, पर ऐसे 
भारतवासी अब भी बहुत कम हैं जिन्होंने सांप, बिच्छ 
आदि विपेले कीड़ों के विष उतारने के मन्त्रों की प्रशंसा न 
सुनी हो--बहुतों को तो इनका अनुभव भी हुआ होगा । 
शत्रु का हानिकारक ओषधियों से मारने में विशवास करना 
at कठिन नहीं है; पर मन्त्रों द्वारा उसका दुःख पहुँचाना 
विश्वसनीय समभा जाता है । यह कळा भारत से 
चली सी गई है । इसके जाननेवाले कहीं हैं भी तो गुप्त 
हैं । जडवादी पाश्चात्य सभ्यता ऐसी बातों का तिरस्कार 
करती है, पर जब कभी उसके सामने ऐसी कोई सत्य बात 
हो जाती है तब उसे सिर झुकाना पड़ता हे । 
१४--माल्यग्रन्धनविकर्पाः-पहनने तथा देव-मूर्तियों पर 
चढ़ाने के लिए पुष्पों की मालाएँ बनाना । 


इम पहले भी लिख आये हैं कि भारत में अनेक रीतियों_ 
से पुष्यों का प्रयोग होता हे । यहाँ पुष्पों की माळाश्रों की | 


आवश्यकता सभी उत्सवो पर रहती हे । ग्रीप्म-ऋतु में खी- 


पुरुष सुगन्धित पुष्प-साळाएं पहनते हैं । देव-मन्द्रों में तो | 
इनकी प्रतिदिन श्रावश्यंकता रहती हे । अब बहुधा पुष्प- 


माळाश्रों के बनाने का काम माळी पर ही छोड़ दिया गया है। 
पहले अधिकांश मनुष्यां के गृह के साथ एक वाटिका भी 


रहती थी, जिसमें तरह तरह के सुगन्धित पुष्प फूळते थे। 


a 
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सरस्वती | 


१०७ 
RS SN 
वाटिका में से फूल खुन कर VE की नारियाँ मालाएँ 
| बनाया करती थीं, जिन्हें वे स्वयं भी पहनती थीं श्रार 
| देव-मन्दिरों में भी भेज दिया करती थीं । अब यह प्रथा 
नहीं के बराबर है, लेकिन फूल-मालाओं का प्रयोग अब 
भी बहुत होता है । पहले ये घरों में ही बन ज्यो थीं 
और aa माळी इम्हें बना कर बाजारों में बेचते हैं । 
१६--शेखरकापीडयोजनम्‌-शेखरका चोटी पर पहनने का 
लेबर और ais मण्डलाकार ATF है, इन अल- 
git के रूप में पुष्पों को AA की कला । 
प्राचीन-काल में Raat फूछों के गहने बहुत पहना 
करती थीं । विशेषतः सिर के ऊपर पहनने के अलङ्कार पुष्पों 
के ही बना करते थे। इन अलङ्कारो को बनाना सहज नदीं 
था । पहले तो इस विषय की शिक्षा लेनी होती थी, फिर 
उसका भ्यास करना पड़ता था । तब कहीं इस कला में 
कोई कुशळ हाता था। अब पुष्पों के कम होने से श्रार 
भारतवर्ष को रात-दिन पेट-पूजा की उलझों में टगे रहने 
से उन्हें भोग-विळास का अवसर ही नहीं मिळता । इसी 
कारण ऐसे आभूषणों का बनना भी कम होगया È | 
विळासिनी ललनाएं अब भी मालियों से पुष्पां के गहने 
बनवा कर ग्रीष्म-ऋतु में पहनती हैं, पर इस कठा में स्वथं 
qaca नहीं हे।तीं--दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं। 


२2» क 


प्राचीन-काळ में 'ग्रगणित पुष्प वाटिकाए थीं और कोई 
धर ऐसा न था जहां प्रतिदिन किसी न किसी रूप में 
पुष्पों का प्रयाग न हाता हो । इसलिए प्राचीन सभ्यता में 
पद पद पर पुष्पों का वर्णन हे । 
१६--नेपध्यप्रयोगाः--अपने शरीर को अलङ्कारो और 
पुष्पां से विभूषित करने की कळा | 
इस समय भारत में ख्री-पुरुपों का वख-परिधान कुछ 
५ आर ही ढङ्ग का होगया हे । जिन्हें इस विषय की प्राचीन 
` प्रथा जानना हो वे रामायण, महाभारत, भागवतादि ग्रन्थ 
पढे । देव-मन्दिरों में राधाकृष्ण तथा अन्य देव-मूतियों 
Bax देखे । पहले वसर पहनने और शृङ्गार करने के SR 
. ओर ही थे। नागरिकों के कुछ फेशनों का हाळ सम्राट 
O चन्द्रगुप्त के दरबार में रहनेवाले यूनानी दूत मेगास्थनीज़ 
भी लिखा है। उस ana git के we का बहुत 
था, क्योंकि इस विषश्र में पुष्पों का बहुधा उल्लेख 


e 
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मिळता है । पुष्पों के वखाभूपण आदि भी र धे | धत । 


भी पात्रों का बहुत कुछ AST पुष्पों का होता था। | 
जैसे नाटकवाले क्षण क्षण में अपना वेष बदल हे 
ओऔर aa पहनने में बड़े कुशळ होते हैं वैसे पहले इस 
से सभी नागरिक परिचित होते थे और अपने खन |. 


बल्कि उससे उनका स्वास्थ्य भी अष्छा रहता था। 
१७-कणी-पत्र-भड्ाः-शंख, हाथीदात आदि hal) 
तरह तरह के कान के आभूषण बनाना | 
पहले दाथीदांत और शंख आदि वस्तुओं 
प्रकार की विलालापयेगी चीज़ें बनती थों । इनसे 
कई प्रकार के गहने भी बनाती थीं। हाथीदांत कीक 
गरी ग्रभी कहीं कहीं हाती है । इसके बटन, घड़ी की 
कचे, पंखों की डणिडर्या और फूलादि बहुत सुन्दर व 
बनती हैं । शंख और सीपी का काम अब वैसा | 
होता हे । समय परिवर्तन से ये वस्तुएँ मिलती भी का 
पहले इस देश में जितने हाथी थे उतने अब नहीं है. 
स्थान चतुरङ्गिनी सेना में झुख्य था, पर थब तो F: 
प्रबन्थ कुछ और ही दङ्ग का हा गया है। | 
१८--गन्धयुक्तिः-- सुगन्धित धूप बनाना | 
भारतवासियों के घरों में--विशेषतः मन्दिर मॅ” 

का उपयोग प्रतिदिन हाता है। हमारे यहाँ की कोई 
विधि ऐसी नहीं हे जिसमें धूप का प्रयोग न a है 
सब घरों में प्रतिदिन धूप काम में ढाई जाती | 
इसके प्रयोग से घर में सुगन्धि हो जाती 
चायु की शुद्धि हाती थी । अँगरेज़ी शिक्षित ळी 
"से अधिक रुचि नहीँ et है--ये तो उसकी जगह 
यती चीज़ें काम में ळाते हैं । धूप बनाने की eal 
faat को भलीभांति मालूम थी । श्रत् शायद 
खी हो जो धूपादि सुगन्धित वस्तुओं का व 
प्राचीन भारत में नाना प्रकार के सुगन्धितं al 
और इन्हें सभी काम में छाते थे। इनसे वर की 
और शरीर का aren बढ़ता था। WF” 
पाठओं के,सामने एक प्राचीन नुस्खा उ' 
मैं इस चुरखे की धूप बनाता रहता हूँ | 


अकः 
pat at हे! यदि कोई पाठक इस नुस्खे की धूप बना 
| हर gam, तो उसे मालूम होगा कि भारतीय सुगन्ध का 
A a 
| कैसा हाता हं | 
| चुस्खा | 
इसन श्वेत चन्दन 57, बाळछुड़ 57 मोथा 57, कनगूगड़ी 
बच्न | au) तोले, पानड़ी २॥), छुरघुरी WU), कपूरकचरी २॥), 
जाती| तगर 2), अगर २॥); देवदार XU), लाळ चन्दन RU), 
'॥ | केसर ॥), कस्तूरी आधा मासा । 
इन सब चीज़ों को पीस कर कपड्छुन करले | फिर देशी 
कपूर 5-॥ और कोडिया छोबान 5-॥ को श्रलग अलग 
से पर पीस कपड्छन करे । इन सत्र कपड़छुन की हुई चीड़ों को 
एक में मिळा दे । उसके बाद शिलारस si- और घी 52 


नसे शि ss a 
झी ररम कर पूर्वोक्त at में मिलावे | सबके पीछे देशी वूरा 
aad भर सेवती का इतर il) ताळा मिलावे । इस प्रकार 


जो धूप बनेगी, महासुगन्धित होगी । इसकी सत्र चीज़ें 
] 'सारियों के यहाँ fre रूकती हैं । 

| १६--भूषणयोजनम्‌--नये गहने बनाना श्रथवा पुराने 
गहनें में रलादि जड़ना । भूषण और अलङ्कार पहः 
नने की उपयुक्त विधि । 

यह बात सभी को भली माति ज्ञात है कि भारतवपं 
| में महिलायें अनेक अलझ्भागर पहनती हैं । काई खी ऐसी 
| रेह जो कुछ न कुछ गहने न पहनती हो। पुरुष भी 


ata 

ग r MS š 

¢ ५ भ्रच्छे बहुमूल्य रलादि-जडित भूषण पहनते हे । 
aris i Sh भारत पर लक्ष्मीदेवी की पूर्ण कृपा थी तब 
जाती |... खरी पुरुष बड़े कीमती जेवर पहनते थे । इस 


| a किसी न किसी रूप में यह प्रथा चली 
Peas! भारत में प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न प्रकार के 
ee wan राजा-महाराजाश्ों के यहाँ ता बहुमूल्य 
ays कारा. की प्रचुरता रहती हे | भूमण्डल के 
| बनते है, 8 सुन्दर, मनोहर एवं बहुमूल्य भूषण xa 

(USGS प्राचीन जेवर देखने हों वे भारतीय नरेशों 
$ बडे राज्यों में जाकर देखे । जोधपुर, बरोदा आदि 
N H में एक भवन में प्राचीन जेवरों की प्रदशिनी 
- è लिए खुली रहती 21 प्राचीन काळ में स्री-पुरुष 
त कणी जों की मरम्मत. करना जानते थे । जो 
SSE जाते थे उन्हे वे स्वयं जड़ शैते थे। इसके 
द्‌ 
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१०४ 


सिवा जेबरों से समुचित रीति से अपने को अलङ्कृत करने, 
की कळा भी वे जानते थे। ये सत्र विषय बड़े महत्त्व 
के थे। इस समय न स्त्रियां ही अपने ज़ेवरों का दुरुस्त 
कर सकती हैं ओर न पुरुष ही। इनमें यहाँ तक इस कळा 
का अभाव हो गया है कि ये नये जेवरो को अच्छी तरह 
रख भी नहीं सकते हैं । थोड़े दिनों में ही नये जेवर भद्दे 
और मेले हा जाते हैं। ग्रव तो जड़ियां ओर gani के 
भरोसे पर ही जेवर पहने जाते हैं। खो-शिक्षा में इस कळा 
की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय महिलाओं 
को इस विषय में प्रतिदिन आवश्यकता रहती हे । जब 
तक यहां faai ज्ञेवर पहनने की प्रथा की अनुगामिनी 
हैं तब तक इस कळा की शिक्षा की परमावश्यकता है । 


I er ie 


EA 


२०--ऐन्द्रजाळाः-जादू के खेल खेल कर दृष्टि बाँघना | 


> दक 


भारत की ऐन्द्रजालिक कला प्रसिद्ध है। यहाँ प्राचीन = 
काळ में बड़े बड़े जादूगर थे । दृष्टि बांध देना इनके aft 
हाथ का खेळ था । कई अगरेज़ी पुस्तकों में भी भारत की 
ऐन्द्रजालिक कळा के सच्चे दष्टान्तों का उल्लेख है । श्रनेक 
वर्ष हुए, एक जादूगर ने कुछ उच्च और प्रतिष्ठितं अँगरेज़ 
श्रफूसरों के सामने अपना खेळ किया | उसने सबकी ze 
इस प्रकार बांध दी कि उन्हें यह दीखने लगा कि जादूगर 
ने आकाश में एक रस्सी की सीढ़ी लगा दी और उस 
पर उसकी at बराबर चढ़ती गई । वह आकाश मे 
बहुत ऊँची चढ़ गई र वहां से बोलने लगी | थोड़ी देर 
में सीढ़ी हटा ली गई और वह खी आकाश में निराधार 
खड़ी रही और फिर आप ही आप YAS पर उतर आई | 
इस जादूगर ने अपनी खी का गळा सबके सामने काट | 
दिया और थोड़ी देर में वह जैसी की तैसी जीवित सबके ES, 
सामने आगई । यह हाळ एक अँगरेज़ी पुस्तक सें लिखा 
है । इस देश के छोटे छोटे जादूगर थाम की गुठली से 
आम का वृक्ष ळगा देते हैं और उस पर से दशकों का _ 
ग्रास के फळ खिला देते हैं । यहाँ अनेक प्रकार के इन्द्रः _ 
जाळ के खेळ है । प्राचीन-कथा-पुराणों में इन्द्रजाल-पोग 
का बहुत उल्लेख है । राम-रावण-युद्ध में रावण 
इन्दजाट-कळा द्वारा अनेक AFA - घटनाएँ दिखा 
थीं। प्राचीन काळ में इस कळा को थोड़ा-बहुत | 


’ 


et 
) hd 


१०६ 


खेलों से परिचित हाना ही पड़ता था । अब यह 


गरों के छोटे छोटे खेळ देख कर भारतवासी चकित हो 
| 'जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश की कळा का चमत्कार 
कुछ भो नहीं मालूम है । विदेशी शिक्षा और पराधी- 
| नता का यही परिणाम है । संस्कृत-साहित्य में ऐन्द्रजालिक 
| कळा-सम्बन्धी कई न्थ हैं । इनका अनुवाद भी नहीं हुआ 
l हे-र्‍इस विषय की कुछ मोटी बातें एक दो हिन्दी की 
i पुस्तकों में मिळती हैं । इस कला के जानकारों की संख्या 
बहुत कस रह गई है ओर दिन पर दिन घटती जाती है । 
कारण यही है कि हम विदेशी कलाओं पर मोहित हैं 
ओर जातीय शिक्षा न पाने के सबब इस देश के बाज़ीगरों 
की कुछ भी कृद्र नहीं करते हैं । यदि हम स्वयं कुछ इस 
विषय में जानते होते तो उनका आदर भी करते। कोई 
ऐसा समय था कि यहां के सभी ख्रो-पुरुष इस विषय में 
कुछ न कुछ जानकारी रखते थे ओर यहां के राजा- 
महाराजा देशी बाज़ीगरों और जादूगरों की अच्छी az 
करते थे । योरपवाले भी इस कला की कद्र करते हैं और 
sms बाजीगर अपने देशवासियों की सहायता से 
भारतवपं में अपने खेल दिखा कर माळामाळ हो जाते 
हैं । भारत की इन्द्रजाळ-कला की धूम पहले सब देशों में 
थी, पर wa कहीं नहीं है। 


२१-_कोचुमाराश्च येगाः--बलू-वीये बढ़ाने की ओपधियां 
बनाना-- 


चास्स्यायन कामसूत्र, Was आदि अन्थो में ऐसी 
ओपधियों के बहुत नुरखे हैं । प्राचीन समय में स्री-पुरुष 
दोनों ही ऐसी Arafat बनाने के रहस्यों को जानते थे 
थोर उन्हें बना कर लाभ उठाते थे । इनसे शरीर का बल 
बढ़ता था ag कळा तो भारत में सर्वथा ही नष्ट हो 
गई 21 श्रव तो मनष्य केवळ डाकरों के भरोसे 
पर ही रहते हैं। अपने शरीर का स्वास्थ्य बनाये रखने 
के रहस्यों से ain ही अपरिचित रहते हैं। हमारे देश 
का बळ-वीय दिन प्रतिदिन कम होता लाता है | सन्तान 
निबेळ, रोगी भ्रोर weg होती है। खेद हे कि जिस 
देश में ब्रह्मचर्य रखने के ऐसे कठिन नियम थे, वहाँ अब 
O इसका ऐसा AMA | और क्या कहें | 
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विद्या इस देश में नष्ट हा चली हे । शरँगरेज़ी जादू- 


२२--हस्तळाघवम्‌ --सब काम करने में हाथों का 
पन अथवा सरळता और शीघ्रता से कार्य कसे || 
हाथ की gati इसे अँगरेङ्ी में 8]७४०॥ d 
hands कहते है । 
बाज़ीगर हाथ की ans से बहुत सी चीज़ों 
गुं ओर फिर प्रकट कर देते हे। हाय की सफाई) 
अनेक खेळ हैं । जो स्री-पुरुप इस कळा में दक्ष होत) हें वि 
वे समाज में अपने करतब से सबका मनेरक्षन ब्र 
सकते हैं ताश खेलने A भी इस कळा की ज़रा 
पड़ती है । ताशों के बहुत से आश्चर्यजनक खेळ हैं, 
हस्तलाघव पर ही निभर हैं । प्राचीन समय में इस कहा 
के द्वारा क्या क्या खेल खेले जाते थे ओर उसका किस कि ~ 
अवसर पर प्रयोग होता था, इस विषय का सविता 
वर्णन किसी प्राचीन ग्रन्थ में अवश्य होगा । पर हमा 
दृष्टि में अभी ऐसी कोई पुस्तक नहीं आई है। नाटकी "चे 
पुस्तकों में कभी कभी इस कळा के उदाहरण मिल जा as 


हैं। यह कळा भी इन्द्रजाळ-याग का एक भ्रङ्ग है। à के 
; (xama) | पके 
कन्नोमल mo yj भये 

eed | गेरी 

X | मूति 
साहेत्य-सुमन। | A 

| नाश 

१-पो और रवीन्द्रनाथ |एक 
१२७०७४ हित्य में अलोकिकता का भी एक "| झन 


are 
31 


प्राचीन काल के साहित्य में देव, गन्धव, पण हे 
किन्नर, सप, sq, पशु, पत्ती सभी मनुष्या के 

चास मे रहते थे । ये मनुष्यों की भाषा ® 

थे, उनके सुख-दुःख में सम्मिलित होते थे 

मैत्रो और gy रखते थे । KI) फर 
साहित्य से इनका प्रभाव उठ गया है। व } 
युग म वज्ञानिक परीक्षा से जा बात ” ॒ 
की जा सकता है उसी की चर्चा साहित्य म॑ ' 
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E हो सकती 21 अब लोग यक्ष और गन्धर्वों' 
के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करतें । ता. भी एक 
ग्रतीन्द्रिय जगत्‌ की विद्यमानता पर किसी को 
चीजों सन्देह नहीं है किसी का अधिक विश्वास है ar 
सफाई! किसी का कम । पर सभी लोग यह स्वीकार करते 
' होते॥ हें कि ससार में कुछ बाते ऐसी भी हें जो रहस्यमयी 
#—There are more things in heaveu and 
earth, Horatio, than are dreamt of in your 
philosophy. मनुष्यों का यह विश्वास साहित्य में 
प्रकट होता रहता È | शेक्सपियर ने रङ्गमञ्च पर 
i प्रेतात्माओं के दर्शन कराये है । भारतीय साहित्य मे 
हा भी THM के अद्भुत क्रिया-कळाप का बरन है, 
an आधुनिक साहित्य में हम Fat का स्थूल रूप भले 
aay पी न देखे, पर उनका प्रभाव विद्यमान है । प्रेतात्मा 
। | के सम्बन्ध मे आधुनिक कवियों की कल्पना ने 
1) | एक दूसरा ही स्वरूप धारण कर लिया है । प्रेत के 
mou भेय से साहित्य का क्षेत्र सर्वथा शत्य नहीं हे। 
गी के काव्य में प्रेत ने एक Ben, भावमयी 
| पूति ग्रहण की है। अमरीका के प्रसिद्ध लेखक पो 
और भारतीय कवि-सप्राट रवीन्द्रनाथ की रच- 
| नारौ में भी अतीन्द्रिय जगत्‌-सम्बन्धी भावनायें 

| एक बिशिष्ट रूप में व्यक्त हुई हैं। 
bc) N के विषय में कहा गया है कि वह 'मानव- 


A 


zal m के सीमान्त-प्रदेश' का कवि है । उसकी कविता 
ता है| पो मधान भाच हे विषाद । सौन्दर्य के विषय में 
A सम्मति यह हे--अ्नुभव से यही मालुम 
f होता हे कि S os GQ LE 
ce कि सोन्दय के उच्च आदश A विषाद का 
an रहता हे 1 उसे देख कर सहृदय जन 
उत विवाद करने लगते हें । मनुष्यों के लिप सबसे 
| हुत शिष्य मृत्यु हे । परन्तु पो की रचना मे 
| सस ही नहीं हे। व्यक्तिविशेष के मन में समय 


H z or छाया की तरह जा सूच्म अनुभव 

ts ays हे, अन्धकार में अस्पष्ट प्रकाश के द्वारा 
| भेष शब्द Sic दृश्य अनुभूत होते हैं, 
oS 
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अर्ध जाग्रत अवस्था में स्वप्न की तरह जो भावनाय 
उद्भूत होती हैं वे सव पो की रचनाओं में विद्य- 
मान हैं। उसकी कहानियों की विशेषता यही हे । 
हमारे मन के भीतर ऐसे अनेक हश्य अङ्कित हैं 
जिनका सम्बन्ध एक, रहस्यमय लोक से हे, 
परन्तु उस रहस्य के ऊपर पदा डाल कर हम 
केवल अपने परिचितो से ही सम्बन्ध रखते हैं। 
पो मनुष्य के aaia के उसी रहस्यागार 
में प्रवेशं करता है । चंहीं की घटनाये उसकी कला 
के उपजीव्य हें । उनमें भय र विस्मय के साथ 
सोन्द्य का सम्मिश्रण है। यों तो श्रन्य कवियों ने 
भी मनुष्यों के मनस्तत्त्व का विश्लेषण किया. है, 
परन्तु पो की समता कोई नहीं कर सकता । यदि 
इस विषय में किसी से पा की तुलना की जा सकती 
है ता रवीन्द्रनाथ से। रवीन्द्रनाथ की कुछ कहा- 
नियो में भी रहस्य-लोक की प्रहेलिकायं विद्यमान 
हैं । कुछ समय पहले प्रवासी में एक लेखक ने पा 
Src रवीन्द्रनाथ की विशेषतायें बतलाई थी | यहाँ 
उसी की कुछ वाते लिखी जाती हैं । 

रवीन्द्रनाथ की कहानियों a ‘ata पाषाण” 
ऐसी ही एक छाया-लोक की कथा है | इसमें खुकु- 
मारता और भयङ्करता का सम्मिश्रण | ॥ कोमलता 
और भयङ्करता के प्रति मनुष्य का जो आकर्षण होता 
है उसका बड़ा ही विशद चित्र इसमें अङ्कित किया 
गया हे । 'मणिहारा” नाम की कहानी मे कङ्काल के 
निशा-काळ के भ्रमण का सम्भाव्यता के किनारे तक 


पहुँचा कर लेखक ने भय और विस्मय के भावा 
का उद्रेक अच्छी तरह किया है। 'निशीथे' में | 


नायक के चित्त पर अनिदेश्य भय का प्रभाव बड़ी 
कुशलता से प्रदर्शित किया गया है । परन्तु इन 
कहानियों में जा रहस्य-जाळ TAT गया है बह क्षण 
स्थायी 21 जिस जाल से लेखक पाठकों के चित्त 
पर भय णर चिस्मेय की भावनाय डाळ देता है 


उसे दूसरे ही कषण में वे Bafa कर डालते हें ॥ | 


n. 
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MR a aaae 
इस माया-जाल को तोड़ने में लेखक का प्रधान AA 
= ास्यःरस है। रवीन्द्रनाथ की ऐसी सभी कहानियों 
में प्रच्छ अथवा प्रच्छन्न रूप से हास्यरस विद्यः 
' मान रहता हे। 'चुघित पापाण' का आरम्भ Sc 
| अन्त व्यङ्ग मे हआ है । ‘sua अर कङ्काल’ 
में नायिका की बातचीत में हास्य-रस हे । 'मणि- 
हारा! मे स्कूल-मास्टर की सृष्टि हास्य-रस के लिए 
| हुई हे | इन कहानियों में अपर-लेक की चाहे जेसी 
`  क्थाहो, पर लेखक ने इहलोक से उनका सम्बन्ध 
॥ हटने नहीं दिया है। घड़ी भर के लिए कवि अपने 
O प्रतिमा-बल से एक रहस्य-लोक की सृष्टि करता 
` है । परन्तु थोड़ी ही देर में हास्य-रस की अबता- 
र्णा कर कवि उस रहस्य-लोक को लुप्त कर देता 
है। पाकी कहानियों में यह बात नहीं है | वहाँ 
एक-मात्र रहस्य-लेक का राज्य है । उसकी निविड 
छाया को दूर करने के लिए कहीं भी हँसी की 
WOH नहीं है । भय और रहस्य की भावना क्षण 
भर के लिण भी दूर नहीं हाती । उसके सभी पात्र 
छाया-लोक में रहते हैं । कवि का समस्त कटपना- 
क्षेत्र ही माना एक मायापुरी हे जहाँ केवल अनि- 

देश्य भावनाओं का साम्राज्य है | 
` पा ने अपनी एक कहानी के नायक से कह- 
लाया हे--लोग मुझे पागल कहते हैं, परन्तु इसका 
क्या निश्चय कि पागलपन में ज्ञान की पराकाष्ठा 
नहीं है । क्या यह कोई निर्णय कर सकता है कि 
संसार में जा गम्भीर ओर उच्च भावनाये उत्पन्न 
हुई हैं वे हृदय की उत्तेजना--उन्माद-के फल 
नहीं हैं? वे मस्तिष्क के विकार से प्रकट हुई हैं. या 
नहीं ? कहानी के नायक की ये बाते पा के विषय 
में भी कही जा सकती हैं । पो के अस्वस्थ चित्त से 
ही रहस्यमय लोक की सृष्टि हुई है। मन की 
स्वस्थ अवस्था से ऐसे निगूढ भावों की उत्पत्ति 
सम्भव है । इस अवस्था में कल्पना जिस 
‘grag की आर आकृष्ट होती है वही वस्तु 


आड 
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संसार को विलुप्त कर कल्पना की : 
हमारी दृष्टि को खींच लेती हे । ऐसी अ्रवस्था) 
जब दाम्पत्य-प्रेम का चित्र अङ्कित करने की क| ९ 
रत होती है तब उसके लिए सिफे दा प्राणियों | है। उ 
ज़रूरत होती है और अतीतकाल की स्मृति उसरी 
पूर्ण एक जीणे घर, जहाँ मानव-ळाक का कोलाह| श 
पहुँच तक नहीं सकता । यह घर भी क्रमशः उ सम 
चित्र के आगे विलुप्त हा जाता हे, प्रियतमा ary 
अस्तित्व लीन हो जाता है । रह जाती हैं सिफे दे 
आँखे और एक दाँत | जो इसी से व्यस्त है 
संसार के लिए. पागल ही है । मन की यह NEN 
अवस्था रवीन्द्रनाथ की कहानियों में भै 
वर्तमान हे | दास्पत्य-प्रेम का चित्र अद्धित करणे के 
लिए उन्हाने भी “निशीथे” में पक जीणे प्रासाद व र 
आश्रय लिया हे, परन्तु वहाँ मानव-जीवन का प्रवें 
निषिद्ध नहीं है। पा के Ligeia Sc £1९010! 
से रवीन्द्रनाथ के 'निशीथे' की तुलना को 
सकती है । पो की कहानी में जो चित्तःविभ्रम चि! 
स्थायी हो जाता है बही रवीन्द्रनाथ की कहानी 
क्षणिक रहता हे | 
साहित्य के आदि-गुरु वाल्मीकि, दर| | 
व्यास आदि कवियों की कल्पना मनुष्यः भेष 
राज-पथ पर गमन करती है| वहाँ सर्वसाधारण कवि 
अपने अपने ठुःख-खुख का अनुभव कर सकत | 
वहाँ पुत्र-बिरह से सन्त्त माता के कर्द | 
आकाश विदीरे हाता हे; प्रेमिका अश्रुपात a गार 
है; वीर युद्ध-चेत्र में गमन करते हैं । वहा, |. 
उज्ज्वळ और स्पष्ट है। आधुनिक कवियों a 
राजपथ छोड़ दिया है । वे जिस पथ पर at 
हैं बहाँ उज्ज्वल प्रकाश नहीं 21 उस पर ™ 
की छाया वर्तमान है। वहाँ सभी वस्तु 
दृष्टि-गोचर होती हें । कुछ लाग इनसे "d 4 
दूर गये हैं । ब्रहाँ केवळ रात्रि की p 
पा की गणना ऐसे ही कवियों में की जा” | 


र 
` 
X 


co 

। २--डायडन का एक नाटक | 

M ज्ञी में ड्रायडन नाम का एक कवि हो गया 

e है। उसकी गणना Ag कबियों में की जाती हे । 

- ie उसके समय में ईग्छेड में नाटक-लेखकों को खासी 
~ > 

aa quit थी | इसका मतळव यह नहीं है कि उस 


समय अँगरेज़ी भाषा में अच्छे अच्छे नाटक लिखे 
गये । सच पूछो तो उस समय जितने नाटक लिखे 


ara a a > Pag dpi 
a ; गये उनमें प्रायः सभी तत्कालीन कुरुचि के पारेचा- 


यक है । परन्तु लेक-प्रिय होने के कारण नाटक- 
लेखका के लिए धनेपाजन का साधन होगया था। 
paT कवि था, उसमें ऊँचे दरजे की कवित्व- 
शक्ति थी । पर उसमे वह कुशलता नहा थी जा 


रने के elite i र 

शद क एक नाटककार में होनी चाहिए | तो भी उसने 
DE कई नाटक लिखे । उनमें से एक एक नाटक का 
] 


| सम्बन्ध हमारे देश से है तएव उसका परिचय 


OTOL Ad 3 
Aa पे दिया जाता हे । 
प्रचि| मुगलो के शासन-काल में योरप से अनेक यात्री 


यहाँआये। वे मुगल-सम्राटों का वैभव देख कर चकित 
। MÀ । यहाँ से लोट कर उन्हाने अपने अपने देशों में 

a) जाकर भारतीय ऐश्वर्य का वणन किया। उस वर्णन 
मत १ पे वहाँ के कवियों को भारतवर्ष के विषय में थोड़ा- 
| पहुत ज्ञान अवश्य हो गया | अँगरेज़ी के कितने ही 

|| कवियों ने अपने काव्यो में भारतवर्ष का उल्लेख 

५ किया। परन्तु ड्रायडन ने उसके पक नाटक का रूप 
र रै दिया । उस नाटक का नाम है औररज्गजञेब। यह 
TEE सन्‌ १६६४ मे लिखा गया था और लन्दन 
ह त थियेटर में पहले पहल खेला गया । वनि- 
रज रे भ्रमण-बृत्तान्त के आधार पर इसकी रचना 
Rel नाटक में शाहजहाँ, औरङ्गज्ञेब, मुराद, नूर 

= आसफुखाँ, आदि ऐतिहासिक व्यक्ति पात्र 

भता मे आये हैं। उनके कार्यःकलाप मे विचिः 

i re । इस विचित्रता का कारण हे लेखक का 
E अज्ञान | नाटक का नायक है ATR- 
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जेब आर नायिका है इग्दामारा । नायिका कवि- 
कल्पित हे, इसी से उसका ऐसा विचित्र नाम हे । 
अब नाटक का कथा-भाग सुनिए | 

इन्दामारा काश्मीर की रानी थी। वह बड़ी 
खुन्दरी थी | वन्दी होकर वह मुगल-सम्राट्‌ के कारा- 
गार मे अपना काल-यापन करती थी | परन्तु उसके 
रूप पर शाहजहाँ स्वय मुग्ध होगये | इधर मुराद, 
औजारङ्गज्ञेव और अरिमन्त ने भी उसके मन और 
प्राण अर्पित कर दिये। चारो उसका प्रेम पाने की चेष्टा 
करने लगे । परन्तु इन्दामारा के हृदय पर STH 
Fa का अधिकार होगया | वही उसके पक-मात्र 
आराध्य देव था | इसंसे प्रतिद्वन्द्रिता कम नहीं हुई। 
चारा उसे अपने वश में लाने की चेष्टा करने लगे | 

अरिमन्त आगरा का शासक था | अतएव उसे 
भी प्रभता-शाली व्यक्ति समझना चाहिए | एक बार 
mga ने इन्दामारा को सम्राट्‌ की आज्ञा के 
विरुद्ध कारागार से मुक्त कर लिया। इस पर 
अरिमन्त और MATT से परस्पर FLAT 
हाने लगा । सम्भव था कि उनमें से किसी एक 
की हत्या हाजाती | पर इन्दामोरा उन दोनों के 
बीच आगई । इससे युद्ध रुक गया । इसके बाद 
अरिमन्त ने एकान्त में इन्दामारा से भेंट की और 
उससे प्रेम-सम्भाषण करने लगा | अभाग्यचश 
शाहजहाँ उधर निकल. पड़े रार उन्होने छिप कर 
अरिमन्त का प्रेम-सम्भाषण Ga लिया | बस, क्या 
था; उनकी देह मे आग लग गई।. मारे क्रोध के वे 
बाहर निकले | इन्दामोरा ने आरिमन्त का बचाने के 
लिए aam से कहा कि आपही की ओर से 
अ्रिमन्त मुझको आपकी प्रेम-गाथा जुना रहा AT | 
इससे सम्राट्‌ का क्रोध शान्त होगया। पर उन्होने 
इन्दामारा को साफू साफ कह दिया कि तू औरज्ग: 
Ja से प्रेम मत कर | इसी समय SAINT नूरमहल. 


वहाँ आकर उपस्थित हुई और इन्दामारा को 
खींच कर भीतर ले गई | BA के. उसने 
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खब खरी-खोटी सुनाई | शाहजहाँ ने कद्ध होकर 
अपने नोकरा से उसे गिरफ्तार करने को 
आजा दी | नूरमहल गिरफ्तार कर ली गई। परन्तु 
AENT ने आकर अपनी माता के लिए शाहजहाँ 
से बड़ा अनुरोध किया | तब नूरमहल को 
छुटकारा मिला | 

शाहजहाँ वृद्ध ता थे ही । वे अपने पुत्रों 
में से किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना 
चाहते थे । मुराद ओर रङ्गजेब दोनों राज- 
सिंहासन को! हस्तगत करना चाहते थे | 
इन्दामोरा जानती थी कि यदि सम्राट ने 
सुराद को अपना युवराज बनाया तो ओरङ्गज़ेब के 
लिए विपत्ति हे । एक बार इन्दाप्रोरा मुराद की 
स्त्री मेलीसान्डा के पास बेठी बातचीत कर रही 
थी । यहीं उसके खबर मिली कि सम्राट ने 
ARAT का अपमान कर मुराद को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया है । वह बड़ी व्याकुळ इई | 
इधर शाहजहाॉँ की इच्छा थी कि किसी प्रकार 
ARRIA राज्य से बाहर कर दें; तब इन्दा- 


है 
} 
1] 
| 
2 
4 
भै 


ज्ञेव का बुला कर कहा, “देख, तू इन्दामोरा को 
SS दे। मे gh ही राज-सिंहासन दूंगा ।” पर 
ARAT ने इसे स्वीकार नहीं किया | अब मुराद 
Sea की हत्या करने की चेष्टा करने लगा । 
जव इन्दामोरा को यह बात मालूम हुई तब उसने 
मुराद सं ATRAI की पाण-भिच्ता माँगी । मुराद ने 
उसके बदले में उसका प्रेम माँगा । इत्दामारा 
इसके लिए भी तैयार हो गई। तब रङ्गजेव की 
प्राण-रक्ता हइ । पर Agia के यह सन्देह 
होने लगा कि इन्दामोरा gag को चाहती हे। 
इधर मुराद ने चढ़ाई कर दी! तव शाहजहाँ 
श्रार औरखज़ेब में फिर प्रेम-भाव हो गया । इसी 
म्य मुराद नेआकर किले पर अधिकार कर लिया) 
औरङ्गज्ञेब भाग गया, पर लडाई में मुराद आहत 


मोरा को वश में लाना सहज है। उन्होंने ओ रङ्ग- 
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में किले में प्रवेश किया | तव तक que 
हा गई थी । नूरमहल ने भी विष पी लिया। 


गया è l सभी तरह की पुस्तक प्रकाशित होती है|के श्रः 
fre 


नहीं होता । देखा गया हे कि अधिकांश पा 
का मनेाविनोद श्रेष्ठ साहित्य से नहीं होता | क ear 
कभी चरित्र को भ्रष्ट करनेवश्ली अनाचार से || oT 
किताबों की खूब खपत होती 2) अँगरंज्ञी-सां 


अच्छी ओर बुरी पुस्तकों के सम्बन्ध मे अपने विन, 
पकट किये हैं । आपके विचारों में मौलिकता 
अतएव उनका AA नीचे दिया जाता है। 
हम लोग उपन्यासों में भयानक हत्याकाश 
का वरेन पढते हैं । उनमें हम भयानक हत्यार 
भीषण लीलाय देखते हैं । परन्तु उससे हम 
घातक नहीं हो जाते | यही नहीं, किन्त ८ (181 
जिघांसा की प्रवृत्ति एक कल्पित राज्य में रै 
आप से आप नष्ट हो जाती है । उसी प्रका . १, 
काव्या में श्रेष्ठ नर-नारियों का चरित्र 
उनके. सद्गुणो का परिचय पाते है । 
सद्गुण भी कल्पना के ही चेत्र में WAS 
। हमारी सत्पवृत्तियाँ उत्तेजित ता 


con 
वि... 557 Ts 
| हैं, पर वे कटिपत राज्य में ही चिल्लीन हो जाती 
पर है। रब विचारणीय यह हे कि वाचनाछयों में कैसी 
सा| किताब रक्‍खी जाय । हमारी समभ में ता वहां 


[केत ऐसी ही किताव THAT जाय जिनमें दराचारियों 


गर p मे उन्हीं की भरमार रहनी चाहिए | ऐसी किताबों 
रङ्गको पढ़ते पढ़ते जव पाठकों को अनाचार से 
दिया विरक्ति हो जायगी तव वे स्वय आकर कहेंगे-भाई, 
श्रव कोई ऐसी किताव दो जिसमें आदर्शे चरित्र 
iaga किया गया हो | किसी साधु पुरुष अथवा 
पक हैभहात्मा का जीवन-चरित हो । तव पुस्तकालय 
ती है के अध्यक्ष का उत्तर देना चाहिए--सदशुणों के 
निदर्शन के लिए संसार ही प्रधान कार्यक्षेत्र हे । 


Part पढ़िए । में आपका फिर ऐसी किताबें 
| इग जिनसे आपकी दुष्प्रवृत्ति खव उत्तेजित होगी 
रौर अन्त में आपसे श्राप नष्ट हो जायगी | 
| वनाडंशा के कथन का यही सार 21 जा 
शोग साहित्य में अनाचार का द्वार अवरुद्ध 
AGI चाहते हैं उन्हे बनाडंशा की इस सम्मति 
पर विचार करना चाहिए | 

मनाहरलाछ श्रीवास्तव | 


चारू चयन | 
१-कवि का हृदय । 


किरणं पृथ्वी को श्रपनी शीतळ 
चांदनी में स्नान करा रही थीं । 
श्रीकृष्ण ने उण्डी सॉस भरी और 
हा, “मेरा विचार झूठा निकला, 
मनुष्य संसार का सर्वोत्तम पदार्थ 
के का यह फूल जो वायु के भोंकों के साथ 


A 
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१११ 
कीड़ा कर रहा हे, उससे कहीं अधिक मनाहर और दृष्टि 
को अपनी ओर mee करनेवाला है । उसकी पंखडियां 
केसी सुन्दर हे, उसका रङ्ग केसा मनाहारी है, उसका रूप 
केसा अनुपम Bre नयनाभिराम हे । सौन्दर्य के बाज़ार 
में यह निर्जीव पुष्प सकळ संसार की सबसे अधिक रूप- 
वती कामिनी को परास्त कर सकता है । प्रत्युत यदि जगत्‌ 
का सम्पूर्ण सान्दरय्र एक स्थान पर एकत्र कर दिया जाय, 
तब भी उसमें यह मोहिनी नहीं ग्रा सकती, जो इस अकेले 
फूळ के अन्दर समाई हुई है। में चाहता हूँ कि इस 
प्रकार की एक लड़की उत्पन्न करू, जो मनुष्यों में ऐसी हो, 
जैसे फूलों में कमळ । जिससे संसार के अँधेरे कोण जग- 
मगा उठे, और जिसके सम्मुख श्यामा का सङ्गीत भी मन्द 
हो जाय 1” 


यह सोच कर श्रीकृष्ण कुछ क्षण मोन रहे, और फिर 
एकाएक अपनी सांवरी अँगुली उठा कर बोलेः--'हे कमळ 
के निर्जीव पुष्प ! एक सजीव सुन्दरी के रूप में age जा, 
HT मेरे सामने खड़ा हा।” 

जळ की तरङ्गों ने अपने आपको सरोवर 'के तटों 
के साथ उकराया । रात्रि अधिक सुन्दर हा गई । चन्द्रमा 
ने अपनी किरणों को अधिक प्रकाशमान किया । सरोवर 
का जळ मोतिया के समान चमकने लगा, मानों चन्द्रमा 
की चांदनी उसमें हळ हा गई । सोती हुईं चिड़िया अपने 
प्राणों की सम्पूणं शक्ति से गाने oil, और कुछ काळ 
पश्चात्‌ सहसा चुप हा गई। कमळ के HSA जळ में 
डबकी लगाई और एक लावण्यवती सुन्दरी ATT: पॅख- 
Rai के सदृश कोमळ वख निवोइती हुईं बाहर निकली | 

श्रीकृष्ण का हृदय प्रसन्नता से धड़क रहा था। 


उन्होंने कमळ की बेटी को देखा और कापती हुई आवाज़ | 


में कहाः-- पहले तुम BAS का निर्जीव फूल थीं, अब 
ga कमळ की सजीव बेटी हा । बाते करो । 


कमळकुमारी ने सिर झुका कर बोलना आरम्भ किया, 
वायु में सुगन्धि भर गई-- महाराज | में आपके आदेश . 


से उत्पन्न हुई हूँ, आपकी आज्ञा पर चलूँगी । कृपया 
कहिए, में कहाँ निवास करू ।? 


श्रीकृष्ण ने चन्द्रमा की ओर टकटकी लगा कर देखा ._ 


और उत्तर दिया- पुष्पवाटिका HV 


RR 
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“महाराज ! वहाँ वायु फूलों को थपेड़े टगाती है।” 
Gat तुम पर्वतों की ऊँची चायियां पसन्द करोगी ? 
“वहां बफे हे, शीत से मेरा हृदय FI छगेगा । 
अच्छा ! ते समुद्रतळ में, वहां में तुम्हारे लिए 
qa का महळ बना FAT”. 
“परन्तु वह बहुत गहरा है 1” 
श्रीकृष्ण ने सुस्करा कर पूछा--“ता फिर तुम्हें 
कहां रक्खें, क्या हिमालय की कन्दराओं में ?” 
कमळ की बेटी का श्रद्धा ag थरा गया, 
कापते हुए कहाः--' वहाँ AAU हे 1” 
“कमल के फूलों के पास, जळ के ऊपर ?” 
“बहा काही है 1” 
६निजेन चनें में?” 
“agi एकान्त है । इससे मेरा रक्त नाड़ियों में 
जम जायगा । 
श्रीकृष्ण ने मस्तक पर हाथ फेरा, इस समय 
उनका चित्त बहुत उदास था । उन्हाने भ्रपनी बासुरी 
निकाली, और उसे बजाने टगे-- 
रात्रि बीत गई, सूरज की किरण जल पर नाचने ळगीं। 
सरोवर का जळ, ताड़ के पत्त, वृक्षो पर रहनेवाले पक्षी, 
निद्रा से जागे, मानें प्रकृति में नये सिरे से जान ग्रा गई । 
श्रीकृष्ण ने कहा, “वह कवि हे 1” 
सरोवर के निर्मळ जळ पर एक लम्बी छाया 
दिखाई दी । वायु में किसी की मरी से भरी हुई तान 
गूज़ी । हरे हरे घास पर किसी के पांवों की हल्की सी 
चाप सुनाई दी। और थोड़ी दूर पर एक नवयुवक हाथ में 
वीणा लिये आता दिखाई दिया । श्रीकृष्ण ने उसे देखा 
ओर फिर दुबारा कहा, “वह कवि है ।'” 


उसने 


कवि समीप at गया--एक दूसरा सूरज उदय 
हुआ । उसने कमळ की बेटी को देखा ता वीणा उसके 
. हाथ से गिर गई और पांव भूमि में ड़ गये, जैसे किसी 
ने उनमें बेड्या डाळ दी हों । श्रीकृष्ण ने कमळ के फूल 
को जीती-जागती लड़की बनाया था, लड़की के अनुपम 
_ लावण्य ने कवि को श्राश्चय्य की मूत्तिं बना दिया । 
__ श्रीकृष्ण ने पूछा --“कवि ! क्या हाळ हे १? 
_ कुविने चाक कर वीणा संभाली ओर सिर झुका 
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कर उत्तर दिया--“मैं प्रेम करता हू , प्रम के एट | 
ह, और प्रेम का सङ्गीत गाता हू ...मेरे जीवन का 
एक क्षण प्रेम के लिए समपित हो चुका हे 1” 
यह कहते कहते कवि ने कमळ की बेटी कीर 
प्यासे नेन्नों से देखा, ओर एक ठपडी सांस भरी | 
श्रीकृष्ण बेठे थे, खड़े हा गये थोर बोले, “सुन्द 
मुझे तुम्हारे लिए स्थान मिल गया ।? 
“कहा १? 
कवि का कलेजा धड़कने SM, 
“इस कवि के हृदय में जाकर रहा 1”? 
कवि ने सिर झुका दिया, उसकी बीणा के तारों) 
कङ्कार का शब्द निकला । कमळ की बेटी aA 
कटाक्ष से ग्रागे. बढ़ी, ओर कवि के हृदय में प्रविष्ट होगे 
ळगी । परन्तु एकाएक पीछे हट गई । इस समय 
सुखमण्डल भय से हिम की नाई' age mA 
को ग्राश्‍चय्ये हुआ “क्या तुम वहां भी डरती हो?” 
कमळ की बेटी की आंखों में आसू लहराने हो 
उसने गद्गद्‌ वाणी से कहा “महाराज ! पने || 
लिए केसा स्थान चुना हे । वहां तो गगनभेदी T 
की हिम से पटी हुई ऊँची ऊँची चोटियां, 
तरङ्गोवाले समुद्र की गहराइयां, शून्य वनों का सब 
और हिमालय की अँधेरी शुफायें, सब gg विध 
हैं। में वहाँ केसे रहूँगी ।?” 
श्रीकृष्ण ने उत्तर Raia डरो ! atl 
डरो । डरने का कोई कारण नहीं । तुम सुन्दर | 
तुम्हारा आसन कवि का हदय है। यदि वहां हि| 
तो तुम सूरज बनाकर उसे पिधळा दो । यदि वहाँ स 
गहराई है तो तुम माती बनाकर उसे चमका दी | 
वहां एकान्त हे, ता मधुर सङ्गीत ्रारम्भ कर दो, a 
टूट जायगा । यदि वहां mAn है, तो तुम 
जाओ, अंधेरा दूर हा जायगा ।”” 
कमळ की बेटी इन्कार न कर aa... 
वहीं रहती 2 अः 


श्रीकृष्ण ने 
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9 २-समय | 
(1) 
समय बलवान है सब जानते हैं, 
क्षमाबळ उग्र हे सब मानते हैं । 
न तो भी मूढ़ भय खाते कभी हैं , 
यदुपि निज कर्म-फल पाते सभी हैं ॥ 
(२) 
सदा क्या एक सा कोई रहा है, 
पराभव को नहीं किसने सहा है | 
दिवाकर ने जगत को था तपाया, 
चना ने क्या न मद उसका घटाया ॥ 
(३) 
निबळ के बळ दिखाना मूढ़ता है, 
खरी इसमें भरी aff गूढता है । 
सदा जो अन्य को हैं मार खाते, 
समय पर सिंह क्या मारे न जाते ॥ 
(४) 
हुए हैं धन्य थे जो वन्य सारे, 
कभी फिर दीन होंगे भेयं घारे । 
गगन में धूळ उड़ती हे सही है, 
कभी फिर भूमि पर गिरती वहीं है ॥ 
(९) 
न छिपते इन्दु रवि हा और तारे, 
| न होते मेघ जो अन्याय घारे । 
| चले पर जायँगे घन भी यहां से, 
न जाने दुष्ट आये ये कहाँ से ॥ 
(६) 
गया हे खंजनों का दल हटाया, 
sat तक हंस का भी qo न श्राया | 
अभय से मेघ निशिचर हो रहे हैं, 
सभी हम खो रहे हैं सा रहे हैं ॥ 


Se 


(७) , 

घनो ! गरजो अभी कुछ और भी तुम, 

। न पाश्नोगे यहां फिर ठौर भी तुम । 
४८ 'समय पूरा तुम्हारा हो. चला है, 

चले जाओ इसी में बस भला हे ॥ 
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(८) 
हमारी वस्तु हमको दे रहे हो, | 
दलाली में सुयश सुख ले रहे हो। i 
जड़ो ! क्या साथ कुछ ढाये हुए थे, 
अतिथि अति दीन बन आये हुए थे ॥ 
(९) 
निळज हो क्यों गरजते आज हा तुम; 
रहे जड़ हा गये सुरराज हो तुम । 
विचारो तो कहाँ कब क्यों बढ़े हा, 
सॅभळ जाना सभी के इग चढ़े हो ॥ 
(१०) 
चिरस्थायी न हा सकते कभी तुम, . 
गई खुळ पोळ मत नाहक बना तुम, 
सिधारो ARA के अब देश को तुम, ‘ ie 
agim मत किसी के क्लेश को तुम ॥ 
(११) 
सभी बढ़ कर घटे हैं aia खोलो 
चिढ़े। मत शान्त हो जाश्रो न बोलो । 
agih क्या यहां पर है तुम्हारी, 
अचल संस्थिति कहाँ पर हे तुम्हारी ॥ 
TO 
घने ! सोचो शरद-ऋतु आ रही है, | 
तुम्हारे कर मही दुख पा रही है । 
तुम्हारा शीघ्र हा अब दूर पौरा 
तुम्हारा हा चुका अब दौर दौरा ॥ 
रामचरित उपाध्याय 


—_ 


३--स्वर्गोय महामहोपाध्याय परिडत 
चित्रधर मिग्र-सीर्मांसक-शिरोमणि। 


प्राचीन काळ से ही मिथिला-देश विद्या-व्यवसाय के 
लिए प्रसिद्ध हे । राजषि जनक के अध्यात्म-ज्ञान की कथा 
का उल्लेख उपनिषदं में अनेक बार आया है। सहषि | 
याज्ञवल्क्य-जिन्होंने राजधि जनक को अध्यात्म-विद्या | 
का उपदेश दिया धा--इसी मिथिला देश के थे । न्याय-शाख् | 
के प्रवतंक-=महषिं गोतम--इसी मिथिला में निवास करते | 


by 


११४ 


थे | मीमांसक-शिरोमणि मण्डन मिश्र मिथिळा-मही के ही 
मण्डन थे । दाशेनिकःशिरोमणि परिडत वाचस्पति मिश्र भी 
मिथिला के ही agen थे । आज-कल भी मिथिला में 
भारतीय शास्त्रों की श्रच्छी चर्चा है। वहां भिन्न भिन्न 
शास्त्रा में पारङ्गत विद्वानों का कभी अभाव नहीं हुआ है। 
मिथिला के पण्डित-समाज में स्वर्गीय पण्डित चित्रघर 
मिश्र की विशेष ख्याति थी । यहां उनका संक्षिप्त जीवन- 
aka दिया जाता है । 


चित्रधर मिश्रजी का जन्म विक्रम-संवत्‌ १६०१ माघ- 
कृष्ण चतुदेशी बुधवार को द्रभङ्गा जिलान्तर्गत टमका 
ग्राम में हुआ था। बाल्य-काळ में पढ़ने में इनका मन 
बिलकुल न लगता था । ये उद्धत-स्वभाव के थे । खेळ-कूद 
में बड़े प्रवीण थे। घर के लोगों ने इन्हें पढ़ाने-लिखाने की 
बड़ी चेष्टा की, पर इन्होंने किसी की न सुनी जब सब 
` लोग हताश हो गये तब इनकी चित्तवृत्ति में ईश्वर की 
= प्रेरणा से सहसा परिवर्तन हुआ । खेल-कूद से छशा 
हो गई और पढ़ने में ये प्रश्नत्त हुए । अवस्था अठारह वर्ष की 

| हो ही चुकी थी, तब पढ़ाई प्रारम्भ हुई । संस्कार 
विलक्षण था । पढ़ने में भी विळम्ब न oar) शीघ्र a 
ec  घ्याकरण काव्यादि का अध्ययन मिथिला में ही समाप्त 
3 करके विशेष शाखो में विद्वत्ता प्राप्त करने की अभिळापा से 
ये काशी गये और वह क्रीन्‍्स कालेज के संस्कृत-विभाग में 

। प्रविष्ट हुए । यधासमय व्याकरण और ware की 

| परीक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए और प्रशंसा-पत्न तथा 
पारितोषिक प्राप्त किया। इसके भ्रनन्तर मीमांसाशास्त्र 
की ओर इनका «ध्यान श्राकृष्ट हुआ । उन दिनों 
मीमांसा-शासत्र अरन्त हास दशा में था। इसके पठन- 
पाठन का प्रचार भी कम्र था। इस शास्र के ay भी 
ogma 41 यह देख कर इस शास्त्र को पुनरुज्जीवित 
- करने की इनकी प्रवृत्ति हुई। उन दिनों एक नेपाली 
7 पण्डित--नीळदेव पन्त--काशी में निवास करते थे । ये 
' नेपाळ-राज्य के गुरु थे | मीमांसा-शा्र में इनका विशेष 
` अधिकार था । इन्हीं नीळदेव पन्तजी से ये पूर्व-मीमांसा- 
ह TE अध्ययन करने टगे । gaa अन्थो को 
इन्होंने यहाँ वहाँ से किसी प्रकार उपलब्ध किया और 


IRRA कर लिया। BF काळ में ये मीमांसा-शास्र मे 


AAN 
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imme NO 
विशेषज्ञ हा गये । अध्ययन समास करके काशास्थ a 
पाठशाळा में पूर्व-मीमांसा-शाख के अध्यापक-पद ए महारानी 
प्रतिष्ठित हुए । परन्तु इस नवीन पढ को ये अधिक कार fai af 
तक सुशोभित न कर सके । ज्वर से पीड़ित होकर al की श्र 
पद्‌ का परित्याग कर दिया और घर चले गये agam 

इनके गुरु नीळदेव के सम्बन्ध से नेपाळ राज्य से इमहे एह | पाई ह 


xy न्त ry ` al a ‘ 
नियुक्ति पत्र TA हुश्रा, परन्तु इतना द्र जाना इन्होने fi A 


स्वीकार न किया । wea में दरभङ्गा-नरेश महाराग ह 
टक्ष्मीश्वरसिंह ने इनकी प्रशंसा सुन कर इन्हें भ्रपना ty 
BA म 


राज-पण्डित बनाना चाहा और तदर्थ इन्हें निमस्वित| 
किया । इन्होंने इस श्रामन्त्रण को स्वीकार कर लिया || 
महाराज ने भी वेदुष्य-सूचक Naaa युग्म प्रदान किया | 

तथा धर्माध्यक्ष ओर aaraa के प्रतिष्ठित पद पर| भब 
इन्हें नियुक्त किया । इस कार्य को इन्होंने योग्यता. ममर 
पूर्वक किया । महाराज लक्ष्मीशवरसिंह के आदेशानुसार | किया । 
प्रति सोमवार को पणिडतों की सभा होती थी । उसमें शात्र | महराज 
विवेचना होती थी, और अन्त में पण्डित-जने को यथा-| ऐदी म 
योग्य पुरस्कार दिया जाता था। इस सभा के स्थायी | पइत 
अध्यक्ष चित्रधर मिश्रजी थे । इस सभा में दूर दूर से| (मानः 
विद्वान्‌ आकर सम्मिलित होते थे। हमारे चरितनायक | विजन 
योग्यता-प्रदर्शन करने का यह बड़ा सुन्दर सुयोग मिढा।| पा 
जो विद्वान्‌ आते वही इनकी विद्वत्ता तथा सहृदयता देष | Tae 
कर सुग्ध हो जाते थे। महाराज ळक्ष्मीशवरसिंह के साप | ऐसी समन 
जब ये तीर्थाटन के निमित्त भिन्न भिन्न स्थानें में अमण | भै वर 
करते थे तब इनको शाख्वार्थ द्वारा अपना पाण्डित्य प्रदृश | समे २ 
करने का अच्छा अवसर मिळता था। शीघ्र ही मीमांसा. | `हे . 
शाख में इनका पद सर्वश्रेष्ठ होगया और इस शाख में| नियुक्त a 
अद्वितीय पण्डित माने जानें ळगे । शाख-विवेचना के लिए | ऐके 
दूसरे प्रान्तों से भी इनके पास निमन्त्रण भ्राता । इनकी | he 
शाखन-विवेचना विद्वत्तापूर्ण और चित्ताकर्षक होती थी। | ९ अभ्य 


पिते. 


महाराज टक्ष्मीश्वरसिंह के देहावसान पर म्ही. 
राजाधिराज श्रोरमेश्वरसिंह बहादुर gamt के श्र 
हुए । मिथिळा-देश में संत्कृत-विद्याळय तो FF 
परन्तु ऐसे विद्यालयों का अभाव था जिनमें निं 
रूप से उच्च कोटि के शास्त्रों की शिक्षा दी जाती हो | 
अभाव की पूर्ति के लिए महाराजाधिराज ने दरी 


& 


= राती के नाम से रमेश्वरलता-विद्यालय की स्थापना 
प्रप k पण्डित चित्रधर मिश्र ही उसके अध्यक्ष बनाये गये । 
अचत में Reon की बदी रत at । 
| .शढा-देश मं ऐसे कॅम विद्वान्‌ हागे जिन्होंने इनसे शिक्षा 
नमत्‌ त पाईं हो । महामहोपाध्याय डाकुर गङ्गानाथ का ने भी 
ए हह से मीमांसानशाख का अध्ययन किया था--सन्‌ १८६९ 
सवी में सरकार से इन्हें महामहोपाध्याय की पदवी 
mage तथा GAT १३६२ में भारतधघर्म-महामए्डंळ 
i 'मीमांसक-शिरोमणि? की उपाधि दी । अन्तं में 
| इण्डित-सभा बॉकीपुर ने भी विद्यावारिधि का पद प्रदान 


किया | 
किया | ae 
oq) जव इनकी अवस्था ७२ वर्ष की हुई तब इन्होंने 


ma | महाराजाधिराज श्रीरमेश्वरसिंह बहादुर ने बड़े योग्य 
यथा-। Tal में इनके गुणों का उल्लेख किया । मिथिलास्थ 


RAT इनका कितना अधिक आदर करते थे । 


TRS से अवकाश लेकर पण्डित चित्रधर मिश्र 
aa "प्रा टमका चले गये शरोर अपना शेष जीवन वहीं बिताया। 
साई W समय हिन्दू-विश्वविद्यालय में भारतीय शाखों की शिक्त 
ae) वस्था हुई । माळवीयजी की अभिलाषा थी कि 
शण | A भारतवपं में जो जिस विषय के प्रसिद्ध पण्डित 

H E T-S छाकर उस विषय का अध्यापक 
। इसी इच्छा से प्रेरित होकर, मीमांसा- 
परम शुरु, मीमांसक-शिरोमणिजी से माळवीयजी 
| न aoe ये हिन्दू-विश्वविद्याल्य में मीमांसा-शास्त्र 
Sa द स्वीकार करे । परन्तु मिश्रजी संसार- 
विरत हो चुके थे । अतएव इन्होंने अस्वीकार कर 
पज पूजन में ही इनका समय ध्यतीत 
अनन का इनकी अवस्था पचास वर्ष की थी तभी से 

भारि ers कर दिया था और केवळ फल 
x a जीवन-निर्वाह करने लगे 21 इस नियम 

Rn, ^ पके निर्वाह किया । इनकी «पुस्तक-शाळा 
it का ogy agaz है । विशेष 


ह. 
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करके मीमांसा-शाख्र के ग्रन्थ जितने इनके द्वारा सङ्रह 
किये गये हैं उतने कदाचित्‌ ही कहीं एकत्र हों । जहाँ जहाँ 
जो ग्रन्थ जिस प्रकार से उपलब्ध हुए वहाँ से उन्हें प्रासं 
करके उसकी एक प्रतिलिपि करके इन्होंने अपनी पुस्तक-शाला 
में रख लिया । अनेक ga अन्थ-रत्न जा अभी तके अप्रकां- 
शित हैं यदि शीघ्र प्रकाशित किये जाये ता इससे पण्डिंत- 
जनों का अत्यन्त उपकांर होगां । इनके सङ्गृहीत अप्रकांः 
शित ग्रन्थों में से कुछ के ata नीचे दिये जाते हैं । 

१, तन्त्ररलम्‌--स्व-तनतर-स्वतन्त्रं श्रीमव्पार्थसारथिं- 

मिश्रप्रणीतम्‌ | 

२, शाखदीपिका-प्रकांश--शह्वर भट्टेविरचित | 

३, कुण्डका दुम्री गोङुंलनाथ उपाध्यायकृंत | 

४, अस्निंटोमंसपहतरग्रयोरां | हि 

x, न्यायरलमांलाटीका--रांमानुजांचायंविरचिंतां । 

६, कुमारिल भट्ट के झोक वार्तिक की काशिका नाम्नी 

टीकां । f 

इनमें से aaa ग्रन्थं बड़ा महरवपूण हे । मिश्रजी 

ने तीन ग्रन्थं लिखे। 

१, मीमांसांसारसड्ंग्रंह | 

२..मैथिंळसंस्कृतकविंनामावलीं | 

३, उपलक्षणसंग्रह | 

श्रन्ति ग्रन्थं (उपठंचणंसङ्ग्रंह) मिथिंला-भाषा में 
हे और कम-पढ़े, संस्कृत भाषा में विशेष दंक्षता नं रखने- 
वाले, मैथिल-छात्रों के उपकारार्थ ग्रत्यन्त सरळ भाषा 
में लिखा गया है । र 

फाल्गुन-कृष्ण द्वादृशो ( संवत्‌ १६७७ ) की रात्रि 
में इनका देहावसान हुआ | 


श्रीआद्यादत्त ठाकुर ( THe we ) 


४--पावस-चिन्ता | 


j 


गरजते मेघ क्षण क्षण में गगन मे, 
i हुआ जय-घोष ऋतु के आगमन मे ।॥ | 
दसकती यामिनी में दामिनी है, 
चपळता सें जाती कामिनी है ॥१॥ 
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११६ सरस्वती । [ भाग ११ is 

कृषक उत्साह अपना हैं दिखाते, कभी ऋतुराज का भी तो विभव था ' PE: 
४बनो सब कर्म-भ्रोगी” at ard | यही कोकिल, AJT, इनका भी रव था। aha 

इधर अवनी दिखाती यह छटा है; गई वह श्री कहाँ, है ध्यान किसको age 
उधर नभ-बीच मेघों की घटा है ॥२॥ विगत पर है भळा अभिमान किप्तका alg वारि 

ज॑ळद से नीर-घारा क्षीर सी वे, प्रकृति संतत नियम निज पाळती है, "E 
चली जाती मही-उर तीर सी वे । सभी को मोह में वह डालती है श सड़क 

stat यह दृष्टि केसी सृष्टि में है; अंचळ संसार में जब कुछ नहीं है 
सभी सुख-शास्ति-वेभव वृष्टि में है ॥३॥ छुरा तब मेघ की कैसे सही है ॥७॥ 

जंभी यह मोहिनी सा रूप धर॑ती; खिला था पदूम जो दिनकर छटा सें, 
तुरत ही चातकों का चित्त हरती । पड़ा सूखा निशा की है घटा में । 

बढ़ा है Aig चिन्ता भी घटी है । हमारा भी समय था एक ऐसा, i 
नहीं पर मोह की माया zat हे ॥४॥ ESRI हमें है आज केसा ॥८॥ 

` अहो चातक न कर अभिमान मन में, बने थे फूल जीवन-मूठ केजो, 
सदा बादळ नहीं हागे गगन में | हुए frag, मिळ कर धूळ से.जो। 


naz है काल, उससे नत हुए सत्र उन्हीं के शोक में हम रो रहे हैं, 


Se k Nt 
धयं हम आज अपना खो रहे है ॥९॥ 
न जाने कोन जाता है कहाँ कब्र ॥१॥ BAUE 
| ५-पुल की कया । नवी-नालों के ऊपर agi के मोटे तने डाळ कर उन्‍हें पा 
$ पहले-पहल पुळ किसने बनाना शुरू किया था, यह किया करते थे पुळों का पहळा रूप यही था । 


कोई नहीं बता सकता है । परन्तु जब पुळ नहीं थे तब भेरप में रोमन छोगों ने ही स्व-प्रथम ge बनाने गी 


: | लैम्बेथ ब्रिज | 5 [Pe 
हसक आम Ag दूस! उपायों से निकाल 8212 निद्या जानी । a सेहराबदार ge बनाते थे। डद | Re | 
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<a wen २ ] 

ge ee SS ~a 

jer बड़े ge बनाये थे, जिनमें से कुछ इस समय भी 
qa में हैं । परन्तु ईंगळड का सवे-प्रथम लन्दन का 
हा पुढ बारहवीं सदी के अन्त में बना था । पुळ के बनाने 
ljas सुधार जानरेनी ने किया था । ge की 
| राब बहुत ऊँची बनाई जाने के कारण उसके ऊपर से 
|शे सडक जाती थी उसे भी उसके आकार के अनुरूप ही 


अपनी मेहराबे 
ig TIME न बनाई, किन्तु उसने उनको 
अण्डे के ARAM का रूप दिया | इस कारण 
र N जानेवाली सड़क उतनी अधिक ढालू नहीं 
i N के पुळों का श्रीगणेश अडारहघीं. सदी के अन्त 
a पहले इट और पत्थर के ही ge 

के Get में पहले कच्चा लोहां ही उपयोग 
हिचा Wy जब थह मालूम हुआ कि वह 
5 संभाळ नहीं सकता हे तब गढ़ा हुआ 
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are चेयन | 


झिपटन का ससपेन्शन ब्रिज । 

-ag बनाया था । इसी के बीच से रेळ-गाड़ियां जाती थीं । 
उसने ऊपर-नीचे दोनों ओर भी लोहे के नळ लगाये थे 
जिसमें पुल बोमे का खिचाव संभाल सके । वे ठोस 
नहीं थे। ये नळ किनारों पर तथा बीच के द्वीप पर 
स्थित विशाटकाथ्र wet पर रक्खे गये थे।ये जळ 
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११७ " 


लोहा उपयोग में छाया गया और फोळाद के व्यवहार में | 
आने तक वही बराबर पुलों में gaar रहा । पुढों में | 
फोलाद्‌ का व्यवहार उन्नीसवीं सदी में ही शुरू हुआ है । | 

गढ़े हुए लोहे का जा बड़ा पुछ सबसे पहले बना | 
था वह वेल्स का ब्रिटेनिया पुल हे । इसे राबटे स्टेफेन्सन | 
ने बनाया था । उसने लोहे का एक वर्गाकार बड़ा भारी | 


की सतह से १०० कट at Sars पर है । } zi 
age gold से एक केन्डीलिवर निज हैत यह 
प्राचीनतम ढल के अनुकरण. पर बनाया जाता है. 
दि किसी नदी के दोनों किनारों पर स्थित Ww 
दूसरे. की ओर झु जायें तो हमें उनके RTT 


1५2: $ 
5 


Te 
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केवळ एक तखता रख देना पडेगा । इस ढङ्ग पर जो पुल 
बनाया जाता है वह साधारण प्रकार का केन्टीलिवर ब्रिज 
है । दूसरा ढङ्ग ब्रेकेट के आकार का अनुकरण है 
और जा पुल इस ढङ्ग के अनुसार बनाये जाते हैं उनमें 
केवळ .रोहे के बड़े बड़े ब्रेकेट ही लगाये जाते हैं। 
LSS का फोर्थ का पुल इसी श्रेणी का है। 

फोथे नदो पर पुछ बनाने के लिए श्रनेक विधान 
साचे गये थे । अन्त में सर टामस बोच के निरीक्षण में 
उसके ye का काम ge दिया गया। इसी ने प्रसिद्ध 


>, 
हेम्बगं का रेलवे-त्रिज । 


टेब्रिज बनाया था । परन्तु सन्‌ १८७६ में वह पुल सहसा 
एक रात को बैठ गया और उसी समय उस पर से जाने- 
वाळी रेलगाड़ी भी नदी में जा गिरी । उसके आरोहियों 
में से एक भी न बच सका | इस घटना के कारण सर 
रामस के दिल को ऐसी चोट पहुँची कि वह मर गया। 
तब सर जान फाउलर और सर बेजमिन बेकर ने पूर्वोक्त 


धुळ का APM बना कर उसके काम में हाथ ळगाया ।. 


फोर्थ नदी के पुछ की गणना संसार के अद्भुत पुलों में 
न्तु जा पुछ TAr के पास सेंट लारेस नदी पर 
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है। यह ७०२ फट लम्बा BT ३१ फट चौड़ा Bg सिर है 
नदी के जळ की सतह से २०० फूट से af [पर 
FAT ह। वेसं 
दक्षिण अफ्रीका की जेम्बसी नदी का पुर संसार) गे में 
सबसे अधिक ऊँचा गिना जाता है। पानी की सतह | तेह 
उसकी उचाई ४०० फट ह। यह २०० N लम्बा है। 
waza का टावर ब्रिज ८०० फुट रम्बा है। ज 
इसके नीचे से कोई बड़ा जहाज निकलने लगता है त 
इसका मध्य का भाग यन्त्रों के द्वारा खोळ दिया जाता| 


श्रोर जव जहाज़ उसके बीच से निकल जाता है तब १ 
फिर ज्यों का त्यो कर दिया जाता है । š | 
अमरीका के न्यूयार्क नगर में अनेक पुल है, 77 
उनमें से stati केवळ चार ही हैं, जो इस्ट 
पर बने हैं । इनमें a Masa बिज संसार-असिड है ७ 
उसे मिस्टर जे० qo रोबलिङ्ग ने बनाना शुरू किया ` (७; 
उसके बाद उसके पुत्र ने उसे पूरा किया । a 
न्यूयाक में एक और भी उश्लेखयोग्य बडा 
पुल है । यह रेलवे का ga है । इसकी मेहराब "पौ 
की बनी है और यह. पानी की सतह से १४० ५ 
है । इसके ऊपर चार गाड़ियों के जाने के लि 


i agi है यहद पुळ केन्टी लिवर के ढङ्ग पर बना है और 
आफ इस पर जानेवाली सड़क REVUA के. ऊपर से न जाकर 
gia होकर गई 2 | इस के लिए बड़े बडे गरडर उप- 
सारे मे aia गये हैं । यहां तीन प्रसिद्ध geia चित्र दिये 
त्रे हैं। उनकी विलक्षणता चित्रों से ही मालूम हो जाती है। 
रामकिशोर गुप्त 


A ~ 
[वावध विषय | 
१-भारतवर्षे के निध्नता-नाश का उपाय | 
॥%%५५१६६कति का यह नियम हे कि किसी वस्तु 
f S9 को वह सदा एक सी ग्रवस्थामें 
> प्र॒ Bd नहीं रहने देती । बिना परिवर्तन के 
BS उसे चेन नहीं । उन्नति के बाद 
अवनति ओर श्रवनति के बाद फिर 
शते, उसका यह चक्र चळा ही करता है । जरा 
JSPR की चढ़ाइयों का हाळ पढ़िए । उन्हें जाने दीजिए, 
[ee गजनवी ही के ध्वंसकारी घावों का वर्णन पंढ़िए । ये 
ES भारत की धन-दोळत लूटने ही के लिए हुई 
ह एक समय था जब पश्चिमी देशों के निवासी 
| ° अपार सम्पति का हाल कि्से-कहानियों में 
केर भराश्‍चय्ये करते थे और चाहते थे कि यदि उसका 
| १ तो ऐसे सस्रद्धिशाली देश के दर्शन ही 
ae जब्र उन्होंने axa कर लिये और लूट-पाट 
हो का कुछ अश भी प्राप्त कर लिया 
भारा लिप्सा और भी बढ़ गई | उन लोगों 
यहाँ की सम्पत्ति हरण करने के उपाय 
tts a अरबी-यात्रियों के रोज़नामचे और 
oe आप यूनानी-राजदूतों की लिखी 
“> आप बनियर, मनकी आदि के लेखों पर 
लिए; ada ही आपके भारत की बहुविध 
विशद वर्णन पढ़ने को मिलेगा । अनेक मागा 


१ इस देश के धन-धान्य में इतनी 
के निवासियों को सन्न-वस्तु के 
होना पड़े। महाभागा प्रकृति यह सब 
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देख रही थी । उसने कहा, बस, बहुत हा चुका । अब 
अवनति का समय आना चाहिए । ada का ara 
करके श्रब उसकी . जगह गरीबी को देना चाहिए 1 फिर 
क्या था, उसने ऐसे ठान ठाने कि देश के उद्योग-घन्धे नष्ट 
होने ळगे। धीरे धीरे फळ यह हुआ कि हम लोग एक 
सुई तक के लिए दूसरे देशों का मुँह ताकने लगे । धन- 
प्राप्ति का प्रधान द्वार उद्योग-धन्धे ही हैं । उनके नाश के 
साथ ही साथ हमारा सारा वैभव लोप हा गया । देश 
की दरिद्रता का अब यह हाळ हे कि भांरतवासियों की 
सालाना आमदनी फ़ी आदमी ३०) रुपये से अधिक नहीं 
रह गई । पर ओर देशों की औसत आमदनी, फी 
आदमी, नीचे लिखे अनुसार कूती जाती है-- 


(५) संयुक्त राज्य अमेरिका ७२० रुपये 
(२) ग्रेट-ब्रिटन १०० 3 
(३) फ्रांस २८० „ 
(४) जर्मनी ३४६ ae 
(४) जापान ६० 3 


इस हिसाब Ñ एक पौंड १०) का माना गया है | 


भारत की निधनता का प्रधान कारण तो उद्योगः 
घन्धों,का नाश ही है। हां, गाण कारण और भी हैं। 
मनुष्य-संख्या की वृद्धि, खेती की अनुन्नत दशा, शासन- 
सम्त्रन्धी व्ययाधिक्य, तीन चार करोड़ रुपये का हर साळ 


_ विलायत चला जाना, आदि गौण कारण हैं । 


इन कारणों में से कुछ का दूर करना हमारे वश की 
बात नहीं, और यदि हे भी तो बहुत कम । पर प्रधान 
कारण को दूर कर देना सर्वथा हमारे ही हाथ में हे। 
अमरीका और Fes क्यों इतने auam है ? 
इसल्जिए कि उन्होंने उद्योग-धन्थो और कल-कारखानों 


की सृष्टि करके उनकी बेहद तरक्की की हे। हम अपने 


देश का श्रन्न, रुई, जूट, ऊन आदि देकर उनके कारखाने! 


-A चळाते और अपना हास करते चले जा रहे हैं। 


इसका इलाज होना चाहिए । न होने से हमारी हास- 
परम्परा और भी बढ़ जायगी और फिर हम किसी काम 


के न रहेंगे । विज्ञान के सहारे हमें कृषि की उन्नति भी 


करना चाहिए, यदि बड़े बड़े कारखाने हम अधिक न खोल 


सके तो छोटे ही छोटे खोळ कर उस ओर कुछ अग्रेसर 
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तो जरूर ही हाना चाहिए । कारखाना के लिए AR 
= और रुपये की जरूरत होती है । इनमें से पह 
कोयले ओर रु ते 


दोनों चीज़ें यहां पर्य्या पाई जाती हैं। र n 
चीज़ रुपया, सा जग्र हम लोग सरकार को BUST रुपया 
' कर्ज दे सकते हैं तब यदि हम चाहें तो कल-कारलानो के 
लिए भी यथेच्छ घन-सङग्रह कर सकते है । इस इष्टि से 
चरखे और करधे की सहायता से अपना तन ढकने के लिए 
मोटा कपड़ा तैयार कर लेना भी दारिद्र-नाशा का 
उपाय हे । हमें चाहिए कि हम सारा सङ्कोच दूर 
कर लकड़ी और Be तक का सामान पूर्ववत्‌ अपने 
हाथ से तैयार करें और जहां तक उससे काम निकळ सके 
न्य देशों की बनी चीज़ें खरीद कर अपना धन-नाश अपने 
ही हाथां न करे | इस तरह छोटी-मोटी चीजें खुद तयार 
करने से कुछ न कुछ उद्योग-बृद्धि जरूर होगी। पर हमारी 
रक्षा तभी होगी जब्र हम मिळ-जुळ कर बड़े बड़े कारखाने 
खोळ कर देश की सम्द्धि-बृद्धि करंगे। भारत का नेतिक 
qana ही नहीं हुआ, धाम्मिक और औद्योगिक अधः- 
पात भी हुआ है । कितने दुःख और कितनी लज्जा की 
बात है कि मनुष्य हा कर भी हम हर बात में अपने ही 
सदृश दूसरे मनुष्यों के सुखापेक्ती बने रहें । टाट की टोपी 
अपने हाथ से बना कर पहनना अच्छा है; दूर देशों से 
मँगा कर फेल्ट की टोपी पहनना अच्छा नहीं | वैसा करना 
हमारी पराधीनता का सूचक है । ओर पराधीनता तथा 
उद्यमहीनता ही ने हमें अपनी वतेमान श्रधोगति को 
पहुँचाया है । 
२-कलकत्ता-विश्वविद्यालय में मेट्रीकुलेशन 
तक देशी भाषाय 1 
` उस दिन कळकत्त. के विश्वविद्याळय के अधिकारियें ने, 
BMG भाषा के श्रनन्य भक्तों की दृष्टि से, अपना सवैनाश 
` कर डाला । सवेनाश नहीं तो अपने महत्त्व को मिट्टी में 
_ जुख्र ही मिला दिया । उसने गजब यह किया कि हाई- 
स्कूलों के दसवें दरजे, अर्थात्‌ मेट्रीकुलेशन, तक सब्र विषयों 
को अपनी भाषा, बँगळा, में पढ़ाने का निश्चय कर दिया । 
O ÄRA भाषा की पढ़ाई उसने बन्द नहीं की । उसे जारी 


aH और AANA भी रक्खा । पर उसका पढ़ना भाषा 


Ache से जारी रक्‍खा । वह भी एक भाषा और ऐसी 
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भाषा है जिसका जानना हम लोगों के लिए, ऐश बा 
मान दशा में, अत्यन्त श्रावश्यक है । यही समक क, द्रापे 


विद्यालय के नायकं ने कहा कि उसे पढ़ावेंगे तो अ ai 
पर Ram, भूगोल, इतिहास इत्यादि सभी विषे| देशों 
उस भाषा के द्वारा पढ़ाने की जरूरत नहीं । वैसा जन| इनकी 
अस्वाभाविक है । उससे छात्रों के दिमाग पर व्यथै है। व 
पड़ता है । हर प्रकार के ज्ञान का अजेन जितने सुभी॥ ऐश-* 
साथ अपनी भाषा के द्वारा हा सकता है उतने सुभी|| का पू 
साथ विदेशी भाषाओं के द्वारा नहीं हा सकता। थ प्राप्त 
इस दलीळ के विरोध में भी ७ सदस्यों ने अपनी arti] निकर 
सदुपयोग किया तथापि उनका पक्ष गिर गया । जीत व करे त 
भाषाओं के द्वारा ही शिक्षा देने के पच्षपातियों की वाले 
उनकी संख्या २१ निकली | विरोधियों की तिगुनी || है। : 
अब वहां मेट्रीकुलेशन तक सत्र विपां की शिक्षा वा| दूसरों 
भाषा के द्वारा दी जायगी और परीक्षा भी उसी भाषा दिया 
सहायता से ली जायगी Åm का पढ़ना-पढ़ानाई हों ज 
रहेगा और उसकी ज्ञान-प्राप्ति की वार्षिक जाँच भी | उन्हीं 
भाषा में लिखे गये प्रश्न-पत्नों द्वारा की जायगी । ह परि 
कळकत्ता-विश्वविद्याळय के एम० wo दरजे में भी वे 
भाषा के अध्ययन का प्रवेश है, तथापि इस नये प्ररे] | 

ततोऽधिक छात्रों को ळाभ पहुँचेगा । थोड़े ही परि] , 
वे भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर eta जाती 
इंगळा-भाषा की भी विशेष उन्नति हो जायगी। 
पुस्तकों की रचना करके कितने ही लेखक at | 
भी बहुत कुछ कमा लगे । | 


कळकत्ते से ही एक अख़बार Bast में 
है । उसका नाम है--इँग्लिशमेन (Engl 
अर्थात्‌ gags का रहनेवाळा | विश्वविद्यालय è 
निश्चय पर उसने अपनी अ्रप्रसन्नता प्रकट की eat 
है कि शिक्षा-प्रचार को इससे aga बड़ी हानि | 
उसका विशिष्ट विधान यह है कि असदयोगिषें “d 
नेतिक विषयों में पागलें की तरह प्रलाप 
अपनी उम्र भर में शिक्षा-प्रचार पर जितना eat 
नहीं किया उतना कळकत्ते के विश्वविद्यालय के! : 
ने किया है । उसके ga श्रालाप-विळाप की a 


आप जानते हैं ? हाय हाय ! मेट्रीकुलेशन 


न ed सल्या २] 
; a ait अब विशुद्ध aint न बोळ सकेंगे ! सुना 
कर श्रापने ! लो शिक्षा का AAT वड़ा उद्देश विशुद्ध BT 
tal ag लेना है। चीन, जापान, रूस, फ्रांस, जमनी आदि 
Ani) देशे के निवासी विशुद्ध ग्रँगरेजी नहीं बोळ सकते | अतएव 
सा च उनकी शिक्षा-प्राप्ति का मोळ एक चौथाई मात्र रह जाता 
mh) है। क्योंकि इँग्लिशमेन की राय शरीफ में ई मोळ उसकी 
सुभी| देश-भाषा अँगरेजी का है । यदि कोई छात्र ज्योतिष-विद्या 
सुभी का पूर्वज्ञान, अपनी भाषा हिन्दी या बैंगळा के द्वारा, 
Ila प्राप्त कर ले तो उसके उस ज्ञान की तोळ एक ही चौथाई 
aii निकले | पर वही यदि अँगरेज़ी आपा के द्वारा वह प्राप्त 
जीत है करे तो वह तोळ Raat बढ़ जाय ! दूसरों को पागळ कहने- 
की ह| वाले ज्ञानियों की यह दलील, देखिए तो, कितनी जोरावर 
गुनी | ॥ है | जो लोग हृदय के भ्रत्यन्त ही उदार हैं और जिन्होंने 
ता वंग दूसरों का हित करने ही के लिए अपनी आत्मा का AIT कर 
amy) दिया है उनकी दलील ऐसी ही होती हैं । वे तो खुश तब 
ठाना] हों जब हम श्रपनी भाषाएं विळकुळ ही भूळ जाय थर 
[ भी ॥ उन्हीं की भाषा, उन्हीं का धर्म्म और उन्हीं का जैसा aa- 
AiG Rag ग्रहण करळें । भगवान्‌ करे, ऐसा दिन कभी न 
भी वा| आवे | 


a | >रेएसाहित्य में असहिष्णुता | 

1 | देशों ~ ने 

| सां सभी देशों के साहित्य में जातीय गौरव की रक्षा की 
T गाती है। सभी मनुष्यों को अपनी जाति का श्रभिमान 


a होता है । यही कारण है कि अपने जातीय गौरव की रक्षा 
| ` अर, समय आने पर, साधारण मनुष्य भी आत्म-त्याग 

| भे सकता है। कभी कभी लोग जातीय अभिमान से प्रेरित 
Lie. va अपमानित होते नहीं देख सकते हैं । 
शी के एक कवि ने एक छोटी सी कहानी लिखी है । 

पक ams सैनिक का जातीय अभिमान प्रदर्शित 
९ । उस कहानी के विषय में कहा गया है कि वह 
an! आ ता घटना के आधार पर लिखी गई है । कहानी का 
eae कि एक बार चीन में एक अँगरेज़ तीन सिक्खों 
a Wal गुळ-गपाडा करता हुआ पकड़ा गया | जब 
कर, सी चीनी अफूसर के सामने ळाये गये तब उस 
ग केहा--तुम लोग gh झुक कर सळाम करो, 
` भर डाले जाओगे । तीनों सिक्खों ने सळाम कर 
S 


gaT 
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अपनी प्राण-रक्षा की । पर उस अगरेज़ ने स्वोकार नहाँ 
किया । अन्त में वह मार डाला गया । इसी घटना को 
लेकर Am कवि ने अँगरेज़ों के जातीय अभिमानकी | 
प्रशांसा की हे और काले सिक्खों की कायरता की ओर | 
इशारा किया है । सिक्ख-जाति के इतिहास में ऐसी घटनाओं | 
का अभाव नहीं हे जिनमें सिक्खों ने aed प्राण त्याग 
दिये हैं । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि सिक्ख- 
जाति प्राण देना नहीं जानती। पर जिनका हृदय छुद्र 
होता है वे जातीय अभिमान के कारण दूसरों में गुण देख 
ही नहीं सकते । ऐसे लोगों की रचनाओं में विदेशी 
जातियों का घणास्पद चित्र अर्कित रहता है। साहित्य में | 
धार्मिक असहिष्णुता की भी अभिब्यक्ति होती है । A 
शेक्सपियर के समान श्रेष्ठ कवि भी इस दोष से बचे नहीं | 
हैं। शायळाक को उन्होंने इतना लोभी बनाया है कि 
वह अपनी एक-मात्र कच्या का खत शरीर देखना चाहता 
था जिससे वह अपना रुपया पा सके सर वाल्टर स्काट ने 
अपने ्राइवनहो नामक उपन्यास में भी एक यिहूदी का 
चित्र श्रङ्कित किया है । यद्यपि उसमें धन-लिप्सा अत्यधिक 
थी तो भी वह पितृ-स्तेह से शून्य नहीं था। अँगरेज़ी- 
साहित्य में भारतीयों के प्रति घ॒णाव्यक्षक-भाव विद्यमान 
हैं। आधुनिक हिन्दी-साहित्य में भी विदेशियों के प्रति 
घृणा प्रदर्शित की जाती है । यहाँ हम उसी की ओर 
अपने पाठकों का ध्यान WHS करना चाहते हैं । 


गला 


ST 


न्दी के उपन्यासो में अकबर की चरित्र-हीनता की 
कथाएं मिळती हैं । इसका सबसे बड़ा कारण टाड साहब 
का राज-स्थान का इतिहास है । परन्तु सिफ अकबर ही 
चरित्र-हीन दर्शित नहीं किमे गये हैं, ओरड्जज़ेब भी 
alge और विळासी बनाये गये हैं । जिस प्रकार क्रोध के 
लिए galal ऋषि प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार अपनी करता के 
fae slagda । ये तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । कुछ समय 
पहले जा सामाजिक उपन्यास निकले हैं उनमें शायद ही काहे 
सचरित्र सुसळमान हो । हिन्दू-ललनाओं की सतीत्व-रक्षा 
के लिए हिन्दी-लेखक जितने सावधान थे उतने सावधान 
ुसळमान-खियों के विषय में नहीं थे। आज-कल जो छोटी 2 
छोटी कहानियां प्रकाशित होती हैं उनमें अवश्य aa | 
मुसलमानों का अभाव नहीं है । परन्तु हिन्दी में कदाचित 

a 


eee 


अभी तक एक भी ऐसा उपन्यास प्रकाशित नहीं हुआ जिसमें 
किसी dite का आदर्श चरित्र दिखलाया गया हा । यदि 
कभी किसी लेखक की इच्छा किसी श्रँगरेजी पढ़े-लिखे 
भारतीय को चरिन्नःभ्रष्ट करने की हुईं तो वह एक 
अगरेज-महिळा की कल्पना कर लेता है । धार्मिक विद्वेप 
के उदाहरण भी हिन्दी-साहित्य में कम नहीं हैं । इसके 
सिवा अशिक्ता ्रथवा कुशिक्षा के परिणाम भी बुरी तरह 
से दिखाये जाते हैं। थे सभी उपन्यास शिक्ता-दायक कहे 
जाते हैं और इनके प्रशंसकों का भी अभाव नहीं है। 
इनमें से कोई कोई अपनी प्रशंसा में देश और काळ की 
gag देते हैं। परन्तु सच पूछी तो इन रचनाथ्मो से 
लेखकों की विकार-ग्रस्त कल्पना का आभास मिळता है । 
इनसे शिक्षा तो मिळती नहीं, मिथ्या ज्ञान का प्रचार 
होता है । इससे केवल द्वेष-भाव की बृद्धि होती है । 


उपन्यास चाहे ऐतिहासिक हों waar सामाजिक, 
पौराणिक हों अथवा राजनेतिक, उनमें कल्पना 
की प्रधानता रहती हे । ऐतिहासिक अथवा 
पौराणिक व्यक्ति लेखक की कल्पना में श्रपना यथाथ 
स्वरूप नहीं रख सकते हैं । श्रतएवं यदि उनके afa- 
चित्रण में कहीं दोष है ता वह लेखक की कल्पना का 
द्रोप हे । यदि लेखक को अपने उत्तरदायित्व का 
पूरा ज्ञान है तो वह अपने उपन्यास के प्रत्येक पात्र के 
जीवन की समीक्षा करेगा । उसे स्मरण रखना 
चाहिए कि उसके wa मनुष्य हैं। वे न ते देवता 
“हैं और न पिशाच । यदि उनका चरित्र देव-तुल्य अ्रथवा 
पिशाच-तुल्य है तो उसे बतळाना होगा कि वह कि स्थिति 
को श्रतिक्रमण कर उस अवस्था को पहुँचा हे । लेखक को 
स्मरणुं रखना चाहिए कि गोपाळ श्रथवा हेनरी सिफ 
हिन्दू या अँगरेज नहीं हे । वे मनुष्य भी हैं । शायळाक 
की तरह वे भी कह सकते हैं-“हमें काटोगेतो हमें भी दुःख 
होगा ।-हॅसाश्रोगे तो हम भी हॅसंगे । हम भी इच्छा करते 
हैं, उठते हैं, गिरते हें । हम में भी गुण और अवगुण हैं । 
-यंदि हम बुरे हैं तो किसी कारण से बुरे हैं। हे लेखक, 
तुम हमारे भाग्य-विधाता बने हा, पर याद wear कि यदि 
[म हमारी स्थिति में रहो तो तुम भी बुरे हो सकते हो । 
एव तुम्हें हमारे साथ सहाचुभूति रखनी चाहिए | हम 
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जानना चाहते हैं कि हिन्दी के कितने पासि | a 


अपने कल्पित पात्रों को मनुष्य समझते हैं, उन्हें सि 
कल्पना की सृष्टि नहीं समझते | 
हिन्दी के नाटकों के विषय में पण्डित कामताप्रसादजी 
गुरु ने एक प्रश्न उठाया था। वह था नारकीय पात्र 
की भाषा । हिन्दी-नाटकों के विदेशी पात्र एक अदभुत 
भाषा में बातचीत करते हैं। कदाचित्‌ लेखक a] 
नाटकों में स्वाभाविकता लाने के लिए ऐसा करते हो || 
यदि स्वाभाविकता का मतलब यह है कि पात्र जो भाषा। 
संसार में बोलते हैं या बोलते थे उसी भाषा का उपयोग रह | 
भूमि में करे तो छेखक राम, सीता, राधा ओर कृष्ण से| 
हिन्दी-भाषा में बातचीत क्यों कराते हैं। हम नारकोंमे 
कितनी बातों को लेखक के कथन-मात्र पर मान | 
लेते हैं, तब हम यह भी विश्वास कर सकते हैं कि एक 
बंगाली शुद्ध हिन्दी बोळ सकता है । तब उटपटाङ्ग भापा| 
में किसी को बातचीत कराने से क्या लाभ ? क्या इसी| 
से हास्य-रस का स्रोत फूट पड़ता है ? हमारी समम में ते 
इससे केवळ पात्र का चरित्र उपहास-जनक हो जाता है। 
यदि अँगरेज़ी साहित्य में बाबू इंग्लिश को स्थान मिलता 
है ता वह केवळ बाबुओं की Rah उड़ाने के लिए । क्या 
इससे अनुदारता सूचित नहीं हाती ? ! 
साहित्य में जातीय ग्रभिमान को जागृत रखने के लिए 
हम अपने जातीय गौरव का यशेगान कर सकते है । पर 
हमें मिथ्या गर्व नहीं करना चाहिए । हमें हिन्दू ward 
के सतीत्व का गर्व है । परन्तु सामाजिक कुसंस्कार के कार 
यदि उनके चरित्र में कुछ दोप आ गये हैं तो उसकी शोर 
हमें अपनी आंख नहीं बन्द कर Sat चाहिए | हमें ' g 
गुण-दोषों की परीक्षा करनी चाहिए । इसके साथ ही 
विदेशी के भी गुण-दोष पर दृष्टि ढाटनी चाहिए “fa 
विकृत समाज की कल्पना कर हमें अपने हृदय tT 
नहीं करना चाहिए | 


Anat} सम्बन्ध का एक नवीन सिर 
प्राचीन भारत के इतिहास से सम्बन्ध २ 
जो दो मुख्य बाते हैं उनमें से पहली यह कि 
लोग भारत की पश्चिमोत्तरी सीमा को अतिक्रमण 
भारत में आये और दूसरी यह कि पञ्ञाब में 


| | gare] 

ee rs LL“ One 

सिह | ati के बाद उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की | 
RY परतु पौराणिक साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान्‌ परगीटर साहब 


जे नके सम्बन्ध में जो विचार हाळ में प्रकट किये हैं वे 
| भारतीय पुरातर के विद्वानों के ध्यान देने योग्य हैं । उन्होने 
| पने प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के विवरण में 
| ain दोनों सर्व-स्वीकृत सिद्धान्तों का खण्डन किया है । 
| नक्का कहना है कि आये win, जो वास्तव में ऐल लोग 
| धे, हिमालय के मध्यभाग से सारत में श्रवतीणं हुए और 
| प्रयाग के एक छोटे राज्य में ्राबाद हुए । ईसा के लगभग 
| २०४० वषे पूर्व वे प्रयाग से रवाना होकर उसके पश्चिमो 
त्त, पश्चिम और दक्षिण के विजय किया और वहाँ 
श्रावाद हुए ÄN इस प्रकार महाराज यग्राति के समय 
| तक उनके भ्रधिकार में वह सारा भू-भाग ग्रा गया जो बांद 
को मध्यदेश या आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

परगीदर साहब का यह भी मत हे कि भारत का 
| पश्चिमोत्तर सीमावर्ती देश, भारत. के किसी प्राचीन 
ऐतिहासिक ग्रन्थ में प्राचीनता-निदर्शक या पवित्र भूमि के 
a कभी उलिखित नहीं हुआ है। कैलाश और 
| शार के maqa हिमाळय का मध्यवर्ती पार्वत्य भू-भाग 
| प्राचीन काळ से सदा पवित्र मांना गया है श्रौर एक 
3 RT पवित्र भू-भाग देश के बाहर स्थित भी है । ऐल 
a] ` गं कां यही विशुद्ध मूलस्थान हे । इसी देश को ऋषि 
[ र राजा तपश्चर्या के लिए आया जाया करते थे। वे 
| _भभात्तर के सीमावर्ती देश की यात्रा इस सम्बन्ध में 

Mt नहीं करते थे। अपने इस सिद्धान्त का समर्थन 
5 देकर किया है । वे कहते हैं कि maf का 

Wea भारत में आागमनःसम्ब्रन्धी उल्लेख बैदिक- 
WH कहीं नहीं हुआ है । 

WHER साहब ने अपने पूर्वोक्त विवरण में सिखा है 
हम ऋचायें आयो या ब्राह्मणों द्वारा 
Ti “a है अनार्यं राजाओं और ऋषियों ने 
नहीं oh ए्‌क भी ऋचा उस आदमी की 
Re जाती हे जा उत्तर-पश्चिम का निवासी 
irate दे re : mi arse SCS 
a ; एसिया की रचना वेदों में मिलने 

चास्तव में उनमें से अत्यन्त प्राचीनतम नहचाये' 


| 
oy 


तो है। 
Pr 
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मन्व(?) लोगों और उनके ऋषियों की ही रचना हैं, न कि ऐळ 
लोगों की । इन ENN का सम्बन्ध भी मध्य-देश से ही 
है, पञ्जाब से बिलकुल नहीं है । श्रपने पूर्वोक्त विवरण के 
अस्त में उन्हाने वेद के अध्याय और wart’ उद्छ्त कर 
अपने कथन की पुष्टि की हे और बताया है कि वेद, वैदिक 
संस्थाये' और प्रारम्भिक ब्राह्मण-घर्म अनायों' के प्रभाव 
के फल हैं । इनका ऐल लोगों तथा उनकी प्रारम्भिक सभ्यता 
से कुछ भी सम्बन्ध नहीं हे । 


> ५--कविता और जनता । 

कविता के विषय में सर्वसाधारण के विचार भ्रम: 
पूर्ण होते हैं । डब्लू० जे० रेंडळ नामक एक विद्वान्‌ ने इसी 
सम्बन्ध में कुछ बाते लिखी हैं । उनका मर्म यह है: 
“साहित्य के लिए वह दिन बड़ा महरव-पूण होगा 

जब लोग यह समझने लगेंगे कि कळा की श्रभिव्यक्ति के 
लिए जिन उपायों का अ्रवळम्बन किया जाता है वे स्वयं 
कळा नहीं हैं । कळा साध्य हे और वे उपाय साघन-मान्न 
हैं । साधन को साध्य नहीं समना चाहिए | चित्र-कला 
अथवा सङ्गीत-कला में छोग साध्य-साधन के विषय में 
इतनी भूल नहीं करते जितमी कविता में। रङ्ग से चित्र 
ağa किया जाता है, परन्तु कपड़े पर सिर्फ़ रङ्ग भर देने 
से उसे ats भी चित्र नहीं कहेगा । इसी प्रकार सङ्गीत 
की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनि की आवश्यकता हे; पर 
सिफ ध्वनि से सङ्गीत की सार्थकता कोई नहीं स्वीकार 
करेगा । रङ्ग तथा ध्वनि सिर्फ़ साधन हे और साध्य है 
कळा । परन्तु कविता में साध्य-साधन की विवेचना इतमी 
we नहीं है। भाषा, छन्द ओर - अलङ्कार, ये कवित्वः 
कला के साधन हैं | तो भी यदि किसी की छुन्दोमयी 
रचना में भाषा का lea और अलङ्कार का चमत्कार 
विद्यमान है तो लोग उसे कविता मान tia यही 
कहेंगे कि इसमें कदित्व-कळा के साधन हैं अ्रतएब यह 
कविता है। कभी कभी तो अलङ्कार और भाषा-सोष्ठव 
से हीन रचना भी छन्दोमयी होने के कारण कविता मान | 
ली जाती है । अधिकांश लोगों की यह धारणा इतनी प्रबल 
है कि सिफ पद्यरचना ही कविता समरी जाती है | 
हिन्दी में जो लोग गद्य-पद्य के समेले में पडे रहते 
हैं वे साध्य की अपेक्षा साधन ही पर अधिक जोर 
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हें । खड़ी बाली में अच्छी पद्य-रचना नहीं हाती अथवा 
नहीं हा सकती, इसका निर्णय करना अब हमारी समक 
में आवश्यक नहीं है । अब आवश्यकता इस बात की है 
कि सवे-साधारण के चित्त में कविता के विषय में जो भ्रम 
है उसे दूर कर देना चाहिए। उन्हें यह समका देना 
चाहिए कि कविता न तो छन्द है, न अलङ्कार हे, न रस 
है । बह जीवन का पूर्ण रूप है, जिसमें ये सभी विद्यमान 
हैं। कुछ लोग श्रसाधारणता में कविष्व-कळा की We 
काष्ठा देखते हैं । हिन्दी-साहिष्य में भी ्रसाधारणता की 
प्रधानता है । यदि सरळ भाषा में मनुष्य की सरळ 
भांवना व्यक्त कर दी जाय तो लोग उसमें कवित्व-कला 
की छुटा नहीं देख सकेंगे। यही कारण है कि हिन्दी की कवि- 
at में- विशेष कर बजभापा की कविताओं में-प्रकृति 
का यथार्थ चित्र हम कम देखते हैं । वर्षा हाती है, नदी 
उमड़ उमड़ कर बहती है, मेघ गरजते हैं, बिजली तड़पती 
है, पर हिन्दी के कवियों के लिए प्रकृति का यह विळास 
किसी नायक-नायिका के मनाविनाद के लिए होता है। 
गोस्वामी तुळसीदासजी प्रकृति के एक एक दृश्य से संसार 
की निस्सारता सिद्ध करते हैं। हम उनकी ओर विस्मय- 
विमुग्ध होकर अवश्य देखते हैं, पर प्रकृति की ger की ग्रार 
हमारा ध्यान नहीं जाता | “वर्षा विगत शरद ऋतु आई” पर 
हम गोस्वामीजी की ध्यास्मिक भावना में ही लीन रहे । 
उसके रागे प्रकृति की शोभा विळकुळ दब गई । अन्य कवियों 
ने प्राकृतिक सौन्दर्यं को सांसारिक कामनाग्रों के नीचे zat 
दिया है । इधर वर्षा हा रही है उधर भ्रश्र-धारा से किसी 
कामिनी का कपाळ भीग रहा है । चन्द्रोदय क्या हुआ 
विरहाझि की ज्वाळा भभक उठी। दक्षिण की हवा बही 
र उसके साथ वियोगिनी श्राहें भरने ळगी। हम यह 
नहीं कहते कि ये वाते हाती ही नहीं । ये होती हैं, पर 
इनकी गणना असाधारण घटनाओं में करनी चाहिए | 
जब कोई विरक्त संन्यासी चञ्चळा की चमक में संसार की 
| चणभङ्गुरता देखता है तब कितने ही छोटे छोटे लड़के 
| बर्षा में हेसते-कूदते रहते हैं कोई किसान भीगता 
अपनी गायों को खदेडता हुआ घर लैटता हे । कोई 
अपने घर में बैठे बैठे वर्षा की शोभा देख कर आनन्दित 
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ने व्यक्त की हैं ? मनुष्य सभ्यता के अन्तिम सोपान फ़ [ऐहिक 
भले ही पहुँच जाय, पर वह उन भावनाओं को नहीं भूर 


है वह किसी नायिका की निलेज्ज लीला में नहीं है । दुस | 
ओर दारिद्र, प्रेम और सहानुभूति के केन्द्र-स्थळ हैं । जा भाव। रा की प्र 


का agua करना चाहिए । इनका यथार्थ चिन्न खींच का || द्यपि 
उसके! जनता के हृदय में उन्हीं भावों का उद्रेक Will Wade 
चाहिए । हिन्दी के अधिकांश पाठक कविताओं को को | 
हळ-पूणे दृष्टि से dq सकते हैं । वे समते हैं कि कवित 

में विळक्तणता रहती हे। उसका सौन्दर्य उनके लि ERG 
रहस्य-पूर्ण रहता हे । अतएव यदि उनके सामने सौव भतत मे 
का यथार्थ रूप रख दिया जाय तो. वे उसमें सोत | भरिता 


सर्वथा पृथक्‌ समझने टगे हैं । ale 
उसमें अपना जीवन देखते हैं तब या तो वे 5 | फिक 
कविता ही नहीं मानते या मानेंगे ता उसे रहख- | पना इ 


al 
` समकने लगेंगे | आख्यायिकाये और उपन्यास भी कवि 


के श्रस्तगंत हैं । उनमें भी विळचणता आदरणीय A गव 
जाती हे । पर यह भ्रम हे । हमें स्मरण रखना a पक 


कळा का सौन्दर्य किसी रहस्यागार में छिपा हुआ १६ i i 
वह ada व्याप्त 21 वह सभी को उपळभ्य TR 
साधारण है, असाधारण नहीं | धी 


६--एक रोाग-निवारिणी महाला ा 
पारळौकिक साधनाओं की 'बात हम नहीँ 


Digitized by A थि 
विविध 


ee = के लिए MUA आवश्यक 
प्‌ k ऐहिक साधनाच्या p र 
भूह |] नीरोग रहने से ही a अपनी आत्म-रक्षा कर 
रती कहा है । संसार में जो दुःख और दारिद्र है उसका एक 
वेश tee कारण रोग a, कुछ रोग तो ऐसे है जिनका 
चवि ae दारिद्र है । जो देश धन-धान्य से सम्पन्न हैं वहाँ 
gula रोगों की भीषणता देखने में नहीं आती । कुछ रोग 
के की प्राकृतिक श्रवस्था से सम्बन्ध रखते हें। इन रोगों 
जाति | दूर करने के लिए मनुष्य प्राकृतिक ATAT को अपने 
lags बनाने की चेटा करते हैं। इन सब रोगों से 
कही हितना नर-संहार होता है, इसका कुछ ठिकाना नहीं । 


|| यहाँ तो रोगों का प्रकोप इतना भीषण होता हे कि 
दा मनुष्य अकाल में ही काळ-कवलित हो जाते हैं। 


Mai में युवकों की भी रूत्यु-संख्या अधिक हे । 
त में रोग-निवारण की दष्टा अवश्य की जाती है। 


oe नहीं हे तो भी यह कहा जा सकता है 
सता किस का जितना सुभीता कर सकी है 
ah D का नहीं । इसका कारण घनाभाब 
$ FTA में रुपये की कमी के कारण जब 
षि सारी प्रजा के रोग-निवारण का प्रबन्ध नहीं 
: तब प्रजा ही को यह काम करना चाहिए | अन्य 
re के लिए अच्छे उद्योग किये जाते 
a x Ce और विज्ञान-वेत्ता रोग- 
ढी निरत रहते हैं । 'राकफेलर-फाउन्डेशन' 
क pea में बड़ा कास wt रही है । 

RSL की. उदारता से स्थापित हुई है.। अब 


amaj R Chennai and eGangotri 
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{घय | Rt 


यह बड़ी उन्नतावस्था में है कई गवनेमेंट और अनेक शिक्षा- 
संस्थाओं से उसका सम्बन्ध है | इस संस्था के काम ये हैं-- 
कई भीषण रोगों की परीक्षा कर उनके प्रतीकार की चेष्टा 
करना, जनता की ग्रारोग्य-वृद्धि करना, भ्रारोग्य-शिक्षा के 
लिए स्कूळ खोलना, चिकित्सा-शाख्र में व्युत्पन्न हाने के लिए 
योग्य पुरुषों को आर्थिक सहायता देना, चिकित्सा-शास्न के 
विशेषज्ञों को रोग की परीक्षा के लिए निरीक्षण-शाला 
खोलने में सहायता देना, स्वास्थ्य-सम्डन्धी श्रन्य कामों में 
भी सहायता देना | जो गवनंमेंट उनकी सहायता चाहती 
है उसे यह संस्था सहायता देने के लिए तैयार रहती है । 
कृमि-जन्य रोग से अधिकांश लोग पीड़ित रहते 
हैं। सन्‌ १६०६ से इस संस्था ने इसी रोग के दूर 
करने का बीड़ा उठाया है | अ्रमरीका, बेजिल, इजिप्ट, भारत- 
वर्ष, सीलेन और श्रास्ट्रेलिया इसके कार्य-चेन्न हैं । मले- 
रिया को भी दूर करने की चेष्टा की जा रही है । इस रोग 
के कारण और उसके दूर करने के उपायों का ज्ञान ad- 
साधारण में प्रचलित किया जाता है । नव्वे क्स्बों में उसने 
यह दिखला दिया है कि थोड़े ही खचे में लोग केसे 
नीरोग रह सकते हैं | 


Sage में चरखे का प्रचार | 


हाळ में ही कलकत्ते में कृषि तथा उद्योग-धन्धों आदि 
के सम्बन्ध की एक सभा हुई थी । इस सभा में अन्यान्य 
लोगों के सिवा बङ्गाळ के भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टर तथा 
अन्यान्य सरकारी कर्मचारी भी सम्मिलित हुए थे। इषि, 
उद्योग-घन्धे आदि विभागों के मन्त्री के सभापतित्व में 
इस सभा का कार्यसञ्चालन हुआ था । कृषि की agate 
तथा देशी उद्योग-धन्धों की प्रगति के लिए सभा में उप- 
Raa सदस्या ने अनेक उपयोगी प्रस्ताव उपस्थित किये भोर 
उनके कार्यं में परिणत करने के लिए जोरदार युक्तिर्या 
देकर अपने कथन का समर्थेन किया। परन्तु इस सरकारी 
सभा की कार्यवाही में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात | 
यह हुई कि कई एक जिले के Sst कलेक्टरों ने 


f 
| 
| 


खर 
और चरखे के प्रचार को उपयोगी ही नहीं बताया, क्न्तु Pee. 
उन लोगों ने सभा में इस आशय का प्रस्ताव तक पास | 
करना लिया कि सरकार खद्दर और चरखे के प्रचार का अ a 


न्ती 


ne 


` 6 F 
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४. ९२६ सरस्वता | 


[माय 


[ROIS eee eee मन 


समर्थन एक केमिन्यूक शीघ्र निकाळ कर करे ओर इस देशी 
धन्धे को प्रोत्साहन दे । 


ee 


पुस्तक-परिचय । 
१--काव्य ओर नाटक | 


(१) तपस्वी तिलक-ड्यूक आवू वेठिंगरन के 

विषय में अंगरेज़ी के किसी समालोचक ने कहा था कि 
ड्यूक स्वयं AS पुरुष थे, पर उनका एक भी जीवन-चरित 
AS नहीं हुआ । साहित्य में किसी जीवन-चरित की महत्ता 
चरित्र-गत महात्मा के जीवन पर अवलम्बित नहीं रहती | 
ae लेखक की कळा-कुशळता पर निभर है । कवि अपनी 
eo से एक GF मनुष्य को भी चिर-स्मरणीय बना 
सकता. है । जिनमें यह कळा-शक्ति नहीं है वे एक चिर- 
स्मरणीय महात्मा का चरित लिख कर भी अपने ग्रन्थ को 
चिर-स्मरणीय नहीं बना सकते । पण्डित गोकुलचन्द्र 
शर्मा का नाम हिन्दी-साहित्य में श्रपरिचित हे । आपकी 
कवितायें हिन्दी के अनेक पत्रों में यदा कदा छुपती रहती 

है । आपने कह काव्य भी लिखे हैं। कहा जाता है कि 
पकी प्रथम कृति--प्रणवीर प्रताप--का काव्य-प्रेमिया ने 
समुचित समाद्र किया। आपके “गान्धी-गौरव? नामक 
काव्य की भी विद्वानों ने प्रशंसा की | 'तपस्त्री तिळक? 
श्राप ही की रचना है। हमें विश्वास हे कि हिन्दी के 
प्रेमी इसका भी उचित आदर करेंगे । कौन लोकमान्य के 
चरित को पदयो में पढ़ना नहीं चाहेगा । परन्तु प्रस्तावना- 

` लेखक श्रोकृष्णदृत्त पालीवाळजी के कथनानुसार हमारी भी 
गणना उन लोगों में होनी चाहिए जो श्रच्छो चीज़ को 
अच्छी कहने के लिए देश-काळ और लोक-रुचि का विचार 
नहीं करते | हमारा विश्वास है कि श्रेष्ठ कवि वह नहीं है जो 
किसी विशेष काळ में गळा फाइ कर किसी देश के स्वर 
में खर मिळाता हे । ऐसे कवि छोक-प्रिय हो सकते हैं, पर 
इनकी लोक-प्रियता क्षणिक होती है। महात्मा गान्धी 
wan -लोक-मान्य तिळक का चरित होने से ही कोई 
काव्य अच्छा नहीं कहा जा सकता है । बही बाह इस 
के भी विषय में कही जा सकती है, यद्यपि इसमें 
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कवित्व-पूर्ण पद्यों का अभाव नहीं हे । हम ey) EK 
ऐसी रचनाओं में कवियों को कभी सफलता ajla 
सकती | शार्माजी की छोटी छोटी पद्य-रचनाओं {प्रस 
विशेषता है वह इस बृहत्‌ काव्य में नहीं है । बाप 
तरह हम भी शर्माजी से अनुरोध करेंगे--8॥0| ( 
thy sonnets, Bowles, at least they pay, arg, 
[वना 


( R ) आलम-केलिं--लाढा भगवानदीन राहे | 
साहित्य के अच्छे मर्मज्ञ हैं । आपकी 'बिहारी-बोधिनी!! 
परिचय सरस्वती में दिया जा चुका है। अरब ahs. 
के प्राचीन कवियों की रचनाओं का सम्पादन करण (१) 
एक ग्रन्थ-माला के रूप में प्रकाशित करना चाहते रिसक, 
इस FAST का नाम TUT गया है mae, के 
कवि-माला | आलम-केलि इसका पहला पुष्प है । इसका 
MZA श्रार सेख की कविताओं का संग्रह है। mew यह 
इनका संक्षिप्त जीवननवृत्त हे । प्रत्येक प्रष्ठ के नीचे भारत २ 
शब्दों के अर्थ दे दिये गये हें । मूल्य १) । प्रकाश द्वित 
उमाशंकर मेहता, रामघाट, काशी । खक ने 

११३) राषट्रःभारती--इसमें पण्डित राम Kii 
उपाध्यायजी की राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह किया है 
है । उपाध्यायजी की कविताओं में शब्दाडम्बर नहीं हो 
भावों की गम्भीरता भी नहीं रहती । सरळ भाषा में | 
भाव बड़े कोशळ से व्यक्त किये जाते है 1. 
कविताओं में देश का क्रन्दन हे, जाति की welt), ड 
शौर राष्ट्र के भविष्य गौरव की सूचना है । मूल्य ॥ LN ए 
प्रकाशक, राष्ट्रीय शित्ता-ग्रन्थसाळा कार्यालय, M 


(४) महेशवानीसंग्रहँ--यद चन्द्र कवि” 
कविताओं का संग्रह है। भाषा मैथिली है । Fag 
पाध्याय डाक्टर श्रीगज्ञानाथ का और प्रोफेसर अमरी 
ने इसका सम्पादन किया है । पुस्तक सुन्दर af 
मूल्य ।॥) है । a 

age! 

(५) अस्बरीषं -यह श्रीरामनारायण 
रचना हे । मूल्य |) है । पता--कृष्ण प्रेस, 
प्रयाग | £ ; उन्ह 

(६), नूतन-विलास--रचयिता शरीर 
शिवदुलारे त्रिपाठी, साहित्य-भवन मौरावाँ | 


| 


afi) (७) प्रेमयोगिनी--यह एक नाटक है । इसके 
m दक . बाबू रामेध्वरीप्रसादजी हैं । प्रकाशक हैं बाबू 
ओ ४३8 तीगसाद दत्त, बाढ़, जिला पटना | ASTM) है । 


वायन (=) उपाधि की व्याधि यह एक प्रहसन है। 
oll देवीप्रसाद गुप्त बी० wo पुळन्एळ« बी० ने इसकी 
7. ना की है । मिश्र-बन्धु कार्यालय जबलपुर से प्रकाशित 
न gare । मूल्य £) हे! 
ध्नी) RA में वैद्यक-शास्त्र । 
a | (१) ग्रारोग्य-विधान अथवा भारत में मन्दाशि-- 
वाहते षक, आयुवेद-पञ्चाननजगन्नाथप्रसाद्‌ शुक्ल; प्रका- 
> प्रास, कवीश्वर सिद्धिनाथ दीक्षित, मेनेजर, सुधानिधि 
है | HEMET, दारागञ्ज, प्रयाग और मूल्य १॥) है । 
maf यह इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति हे । पहले यह 
चे भारत में मन्दाग्नि? के नाम से ही प्रकाशित हुई थी। 
[काश द्वितीय वृत्ति में कुछ अन्य विषय सन्निविष्ट कर 
बिक ने हसे अधिक उपयोगी बना दिया हे और इसका 
aad Maa’ नाम सार्थक कर दिया है । यदि, इस 
तति में (हमारे यहाँ का? जैसे विज्ञापन-सूचक् अंश 
i a Rae दिये गये होते तो यह पुस्तक-शब्द का वास्तविक 
शं भौ चरिता कर देती परन्तु इस रूप में भी यह 
सवसाधारण के सङग्रह करने योग्य हे | लेखक ने 
र. अय चिकित्सा के स्वास्थ्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों का उप 
ni i अपनी पुस्तक को और भी अधिक उपादेय बनाने 
ए निःसडूणेच होकर किया हे। 
द 3) शरीर-विज्ञान--ळेखक वा प्रकाशक ए० ato 
X N भ्रार० शास्त्री भद्रगुस्त वैद्य, तिलहर, ME- 
i र मूल्य ॥) हे । 
Wises में संक्षेप में शरीर की रचना एवं उसके 
A का वणन किया गया है । आरम्भ में 


a Sy चित्र भी दे दिये गये Fi पुस्तक 
YRI 


m शमा की दे पुस्तक--(१) चिकि- 
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का सम्मिश्रण' किया 
गया है । शरीर-सम्बन्धी प्रत्येक रोग का निरूपण पूर्वोक्त 
चिकित्सा-प्रणालियां के मत से saa संचेप में 
अलग अलग किया गया है । साथ ही उसी प्रकार एक एक 
या दो दा साधारण नुस्खे भी दे दिये गये हैं। यह इस 
पुस्तक की दूसरी mah है । हम नहीं समझ सके कि 
इससे वे vin जिन्हें चिकित्सा-शाख का अल्प ज्ञान रहता 
है केसे लाभ उठा सकेंगे । इसका मूल्य १॥) है। 

(२) वृद्धावस्था दूर करने के उपाय-- 
संङग्रहीता डाकुर महेन्दुळाळ गर्ग । मूल्य १) हे । यह 
पुस्तक अमरीका के एक वृद्ध पुरुष के ब्यायाम-सम्बन्धी 
aqua के विवरण का हिन्दी-अनुवाद है । पुस्तक के 
प्रारम्भ में उसके अनुभूत व्याग्राम-सम्बन्धी २४ चित्र भी 
दिये गये हैं । इससे यह पुस्तक अधिक उपयोगी हो गई 
हे । ये दोनों पुस्तके शर्माजी को सुख-सञ्चारक कम्पनी, 
मथुरा के पते पर लिखने से मिळती हैं । 


३--नये पत्र । 


(१) साहित्य--रद एक सचित्र मासिक पत्र है, 
साहित्य-ग्राफिस, ६० मिर्जापुर स्ट्रीट, कलकत्ता से प्रकाशित 
होता है । सम्पादक हैं पण्डित छुविनाथ पाण्डेय, बी० To, 
एळ-एुळ० बी० | इसके प्रथम अङ्क में ६४ पृष्ठ हैं । उसमें 
भिन्न भिन्न विषयों पर १७ लेख हैं। प्रारम्भ में गुप्तजी 
की एक सुन्दर कविता है । प्रेमचन्द्रजी की "ठोकमत का 
सम्मान? शीर्षक कहानी बड़ी अच्छी है । अन्य लेख भी 
अच्छे हैं । सम्पादकीय विचार में गम्भीरता है । हमें आशा 
हे कि यह पत्र अच्छी उन्नति करेगा | इसमें चार चित्र हैं 
दो रङ्गीन और दो सादे | वाषिक मूल्य €) है 


(२) जैन-महिलादर्श यह भारत दि०्जैनमहिळा- 
परिषद का मुख्य मासिक पत्र है । सम्पादिका पण्डिता 
चन्दाबाई हैं । श्राविकाश्रम, जुबली बारा, तारदंव, aag 


से यह प्रकाशित होता है । इसके प्रथम अङ्क में छोटे aa 


आकार के २९ पृष्ठ हैं । पत्र का उद्देश्य जैन-महिलाओं | 
की उन्नति करना है। आशा है कि पण्डिता चन्दावाई 
के निरीक्षण में इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होगी। वार्षिक | 
दस पुस्तक में डाक्टरी, हिकमत और वैद्यक मूल्य १॥) है। | | 


ee 
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नागपुर से प्रकाशित हुआ हे । इसके सम्पाईक ah ( 
बाबूलाल मयाशङ्कर दुवे हैं | इसके पहले अङ्क में ग्रा i \ 
हैं 1 ६ एष्टो में na सामग्री 21 एक पृष्ट तो $| 

कविताओं के लिए है और एक एए संसार भर के समत. 


(३) अध्यापक--यह संयुक्त प्रान्तीय भ्रध्यापक- 
मण्डल का पाक्षिक सुख पत्र है । मुरादाबाद से प्रकाशित 
हाता है । वार्षिक मूल्य २॥) है । पत्र के उद्देश्य हैं भ्रध्या- 
पके की उन्नति करना, उनकी कठिनाइयों को उच्च - अ्रधि- 
कारियॉ तक पहुँचा कर उनके दूर करने का न्यायोचित प्रय 
करना, शिक्षा के सुधार का प्रयत्न करना ओर संयुक्त 


) 
| 
मूल्य xte) हे । | l 
प्रान्तीय श्रध्यापक-समितियों का मण्डळ के apa से (६) छोक-मित्र--यह सास,हिक पत्र छिः + 
उसकी दृढ़ता की चेश करना | ह nd से प्रकाशित हाता है। श्रीयुत गोपीनाथ दीक्षित १ 
(४ ) विश्वदूत--यह मासिक पत्र ६६, BET स्ट्रीट श्रीयुत सन्तोपकुमार दत्त बी? ए० ` इसके सम्पादक || 
ङञ,न से प्रकाशित होता है । इसके सम्पादक हैं परिडत इसमें कुळ बारह पृष्ट हैं । चार oi में थंगरेजी और म॑ J 
रामगोविन्द त्रिवेदी । इसके पहले ag में ४० पृष्ट हैं। झं हिन्दी है। वार्षिक मूल्य ३॥) है । 
लेखें और कविताश्रो की संख्या २० हे । अधिकांश लेख 


उन्हीं लेखकों के लिखे हैं जिनसे हिन्दी के प्रेमी अच्छी (७) दांगी-मित्र--ग्रह मासिक पत्र है। समा 

तरह परिचित हैं । वार्षिक मूल्य ३॥) है । रज्ञ न से हिन्दी- विद्यार्थी रामदेवप्रसादसिंहजी हैं । वार्षिक मूल्य | 

पत्र का प्रकाशन हाना उसके श्रभ्युदय का सूचक हे । है । सदाकृत आश्रम प्रेस, पटना, से यह प्र | ( 
(x) प्रणवीर--परह श्रधे साप्ताहिक पत्र है, होता है । 
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AA 


` विलियम हाइट हिटनी । 


| {Qc के अनेक विद्वानों ने भारतीय 
| ९ यो 2 साहित्य की बड़ी सेवा की है, यह 
fo सभी को स्वीकार करना पड़ेगा | 
M पाश्चात्य विद्वानों में प्रोफेसर मेंक्स- 
+ TR का नाम तो पाठक जानते ही होंगे। आपके 
| से संस्छत-भाषा का बहुत कुछ प्रचार 
as भारतीय साहित्य तथा सभ्यता के 

| का पे में वैज्ञानिक पद्धति पर खोज करने के 
Wan सहायता मिली । योरप की तरह 
ee TH भी संस्छत-साहित्य का अच्छा प्रचार 
he अमरीका के एक संस्कृतज्ञ विद्वान्‌ का 
हेम हिन्दी-प्रेमियों से कराना चाहते हैं, 

पिका नाम विलियम हाइट हिटनी है | आप उक्त 
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प्रोफेसर महोदय के सम-सामयिक थे और अपनी 
संस्कृत-सेवा से अमर हो गये हैं | 

विलियम हाइट हिटनी का जन्म अमरीका में 
नार्थैम्पटन में ६ फरवरी सन्‌ १८२७ को हुआ था। 
aga वर्ष की ही अवस्था में आप Ag 
हो गये । कुछ दिनों तक आप एक वक में नोकर 
रहे और संस्कत का थोड़ा बहुत अध्ययन करते 
रहे । १८४६-५० तक येल नामक विश्वविद्यालय 
में रहने के पश्चात्‌ आप तीन वर्षों के लिए बलिन 


- मे प्रोफेसर फ्रांसिस बाप और प्रोफेसर वेबर से 


शिक्षा ग्रहण करने गये | ट्यूबिनगन में आपने IR 
सर राथ से शिक्षा पाई और सन्‌ १८५७ में संस्कृत 
के अध्यापक होकर येळ को लोट आये । सन्‌ १८५५ 


में आपका सम्बन्ध अमरीकन ओरिएंटछ सोसा- | 


इटी से हो गया आर आप उसके पुस्तकाछयाध्यच्त 


ee 


| १३७ 


नियुक्त कर दिये गये । इस संस्था में इस पद पर 
आप सन १८५५ से १८७३ तक रहे, साथ ही TA- 
व्यवहार के मस्त्रित्व का कार्य भी आपने सन्‌ 
१८५७ से १८८४ तक किया । इसके पश्चात्‌ जीवन के 
अन्त तक आप उसके सभापति रहे | खन्‌ १८५६ 
में प्रोफेसर राथ की सहयोगिता में आपने 
[80110 princeps of Atharveda नामक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया | उसी वर्षे कुमारी एलिज्ञावेथ 
ऊस्टर बेलडविन से आपका विवाह भी हो गया | 
प्रोफेसर ह्विटनी ने अनेक ग्रन्थ लिखे र 
प्रकाशित किये । उनका सविस्तर वर्णन तो हम 
नहीं कर सकेंगे, क्योंकि स्थानाभाष हमें इसकी 
आजा नहीं देता, किन्तु उनके प्रधान ग्रन्थों की 
चर्चा अवश्य करगे । सन्‌ १८६० में सूर्यसिद्धान्त 
का अनुबाद अमरीकन ओरिएंटल सोसाइटी 
के पत्र मे प्रकाशित हुआ | सन्‌ १८६२ में अथववेद 
प्रातिशाख्य का अनुवाद _ टीका समेत आपने 
छुपाया | सम्‌ १८६७ में आपके कतिफ्य व्याख्यानो 
का ASAE “भाषा झर भाषा का अध्ययन? नाम से 
निकला | AL १८७१ Ragas का तैत्तिरीथ- 
प्रातिशाख्य But आर इसके लिए हिटनी महाशय 
को "बलिन अकेडीमी' से Bopp prize नामक 
पुरस्कार [मटा | सन्‌ १८७३-७४५ में Oriental 
linguistic studies नामक ग्रन्थ दो भागों में 
निकला । सन्‌ १८७५ में 'भाषा का जीवन और 
विकास? Life and erowth of language, नाम 
की पुस्तक भ्रत्तरांटरीय वैज्ञानिक माला में प्रकाशित 
कराई गई। सन्‌ १८७६ में संस्कृत-भाषा तथा 
वेद आर ब्राह्मण की पाचीन बोलियां का एक 
व्याकरण छुपा, जिसे प्रोफेसर महोदय ने ब्रेळकोफ 
आर हाटळःद्वारा सञ्चालित lndo-Luropean 
Series नामक माला में सम्मिलित किये जाने 
के लिए लिखा था। यह ग्रन्थ अत्यन्त महर्व- 
पूर्ण है। इसमें आपने एथम ते शब्दों का जैसा 
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प्रयोग साहित्य में हाता हे वह लिख दिया है fy) eau 
भिन्न भिन्न भारतीय वैयाकरणों की उस atl 
क्या सम्मति हे, सा बतलाया हे | फिर वेद्‌ Sn | भी उचि 
ब्राह्मण में प्राच्चीनतर भाषा का रूप तथा gael पैक्समू 
रचना क सम्वन्ध म लिखा हैं। सबसे बड़ी कि. है-सा 
पता इस पुस्तक की यह हे कि जो कुछ aay, | JTF 
विभाग आदि आपने किया हे उसे भाषा-शाख से| wey 
मेल खानेवाले रूप में डाल दिया हे। इस ae] कोई ६ 
पयोगिता विद्वानों तथा साधारण जिसका 

को इतनी अधिक प्रतीत हुई कि इसका दूसरा झी वात 
परिवद्धित संस्करण ay face तथा तीसरा हैँ, पर 
सस्करर १८६६ मे निकल गया | पर खर 
सन्‌ १२८१ A ‘Index Verloram to the था कि 
Atharvaveda’ प्रकाशित हुआ और सन १८८४५॥| इभी 
थात्‌ 'धातु' नामक ग्रन्थ | उत्तर द 

सन्‌ १८७४ में प्रोफेसर हिटनी येळकालेज | ष्ट उठ 
तुलनात्मक भापा-शास ओर संस्कृत के AMT] मेने प्र 
हा गये | | का विच 
अपने जीवन-काळ में प्रोफेसर ह्विटूनी प्राग] करावे. 
समस्त पूर्वीय साहित्य-प्रेमियों के आदर और समा 
के पात्र रहे | उनकी ‘Theory of origin of Jar 
guage’ नामक पुस्तक के कारण भी उनका न 
Qa Har | प्रोफेसर मेक्समूलर से आपका इसी वै 
सम्बन्ध में बहुत कुछ नाक भेक भी हा गई । (स 
सग्देह नहीं कि इस पारस्परिक वादविवाद | 
दोनों विद्वान्‌ मर्यादा की सीमा का Seat 
गये हैं । पाठके के मनोरञ्जन के लिए हम 
प्रोफेसर मेकक्‍्समूलर के सम्बन्ध में AHA हद 
ने जा लिखा था उसका एक अंश उदध्रत करते * 
मेरी ता यही धारणा है कि यद्यपि प्रोफेसर a 
मूलर की योग्यता और विद्वत्ता निर्विवाद है 4 
वतेमान शताब्दी के प्रधान गड़बड़ाध्याय कर्ष 
में उनकी सी गणना करना अनुचित न होगा! 
समर में जितना उनका वास्तविक मूल्य 


«Roots 


X 


है, fy | दसणुती थाक उन्होने जमा र्क्खी है ओर जितना 

स q| उतका आदर है; कठिनाई से वे उसके दशस अंश के 

द्‌ Ip fat उचित अधिकारा कह जा सकते a i प्रोफेसर 

उस | पैक्समूलर ने प्रोफेसर हिंट्नी के सम्बन्ध में यो लिखा 

` AÀ है-साहित्य-क्षेत्र में सत्य के सम्वन्ध में जा चोरी 

वरन शरोर डकेती प्रायः देखने A आती है उससे बड़ 

गान से| auras होता हे । सत्य के भांण्डार में से यदि 

a काई व्यक्ति वही वस्तु निकालने में सफल हों 

qal जिसका अनुसन्धान मैंने किया हे ता कोई चिन्ता 

दूसरा| की वात नहीं; में ता इससे श्रत्यन्त प्रसन्न होता 

तीसय| है, परन्तु शंत यह कि उसे उसने अपने ही पैरों 

पर खड़े होकर निकाला èri पहले मेरा विचार 

o the) था कि हिटनी महोदय इमानदार और सच्चे 

(८८५॥| ग्रादभी हे, इसी विचार से मेंने एक वडे लेख में 

उत्तर देकर अपनी वास्तविक स्थिति बतलाने का 

लेज | क उठाया था। झगड़े का अन्त करने के लिए 

ame) ने प्रस्ताव किया था कि वे अपने ही तीन मित्रों 

| ॥ विचारक नियुक्त करके इस प्रश्न का निपटारा 

| रावे । परन्तु प्रोफेसर महाशय ने इधर उधर के 

a कर: तथा मेरे इस प्रस्ताव के 

| र अपनी महाबीरता का परिचय 

| दिया । उसके पश्चात्‌ वे मेरे पास कभी नाम 

ह कभी गुमनाम, पत्र बरावर भेजते रहे, 

anil शासे aa हे कि उन्होंने साहित्यिक समा- 
Bic. तरह अपना पिण्ड छुड़ाया | 

| न a E का छोड़ कर प्रोफेसर हिटनी के 

वाने का सा बात नहीं है जो उनकी कीत्ति 

कि =a र्‌ न हो आर प्रोफेसर मेक्समूलर 

पह A उनका आदर भी नहीं हुआ | 

1५७५ में sce कालेज से, १८६८ म्र येल. 

एन्ड ज़ स, सन्‌. (८७९ मे हावड 

a काछस्बिया से उन्होंने आनरेरी 

SUL सन्‌ (८६९ aa अमर्रकन 

Y के प्रथम सभापति इण ओर 


OTR aR 
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रायल रशियन आडर के नाइट रहे । वे [mperial 
Russian academy of sciences के Correspond 
mg member yy रहे | अनेक अन्य पदों के अति 
रिक्त एशियाटिक सोसाइटी आव Fete, रायल 
एशियाटिक सोसाइटी. ma az ब्रिटेन एन्ड 
MAGS तथा जमेन ओरिएंटल सोसाइटी के 
माननीय सदस्य वे रहे | 

सातवा जून सन्‌ १८६४ को प्रोफेसर हि [नी 
इतना कार्य करके ६७ TT की अबस्था में अपनी 
जीवन-लीला समाप्त की। अपने पीछे वे अपने 
प्रतिष्ठित शिष्य प्रोफेसर लैनमन को छाड़ गये हैं, जों 
अपने पूज्य आचार्ये के कार्थ को निरन्तर उत्सांह 
के साथ कर रहे हैं | प्रोफेसर लैनमन हावेडे विश्व- 
विद्यालय में सस्कृत के अध्यापक हैं । 

प्रोफेसर लैनमन ने सन्‌ १८६ १ से BIAS आरिएं- 
za सीरीज्ञ नाम की एक पुस्तक-माला निकालनी 
आरम्भ कर दी है । इस माला का उद्देश है भिन्न 
भिन्न धर्मों की, विशेष करके भारतवर्ष के धर्मा , 
की पूण व्याख्या करना | इसमें प्रोफेसर हिटनी द्वारा 
अनुवादित सटीक अथवेवेद को प्रोफेसर लैनमन ने 
दा भागों में सन्‌ १६०५ में निकाला हे । अथवे 
वेद का ऐसा सुन्दर कोई दूसरा संस्करणं नहीं 
2 | इसके अतिरिक्त प्रोफेसर लैनमन ने अनेक अन्य 
प्रस्थ प्रकाशित किये हैं तथा प्राच्य साहित्यः 
सम्बन्धी पत्रों में बहुत से बहुमूल्य लेख लिखे = | 
उनके प्रधान ग्रन्थो में संस्कृत रीडर का चाम, जिसे 
उन्होंने सन्‌ १८९३ में प्रकाशित किया at, विशेष 
रूप से बना रहेगा; यह ग्रन्थ आधुनिक तुलना 
त्मक ओग वेज्ञानिक SA पर सस्त का अध्ययन 
करनेघालों के लिए बड़े काम की चीज़ Sx 


Vi 


[2 


ba 


_ गिरिजादत्त ga 
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agtea । ` Uae Te 
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वेद कया भगवहाणी हे ! 


YAKTI का विश्वास है कि az अपौ सपेय 
200 हे; वह किसी पुरुष का बनाया नह । 
१5 [हे £2 पर यहां पुरुष से aaga पुराण 
पुरुप से नहीं; मतळब मनुष्य से èi 
= बड़े बड़े विद्वान्‌ और बड़े बड़े शास्त्र 
यही कहते चले आ रहे हैं कि भगवान्‌ 
की वाणी ही का नाम वेद है । अर्थात्‌ वह भगवान्‌ के 
सुख से निकला है; वह उसी के मुख से निकला gat 
अथवा प्रव्यादेशमूलक वाक्य-समाहार है | इसी से वेदों में 
हिन्दुओं at निःसीम श्रद्धा है । वे उन्हें स्वतःप्रमाण 
मानते हैं | किसी विषय को Rata या नितान्त सत्य सिद्ध 
करने के लिए वे कहते हैं--“अन्न -वेदाः IATA” | 
इसी से लोक में भी वेद-वाक्य की दुहाई देने की चाळ 
qe गई है | aga व्यक्ति की बात वेद-वाक्य नहीं; AYR 
निश्चय या अमुक लेखक की सम्मति को वेद-वाक्य न 
मान लेना चाहिए--इत्यादि कथन प्रायः प्रतिदिन ही 
सुनने में आते हैं । बात यह कि वेद में जो लिखा है वह 
सत्र सही हे । उसमें मीन-मेख करने--उसमें किन्तुःपरन्तु 
लगाने--क्रे लिए जंगह नहीं । वेद-वाक्मों की सत्यता में 
सन्दिह्दान जन नास्तिक समझे जाते हैं । 
यह संत्र कुछ है, तथापि पुराने ज़माने में भी 
कितने ही पण्डित ऐसे हो गये = जा वेद को ईश्वर- 
निर्मित न मानते थे। इस विषय में सन्दिहान ते कितने 
हौ शास्रज्ञ AN शाखकार किंवा ्ाचाय्य तक थे | कुसु- 
माञ्जलिकार ने लिखा हे-- . 
वेदः पौरुषेयो वेदस्वात्‌ था युवे वद्वेदः पौ सुपेः 
` वाक्यत्वात्‌ भारतबद्वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि अ्रस्मद- 
दिवाक्यवत्‌ | 


a 
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कहते कहते हमने उन्हें खुद भगवान्‌ ही बना डॉहाहै। | aie? 
ee >> 
हम बहुधा अख़बारों में पढ़ते हैं--अमुक शहर में "कू. aca रै 
a 
aag की सवारी निकळी । असुक तारीख को | 1 


53 =", z 
भगवान्‌? का षोडशोपचारपूजन हुआ । है।यह 
| R 

r ` ज + os | 
इस बदले हुए ज़माने में भी अभी तक पाणे।दे को म 


रामावतार शम्मा के सदृश कुछ ही खतज्न-स्भाव | gag 
पण्डित देख पड़ते हैं । स्वतन्त्र-स्वभाव से हमारा मतदा 


समर के प्रतिकूल होने पर भी, निःशङ्क कह डालने. $| वाठ 
साहस कर सके | बहुत समय बाद आज हमें पाण्डेयजी À| वेदरब्जी 
सदृश एक और भी साहसी पण्डित का पता चला है । are) fee 
नाम है-श्रीउमेशचन््र विद्यार । आपका लिखा हुआ eat वे 
वैदिक रहस्य नामक, एक लेख बँगळा-भाषा के MAS py, | 
पत्र, “भारतवष”? की गत आपाढ़ मास की संख्या ग दशी 


आपकी श ए पूर 


निर्भीकता की हम प्रशंसा करते हैं । कितने ही पण्डित व| ह जान 


साहस नहीं कर सकते । ऐसा आचरण विद्वानों को शेभ बहे; 
नहीं देता । मुँह में एक, पेट में एक, यह सिद्धान्त पण्ड 
का न होना चाहिए । अप्रिय सत्य का भी श्रपळाप कर 
पण्डितों का काम नहीं । | 

विद्यारलजी की राय है कि उपनिषदों, पुराणों, T 
ओर इतिहासे! आदि में जा यह लिखा है कि वेद भग 
के निःश्वासरूप हैं 

अरे वेदा भस्य महतो भूतस्य निःश्वसितानि E. 
वह केवळ ग्राद्रसूचक है । वेद में इन AT 
कर्ताओं की अपार भक्ति थी । इसी से उन्होंने 
विशेषणों का प्रयोग किया है। इसका यह मतर 
कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है । असल HI 
श्रद्धाप्रकाशन है । saat ने भी सांफू सार्फ ; 
लिखा कि वेद अ्पौरुषेय हैं । कुछलूक-मद्द 7 दि ; 
कारों ने ऐसा जरूर लिखा है, पर वै ढा | 
agaaa थे ।,वेद के वे पारगामी पण्डित नथ. 
उन्होंने, परम्परागत जनश्रति के आधार पर) 


S 


q H ह. “मन्ना मात 
डाटा है; आले कह दिया है । परन्तु यह मत स्वयं वेद के ही 
X % new है अतएव सवंधा ग्रग्राह्य 2 ॥ 
ga हम वेद्रलजी के लेख का संक्षिप्त सारांश लिखते 
| gig हम इसलिए नहीं करते कि लोग वेदरलजी की तरह 


f 


milga मनुष्यनिमित मानने लगं । उद्दश केवल यह हे कि 
उभाव ३ 9 ग्रपतते विरोधी की बात सुन तो ळे; उसकी तकना- 
1 मतत प्रणाली शर प्रमाण-कोटि की जांच तो कर ळें; वे यह तो 
TAM a हल ठे कि उसकी बातों में कुछ सार भी है या वे साद्यन्त 
पठने. ब|वाज़ाळ या तर्काभास-मात्र हैं । अच्छा, तो, अत्र 
डेयजी ह| aah की तर्कदक्षता के नमूने देखिए-- 

VANE हिन्दू कहते दो aaia” ( कल्किषुराण ) 
बा हर्त वेद ईश्वर की वाणी है । किरिस्तान कहते हैं 

ह माहि [Bible is the word of God ( बाइबेळ इश्वर की 
सस्या १ वाणी है) मुसलमान कहते हैं--- कुरान कळाम-उल-अझाह 
|( कुरान अल्लाह का कलाम है ) ये तीनों ही धर्मग्रन्थ 
» U6) semen ओर अपने अपने धम्म के अनुयायियों के लिए 
पकी Ol एस पूज्य हे । अतएव प्रत्येक निष्टावान्‌ हिन्दू के लिए 
पडत ११ यह ज्ञानना बहुत आवश्यक हे कि यथार्थ में उनके वेद है 
eet ह्या चीज़ | वेद बहुत ही प्राचीन अन्थ हैं । इस दृष्टि से वे 
गि शोभ बहे महर के है, हम लोगों के आदर की चीज़ हैं, ओर 
भरे पूर्वजों की स्मरति के दिव्य चिह्न हें । इसमें सन्देह 


| 4 । परन्तु, यह सब होने पर भी, क्यो वे ईश्वर-प्रणीत 


ae PE का खट्टा र नियन्ता कोई जरूर है | 
"| ओप चाहे इश्वर कहें, चाहे परमेश्वर कहे, चाहे महे 
चाहे श्रार कुछ । इस विश्व का नियन्त्रण करना 
fee हाथ का खेल हे । उसके लिए wet का 
a एक छोटी सी घड़ी के Arata के सदृश सरळ 
। मगर उसका यह छोटा सा काम" भी, देखिए, 
महत्ता रखता है । चद सूय्ये की सृष्टि करके ही वह 
क अन्धकार नाश करता है, आलोक और उत्ताप 
Ñ ए प्राणिमात्र के जीवित रखता है । श्रनन्त- 
के - ऐसे इश्वर ने चार वेद, दो बाइबेळ और 
शप णिखने या बनाने का ग्राडम्बर क्यों किया 
काम कयां बढ़ाया ? सबके लिए एक सूय्ये 
धेम्म-्रन्थे क्यों न बना दिया ? हिम्दू, 


X ही अपना 
TE एकही 
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सुसल्मान, किरिस्टान, गोंड, भीट, goer, गारो, कूकी 
आदि लोगों के लिए उसने अलग अलग सूय्ये तो बनाये 
नहीं | घम्मंग्रन्थ ही क्यों ग्रटग अळग ? 


शायद आपका यह खयाल हो कि अपनी उठती हुई 
जवानी में ईश्वर ने पहले एक वेद बनाया । जब लोगों ने 
उसमें भूल दिखाई तब लज्जित हाकर उसे दूसरा वेद बनाना 
पड़ा । इसी तरह पहले की as सुधारने के लिए वह 
तीसरा और चौथा भी वेद बनाने के लिए मजबूर हुआ । 
जत्र उनको भी उसने निर्श्रान्त न समझा--जब सभी में 
उसे भूल दिखाई दीं--तब उसे दो बाइबेळ और अन्त में 
एक कुरान ओर बनाना पड़ा । 


भाइयो, स्वामी दयानन्द सरस्वती अपने शिष्या से कह 
गये हैं और fa भी गये हैं कि हिन्दुओं के वेद ही प्रकृत K 
garat हैं, BUA और बाइबेळ दोनों ही झूठे हैं । र 
यदि यही बात हे तो ईश्वर ने किरिस्टानो और मुसलमानों | 
को निजकृत धर्म्म-ग्रन्थ न देकर उन्हें उससे वञ्चित कयो र 
wat? उसके लिए जैसे हिन्दू, वैसे ही किरिस्तान और 
aa ही मुसल्मान । हिन्दुओं के विषय में उसका पक्षपात 
कैसा ? हिन्दुओं ने क्या ईश्‍वर को घूस दी थी या उसे 
alaga ओर मोहनभोग खिलाया था जो वेद उन्हीं का 
देकर श्रौरों के साथ उसे अन्याय करना पड़ा ? मुसलमानों 
र किरिध्तानों का शुभागमन यदि इस देश में न हाता. 
तो उन बेचारों को शायद ईश्वरीय वेद-वाणी का नाम भी 
सुनने को न मिलता | यदि बाइवेळ ही यथार्थ इश्वर-वाणी 
है ता न्यायशीळ भगवान्‌ ने उसके आस्वादन से हिन्दुओं 
और सुसल्मानों को क्यों वञ्चित wet ? यदि किरिस्तानो 
के जन-समुदाय, दया के वशवर्ती हाकर, Bez, अरब) 
इराकु और मरुसय महानरकतुल्य भारतवषे को अपनी 
पवित्र पद-धूलि का दान न करते ता क्या कभी हम 
लोग बाइबेल के ईश्वरीय ज्ञान की रन्ध तक पा सकते ९ 
यदि कुरान ही प्रकृत ईश्वर-वाणी है तो हृं 
लोगों और किरिस्तानां ने ईश्वर का कया बिगाड़ा था जो | 
उसने हमारे लिए भी कुरान सुलभ न कर दिया । ईश्वर | 
अनम्त-शक्ति-सम्पन्न है । यदि वह अपनी वाणीमयी ग्रन्था- _ 
वली को सूय्ये की कमर में मजबूती से बाँध कर लट 
देता ता जैसे जेसे qA चक्कर लगाता वेस ही a 


or Ott 
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att के लोग खुदाई लिपि में लिखी हुई ga की वाणी 
वेद, बाइबेल या कुरान का पाठ करके अपना ATU 
धर्म्म-कम्स ठीक कर लेते । फिर, इस संसार में, हिन्दू, 
मुसलमान और किरिस्तान नामधारी प्रथक प्रथक सम्प्रदायों 
की सृष्टि ही न हाती | यदि ऐसा होता तो बड़े ही 
श्रानन्द की बात होती । हिन्दुओं के मन्दिर तोड़ कर 
'घुसल्मान मसजिदे' न बनाते; किरिस्तान भी मसजिद और 
मन्दिर देख कर नासिकाकुन्नुन न करते । हिन्दुओं का 
परमेश्वर संस्कृतज्ञ, बाइबेळ का गांड (परमेश्वर) fea 
श्रौर ग्रीक भाषाओं का वेत्ता ओर मुसल्मानां का खुदा 
अरबी भाषा का पारगामी पण्डित था । भाइयो, आपकी 
भावना कहीं इस तरह की तो नहीं? 
प्ररमेशवर ने क्या अपने सरकारी छापेखाने में वेद, 
बाइबेळ और कुरान की कापियां छुपा कर, ada 
वितरण करने के लिए, AGA हरकारे के हाथ उन्हे 
ब्रह्माजी के पास भेजा था ? भ्रथवा क्या भारतवर्ष 
आर दिलिस्तीन (Palestine) में हिन्दू ऋषियों और 
किरिस्तान पादरियों के मन में, समय समय पर, प्रत्यादेश 
करके Tat पर वेद An बाइबेळ की आमदनी की थी ? 
थियासफिस्टॅ-सम्प्रदाय के एक वक्ता बार बार यह कह 
चुके हैं कि--अगवान्‌ के पास से समय समय पर समा- 
गत ज्ञान-स्रोत ही वेद॒ है? | यदि यही सच हे तो क्या 
कारण है जो न्यायी भगवानू ने किरिस्तानों और ga- 
ल्मानों को उस ज्ञान-स्रोत के ्रागमन की ख़बर तक न 
पहुँचने दी ? यदि हिन्दू इतने खुदापरस्त या परमेश्‍वर 
के प्रेमपात्र हैं तो क्यों as रों -के पदानत, qa- 
दलित और पादाहत हुए हैं ? 
भाइयो, देखिए | प्रसूति के पहले ही, परमेश्वर की 
प्रेरणा से,जेसे देवदत्त की मां मनोरमा देवी और पञ्चुम जाज 
की. माँ मातृदेवी के स्तनों में दुग्ध-सञ्चार हाता हे बैसे ही 
गोंडे, .भीलें, कूकियों, रेड इंडियनों और काफिरों की 
नारियों के भी स्तनों में दुग्ध-सज्ञार होता है । तो इतने 
| An इतने wae भगवान्‌ ने क्यों इन 
सब श्रनायं जातियों को न तो वेद्‌ ही दिया, न बाइबेल 
_ ही दिया, न कुरान हों दिया और न बह खुदाई ज्ञार- 
खोल ही दिया ? भाई, बात यह है कि क्या वेद, क्या 
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बाइबेळ, TA GUA इनमें से कोई भो ग्रन्थ Spy 
नहीं--कोई भी अन्थ, ईश्वर-निर्मित नहीं । मनुषो ; 
अपने अपने बुद्धि-बछ से अपने अपने धमम ग्रन्थ 
रचना की है। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए ही wi 
यह बात प्रचलित कर दी है कि वेद ्रपोरुपेय है, छा | 
,खुदा का कलाम है, बाइवेळ ईश्वर की बाणी है | श 
ज्ञान-खोत भगवान्‌ के सुख या NEZ से बहता ते|| 
संसार में फिर भी कोई पापी रह जाता ? बात ह| 
कि ज्ञान मनुष्य की स्वोपाजित वस्तु है; वेद, ब के भी वेद 


ओर कूरान भी स्वोपाजित है । 


ग्रह सब २ 
ang के विज्ञानवेत्ता साहब भी, नवाविष्कृत Pel ' अच्छ 
धातु के गुण देख कर, अब यह कहने wa हैं कि पर्थ पुर्या 


की सृष्टि हुए कोई दस करोड़ वर्ष हुए होगे । हा[॥नव-सण 
हिन्दुओं का अनुमान हे कि हमारी प्रथ्वी कम से पि हुई 
पच्चीस करोड़ वर्ष की पुरानी हे । जत्र पृथ्वी. इतनी पुरानी ग्मेप हु 
है तब मनुष्य-सृष्टि हुए पांच छुः करोड़ वर्ष से कम न हरा प्रारम 
हैं।गे । अब वेदों की उम्र का अन्दाज़ा ळगाइए | हम लो|पश्ह है 
कहते हैं कि हमारे वेद छाख दो लाख वर्ष के पुराने ae नहीं; ' 
साहब लोग कहते हैं कि वे ईसा के पूर्व हज़ार ही गे 


| इसी 
हज़ार वपे पहल निर्मित हुए हागे | उनका मतलब Mi Gi सुना ३ 

यह है कि वेद उनके पुराने बाइवेळ ( मूसा के बाइबेह | "२ देख 
के बाद के हैं । अर्थात्‌ वाइबेळ का प्राचीन भाग (01 शत है; 
Testament) वेदों के पहले का है । इस हिसाब से बा Tiag 
की उम्र ३६०० वर्षों की, वेदों की ३४०० वर्षों की रौर कर शत था | 


की १३४० वर्षों की हुईं । अच्छा तो यदि बात gi (i 
हे तो इन खुदाई धम्मंग्रन्थो के हजारों वर्ष पहले a. alr 
हुईं मानव-मण्डली, इन ग्रन्था के अभाव में। एत हा , 


नरहत्या, व्यभिचार, पशु-हरण, आदि पाप करके १ 
गई होगी .उसका ज़िम्मेदार कोन ? जो भर्ती 
शिश-जन्म होने के पहले ही, मातृ-स्तनों में दूध उर 
देता हे उसी दूरदर्शा भगवान्‌ ने मनुष्य-सृष्टि j 
ही साथ अपने बनाये वेद, agag और ,कुरात र 
भेज दिये ! भाइयो, ये सब ढकोसले-मात्र È ! me 
विश्वास न कीजिए । वेद, बाइबेळ, ,कुरान 'में से % | 
भगवान्‌ की रचना नहीं । वे सभी मनुष्प-प्रणीत 
fia नरों एई नारियों ने उनकी रचना की हैः 


: भना ee OO ~ A x a 

रीय के a a ही में विद्यमान हैं। इस अ्रमोघ प्रमाणावली 

१1.७१ ' ~ 5 ळ-कल = 

पपे | ग्राप क्यों पुरानी कपोल-कल्पना पर विश्वास 
= x A ~ 3 

ग्रन्थ हु ते हैं? बाइबेल मे नाना भूल आर भ्रान्त्या तथा 


ही iil gaie fearga की ata’ ( यथा आंख के बदले 
ẹwa दांत के बदल दांत तोड़ने की श्राज्ञा ) देख 


है if 
। ते| अत हिन्ुश्रों ने वेद को कभी आंख से भी नहीं देखा 
[त बहर जो इतना भी नहीं जानते कि वेद चिपटे हैं या गोळ 
, apa भी वेद का ईश्वरप्रोक्त कहने में छोलजिह्द देखे जाते हैं। 
| सब भ्रन्ध-भक्ति की महिमा हे । 
त fea) Wal, वेद की श्रुति संज्ञा क्यों हे ? लिपि की सृष्टि 
कि aaea साथ ही. नहीं हुई; बहुत पीछे हुई है । 
[गे । हागिनव-मण्डली उत्पन्न होने पर धीरे धीरे जब भाषा की 
म से पि हुई और विशेष विशेष meal के मन में कवित्व का 
Agu हुआ तब उहोने छोक-रचना या कविता-प्रणयन 
म नह प्रारभ किया । चेद-सन्त्र उनकी उसी कविता का 
हम a पइ्मरह हे । उस समय लिखने की कळा किसी-को ज्ञात थी 
पुराने aye नही; ग्रतएव वेद-मन्त्र सुन सुन कर कण्ठ किये जाते 
-ही ब इसी से वेद का नाम हुआ श्रुति--श्रूयते इति श्रुतिः-- 
a शा a झुगा जाय बही श्रति हे । ““छोक-र चना”? पद में “होक? 
a देख कर अधीर aa उठिएगा । यह शब्द बहुत 
(OH str है; वाल्मोकि के समय का -नहीं । रामायण के 
ari लों वर्ष पहले भी शोक शब्द पद्य के श्रथ में व्यवहृत 
रकष SUT । स्वयं वेद में ही लिखा है-- 


ac भी किरिस्तान जैसे उसे भगवद्वाणी कहते हैं वेसे ही 


(1) मिमीह श्ोकमाच्ये--१४॥ ३८ । ५ अर्थात्‌ 


x पम ar संर 3 ` 
a १ छि सुह से 'होक-रचना करो | इससे यह भी प्रमा- 
T SN ww A ~ ~ Ne 
2 a a गया कि उस जमाने में लिख लिख कर वेद-मन्त्रा 
w 1 न होती थी । ऋषि मुँह से ही श्‍लोक बनाते और 


; प्रोक्ताः स्माते धमे मजुजंगो 

पियें रर E के पितामह मरीचि आदि ) 

core z अथम वेदमन्त्र बोले और मनुने 
a भें का बीजारोपण किया । 

_ ऐक धुति-संज्ञा का भोग करने के अनन्तर 


आज्ञा से र 
शासे जब बिखरे हुए वेदमन्त्रा का सङ्भ्रह 


किया गया और चे सव लिख लिये गये तब उस पुरानी 
संज्ञा के बदले उन्हें वेद-संज्ञा प्रास हुई श्रुति और वेद 
का यह अम्तर ध्यान में रखने लायक हे । 

अच्छा तो जिन वेदों को हम agaga बताते हैं 
उनमें लिखा क्या है--उनमें वर्णन या निरूपण किन बातों 
या विषयों का है । उनमें सामान्यतः चार प्रकार के विषयों 
का विवेचन हे -- 

( $ ) पुरातन इतिहास 

( २ ) पुरातन भूगोल 

( ३ ) पुरातन साहित्य 

(४ ) पुरातन धम्मं 

meat की वह अवस्था आदिम थी जिसमें उन्होंने 
वेद-रचना की हे । उसी के अनुकूल उन्होंने कविता भी की 
है । विपय-सम्बन्ध में वह एक प्रकार की खिचड़ी है। 
कहीं धर्म-कर्म की बात हे, कहीं इतिहास की, कहीं कला- 
कौशळ की, कहीं लड़ाई-फगड़े की, कहीं पशु-पालन की 
ओर कहीं खेती की । कुछ के उदाहरण लीजिए-- 

ऋग्वेद के पहले मण्डळ सें “नास्मे विद्युत्‌ न तन्यतुः?? 
इत्यादि मन्त्रों में इन्द्र के साथ वृत्रासुर के युद्ध का वर्णन 
है । लिखा है कि क्रर-खभाव ga ने जितने वैद्यतिक अख 
इन्द्र पर चलाये ओर जितने wel का प्रयोग उसने geq 
पर किया वे सब्र व्यर्थ होगये | जीत इन्द्र ही की हुई । 
इस प्रकार के जितने वर्णन हैं वे सब पुराने इतिहास के 
सूचक हैं | कक... 

भौगोलिक वर्णन भी वेद में बहुत हैं । दूर जाने की. 
ज़रूरत नहीं; सन्ध्योपासन ही के कई मन्त्रों में. भूगोल- 
विषयक बातें हैं । देखिए-- ; 

( १ ) ऋतञ्च सत्यञ्च ग्रभीद्वात तपसो अध्यजायत 


x x x + x 
(३ ) सूय्यांचन्द्रमसौ धाता यथापूर्व अकल्पयत्‌ ` ` 
x x x x So 


स्वर्गलोक, प्रथ्वी, समुद्र, सूयं) चन्द्रमा, दिन, रात 
इत्यादि की उत्पत्ति और सुवन-निम्माण का वर्णन सिवा 


भूयोळ-विवरण के और कुछ नहीं । ऐसे adai में यदि. 
कहीं और कुछ है भी तो वह श्रोर कुछ गौण है, प्रधान 
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१३६ 


~~ 


वर्णन भूगोळ-विपयक ही है । इस तरह के एक. नहीं 
अनेक मन्त्र वेद में हैं -- 
असो आदित्यः अस्मिन्‌ लोके आसीत्‌ | 
तं देवाः ge: परिगुह्य सुवगे लोकं श्रनयन्‌ | 
कळा-कोशलनविपयक वर्णन देखिए । एक मन्त्र है-7 
atan पुत्राय मातरो वयन्ति 
अर्थात्‌ अपने AI पुत्रों के लिए मातायं कपड़े 
चुनती हैं-- 
कारुरहं ततो भिषक उपलपक्षिणी नना । 
नानाघिया वसुषवः | 
उद्योग-धन्धे और शिल्प-समुदाय से सम्बन्ध रखने- 
घाले ऐसे ऐसे अनेक मन्त्र वेद में विद्यमान हैं । में कारीगर 
हूँ , मेरा अशुक कुटुम्बी वैद्य हे, मेरी श्रसुक कुटुम्बिनी 
अमुक पेशा करती है, इस तरह के जितने वर्णन वेद में है 
उनसे सूचित होता है कि मन्त्र-प्रणेता आस्य उस ज़माने में 
क्या क्या काम करते ओर किस तरह जीविकोपाजन 
करते थे | 
अब धार्मिक वणन का एक आध उदाहरण लीजिए | 
उस समय अञ्चि, जळ, aaRS ओर वरुण आदि ही 
gal के देवता थे । एक मन्त्रकार ऋषि जळ से प्रार्थना 
करता है-- 
इदमापः प्रवहत यत्किज्चिदूदुरितं मयि । 
यद्वां अभिदुद्रोह यद्वा शेपे उतानृतम्‌ | 


` हे जळ, जो पाप मैंने किये हों उन्हे थो डालो । औरों 

से wa जो द्रोह किया हो, औरों को शाप दिया हो, 

श्रथवा मिथ्याचरण किया हो वह सब बहा ले जाव । 
यही हैं वेद के धाम्मिक वर्णन | 

इस दशा में और प्रकार के atti पर धूळ डाळ 

कर, वेदों के जो तरफुदार उनमें केवळ आध्यात्मिक बातें 

पढ़ने RI नाना प्रकार की कोटि-कल्पनाओं उन्हे 

सिद्ध भी करने की चेष्टा करते हैं वे वन्ध्या गाय के 

थन के पास बैठ कर घडा. भर दूध दुह लेने: की चेष्टा 


hi करते हैं। वेदों में धर्म्म की बातों के सिवा घर-द्वार, 
खेत-खलिहान, उद्योग-धन्धे 


पशुपालन आदि के भी 
हैं । यही क्यों, उनमें हिंसा, द्वेष मार-काट, 
र अमाद भी हैं। भान्त मनुष्य के सिवा 
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क्या अश्रान्त ईश्वर भी ऐसी iae कह सकता है| 
ऋग्वेद में लिखा हे-- ; 


इन्द्र ब्रह्मद्विपो जहि - 


ह इस 
हे इन्द्र, व्ह्मविद्वेपी ( असुर ) को मार दाहि, 
agag में है-- Jaga: 

यो भ्रस्मानू द्वेष्टि यञ्च वर्यं द्विष्मः ग्र्ध 
जो हमसे द्वेष रखता है, हम भी उससे हेप aay] गिव की 

`, x à li 
अ्रधर्ववेद में लिखा हे-- फिर एक 

यदि at गां हंसि ama यदि पूरुषम्‌ | | 

तं त्वा सीसेन विष्यामो यथा ने सो अवीयहा।| 

यदि तुम हमारी गाय, घोड़े या आदमी को मारो 

ता हम तुम्हें सीसे ( की गोली ) से मार देंगे निर 
तुम फिर कभी हमारे पशुओं ओर कुटुम्त्रियां की हिंसा Er 
कर सको । E 
2 z ख > z x ` गामा. at त 
कान, आंख ओर हृदय रखनेवाले भाइयो। स र 
Ef 


इन सब वेदवाक्यों को अब भी तुस भगवान्‌ की वा] `. 
मानने को तेयार हो ? विश्वास कीजिए, ये समर म 


की बाते' पाई जाती हैं । 
वेद में तो विपयगत प्रमाद भो हैं । ऋग्वेद मे 
जगह हे-- | 

दिवस्परि प्रथमं जज्ञे aft 


या प्रज्वेलित हुआ । पर वहीं एक ओर जगह 
इलायाः gat ्रजनिष्ट 
walt इळा या इळावृतवपे का पुत्र 
पहले मन्त्र में यह कहा गया है कि af RE 
उत्पन्न हुआ । दूसरे में कहा गया कि वह इटा, 
उत्पन्न हुआ | अतएव पहला कथन अम या प्रमा i 
क्या है ? क्योंकि ऋग्वेद ही में.लिखा है कि ग्रथ 
पुष्करद्वीप . या इलावृस-वर्प में ata” 
पहले पहल असि का उत्पादन किया । 
ऋग्वेद के अष्टम मुण्डळ में एक मन्त्र 


` तंड एवाम a इमा जजान 
Aa जातानि अवराणि अस्मात्‌ 
इस पर सायण-भाष्य है-- 
ag तमेव इन्द्रं वयं संहत्य स्तवाम स्तोत्रं करवाम | 

: gat इमानि भूतानि जजान जनयामास । 

guid जिस इन्द्र ने इन समस्त wal की--इस सारे 
की--रचना की है हम उसी की स्तुति करते हैं । 
झरि एक जगह, उसी मण्डल में एक और मन्त्र है-- 


प्रसू स्तोमं भरत धाजयन्तः 
इन्द्राय सत्यं यदि सत्यमस्ति | 
नेत्री अस्तीति नेम उत्व श्राह 
क है ददश कमभिएवाम | 
a हिंपा। ITA लोग किसका गुणगान कर रहे हो ? यदि 
` | इन्द्र नामधारी कोई देवता सचमुच ही विद्यमान है 
ag तो उसकी स्तुति कर सकते हो । पर मैं नेमि नाम का 
aft यह कहता हूँ कि इन्द्र नामधारी कोई नहीं । 
इन्द्र को किसने देखा हे ? 
` देखिए, पहले as में तो यह कहा गया कि इन्द्र ही 
र नथा mag और उसी ने विश्व की ale की है । दूसरे 
र शद | में नेमि नाम के ऋषि का कथन है कि इन्द्र काई चीज़ 
[URT उसका श्रस्तिस्व तक वह नहीं मानता। इस दशा 
i Pi कहिए, दो में से एक मन्त के रचयिता का भ्रम 
$ Wy प्रकट हे या नहीं ? Was बात तो यह है 
ah का है | पहळा ऋषि at अदिति- 
ता है रका ही Taat मानता है, ओर दूसरा 
ल RA कोडे नहीं | यदि वेद ईश्वरप्रोक्त होते तो 
है = ov तो यह कहता कि इन्द्र हे और कभी 
$ इन्द्र है ही नहीं ? ग्रतएव, भाइयो, TETT- 
N T अन्ति को अब तो दूर कर दो कि वेद 
/ षेद भगवान्‌ का निःश्वास है, वेद ईश्वर- 
| प al इश्वर ने ही प्रत्यादेश द्वारा ऋषियों के सुंह 
i Pac किया है । इसे ध्रुव सत्य समझे 
Or cae है। उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए 
) बात इतनी ही क का आरोप feat गया है । 
8 आर कुछ नहीं। रहे बाह्मण, 
२ 


fies) नना 
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बगदाद के खलीफाओं का शासन | 3 १३७ 


आरण्यक ओर उपनिपदू । सो ये सब वेद के व्याख्याग्रन्थ 
हैं। उपनिषदों में अध्यात्म-विषय है; ब्राह्मणों -में यज्ञः: 
याग आदि की व्याख्या हे ; और भ्रांरण्यकों में अरण्य- 
वासी र्य्यो' के पूजा-पाठ और धर्म्म-कर्म श्रादि का 
विवेचन हे । x 

साऽहं Tent 


ATS के खत्तीफाओं का शासन। 


सलमाने ने अपने बाहुबल कीः वदः 
35 मु ao लत बहुत से देशों को विज्य 
ल k किया, किन्तु यह उनके शासन 4 
NF. काही फल था किवे उन्हं एक 
काफी समय तक अपने अधिकार में रखे सके। | 
वास्तेव में उनकी शासन-व्यवस्थ। eRe सीधी 4 
सादी थी । केवळ एक व्यक्ति अर्थात्‌ खलीफा ही \ 
सवका स्वामी. हाता था । खलीफा की स्थिति 
पृथ्वी पर इश्वर कौ. छाया समझी जाती है । अतः 
वही धार्मिक, सामाजिक आदि सारी बातों कें 
स्याह-सफेद करने का मालिक होता है। उसकी 
दृष्टि मे सारी प्रजा एक सी होती है। उसके 
सम्मुख काई भी मलुण्य किसी लिहाज़ से छोटा 
या बड़ा माना नहीं जाता | 

खप्रतिष्ठित खलीफा हज़रत उमर साहब के 
समय में एक इसाई वादशांह सुसंलमान हो गया। 
वह हज़रत sat से मिलने के लिए मक्का आया। 
मक्का में किसी अरब से अनजान में उसे धक्का 
छग गया । अतएव बादशाह ने उसे मार दिया। 
इस पर उस अरब ने हज़रंत उमर के यहाँ नालिश 
की । हज्ञरत ने सारा हाल ज्ञान कर यंह न्यांयं 
किया कि बह भी बादशाह को मार ले। इस पर 
उस बादशाह ने कहा कि यह कैसे हो सकता है | 
कि एक गँवार व्यक्ति बादशाह के हाथ लगावे) | 
हज़रत उमर ने उत्तर दिया कि इस्लाम मेंसब | 


BOR FEE 
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A AN 


मुसलमान बराबर हें । कोई किसी से 
वड़ा नहीं है। 
पहले कुछ समय तक AAA का सव-साधारण 
लोग चुनते थे | किन्तु बाद का यह पद मारूसी हा 
गया अर्थात्‌ खलीफा अपनी सन्तान में से जिसको 
योग्य समभता था उसी को अपना उत्तरा- 
धिकारी नियुक्त करता था । यह नियम ऊपर से 
< a ~ ye ae 
देखने A ता अवश्य अच्छा प्रतीत होता हे, क्योंकि 
इससे राज्य का अधिकारी केवळ सर्वश्रेष्ठ पुत्र ही 
होता था । पर इसमे यह दोष था कि इस नियम 
से खलीफा की सन्ताने में परस्पर घे।र वैमनस्य 
उत्पन्न हा जाता था । वगदाद्‌ का मुसलमांनी राज्य 
अपने समय में AJA था | वह AYAT हा चुका 
है, at भी उसकी अक्षय कीति का विनाश कदापि 
नहीं हो सकता । उसके जो चिह आज संसार में 
पाये जाते हे उनका यश प्रलय तक शेष रहेगा | 
सिंध से लेकर शाम और काकेशिया से लेकर 
अरब तक इस राज्य की सीमा थी। सारा राज्य 
एक ही GAR के अधीन था । इसमें सन्देह नहीं 
कि मुसळमाने। में खलीफा का योग्य होना बहुत 
आवश्यक हे जिसमे वह सारे राज्य का प्रबन्ध 
SA कर सक्रे-यह बड़ा कठिन तथा असम्भन 
प्रश्न था । ऐसी अवस्था.मे सारा देश भिन्न भिन्न 
sat में बाँट दिया गया था और प्रत्येक प्रान्त मे 
एक एक. उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया ary 
उसक सारे स्वत्व लगभग पैसे ही थे जैसे खलीफा 
के थें। Ee 
बरादाद के राज-सिहासन पर॑ जव तक 
हारू रशाद तथा उसके बेटे से योग्य खलीफा हुए, 
शासन भले प्रकार हुआ । राज्य की अवस्था ठीक 
| | । किन्तु जब साधारण बुद्धि के लाग खलीफा 
. हुए तब यह फल हुआ कि जितनी जल्दी उन्होंने 
. उन्नति की थी उतनी ही जल्दी उनका पतन 
हुआ । सच वात तो यह है कि प्रत्येक उत्तरा- 
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शिकारी अपने प्रान्त को सारी बातों का माहं परब 
होता था। वह राज्य का एक स्तम्भ होता त है 
और उसकी भळाई या बुराई का असाधारण m K थी । 
राज्य पर पड़ता था | 

शासन का प्रबन्ध | 


| हम के विचार से सारा शासन चार भागे ततथे 
में विभक्त था । | 

१--युद्ध-विभाग | 5 

२--मालछगुज्ञारी का विभाग, जिसका adel 

यह arth वह महसूले को नियत करे। 

उ यह एक एसा विभाग था जो महसूह 

आदि वसूल करनेवाले को Mgl. 

किया करता AT | 

४--प्रबन्ध-विभाग | इंसका कत्तव्य यह थ 

कि यह आने जानेवाली खारी ag, 

आदि का निरीक्षण किया को | | 

बगदादी राज्य ने आठवीं सदी के अन्तिपाई| 

मं जोर पकड़ा था आर खछीफा मासून के अत्ति 

समय ( सत्‌ ८३३) तक अभ्युदय के उच्च शिख 

पर पहुँच चुका था, अतः खलीफा सामून श्री 

पूर्व खलीफा हारूँ के समय में बगदाद का UG , 

जसा था वह कुछ कम प्रशसनीय न था | añn . 

हारू रशीद सन्‌ ७८६ में सिंहासन पर बेठा थी i र 

उस समय उसकी आयु केवळ बील वर्ष की 

किन्तु सिंहासन पर बैठते,ही उसने अति शँ 

राज्य के प्रत्येक विभाग का प्रबन्ध सँभाला । त | गे इस; 

देश में सडक बनवाई गई । डाक का TIA कि 

गया | दूर दूर तक डाक बहुत जल्द पहुँचने i 

कबूतरों की डाक का भी प्रबन्ध किया गया 

डाक का विभाग एक विशेष विभाग माना ग्या! 


बाय । 


आय-सम्बन्धी सारी देख-रेख के लिए रि 
का एक सङ्घ था । इसी के निरीक्षण में 7 
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z | ATI पक MALA लेखक का 


ता | है कि इस सङ्घ की रचना इस विचार से की 
m थी कि यह आय का निरीक्षण तथा बादशाही 
[aa को Tal करे । आय आर व्यय म एक 
« विषम रक्‍खे । फेज की सख्या आर उसका वेतन 

lafaa करे । इसी से इस सङ्घ म चतुर लार TIT 
र भाग जते थे । आय के मार्ग निम्नलिखित थे | 


| ९-व्यक्तिगत महसूल । 

२-भूमि-कर । 
att | 

४-कृषि-भूमि का कर | 

` ५-खनिज वस्तुओं पर कर । ` 
| ग्राजकल अंधिकांश व्यापार योरप निवा- 
| सिये| के हाथ में है, किन्तु इससे पहले सारा का 
| सारा व्यापार अरबों ओर इरानियों के हाथ में 
i. था। भारत की asa सी चीज़ इन्हीं के द्वारा सारे 


GS 


सारा आय लंगभंग दस करोड रुपये की थी, जा 
| स समयं एक aga बड़ी IRA के बराबर 


कृषि, शिल्प-कला आदि।. 


| प aN 'भूमि पर अधिक कर नहीं था । इस कारण 
॥ यह्‌ कार्य भार-स्वरूप न था और लोगों 
| Wa बड़ी उन्नति कर ली थी। इसके सिवा 
, | शे में नमक, गन्धक, संगमरमर की खाने भी थीं, 
लु के खोदी जाती थां आर उनकी खनिज 

ली भाँति प्रयोग में लाई जाती थीं । 
शिल्पकला आदि का हाल यह था कि मूसळ, 
और दुमिश्क में ऐसे कारखाने थे जिनमें 
बढ़िया तथा महीन वस्त्र बनाये जाते थे । 
सिक का कथन है कि चालसं (श्रेष्ठ) जा 
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ale क स्त त्लीफाओं का शासन । 
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सन्‌ ८१४ में मत्यु को प्राप्त हुआ था, फ्रांस का 
बड़ा बादशाह तथा सारे ATT का सम्राट्‌ था। 
उसने खलीफा हारू रशीद की सेवा में दूत भेजे 
र अपनी इच्छा प्रकट की कि जा (ईसाई) लोग 
यरूशलीम - के पवित्र मन्दिर के दर्शन के निमित्त 
आवे उनकी रक्षा की जाय। खलीफा ने बादशाह 
की इस प्रार्थना को स्वीकार किया, उसने दूतं के 
द्वारा उस बादशाह के पास जे! चीज़ भेजी थो 
उनमे एक हाथी भी था, जिसकी झूल अति 
अमूल्य थी | इसके सिवा मोती, जवाहिरात, 
हाथीदाँत, लाबान तथा नाना प्रकार के अपूर्व 
रेशभी वस्त्र भी थे । किन्तु इन सबसे बढकर एक 
घड़ी थी, जा ठीक समय बतलाती थी और प्रत्येक 
घण्टे पर बजती भी थी । इसके कीळ-कांटे ऐसे थे 
कि उनको देख कर बादशाह के दरबारी चक्कर 
में पड गये थे। फलतः इस प्रकार की वातां से 
प्रकट हाता है कि खलीफा के राज्य मे शिल्प- 
कला कितनी अधिक समुन्नत थी । _ 


यह बात स्पष्ट हे कि अच्छे शासन का होना 
जिन बातो पर निर्भर है उनमें से. राज्य-प्रबन्ध 
मुख्य है। नगरों में कोतवाली का प्रबन्ध उसी 
Sanat के साथ था जिस उत्तमता के साथ डाक 
तथा आने-जानेवाली वस्तुओं का AT व्यापारियों 
के सङ्घ बना दिये गये थे, जिनका कतेव्य यह था 
कि वे व्यापारिक बातों की देख-रेख रक्खें और 
बेईमानी या धोखा म होने 


वास्तविक बात यह हे. कि यह प्रबन्ध-विभाग 
की उत्तमता हे कि जनता के निमित्त कई उपः 
यागी कार्य भली भाँति हासक | व्यापार. की अच्छी 
दशा रही, सड़कें बराबर चलती. . रहीं । और 
सराये सदैव बसी रहीं । रागी-ढुखियों की चिकित्सा 
का यथायोग्य प्रबन्ध रहा आर उनकी आवश्यकः 


ताञ्रों.की ओर बराबर ध्यात दिया गया... .... 
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. विद्या । 


बगदादी राज-घराने का सबसे पहला 
खलीफा सफाह था । यह थोड़े ही दिन शासन 
कर सका। यह विद्या की कुछ सेवा न कर 
सका | इसके वाद इसका भाई खलीफा मंसूर 
हुआ | उसने २२ वर्षे तक शासन किया | वह बड़ा 
.हृढ़विश्वासी आर सचेत था। उसके राज्य की 
पुष्टि झर शासन की स्थापना के लिए बहुत कुछ 
परिश्रम झर वहुत से युद्ध करने पड़े, तथापि 
उसने विद्या की भी अच्छी सेवा की | 

मंसूर यद्यपि धर्म शास्त्र का बड़ा प्रेमी था 
aera विषय में वह दक्ष भी था, तथापि वह 
ज्योतिष का भी बड़ा भक्त था। यही कारण है 
कि उसके दरवार में ज्योतिषियों का अच्छा 
जमघट रहता था । उसके समय में ज्योतिष- 
सस्वन्थी बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हुआ था | 

AEC के बाद जो प्रतिष्ठित खलीफा हुए हैं वे 
भी कुछ कम योग्य विद्वान्‌ तथा विद्या-प्रेमी न थे | 
इसलिए विद्या की अच्छी वृद्धि हागई थी । वे खोज 
खोज कर विद्वानों को अपने यहाँ वुलाते, उन्हे 


सम्मान हाता था | समय समय पर उन्हे अच्छा 
पुरस्कार द्यि जाता था | यही कारण था कि अनेक 
ऐसे विद्वान्‌ दूर देशों से बगदाद में पहुँच गये थे 
जो केबल एक ही विद्या में नहीं बल्कि कई विद्याओं 
के उत्कृष्ट ज्ञाता होते थे । 


खुलीफाओं की विद्या-प्रेम-सम्वन्धी चर्चा सुन 
कर वहुधा लोग स्वयं ही वगदाद की ओर मुँह करते 
अथवा खलीफा के ही यदि किसी का पता चलता 
तो वह स्वयं उसे बड़े आदर. के साथ बुला 
भेजता और यदि वह इस रीति से भी न आता तो 
किसी दूसरे उपाय का आश्रय लिया जाता । मत: 
ब यह कि बुलाने. में कोई कसर न रक्‍खी जाती । 
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अच्छे अच्छे स्थान दिये जाते और यथायोग्य उनका : 
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बगदाद ही के प्क खलीफा की वाबत लिखा | र्य र 
उसने कला-कौशल के एक उत्कृष्ट ज्ञाता के, बा उ 
एक अन्य पूर्वी राज्य में रहता था, अपने यहाँ शो a 
का शिक्षा देने के लिए बुला भेजा | किन्तु उस T तुनिया 
के उत्तराधिकारी ने उसे वगदाद भेजने से इनका था । ` 
किया । इस पर खलीफा ने उस राज्य के | प्रात ए 
युद्ध करने की i घोषणा कर दी, जिससे विदा देने से 
होकर उस पूर्वी राज्य के उत्तराधिकारी ने 
कलाविदू को बगदाद भेज दिया | 


बरादाद में 'वेतुळहिकमत” नामी एक राजकी! 
पुस्तकालय था । उसमे पुस्तक भी रक्खी जात॑ 
थीं झार अनेक देशों से जा विद्वान आये ai 
उसी में अनुवाद और ग्रन्थ-रचना का भी कार्य FG 
थे । उक्त पुस्तकालय की पुस्तकों की संख्या दस 
राख तक पहुँच गई थी | प्रत्येक खलीफा की सी. 
भिन्न भिन्न थी। इख कारण इस पुस्तकालय | 
पुस्तक भी भिन्न भिन्न विषयों की एकत्र at ओ ३ 
विद्या की कोई शाखा ऐसी नहीं रह गई थी जिसका 


a A ~ ~ wt A दिया 
कुछ सामग्री खुरक्षित होकर हमारे हाथों ठगी ६| सेना ₹ 
SN 3 Wes, * 
जिससे आज विज्ञान का चमत्कार चारों आर फेर 

गया हे | | 


बल भी एक मुख्य वस्तु हे । बगदाद का. 
बहुत मार-काट के बाद स्थापित हुआ था। 6 
फाओं को सदा किसी न किसी सड्य्राम में £ 
ही लगा रहना पड़ता था | इस कारण सैनिक , 
का उत्तम होना परम आवश्यक था । वार K 
खैनिकराक्ति ही एक ऐसी वस्तु थी जिसके * 
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राज्यां के उत्तराधिकारी खलीफा की आज्ञा 
sagt न कर सकते थे | 

हां हो| खलीफा हारू रशीद के समय में कुस्तु- 
स रा लुनिया का ईसाई बादशाह प्रबल पड़ गया 
ने इन्र धा | उसके पूवेज शक्तिशाली बादशाह मुसल- 
के सा| ad खलीफा को कर देते थे, पर उसने कर 
| विदा] ले से इन्कार किया ओर लिखा कि में अब भविष्य 
ने n मकर नहीं दिया करूगा | इस पर खलीफा ने 
` | उसे एक कड़ा पत्र लिखा अर तदनुसार अपने 
| बाहुबल से उसे परिचित भी कर दिया । फलतः 


खा हे शर्य 


का, | क 


एजकी (६ खुहीफा के कर देने को वाध्य हुआ | 

: ह. निदान सैनिक-शक्ति, श्री-वृद्धि एवं प्रभता 
«| आदि बातों में बगदाद का शासन अपूर्व था | एक 

ये कणे 


| समय को वात हे कि किसी पूर्वी देश से एक दूत 
T aint के यहाँ ग्राया । उसके विषय में aaa फिदा 
| गम के एक सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ने जो कुछ लिखा 
| है उससे वगदाद की कई बातों का अच्छा दिग्द्शन 
| जाता हे। उस ऐतिहासिक के लेख का तात्पर्य यह 
| ऐकि उस समय सारी सेना कमर कसे हुए खडी 
Wane ओर पैदल सेना की संख्या सोलह 
a OR थी। सेना के अधिकारी बड़े टीम-टाम की 
i Beat पहने हुए थे । उनमें मोती और 
| गो चमक रहा था । प्रधान अपने सैनिकों के 
| भष खड़े थे। इनके पीछे सात हजार शाही 
ae थे जिनमें से चार हज़ार असली अरब 
| सिके पीछे शाही महळ के रक्षक थे । उनकी 
| प्या सात सो थी । 
अमूल्य रला से जटित नोकाये दजला नदी 
अपूर्वे हश्य दिखा रही थीं किन्तु, विशाल 
an का दृश्य भी कुछ कम विलक्षण 
४ ८ मे अडतीस हज़ार रङ्गीन परदे लटके 
नेम से साढे बारह हज़ार पर रेशभी 
५ फौ काम था । बाईस हज़ार कालीनों का 
। खुशीफ़ा के सम्मुख सौ सिंह खेल कर 


TINT के खलीफाओं का शासन | 
Me. eee 


१४१ 


रहे थे । प्रत्येक के लिए प्रथक्‌ पृथक रक्षक थे । इन 
छसाजत वस्तुओं के सिवा एक वृक्ष सोने और 
चाँदी का था । उसमें अठारह शाखायं थी । उस 
पर नाना प्रकार की चिडियाँ बेठी at) उसके पत्ते 
आर चिडियाँ भिन्न भिन्न धातुओं की बनी हुई 
था वह विलकुल प्राकृतिक प्रतीत हाता था और 
एसा जान पड़ता था कि मानों अभी' जङ्गल से 
उठ आया है l चिड़ियाँ चहचहा रही हैं । ऐसे ही 
अवसर पर प्रधान सचिव पूवी दूत का खलीफा 
के सिहासन के पास ले गया था। 


खलीफा और NAT 


प्रभुता पाकर मनुष्य की दशा बदल जाती है, 
किन्तु बगदाद का अभ्युद्य जब उच्च शिखर पर 
पहुंच गया था उस समय भी खलीफा अवने 
कतव्य से न चूकते थे। खलीफा के सभीप तक 
पहुचना पहले कठिन था। राज्य-सिहासन से 
लगभग बीस कदम की दूरी पर दरबारी लोग 
हाथ बाँध कर खड़े हाते थे । राजसिहासन ओर 
उनके बीच एक परदा पड़ा रहता था। उसी 
परदे की आड़ से सारे आदेश लिखाये जाते थे। 
पर वाद्‌ को यह परदा बिलकुल उठा दिया गया 
था । प्रत्येक मनुष्य एक नियत समय पर बिना 
रोक-टोक खलीफा की सेवा में उपस्थित at 
सकता था और जो कुछ चाहे निवेदन कर सकता 
था । एक दिन की बात है कि एक वुढिया मामून 
के पास पहुँची । उसने निवेदन किया कि एक 
अत्याचारी ने मेरी जायदाद छीन ली है। मामून 
ने पूछा-किसने ? और वह कहाँ है? बुढ़िया ने 


इशारे से बतलाया कि वह आपके समीप है। | 


मामून ने देखा कि वह उसका बेटा अब्बास À | 
इस पर मामून ने प्रधान सचिच को आज्ञा दी 


कि राजकुमार Hava बुढिया के बरावर खड़ा 


कर दिया जाय और दोनों का बयान लिया जाय | 
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Í 
| 


i 
i 
| 
f; 


| 
| 
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~~~ 


राजकुमार BMA बहुत GH रुक कर आहिस्ता 
से वात करता था, किन्तु वुढिया निडर होकर 
बड़ी तेज़ी से वात कर रही थी । प्रधान सचिव 
ने बढ़िया को ऐसा करने से रोका और कहा कि 
खलीफा के सम्मुख जोर से बोलना अनुचित है। 
ama ने कहा कि जिस प्रकार चाहे वुद्रिया का 
बोलने दो । सत्य ने उसकी ज्ञवान FT AT करं 
दिया है ओर अद्वास को गूँगा बना दिया हे | अन्त 
मे मुकदमे का फसला दुढिया के हक A हुआ 
अर जायदाद वापस दिलाई गइ | 

निदान ऐसे अनेक उदाहरण खलीफाओं के 
सम्वन्ध में पाये जाते. हें जो इस वात को भली 
भाँति प्रकट करते हैं कि उन्हें अपनी प्रजा के दुःख- 
सुख आदि का कितना ध्यान था और वे मुस- 
लमान तथा अन्य मतावछस्वियें के स्वत्वा की 
रक्षा करना कंहाँ तक अपना कर्तव्य समभते थे। 
इसके सिवा एक मुख्यं वात यह भी थी कि खली- 
Rah सारे आदेश लिखे जाते Asc इस 
उद्देश से लिखे जाते थे कि भाची खळीफे उनसे 
राभ उठा सक आर भली भाँति जान सकें कि 
पूर्वे anat के आदेश किसी विषय में क्या 
थे। इस सारे कल की कुञ्जी प्रधान सचिव के 
हाथ स. रहा करती. थी आर. कभी कभी ऐसा भी 
हाता. था कि. इसी . प्रधान सचिव के हाथों में 
खलीफा. शासन की सारी वागडोार दे देता at | 

महेशप्रसाद. 


र? 
सर आयर [पयसन | 
0282 ग समभते हें कि इश्वर gest के दृष्टि 
त्तो J शक्ति को हानि का शीघ्र ही Arar 


KA > वज्ञा देता है पर उनकी यह मिथ्या 
धारणा हे । जा लोग दयाद होते हैं 


उनको इस मिथ्या करंपना से सन्तोष हा जाता हे । 
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[ =f Rl 
यी 
रन्तु Bat तथा उनके समभदार मित्रों alee? 3 
इसस कष्ट हाता ह, FAR A जानते = : 
ert के सत्य सिद्ध हाने में कैसी FATA हूं । पर 
का सामना करना पड़ता È | : |r 
अन्धों के सम्वन्ध में लोग प्रायः पक | 
भूल करते हैं । वह यह हे .कि ये लोग असे| र 
आदभी से वातचीत नहों करते । किन्तु उस) देता है । 
सम्बन्ध में ये उसके सहचर ही से a ane | २ 
करने का आग्रह करते हें । इस व्यबहार से काउत्तर 
अस्था आदमी रुष्ट हा जाता है, क्योकि वेतु 
समभता है कि मेरे साथ नासमभ बच्चा जैसा ही विरः 
व्यवहार किया जा रहा है । निस्सन्देह, mjg कः 
कभी वह अपने मन में क्रोश्र-पू्वैक गया। ह 
करता है कि मेरा आतिथ्य करनेवाला मुझे BP] Faia 
होने के कारण बुद्धि-हीन समभता है। इसी से| ढवा गई 
वह मेरी बाते मेरे सहचर से पूछता हे। किस प्रसन्न : 
अन्धे व्यक्ति के मित्र यदि यह चाहते हों कि उन) पुरानी = 
न्धा मित्र प्रसन्न ओर खुख-पूर्वक रहे aH यहि 
चाहिए कि वे उसके साथ पूर्वोक्त प्रकार का व्ये 
हार कदापि न करें | | 
एक लेखक ने लिखा है कि एक बार मुभका प] 
सरछहद्या बृद्धा St ने चाय पीने के लिए ay We 
घर निमन्त्रित किया था । चह पक पुरानी वरा प 
ढाळ की स्त्री थी। जब मैं उसके घर में चाय 
रहा था उसी समय घहाँ उसकी. नातिन at 
उसके साथ उलका अन्धा पति भी था, जिसे 0 
अवस्था में उस वृद्धा ने पहले नहीं देखा या 
वह एक लस्वा-चोड़ा. युवा पुरुष था और 4 
में किसी ऊंचे पद पर रह चुका थां। उसे | 
देख कर वह वृद्धा स्त्री बहुत ही घब 
अपनी काँपती हुई करुणापूणी आवाज * 
चिन्ता-पूवेक उसके सम्बन्ध में पूछ पार्ट 
लगा । उसने अपनी नातिन से पूछत 
यात्रा करने में अधिक कठिनाई मालम 


सेता है 
भाती | 


=) | द्या ३ ] 


~~~ AS 
ae 


व्हि ` AR A À 
SÌ ३? व्यव में वह केसे करता हे ? उसको 
कि [नतित सब प्रश्नो के उत्तर विनश्नता पूवैक देती 


सफल 1; । पर जबवृद्धा ने पूछा कि कया यह अपनी चाय 

; लेगा तब उसने अपने पति के ऊपर नज़र 

क | दाही और देखा कि यद्यपि वह प्रसन्न देख पड़ता 

अस है परतु कभी कभी हिचाकचाहट सा प्रकट कर 

| उसे दा है। उसने तुरन्त कहा--नानी, हाँ यह शकर 
Nasal षां | यह अच्छी तरह सुन सकता हे आर प्रश्नो 
हार से क्राउत्तर भी खब्री से दें लेता है । यह अपने उत्तरा 
कि वे तुम्हे न तो भयभोत ही कर देगा आर न खुद 
बा जैसा ही fing उठेगा । तब तुम इसी से क्‍यों नहीं पूछ 
n Figg करतीं | इस उत्तर से मामला कुछ साफ हा 
आएचग गया। हम सब लोग एक साथ हँस पड़े | करुणा 
फे अर्धे के उद्रेक से उस वृद्धा की आँखे आँखुओं से a- 
इसी स हवा गई । परन्तु उसकी नातिन ने उसे शीघ्र ही 
न्ने कर दिया । उसने कहा--नानी, तुमसे 

पुरानी बाते सुन कर यह बहुत खुश होगा | 

यदि किसी sex के साथ सहचर न भी हा 

| तभी उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने से उसे 
RT कम ay प्रिलेगा | अन्धे की असाधारण 
सक्ति अद्भुत श्रवण-शक्ति इत्यादि बातो के 


WRT मे जा अनेक गप्पे प्रचलित हैं वे वास्तव 
र वा| १ इसकी असाधारण वीरता से अपनी दुरवस्था 
चाय सामना करने के कारण हैं । चह अधिक खुन 
| aly शा हे और उसकी स्वशे-शक्ति भी सूच्म हा 
= आनी ३ परन्तु इसका कारण यह है कि वह 
at y अनी इन शक्तियों का उपयोग दृष्टि-शक्तिवालों . 
“ AAA अधिक मात्रा में करता है। सेंट डंस्टन 
al पेर आर पियर्सन कहा करते कि विना निरी- 


4 किये ही अनेक लोग देखते हैं, परन्तु तुम और 

जैना देखे ही निरीक्षण करते हैं । 

चे को हष्टिशक्ति के विषय में सबसे. अधिक 

शिक सर आर्थर पियर्सन का कथन है । खेद है 
सत्यु हो गई | आप जब तक नेत्रवान्‌ 
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रहे तब तक आपने TATA अजित की । नेत्र-शाक्ति 
लुप्त हाजाने पर आपने अ्र्तय यशोराशि प्राप्त की । 
MTA डंस्टनके मुख्य कार्य-कर्ता थे । आपने अन्धे 
सैनिकों को सिखलाया है कि युद्ध-क्षेत्र की अपेक्षा 
अधिक कड़ी छड़ाई से उन्हे किस प्रकार सामना 
करना चाहिए । अपनी पूरा श्रवावस्था में ही जव 
उनकी आँखों पर अन्धकार का परदा पड़ गया 


का errs oe 


` सर ate पियर्सन । 
था तभी उन्होंने अन्धेपन को कठिनाइयाँ मेलने 
का पर्याप्त अनुभव प्राप्त किया था। गत युद्ध मे 
जब अन्ध्रे हुए सैनिक लड़खड़ाते हुए उसके पास 
आये तब उन्होंने अपना दाहना हाथ उनको ओर 
बढ़ा दिया और उर 


सान्त्वना दी । उन्होने कहा, | 
et तुमः STRAT ET अपनी कठिनाई को 


i in La... शिण: 


Digitized by Arya पडे Feundation Ghennai and eGangotri 
सर आर पियसन | 


जीत लोगे आर एक बार फिर अकड़ कर अपने 
जीवन-मागे पर चल ARTF | 

सर आशेर ने सारे संसार के Beat के लिए 
एक नई शब्दावली ही गढ़ डाली हे। वे कहा करते 
कि जो कुछ मनुष्य सोचता हे उसे वह कर सकता 
है । इस पर किसी ने आपत्ति की कि जो बात कही 
गई हे उसका किया जाना अन्धे मनुष्य की शक्ति के 
बाहर की वात हे | इस तरह की वात'पर सर 
Bae ऐसा ही उत्तर देते--बहुत ठीक, तव तो 
हम जितना ही शीघ्र इस काम के करने में लग 
जाय उतना ही अच्छा हे | 


अन्धे टेलीफोन का उपयोग कर रहे हैं । 


SZETT से हम लोग सुन रहे हैं कि 
` नेपोलियन 'श्रसम्भवः शब्द को ही स्वीकार नहीं 
o करता था । सर आर्थर के शब्दकोश में सारे 

निर्वादो पर हड़ताल लगी हुई है। वे कहते 
कि सेंट डंस्टन मे कोई अन्धा आदमी नहीं 2 | 
हाँ, ऐसे लोग अवश्य हैं जो देख नहीं सकते | 

संर आर्थर की सारी शिक्षाओं का पहला 
उद्देश अन्धे आदभी को साधारण जीवन के 

उपभोग की व्यवस्था करना था । चे स्वयं 


Digitized by Arya Samaj Foundatiog Chennai and eGangotri 
सरस्वता 


_ सब लोगों को इस नये जीवन की शिक्षा | 
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पत्रों के पढ़ने! और छोगों के 'देखने' की का 
कहते थे। जो अन्धे यह कहते हैं कि हमसे छो दिया : 
मिले आर हमें पत्र पढ़ कर खुनाये गये हैं थे बई ेता के 
भारी भूल करते हैं | उनका कहना है कि मस्तिष सूच 
का पृष्टःभाग ही दृष्टि का सूळ द्वार है। हम अवे उतर 
मस्तिष्क के उन्हीं भागों से देखते हैं जो दूह उतर 
इन्द्रियों की चेष्टाओं के अनुसार काम करते है । 

निस्सन्देह जो अन्धे सैनिक Ste नावि से सर : 
sea में रह गये हैं या अभी रहते हैं sah गैवन 
संसार के अन्धां के लिए एक राह कर दी है। 
उनमें से अधिकांश युवा और वलिष्ट हैं। यह 
नहीं, किन्तु उपाय बतला दिये जाने पर वे पहाइ|' 
तक उखाड़ फॅकने को तैयार हो जानेचाले हैं। उन 


पद्‌ प्रतीत हई । चलना, पढ़ना, लिखना, का] / 
करना, खेळ खेलना और खर आर्थर के शब्दो।| | 
अन्धा बनना? आदि बातों की शिक्षा प्राप्त कर 
में उन्हं खेळ सा ही मालूम हुआ है । E 

ऐसे अनेक आदभी, जिन्होंने डस्टन में ग्रथ 
होना सीखा था, विलायत में यत्र तत्र अपने श 
में सुखपूवेक निवास कर रहे हैं । बहुसंख्यक लौ 
अभी उस स्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं an 
बहुत अधिक आते जाते रहते हैं | दृष्टि-शक्ति 
दूषित हो जाने के कारण कम से कम ९२०५ 
सैनिक सेना से अलग कर दिये गये हैं । इनम 
अधिकांश की दृष्टि-शक्ति अब विळकुछ जाती 
है। अतपच ये लोग डंस्टन में आ रहे ; 
सम्भवतः अभी कई वर्ष तक आते रहगे। 
` यह जानने के लिए कि इन सैनिकों नें 
हाना कैसे सीखा, हमें इस बात की चर्चा 
से करनी होगी | इन्होंने अपनी आत्मशर्क्ति 
अद्भुत विजय प्राप्त की है। इसी से इहते 
दैवी विपत्ति का सामना किया है । 

Saa 

सट suas अस्पताल में छि 


__ 
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सर MAT पियसेन | 
barge MN 


PF 
iH 


à è 


SARAT Araza 
घारस्भ-काळ में ही 


plana पहले से ही अन्धे 
हो Rat जाता था । व 
EE सेता के अधिकारियी। 


की सूचना सर BATA = 


की 
से 


A 


HRY o 
Aaya उनसे तत्काळ हा (४ भे सैनिकं 
j दूसरी का उनसे [मल कर 1 दशे 'शक्तिवाले दयालु 
8) aaga होतः, eh स्वयं अन्धे होने 
नाकि पति सर mae उसे cacy 25 कि अव उसके 


 उन्हों जीवन का ढङ्ग केस! ९ 
दी है| 
ह । यह 
वे पहाइ| ` 


अन्धे लिख रहे हैं । 


हे ig से भट करने A उनको सहायता 
उन्हा की तरह कम या अधिक 

और उनके कार्य में सहयोग देने के 
। इनमे कैप्टन एन० AT का नाम 
। वे सेना भें अफसर थे और 
WÄ अन्धे हुप थे । सर, आर्थर की 
सत्यु के We Al डस्टन के .अब्ध 

à ड्‌ 
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[आर नाविकों की संरक्तिणी कभीटी के 
सभापति यही बनाये गये | 


j 
| 
t 
सर आर्थर ने अपना जीवन आनन्द में ही | 
f 
f 


१४५ | 
| 
| 


व्यतीत किया ओर अन्धे हा जाने पर काम में 
सदेव TSA रहते | यहाँ तक कि जब वे अन्धे नहीं 
डप थे उससे भी अधिक वे अपनी इस अवस्था 
मे कार्य करते | एक बार वे अस्पताल में 
एक अन्धे लड़के के प्रश्नों का उत्तर दे रहे 
थे | उनकी बातों से प्रसन्न हाकर लड़के ने 
कहा--यह आदभी जानता है | इसका कथन 
कारी शुष्क सहानुभूति नहीं है, किन्तु यह 


एंक AFAT भनुष्य टोकरी बना रहा हे.) 
वास्तविक बात कहता है । धीरे धीरे वह लड़का 
अपने आप अपने तकिया के सहारे उठ आया 
और उसके मलिन चेहरे पर एक नया भाव झलक | 
उठा | नैराश्य के स्थान में आशा का उद्य हुआ 
और आस्य के स्थान में चेतनता। जो व्यक्ति | 
उससे प्रसन्नता से बाते कर रहा हे वह स्वयं | i 
अन्धा है, पर खुना | वह कहता हे--संट डस्टन | 
में अन्धे नही हें | हम सब लोग साधारण मनुष्य | 


जैसे हे, इस तरह विचार कर अन्धे को पूरी 


3५. ४ 


araa होती हे । वह अपने मन में 


> 


हे--बहुत ठीक, यदि एक आदमी अपने अन्ध- 
कार-पूण जीवन के इस प्रकार श्रानन्ददायक 
बना सकता है ते दूसरा क्यों नहीं ? चाहे जो 
हो, इसकी परीक्षा करने के लिए में भी तैयार 
ह । सर आर्थर की करामात का यही प्रारम्भ 
था, क्योकि जीवन के पुननिर्माण की शक्ति वीर 
मजुप्य की इच्छा-शक्ति पर निर्भर रहती है । 

सर आर्थर के उपाय सैनिक श्रन्धों के ही लिए 
नहीं थे। सवसाधारण भी उनसे पूरा लाभ उठा 
सकते थे | सभी अन्धों को वे आश्रय देते थे । चालीं 
उड. के अन्ध्रे बच्चों के 'सन शाइन हाउस” नामक 
ग्रह फी दीवारें चित्रों से आवृत हैं । इनका परिचय 
दाइयाँ वहां के छोटे छोटे बच्चो को करा देती 
हैं । वे उन्हे जानते हैं मानों वे उन्हे उसी 
प्रकार देख सकते हैं जैसे दूसरे बच्चे । सीडर 
के अस्थी लड़कियों के कालेज में इस बात का 
ध्यान THAT जाता है कि प्रत्येक लड़की यथा- 
सम्भव अ्रपनी कठिनाई को भूल जाय र उसके 
मन में यह बात बैठ जाय कि उसकी शिक्षा उसी 
प्रकार होती है जिस प्रकार दृष्टि-शक्तिवाली लड़- 
कियों की । 4 

wa योरपीय युद्ध जारी था तव वहाँ के 
परिदर्शन से लौट कर सर आर्थर ने सेंट 
gaa के ‘ats’ (Lounge) मे एकत्र मनुष्यों 
के सामने एक व्याख्यान दिया । बहुत कुछ 
कह चुकने के वाद उन्होंने अन्त में कहा- 


मैंने यह सब देखा है। वहां ऐसे लोग थे जा हँसते. 


थे और मेरा जाना मूखंतापूर्ण समझते थे । परन्तु 

में आत्म-प्रशंसा नहीं करता हूँ । में निश्चय-पूर्वक 

कह सकता हृ कि जा कुछ वहाँ हा रहा हे उसका 
उतना ही स्पष्ट ज्ञान मुझे हुआ है जितना कि 
उसको जिसने इस समय जाकर युद्ध-भूमि देखी 
। अतएव में तुम छोगों से कहता हुँ कि तुम 
बाहर जाओ और स्वयं संसार का पारिदृर्शन 


- तरह कह सकता ह कि एक अन्धा आदमी 
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करो | इस वात के निर्णय करने की कुछ : zd प्रस 
कता नहीं है कि तुम परिचित स्थानों का फ़ा|ब शित 
नहीं पा सकते, क्योंकि तभ अन्धे हो । तुम भ] ga फिर 
ही कहा करे कि हमें ए | 
JARAT है | पर तुम्हे प 
yarat नहीं हे । तुम्हे 


एक अन्धा टाइप कर रहा है । 


जान लोगे । अपने अनुभव से में यह | । 


ही अधिक देख सकता है जितना दृष्टि” 
कोई आदमी । 

सेट डंस्टन में इसी विश्वास पर सदी 
दी गई है कि दृष्टि-शक्ति-हीन के कार्म T 
खेल-कूद में किसी प्रकार की वाधा _ 
सकती | वहाँ प्रसन्नता का मूल gilt! 
विश्वास हे इसका पाठ वे कैसे FF 
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सर आथेर पियसेन | 


ae 


। St लोग सेट डस्टन 
ए ळे जीवन-क्षेत्र म॑ 
` छै यदि हम उन 
5 अवतरण पढ़े ता 
हो | agin कथन का ले प्रकार जान 
तष्क ब सते हैं। न्ूज्ीलेंड SUS का निवासी 

ने; जो gat के किसी 
5१, लिखा है,--इस 
GAT पहुँच जाता 
Wea के उसकी 


न We 


jaa घर में रच घरटे ले 
|६श्रार बिना किसी की कुछ 
|चारपाई के पास जा ३ 


एफ० सी० फ्लीट- 
चटाई gaat सीखा हे, 
एइ के साथ लिखता है--चटाई आदि बुंनी 


|ग्राश है, वह उन्हें बेच लेगी । में आश्चर्य करता 
| ह कि हममें से कितने अपना भोजन प्राप्त करने में 


| ता हैं, और घाते में चटाइयाँ चुन लेता हूँ । मैं 
| कपडे ठीक रखने में भी नहीं भूल करता, 
| संकि में अकेळ। हूँ । मैं वर्तन भी चो सकता हूँ । 
एक Sat 
at युद्ध, मे जाते रहे थे । उसके a हाथ की 
परी अंशुलियाँ एक को छेड़ कर कट गई थीं । 
|. वेह सेट डस्टन के अपने रेगटाइम बेंड में 
i को वजा लेता है और उसके साथ ही 
करताल (Cymbals ) और सीटी भी 

p "रहता हे । सीटी बजाते समय वह हँस भी 


| ) १९ क्या ase कि सीटी मुँह से गिर 


a 


2] 


E 
पे 


eo के किसी हितैषी ने एक बोर 
बा, जेनानी पोशाक उस संस्था को प्रदान 
OS? किसी फंड के लिए उस पोशाक 


का दाहना हाथ और दृष्टिशक्ति 
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पर चिट्टियाँ डाली गई | उधर से ड्रमर डाउन्स 
भी आ निकाला | वहाँ क्या हो रहा है, यह जान 
कर उसने दो टिकटों का रुपया रख दिया और 
कहा कि मुझे उसे छू लेने दे | उसने तुरन्त उस 
कपड़े को पहचान लिया और हँसते हुए कहा- में 
व्यर्थे ही दुकानों की खिड़कियों में भाँकता नहा 
रहता । 

लेवनाड जैक्सन नाम का एक सैनिक युद्ध में 
जाने के पहले बाळ बनाने का काम किया करता 
था । अन्ध्रा हो जाने पर डस्टन में उसे टोकरी 
बनाना सिखाया गया | घर वापस आने पर, जहाँ 
उसका पुराना काम उसकी स्त्री झार एक .सह- 
कारी से अब तक होता रहा था, उसके पुराने 
गाहके में से कुछ ने कहा कि भला कोशिश 
करके देखो तो कि तुम वाल बैना सकते हा या 
नहीं | जिस पत्र में उसने इस बात का saa 
सर आर्थर से किया था उसमें संट डस्टन का 
वास्तविक स्वाधीन भाव व्यक्त होता है । उसने 
लिखा--मैंने हिम्मत की और देखत। हुँ कि में 
अस्तुरे को लगभग वैसी ही सावधानी से चला 
सकता हुँ जैसी उस समय जब कि मेरी इष्टिशक्ति 
मौजूद थी । सेंट डंस्टन में रह कर जो मुख्य बात 
मैंने सीखी हे बह आत्मविश्‍वास है और में 
समता हुँ कि नये wert के लिए यही अत्यन्त 
आवश्यक वस्तु है | 

यदि ga सेंट डस्टन में सीधा. प्रवेश करो 
तो तुम्हें उसके भीतर दो AAA बराबर बराबर 
fg मिलेंगे, एक कनवास और एक द्री । अन्धे 
कनवास पर और हृष्टि-शक्तिवाले दरी पर चलते | 
हैं। सर्वत्र--कारखानें के भीतर अथवा बाहर | 
भिन्न भिन्न उपाया से इन लोगो में स्वांधीन-भाब 


कक 
फिर ATTA कराया जाता है | स्वावलम्बन के भाव _ 


का अभाव ही एक-मात्र विपत्ति है, जो अन्धापन .. 
5 F Sr) 
ला सकती है | 


१४८५ 


~a 


सेंट डस्टन की कथा अदम्य साहस की कथा 
है । सर श्राथर की मृत्यु के दूसरे दिन एक 
प्रसिद्ध समाचार-पत्र ने लिखा था-समय पर 
जिन लोगों ने हमारी सेवा कर हमसे सम्मान प्राप्त 
किया उनके प्रति राष्ट्र का श्रसद्व्यवहार देख कर 


सभो लोग उसे अकृतज्ञ कहते हैं आर उसका 


डभर डाइन्स | 


क a पर्त 
_ कार्यक्षेत्र. ऐसा हे कि उसके सम्बन्ध में az 


` तिरस्कार करते सर पियसेन का 


तिरस्कार व्यर्थ है। वह तिरस्कार से भी आगे 


Ce कर 


—__ >... 
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जन ली तद ade e 
साथ कहते थे। : 
CARS टोगो yates 


इस वात Al गये के 
योग्य, आत्मावलछस्बी 


DIN 


द्वारा सफल ZAT CITT AA पियन $|| ह 


| 
k पीर 


निरीक्षण में अन्धापन कर देना iial 


है । पर सर mae ले seit की सबसे al 
सेवा यह की है कि उन्होंने डष्टि-शक्तिवालों भै 
चता दिया कि न ता ठु t की भिक्षा मांगे 
जाती हे आर न उसकी झऋाजश्यकता ही हे। सँ] 


डस्टन के उस ग्रन्धे घार 
शाक-प्रकाशनाथ एक SLT 


4 
ay 
ti 
= 
J 
4 
Al 
si 
| 
A. 
A 
| 
S 


जे० wate Tiwi 
इ-त्सिढ़ की भारत-यात्रा | 


be A 
<Q ARKAN 


ed 


? रतीय इतिहास की शङ्कळा की a 
_ कड़ियों का goa, उसके रिक्त साग 


x @ 


<i को भरने, ओर उसको सर्वाज्ञपूर्ण बरं ‘| 


YY Pee के लिए संस्कृत-साहित्य श्रौर भारती! शे 

पुरातस्व-विभाग की खोजों को छोड़ कर जितनी सहाय. 
चीनी यात्रियों के भ्रमण-वृत्तान्तो से मिळती है उ] 
शायद ही किसी दूसरे पर्यटक के वृत्तान्त से मिळती है 
भगवान्‌ बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था। इसलि पप्र 
चीन के बौद्धो का भारत एक did था | वे लाखों १४|१ : 
सहन करते हुए, पने प्राणों तक को जोखिम में ढाल * 
स्वघम्मे-प्रवतेक, लोाकज्येष्ट गुरुदेव की - जन्मः 
दर्शन करने आते थे और बरसों ठहर कर यहाँ के T 
तथा समाज का अध्ययन करते थे। उनमें इस. 
लिए श्रद्धा और भक्ति का भाव रहता था । । 
चीन के gore मिङ्ग-ती (सन्‌ ४८ से ७९ ई० १४ 

के बिमन्रण पर भारत से काश्यप मातङ्ग श्र 
नाम के दो बौद्ध श्रमण पहले-पहळ सन्‌ ६७ Es 


रोगे! ९ प के उच अनुयायी मिळते थे तथापि नियमपूर्वक चीन 
तिश् ` । इस समय के are 


S 
पसेन ३॥४ 5 
सोस पिशी चीन के बौद्ध यात्रि सं आना जाना 
से व गा हुआ । भारत में : सबसे पहला चीनी 
व| 


से < 
साळह वर्ष ( सन्‌ 


g , 1३ से ४४४ तक ) भार ct । फिर इसके बहुत 
शा सांगे ८ बाद प्रसिद्ध हून थ्साः में आया। वह कोई 
ह्‌ । सर 


उक, भारत में घूमता 
zi देखा उसे लिपि-बद्ध 
7 इतिहास और भूगोल 


~ 


Vane वर्ष तक, सन्‌ ६२३ È 
wig बीच में उसने ओ! ३ 
तखा Wa उसका अमण-बृत्तान्त सार 

गा देखने विद्याथियों के लिए एक अनिवार्य चीज़ है । 
र उनको... 


o 


हथूत-थ्साज्ञ की BTS पश्चात्‌ शीघ्र एक और 
aig, जो किसी प्रकार भी उसले कम प्रसिद्ध नहीं, 
वहादुर पर्‌ ६७१ में चीन से भारत के fea चला और हुगली 
[Par पर ताम्रलिस्ति नामक amt में सन्‌ ६७३ 
` | पहुँचा । इसका नाम इ-स्सिङ्ग था । यह बहुत दिनों 
| दरों के परसिद्ध विद्यापीठ नालन्द में पढ़ता रहा । 
Wi कोई ५,००,००० शळोकों के कोई ४०० Åd- 
की GP इकडे किये । फिर भारत से स्वदेश लोटते हुए वह 


1 
Ti E मं ठहर गया । श्रीभोज सुमात्रा का वही नगर हे 
tal ग्राज-कळ tome कहते हैं । यहाँ इसने और भी 


® ` x . . e 
ay आर अनेक संस्कृत अथवा पाली पुस्तकों 
i भाषा में अनुवाद किग्रा । 


| FESR अपने भारत-्रमण की पुस्तक एक 
m ta गक के हाथ स्वदेश भेजी । इस यात्री का 
| a 4 था । यह चीन का ळौट रहा था । इःस्सिङ्ग 
त प रेत-भ्रमण की पुस्तक का नाम इसलिए 
कुएइ-नाई-फा-चुअन' gala 'दक्षिणी सागर 

है का हुआ भीतरी नियम का वृत्तान्त’ रक्खा 
a प के सामने के टापू उक्ष समय दक्षिणी 
छते थे। इ-त्सिङ्ग सन्‌ ६९४ में स्वदेश 
रश सेमेय वहाँ चोऊ वंश का वू-होऊ नामक 
= TA is 0 बहुत oe 
et प्रकार इःस्सिङ्ग का प्रब 
पीस वर्ष ( सन्‌ ६७१-६३१ ) होता 


- = इससे पहले भी चीन सें कहीं कहीं बोद्ध-. 
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rrr SS MN 
a सन्‌ ६६५ के बाद वह स्वदेश में ही रहा। वहाँ 
उसने शिक्षानन्द ओर ईश्वर आदि नौ भारतीय Rai 
की सहायता से बौद्ध धमे-ग्रन्थों के अनुवाद किये । उसने 
२३० अन्थ-खण्डो में छप्पन अनुवाद पूरे किये । 


इ-त्सिज्ञ का जीवन-वृत्तान्त । 


इ-स्सिङ्ग का जन्म सन्‌ ६३४ में चीन के फून-यङ्ग 
( वर्तमान चो-चोङ ) में हुआ था । सन्‌. ६४१ में, सात 
वषं की आयु में, वह शन-यू और हुई-हसी नामक दो धर्म- 
गुरुओं के पास गया । ये दोनों ताई पर्वत पर एक मन्दिर 
में रहा करते थे। इन दोनों ने इ-स्सिङ्ग का साधारण चीनी 
साहित्य की शिक्षा दी जिसमें वह fra बन सके। 

सन्‌ ६४६ में, जत्र अभी इ-त्सिज्ञ बारह वर्ष का हो था, 
उक्षके उपाध्याय शन-यू का देहान्त हो गया | इससे उसे 
बहुत दुःख हुआ । तब उसने सांसारिक साहित्य का 
अध्ययन छोड़ कर बौद्ध धर्मे -गरन्थों का ग्रध्ययन 'ग्रारम्भ कर 
दिया । चौदह वर्ष की ही आयु में उसे प्रवज्या मिल गई । 
अठारह वर्ष की आयु में उसने भारत की यात्रा का सङ्कल्प 
किया, परन्तु उसका यह सङ्कल्य उसके सेंतीसवे वर्ष 
( सन्‌ ६७१ ) में ही जाकर पूरा हा सका । इस बीच के 
कोई उन्नीस वपं उसने केवळ धर्म-ग्रन्थों के अध्ययन ही में 
व्यतीत किये, क्योकि वह सांसारिक साहित्य का अध्ययन 
करना जीवन काळ को व्यर्थ नष्ट करना समकता था । 

बीस वर्ष की mg में उसे उपसरण्दा मिळ गई । उसके 
स्वर्गीय उपाध्याय शन-यू के स्थान में हुई-हसी कर्माचाय 
बना | उसी दिन कर्माचाये ने इ-स्सिङ्ग को बुद्ध की आये 


शिक्षा पर दृढ़ रहने का उपदेश देते हुए कहा कि लोग 


भगवान्‌ की पवित्र शिक्षा को न समझ कर अनथथ कर रहे 
हैं । ऐसा जान पड़ता है, आचायं के उस दिन के ये शब्द 
qfar को आयु भर नहीं भूले । क्योंकि इसके पश्चात्‌ 
उसने अपने जीवन में जो काम किया वह पूर्ण रूप से इस 


- उपदेश के अनुकूल था | र 
इस घटना के पश्चात्‌ वह पाँच वपं तक ( सन्‌ | 


६५४-६४८ ) केवळ ‘fia’ के भ्रध्ययन में ही oar 


रहा । उसने इसमें बहुत अच्छी उन्नति कर ली । यहाँ तक _ 
कि उसके उपाध्याय ने उसे इस विषय प्र एक. व्याख्यान 
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देने को कहा । अब वह, जहाँ तक चीनी ग्रन्थ उपलब्ध थे, 
विनय का एक बड़ा पण्डित माना जाने लगा | 
विनय के पश्चात्‌ उसने बड़े सूत्रों का अध्ययन आरम्भ 
किया, और अपने पहाड़ी विहार में रहते हुए ate धूताड़ों 
का अभ्यास भी किया । अ्रपने उपाध्याय के उत्साह देने पर 
वह अ्रभिधर्म पिटक से सम्बन्ध रखनेवाले असङ्ग के दो 
शास्त्रों का भ्रध्ययन करने के लिए पूर्वी ag को गया । वहाँ 
से वह पश्चिमी राजधानी में जा पहुँचा । वहाँ उसने ag- 
बन्धु का अभिधमकाश ओर धर्मपाल की विद्यामात्र- 
सिद्धि पढ़ी । जिन feat इ-त्सिड़ राजधानी में था उन्हीं 


इसलिए gay ने वह धूम-धाम ओर ग्रादर-सम्मान 
अ्रवश्यः देखा होगा जो सम्राट्‌ की श्राज्ञा से ह्य न-थ्साङ्ग 
के शव के प्रति किया गया था । p 
कदाचित्‌ ह्यन-थ्साङ्ग के महान्‌ व्यक्तित्व और 
उसकी gg पर होनेवाले सम्मान ओर समारोह ने 
gay पर अवश्य प्रभाव डाळा होगा । इसी से उसने 
अपनी भारत-यान्ना के चिरकाळ के सङ्कल्प को पूरा करने 
का भारी प्रयत्न किया । इ-स्सिङ्ग के हृदय में ह्य न-शथ्साङ्ग 
और फ़ाइयान के प्रति प्रशंसा का बहुत गहरा भाव उत्पन्न 


उसकी भारत-याचा । 

राजधानी में पाँच ' छः मित्र थे । इनमें से तीन. तो 
उपाध्याय थे और दो तीन भदन्त थे । ये सब सोचा करते 
ey एक दिन हम uage Àn aaga के दर्शन 
करेंगे । परन्तु जब चळने का समय आया तब इ-त्सिङ्ग के 
सिवा Àn कोई भी न चळ सका ॥ स्वदेश छोड़ने के पूर्व 
वह राजधानी से अपनी जन्म-भूमि, चो-चोऊ, को गया | 
वहाँ जाकर उसने अपने उपाध्याय, हुई-हसी, से उपदेश 
लिया और कहा--“पूज्य चरण, मेरा विचार एक लम्बी 
यात्रा पर जाने का है । क्योंकि यदि में उस वस्तु को देख 
पाऊंगा जिसे में श्रबं तक नहीं देख सका, तो मुझे बड़ा 
ळाभ होगा । परन्तु आप बृद्ध हैं, इसलिए जब तक आप 
भ्राशीर्वाद्‌ न दें में इस यात्रा पर नहीं जा सकता |” 
उपाध्याय ने उत्तर दिया-- “तुम्हारे लिए यह बड़ा अच्छा 
a अवसर है । यह दुबारा हाथ न लगेगा | निश्चय जानो, 
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दिने वहां हथुन-थ्साङ्ग की ay ( सन्‌ ६६४ ) हुई थी। . 


हो गया | वह सन्‌ ६७० तक राजधानी में ही ठहरा रहा। ` 


. नामक बन्द्र पर आ पहुँचा । 
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किये हुए fe 
TER मत्यागमन छ | या 
जीता रहः, तो तुम्हें धर्म के St फैळाता देख मिठ कर 
सुके अपार आनन्द प्राप्त होगा ! निभ्लडूगेच होकर जाश] gÀ 
पीछे रहनेवाली चीज़ों का मत ons करो । मैं पवित्र ati शक्तिहीन 
की तुम्हारी यात्रा को बहुत eyi 
अतिरिक्त धर्म के प्रचार Bie स्त 
परम कतंव्य है । सब सन्देटे! Ore 


सुके तुम्हारे इस वुद्धिमत्ता-पूर्वक 
कर परम प्रसन्नता हुई aliz 


सन्‌ ६७१ की शरदू-ऋत शे 
राजदूत मिळ गया | उस 
में आ पहुँचा, ओर एक फारशी 


“जे अकस्मात्‌ etal चीन 
yet से चह mygg न| पा। उस 


पूरा पूरा प्रबन्ध कर दिया । अन्त को वह aaga | 
कुक्कुटपद्गिरि के दर्शनां के सुख-त्वस देखता हुआ उस बा 
के ग्यारहव मास में आरत की ओर चळ पड़ा | | 
बीस दिन की यात्रा के पश्चात्‌ जहाज भोज में aga हे 
वहाँ वह छुः मास ठहर कर शब्द-विंद्या पढ़ता at] ९१ ऽह 
वहाँ सम्राट्‌ से सहायता पाकर वह मलायु ( श्रीभोज) 
को चला गया । वहाँ दो मास ठहर कर वह aral गैर 
गया । वहाँ से फिर वह पूर्वी भारत की शरोर चल पढी 
रास्ते में उसका जहाज “नञ लोगों के द्वीप” के E 
TW । यहाँ के पुरुष बिलकुल नङ्गे और feat श्र 
शरीर का कुछ पत्तों से cid हुए थीं । ये छोग ae || 
बदले में नारियल देते थे । वहाँ से कोई पन्द्रह दिन मे | ३. 
का जहाज़ भारत के पूर्वी किनारे पर स्थित ताम्र 
यहाँ उसे amag का शिष्य, ताच 
( महायानप्रदीप ) मिळा । वे दोनों वहाँ कई 
इ-स्सङ्ग ने वहां बह्म-भाषा ( संस्कृत ) सीखी और ` 
विद्या का अभ्यास किया 1 फिर वहां से वह 
गुरु के साथ मध्यभारत की ओर चळ पडा । रास्त ' 4 
साथ एक बड़ी azar घटी । वह 'ग्राप ही लिखता 
“महाबोधि विहार से दस दिन की यात्रा बी । 
पर हम एक बड़े पर्वत और दुरूदल के पास सै |. 


. gia है । यहाँ अकेले 
z1 बहुत से पथिकों का 
है । उस समय gÈ 
एक कर चूर और 


गमन क [इमी यात्री नहीं करनी चाहि 
कर चलना अत्यावश्यक 
देख क्ष मिठ : bie 
x : aT घेरा । शेर 
i क Sates यो के र 
न्न स्था] एकिहीन हो गया था । ऊन SST के साथ जाने 
ह । दुखी सल किया, WG रो? २४४ निवैळ होने के 
तर करत हरण उनके साथ चल थ cer यद्यपि मैं बड़ा जोर 
| जाता और आगे ळते Gl करता था, परन्तु 
| हो ए| हक चलने Hal eh लो! बार बठना पड़ता 
तुक गवस पथिक-दुळ मे कई बीस fag और 
के साब एव तेह थे । वे सब ग्रा 
जाने क्र a रह गया था और वि 
इ-हिए गक सङ्कटपथों में से चळ र 


गये थे। मैं ही अकेला 
साथी के एकाकी भया- 

था ! सायङ्काल, जब सूर्य 
आदि व प्रेत होने लगा, कुछ पहाड़ी लुटेरे प्रकट हुए । धनुष 
a शरे चढ़ाये और उच्च स्वर से गर्जते हुए, वे मेरे पास 


| पहुँचा। भे उतरवा लिये,। मेरे पास जो पेटियाँ और परके थे वे 
|| सबऽन्होते सुझसे छीन लिये। उस समय सुरे ऐसा 
॥ गान पढ़ा कि मेरी मानव-ळीळा अभी समाप्त हो जायगी 
E धौ पवित्र स्थानों के देखने कीं मेरी इच्छा पूरी न होगी । 
3 | R We को वे अपनी वरछियां की नोकों से चीर 
i | Rent तो मैं यात्रा न कर सकूँगा । इसके अतिरिक्त 
| aa के देश (भारत) में यह .भी लोकः 
१ साद फळ रहा था कि जब वे किसी गौराङ्ग 'मंनुष्य को 
#| हे लेते हैं तब वे उसे देवताओं के आगे बलि चढ़ा 
॥ _ * | जब मुझे इस प्रवाद का स्मरण होता था तब मेरी 

भाशा और भी बढ़ जाती थी | इसलिए में एक छप्पर 
कत i गया और अपने सारे शरीर को कीच से पोत 
ad Ae ने अपने नझ शरीर को पत्तों से ढैंक कर एक 
र ११ * सहारे धीरे धीरे आगे चलना आरम्भ किया । 
सी OU गई थी और पड़ाव अभी दूर था । मैं आधी रात 
साथियों के पास जा agar । AX पूज्य तेङ्ग को 
trans बड़े उच्च ,स्वर से पुकारते सुना । जब 
सेब उन्होंने कृपा कर मुझे ae दिये । मैंने तालाब 
ले किया और चल्न पहन कर गाँव में गया । 


= 
x, 

a 
= 
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इस स्थान से कुछ दिन उत्तर की ग्रार चळ कर हम 
पहले नाळन्द में पहुँचे और मूळगन्धकुटी का पूजन 
किया । फिर हम gage पर्वत पर चढ़े और वह स्थान 
देखा जहाँ कपड़े लपेटे. हुए थे । तत्पश्चात्‌ sa 
महाबोधि विहार में आये और बुद्ध के भ्रसली चेहरे की 
प्रतिमा का पूजन किया । शन-तुङ्ग के fagai और 
उपाध्यायों ने मोटे और बारीक रेशम की चीज़ें भेंट भेजी 
थीं । मैंने उनका तथागत के आकार का एक काषाय 
बना लिया और आप उस मूत्तिं के सामने भेंट चढ़ाई । 
पू के विनय-गुरु cage ने मेरे हाथ अनेक छोटे छोटे 
ga भेजे थे। वे सब मैंने उनकी ओर से चढ़ा दिये। 
MUA के ध्यानगुरु अन्ता ने बोधि की प्रतिमा के पूजन 
की आज्ञा दी थी । मैंने उनके नाम से यह adem भी 
पालन किया | J 
मैंने एकाग्रचित्त हाकर बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति से 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया । पहले मेंने चीन के लिए कामना 
की कि धर्मंधातु देश में चारों प्रकार के लाभ सभी चेतन 
प्राणियों में विस्तार-पूर्वक फेल, बुद्ध मेत्रेय से मिलने और 
सच्चे धर्म के अनुकूल होने के लिए नागवृक्ष के नीचे 
सब लोगों का पुनः मिलाप हा और वह ज्ञान प्राप्त हो 
जो पुनजैन्म के बन्धन से छुड़ा देता है। मेंने परिक्रमा करके 
सभी पवित्र स्थानों का पूजन. किया मैं - वैशाली और 
कुशी नगर को भी गया | Ha gagra में प्रवेश किया AN 
( गया के निकट ) कुक्कुटपद गिरि पर भी में चढ़ा; 
और नाळन्द विहार में दस वषे रहा ( सम्भवतः सन्‌ ६७९ 
से ६८४ तक ) | ~ 
सन्‌ ६८९ में इ-त्सिज्ञ gy ( नालन्द से पूर्वं की 
ओर छुः योजन की दूरी पर एक स्थान ) से चळ पड़ा । 
धर्म-प्रन्थों का सङ्रह कर लेने के पश्चात्‌ वह स्वदेश 
को वापस लौटा । वह तान्रलिसि में आया । अब की बार 
फिर डाकुग्रों के एक दळ ने उसे आ घेरा। वह बड़ी कठिनता 
से उनके खड्गा से अपनी प्राणरक्षा कर पाया। तात्रलिस्ति 
से जहाज़ पर सवार होकर वह का-चा से गुजरता हुआ. 


भोज में जा पहुँचा | वहाँ कुछ काळ ठहरने के पश्चात्‌ वह, 


कागज, सियाही और कुछ रूपया मंगाने के उद्देश्य से, 
सम्राट्‌ कङ्ग-चोऊ के पास एक ब्यापारी-द्वारा चिट्टी भेजने 
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१५२ 
के लिए, भोज नदी के मुहाने में एक जहाज़ पर गया । 
ठीक उस समय व्यापारी ने वायु को अनुकूल पाकर बाद: 
बानों के पूर्ण रूप से उठा दिया। इस प्रकार, यद्यपि 
इ-स्सिङ्ग अभी भाज में रह कर ही पुस्तक लिखने का 
काम करना चाहता था और उसकी इच्छा स्वदेश जाने की 
न थी, तो भी उसे विवश होकर जाना ही पड़ा, क्योंकि 
उस समय जहाज़ का ठहराना कठिन था | 


फिर कुछ मास वहां set कर वह एक दो विद्वान्‌ 
fagut को लेकर सन्‌ ६८९ में जहाज़ पर सवार हुआ और 
चम्पा नगर की ओर चळ पड़ा | वहाँ से वह Aca को श्री भोज 
में ग्रा पहुंचा । वहाँ कुछ वर्ष अनुवाद आदि का काम करने 
के पश्चात्‌ इ-स्सिङ्ग ने ता-त्सिन नामक एक वृद्ध fig के 
हाथ ay ६३२ में दस ग्रन्थ-खण्डें में अनेक सूत्रों ओर 
शास्त्रों का नवीन भ्रनुवाद, चार ग्रन्थ-खण्डें में अपना 
भारत-अमण श्रोर दो खण्डो में अपना वृत्तान्त ( ता-तङ्ग- 
सी-यू-कू-फ़ा काओ-सेंग-चुअ्नन) चीन को भेजे | 

इ-स्सिङ्ग के जीवन-चरित से पता लगता है कि वह 
पच्चीस वषे (सन्‌ ६७१-६६४ ) तक विदेश में रहा, वह 
तीस से अधिक देशों में घूमा ओर सन्‌ ६३४ की ग्रीष्म: 
ऋतु में चीन को वापस श्राया | 


भारतोय इतिहास को इ-त्सिङ्ग के 
भ्रमण-वृत्तान्त से सहायता । 


` संस्कृत के साहित्य-सेवियों का काळ-निर्णय करना 
इस समय बड़ा कठिन हो रहा हे । उनके अपने लेखों में 
बहुत कम ऐसी सामग्री है जो इसका निश्चय करने में 
सहायता देती हो.) भ्रमितायुर्ध्यान सूत्र की भूमिका में 
अध्यापक भक्समूळर लिखते हैं कि “तीन ऐसे बन्धनस्थान 
हैं जिनसे संस्कृत-साहित्य के काल:निर्णय : 


में सहायता 


५ यूनानी ऐतिहासिकों द्वारा स्थिर की हुई चन्द्र 

N तिथि। इससे अशोक और उसके शिला-लेखां 

ति यों का निश्‍चय करने में सहायता मिळती है । 

6 छा, नःथ्साक् के भारत-अमण (सन्‌ ६ २३-६४१) 
मिळनेवाली शेक साहित्यिक ढोगों की तिथियां । 
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३. सातवीं शताब्दी के उत्तराध (सनू ६७१०७ 
में इत्सिज्ञ-ह्वारा बताई हुई तिथियां । I 
इ-ल्सिङ्ग ने जितनी ति 
महर्वपूर्ण भतृहरि, जया! 
लोगों की हैं । बे संस्कृत 


eel Ae 5 att 
सम्बन्ध रखनेवाले अनेक : 


f सेवियों. के लिए 


होने की जगह का काम देल za 
आगे भारत के उन समेव 

उपाध्यायों की सूची, तिथिः र x 

इ-स्सिज्ञ के यात्रा-विवरण È पत्ता a 

र x ( i Z i 

साधशतक-जुद्ध-स्तान्न (१६० R) 
मातृचेत ने इसकी रचना की थी । कहते हैं, agp 

चन्द्रगुप्त के पुत्र बिन्दुसार के काळ में था । ATER 
असङ्ग AIT agag F इसकी प्रशंसा की è l- क्‌, | 
'जिन? ने इसमें कुछ और ale बढ़ा दिये! R| ख. 

के दो aedi का अनुवाद परमार्थ ने चीनी में कियाथा।| ग. 
aaae शाक्यदेव ने इसमें फिर और बृद्धिकी। T 

इ-स्सिङ्ग ने इसका अनुवाद किया । | | s 
अशोक, बुद्ध के निर्वाण के ५०० या अधिक # ` ( ६ 


पश्चात्‌ । इस भूल का कारण यह है कि. घमाशोक 
काळाशोाक के साथ गड़बड़ कर दिया गया है। | 
अश्वघोष | 
क. उसके गीत, i aa 
ख. सून्राळङ्कार-शा्र । इसका सन्‌ ४०२ में all 
अनुवाद हुआ | 
ग बुद्ध-चरित-काव्य | सन्‌ ४१४-४२१ में श 
हुआ | > 
घ. इसके जीवन-चरित का चीनी में १४ ||ह 
कुमारजीव ने सन्‌ ४० १-४०६ में किया l 
नागाजून | इसका सुद्दल्लेख | 
क. यह दक्षिण भारत (कोशळ) के शात 
(या सदूवाहन) नामक राजा को; जिसकी 
जेतक था, लिखा गया था | 


MR gai] Sag 


ब. इसका चीनी में अनुवाद सन्‌ ४३१ तथा ४३४ 
में हुआ । 

ग, कुमारजीव ने इसके जीवन-चरित का चीनी में 

अनुवाद सन्‌ ४० १-४०९ में किया । 

क, जातकमाळा | उसके आश्रय में रहनेवाले 

साहित्य-सेवियों ने लिखी । 

ख, जीमूतवाहन-नाटक (नागानन्द) । इसकी रचना 

इसने आप ही की थी । 

ग. ह्यन-थ्साङ्ग का संरक्षक ( सन्‌ ६२६-६४१ ) | 

शीढादिय की my लगभग सनू ६४९ में । 


(३) 


व्याकरण के ग्रन्थ । 

` ङ, सी-तन-चङ्ग (या सिद्धरचना) 

ख, पाणिनि के सूत्र 

ग, धातुपाठ 

घ. तीन fast पर पुस्तक ( भ्रष्टघाठु, वन-चा, 
| 'उणादिसूत्र) । 

. - | वृत्तिसज । 

धिक ‘hes ( काशिकाबृत्ति ) । जयादित्यकृत । इसकी 

शोक "| | इःस्सिङ्ग के भारत-भ्रमणवृत्ता्त की तिथि (सन्‌ 

oa से कोई तीस वर्ष पहले (सन्‌ ६६१-६६२) 
Ca 


। a काशिका के सहकारी रचयिता वामन का समका- 
S चूणि (महाभाष्य) पतअलिकृत | 
ॐ भेहरि-शाख । भर्ृहरिक्तत चूणिकी टीका । 
शके अमण दरत्तान्त के लिखे जाने की तिथि 
| ४ ६९२ से चालीस वर्ष पहले इसकी wy हा 
3 है धर्मपाळ का समकालीन था | 
अर हरिकृत वाक्यपदीप । 
NGAI (बेडा-बृत्ति) 
टीका, भतृहरिक्तत 
के भाग, घमेपाटकत 
ढे शीळभद्र का उपाध्याय थो । taug 
8 


} दोनों समकालीन | 
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१५३ | 

वही हे जिसने स्वयं बूढ़ा होने के कारण aag | 
| 

| 


(सन्‌ ६२९ के लगभग) को शिक्षा देने के लिए जयसेन 
को नियुक्त किया था | 

WANS की मानी जानेवाली चार पुस्तकों के 
अनुवाद, जिनमें से सबकी तिथि सन्‌ ६४०-७१० Èl 
परिणाम--ऊपर के लेख से यह परिणाम निकलता | 

है कि चारों लेखक समकालीन थे | उनका जीवन- | 

काळ सन्‌ ६००-६६० तक रहा होगा: 

($) जयादित्य, (२) वामन, (३) भवृहरि, (४) 
धर्मपाळ । 

A A iy 6 
नाळन्द विद्यापीठ के आचाय घर्मपाळ की Bey 
A e ` ` N ~ 

जयादित्य आर भतृहरि से अवश्य पहले हो चुकी होगी, 
क्योंकि सन्‌ ६३९ में जब ह्यनःश्साङ्ग नालन्द में' गया 
तब वह जीवित नहीं मालूम होता । उसके स्थान पर 
शीलभद्र हा गया था । 


(४) 

पूर्वकाल ( सन्‌ ४०० के पहले ) में भारत चौर श्रीभोज 
के प्रसिद्ध बौद्ध नाग । 
१. नागाजुन, : 
२. देव, आयदेव या चानदेव 
३. श्रश्वधोष 

मध्यकाल (सन्‌ ४४०-४१०) में । 
१. वसुबन्धु | था 
२. असङ्ग | 
2, संघभद्र 
४, भवविवेक | TAINS का समकालीन | 
पिछले काळ (ठगभग सन्‌ १४०-६७०) में । 

; ik 


qe जिन | aa देश में । a 

रॅ. धर्मपाल भतहरि का समकालीन, ज़िसकी aq 
सन्‌ ६४१-१२ में हुई, 

2, धर्मकीति । इसका उल्लेख वासवदत्ता 
सर्वेदर्शनसड्ग्रह में है । TARN 

३, शीळभद्र | धर्मपाल का शिष्य । ; 

x, सिंहचन्द्र । ह्यन-थ्साइ का सहपाठी | 

६. स्थिरमति । वसुबन्धु का शिष्य । कड 


ये तीनो कनिष्क के 
समक्कालीन बताये 
जाते है । 


È | समकालीन 


और 
A 


१५० 


७, गुणमति | इसका ओर स्थिरमति का उल्लेख वलभी 
के इजारानामा में मिळता है । 

म. प्रज्ञागुप्त । यह सम्मतीय का गुरु और ह्य न-१साङ्ग 
का समकालीन था | 

8. गुणप्रभ | इसका शिष्य मित्रसेन नब्बे वपं का था 
ओर दा न-थ्साज्ञ को शास्त्र पढ़ाता था । यह्‌ श्रीहर्ष 
का शुरु और agag का शिष्य था । 

१०. जिनप्रभ । ह्यन चाऊ का गुरु, जो सन्‌ ६४६ के 
लगभग नालन्द में था । 

श्रागे दिये नाम इःस्सिङ्ग के समकालीन या व्यक्तिगत 


रूप से परिचित बताये गये हैं |ये सब सन्‌ ६७०-७०० 
में जीवित थे। 


l 
«5 


. (राजगृह के निकट Aga विहार में ) 
É ज्ञानचन्द्र | 


qg २. (aga विहार में) रत्नसिंह | 

हे ३. (पूर्वी भारत में) दिवाकर मित्र 

A ३, (दक्षिण भारत में) तथागतगभं 

E x. (सुमात्रा के अन्तगंत श्रीभोज में ) 
शाक्यकीति 


६. राहुळमिन्न ( पूवं भारत ) में । इ-स्सिङ्ग के समय 
में यह तीस वपं का था । उसका प्रिय रत्नकूटसुत्र 
भी उसी काळ का है । 

७, ( पूर्वी भारत में ) चन्द्र । इसने वेस्सन्तर ( विश्वः 
न्तर = सुदान ) पर एक कविता लिखी है । afer 
के भारत-प्रवास के समय (सनू ६७३-६८७) ag 
जीवित था । 
gay के समय के भारत में प्राचीन पाठ-प्रणाळी 
का प्रचार पाया जाता है, दूध-दद्दी की नदियां बहती 
दिखाई देती हैं और देश में अन्न का अकाल नाम को भी 
नहीं मिळता । यह भी मालूम होता है कि अनेक भारतीय 
बौद्ध विद्वान्‌ fg यहाँ से चीन गये थे और उन्होंने 
सैकड़ों संस्कृत और पाली पुस्तकें का अनुवाद चीनी 
भाषा में किया था । उस समय श्रार्य-घर्स विदेशियों को 
भी अपनी शरण में ले सकता था । वह वतेमान्‌ हिन्दू- 


` धर्म की तरह निर्जीव और कमज़ोर हाजमेवाा न था । 


कितने gia की बात है कि हमें अपने पड़ोसी देश. 


= LA 
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प्रामाणिक ग्रन्थ हैं और इस समय भी, इस विषय ART) 
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चीन की भाषा ने जानने के कारण इःस्सिङग 


“५ (eS e nN ` ग्रा 
यात्रियों के विवरण भ्रँगरेज़ी में पढ़ने पड़ते हैं। l 


बनाने की क्रिया | 

भारत का पाक-शास्त्र प्रसिद्ध हे | 
के छत्तीस भोजन श्रार छप्पन व्यञ्जन प्रसिद्ध हैं। af 
स्वादिष्ट, स्वाए्थ्योपयोगी ओर आ्रानन्दप्रद भोजन ail 
सभ्यता का AF है, तो यह aE संसार की और fd 
सभ्यता में इस उच्चरूप में विकसित नहीं हुआ है जेत 
कि भारत में । इस विषय के संस्क्ृत-साहिल्य में # श्र 


न हाने पर, भारतवासी इस कला में सब देशों से बढ़े | . 
हैं। यहां के प्रत्येक नर-नारी को भोजन बनाना राता ह 
लोग होटलों के आश्रित नहीं हैं । अभी सैकड़ों a 
मीठे चौर नमकीन खाद्य पदार्थ बनते हैं। वहळभावा॥ . 
सम्प्रदाय के मन्दिरों में प्रतिदिन ठाकुरजी को श 4 
प्रकार के पकवानें का भोग लगता है। जो मनुष्य 
तीय भोजने! की विचित्रता देखना चाहते हों उन्हें चात 
कि उदयपुर राज्य में श्रीनाथजी तथा मथुरा में Atal 
धीश के मन्दिर में जा इनका स्वाद चख कर नि 
सफळ करें | 
चार प्रकार के पदार्थ हैं अर्थात्‌ भक्ष्य, * 

लेह्य, पेय। गो PUASA घास हे, सुन्दर पका gat म 
मनुष्य का भोज्य हे, जिह्वा से जो चीज़ चाटी जा 
लेह्य है जैसे चटनी । पीने की चीज़ को पेय कहते द 
जीरे का पानी, काञ्जी इत्यादि । 
शाक दस प्रकार के है-- 

सूळपन्रकरीराग्रफळकाण्डप्ररूढकम्‌ । | 

aagi कण्टकं चेति शाकं दशविधं स्त्म ! 
१ सूळ थवा जड़ जैसे मूली । | 


ay 


ESTES 
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EN भारतवर्ष की चौसठ कलाएँ m 
\| yara ] षे का AAS RATT | १५५ । 
e or ७90 i 
जे | त मेथी, agat आदि । $ à 
।| „प्न जैसे मेथी, व भारतवपं का सुई का काम जगतप्रसिद्ध है | | 
१ करीर, aia | अब भी लखनऊ की चिकत अप्रतिम ही है । यह 
सन्ताः , ग्राग्र, आगे का भाग । काम पहले सभी प्रान्तों में हाता था। कुछ ग्रँगरेजी | 


, फंड, जैसे आम, केला आदि । 
६ काण्ड, ऐसे शाक जिनका सर्वाङ्ग काम में ATA । 
, प्रसढेकम्‌) जो बहुत गहरा उगे | 
८ खक्‌, बाल । 
पुष्प, जैसे कचनार के फूळ | 
मिश्रा, pozai जिनका शाक बनाया जाय । 
पेयम्‌ अर्थात्‌ पीने की चीज़ दो तरह की हैं । एक तो बे 

गो श्रसि पर चढ़ा कर बनाई जाये ओर दूसरी चे जो विना 
न ay के बनती हैं। पहली किस्म a चीज़ों ar यूप कहते 
र fil E भी दो प्रकार का होता हे--पहळा मग की दाल 
है के पफ दूसरा क्वाधरस--काढ़ा | बिना अग्नि का पेय दो 

मे रधर का है, सन्थानकृत और असन्धानकृत अर्थात्‌ द्रावित 
| tama । द्रावित, जैसे जळ में गुड़, इमली आदि 
| भे मिला कर बनाना । अद्रावित, जैसे ताळमोच फढों 


9 aN है । यह स्वाद में मीठा, तीक्ष्ण चरफरा आदि 
a त्ता 


à + 
है | यह 
हैं। गी 


राग तीन प्रकार का है, अर्थात्‌ (1) dasa Tet 
॥ फोन चटनी, (२) चूर्ण, कड़वी चीज़ और (३) द्रव जो 
॥ कुछ मीठा होता हे । 
| * > पानकरसरागासवयोजनम्‌--नाना प्रकार के पीने के 
गत, आसव A बनाना । 
hare में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट aia बनते 
पीने से गरमी दूर हो जाती है और शीतळता 
है । पहले ये सब पदार्थ घरों में ही feat बना 
| ३ इनके सिवा अनेक प्रकार के आसव भी ऐसे 
i nif A “ie कुछ नशा at हा जाय, लेकिन शरीर का कुछ 
thea $ oa अब लोग इन आसवों को भूल गये है 
एख न ए भ्रॅगरेज्ञी शराब पीते हैं, जिससे उनका 
हो जाता है। Reged में शराब पीना गोहत्या 
FRE पाप है। यह पज्च महापांतकों में है । पाक- 
IR और पानकादि दोनों क्रियायें शामिल È । 
जीवानकर्माणि--सुई का fata प्रकार का 
tear, रफू करना, कसीदा करना । 
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पढ़े छोग यह समभते हैं कि प्राचीन काळ में भारतवासियों 
को सीना नहीं राता था--वे बिना सिले हुए कपड़े पहनते 
थे। यह बात हमारे अगरेज़ी पढ़े शिष्यों ने अपने शरॅगरेज़ 
गुरुओं से सीखी हे । वेदों से लगा कर पौराणिक समय 
तक के ग्रन्थों में इस बात के श्रनेक Wea प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं कि भारतवर्ष में सिलाई का कार्य 
ग्रच्छी तरह होता था | यदि सिये हुए वखर मालूम ही 
हीं थे, तो वेदों में चुगे, कोट, कुतियों के नाम कहां | 
से आये। i 
aga, द्रापि, अत्क आदि चोगों के नाम हैं।' त्वष्टा 
दर्जी को कहत हैं-ये सब शब्द वेदों में आये हैं । 
प्रवर, प्रवार, प्राचीनावीत, वातयान आदि शब्द 
सिले हुए कई प्रकार के कपड़ों के लिए हैं, जिनका उल्लेख 
वेदों में है । ; 
सीने की कळा aga पुरानी है और भारत में वैदिक 
काळ से प्रचलित हे । जिस पुस्तक से हम इस कला का 
उल्लेख करते हैं वह कम से कम २३००-२४०० वर्षे पहले 
की लिखी है । अतः उस समय तो यह BST AQ aA दशा 
में थी । यहां frat कारचोबी का काम भी.बहुत अच्छा 
बनाती थीं | इन्हें पेशस्कारी कहते थे । मे सब्र घरू काम 
थे, लेकिन अँगरेज़ी राज्य का यह प्रभाव हुआ कि हमारे 
सब घरू काम मंटियामेट हा atl aa तो विलायती 
कपड़ा और विळायती कारीगरी रह गई है | भारत की 
प्राचीन सभ्यता बहुत कुछ नष्ट हागई हे और यदि शीत्र 
कोइ प्रश्‍न्ध न हुआ तो जो कुछ बचा बचाया हे वह भी 
जाता रहेगा। 
६--सूत्रक्रीड़ा--तागों या डोरियों से खेलना। कुछ ऐसे 
खेळ हैं जिनमें तागे काट दिये या जला दिये 
जाते हैं और वे फिर ज्यों के त्यों दिखाई देते हैं । इस | 
क्रीडा में कठपुतलियों का खेल भी शामिल है। | 
पहले सूत के डोरों के अनेक प्रकार के खेल | 
प्रचलित थे । वे केसे थे, इसका. पता अब लगना 
असम्भव सा है na भी feat डोरों से कुछ खेळ | 


G 


खेळती हैं। दोनों हाथों की ग्रँंगुलिया में डोरे को लेकर 
वे उससे तरह तरह की चीज़ें बना देती हैं, जेसे MUR, 
RS, कई तरह के जाळ या फन्दे। ये खेळ गोरख-धन्धा 
की तरह के होते हैं । कठपुतलियों का खेल aa भी देखने 
में आता है । गुड़िया-गुड़ां के पीछे तागे ata दिये जाते हैं 
आर उन्हें ऐसा नचाते हैं जिससे यह मालूम हो कि वे 
खिळोने अपने श्राप नाच रहे हैं । उनके art छिपे रहते हैं । 
पहले ऐसे खेळ लड़के और लड़कियां घरों में किया करती 
थीं--अब इस खेळ को राजपूताने के कुछ बाजीगर ही करते 
हैं ये इस खेळ को दिखाते हुए नगर-नगर और ग्राम ग्राम 
घूमते हैं और इसी के द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करते हैं । 
२७--वीणाडमस्कवायानि--त्रीणा और डमरू ani 
के बजाना-- 
हम पहले लिख आये हैं कि प्राचीनकाळ में यहाँ 
चीणा बजाने की कळा खूब प्रचलित थी। यह सरस्वती 
श्रोर नारदुजी का बाजा है । इस बाजे के सामने सितार, 
सारङ्गी, वेळा आदि बाजे कुछ भी नहीं हैं। जो इस बाजे 
का बजाना जानता हे वह सङ्गीतःविद्या से खुब परिचित 
` होता है । वीणाएँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे नारद- 
वीणा, कृष्णवीणा, सरस्वतीवीणा, आदि | इनमें कुछ 
कुछ भेद रहता है | डमरू बाजा महादेव का है | इस बाजे 
के बजानेवालों की सङ्ष्या अब बहुत कम है । यह नृत्य 
के समय का बाजा है । इसी के आधार पर SZF, Wax 
आदि बाजे बने हैं | पहले इन बाजों का बजाना कळा 
 काकाम समका जाता था । यही जातीय सभ्यता के बाजे 
` थे। अब दोनों ही बाजे लोप हो चले हैं। वीणाकार कहीं 
कहीं मिळते हैं और बे भी पूर्ण कुशळ नहीं | 
= pa ai जानना-संस्कृत ओर भाषा 
` अन्थो में बहुत श्रहेलिकाएँ दी हुई हैं। इनका अर्थ 
गढ़ होता है। उसके निकालने में कुशाग्रबुद्धि की 
आवश्यकता È । 
पहले नरनारी दोनों ही पहेलियां कहते और बुद्धि 
करते थे । यह मनोरञ्जन का एक अच्छा साधन Si 
प्रतिप्नाळा--दोहे शलोक पढ़ने की मनोरज्ञक रीति | 
AF एक दोहा या शोक पढ़ता हे, फिर 
अक्षर का दोहा या शोक पढ़ता है जो पहले 
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खरस्वता 


|| [ 


- D o. 


पढ़नेवाले के दोहे या छोक के अस्त में होता है। 
क्रिया को अन्तादि' भी कहते हैं। विद्यार्थियों ïa 
अन्य शिक्षित नर-नारियों में इस प्रकार पद्य पढ़ते बे al 


प्रतिद्ठन्द्विता हुआ करती थी । अब हमारी ag Bry 


~ oN | १ 
प्रणाली में ऐसा मनोरअक कोई साधन नहीं हे। ख ६ 
विषय को समाने के लिए हम कुछ उदाहरण देते ह att 


पहले मनुष्य ने यह छोक पढ़ा-- 


ग्रशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पपिङताः ॥ 

दूसरे ने ऐसा छोक पढ़ा जिसके आदि में इस शो 

के अन्त का “ता” अक्षर हो जेसे-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। (संत्रा ह 

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता॥ | 


३०-दुवांचक्रयोगाः--एऐसे श्लोक या पद्य पढ़ना जिन 
अर्थ ओर उच्चारण दोनों कठिन हों । जैसे | 
दंष्ट्रायां प्राग्यो द्राक्क्ष्मा सम्व्वन्तः स्थासु्चि्ेप। | एक है। ` 
देवधुट्‌ Raga युप्मान्सेऽच्यातस्यात्केहुः ॥ | का का व 
विष्णु भगवान्‌ ने वाराह रूप धर ET Te को TAY बही कही 

से निकाळा और तिस पर देवताओं ने उनकी BF) भसु से 
यही इस :छोक का भावार्थ है । 


३१--पुस्तकवाचनम्‌--महा भारत, रामायणादि प्रामा 
ग्रन्थों को सुन्दर स्वर में या गाकर पढ़ना । AU 
पाठक ऐसे हैं जा इस रीति से पढ़ सकते हैं। प 
वाले को ga और स्वर-ताळ का ज्ञान भी * 
चाहिए । भारतवर्ष में रामायण की कथा स्था 


बड़ी सुन्दरता से पढ़ते हैं, जिससे पाठकों का | 
रञ्जन ही नहीं होता, बल्कि उन स्थळों को र्ब | 
सस्वर बांचना ग्रा जाता है । : 
२२--नारकाणख्यायिकादशनमू--नाटक A 
काओं का देखना या जानना-- 
काब्य दो प्रकार का होता हे, दृश्य 
काव्य वह है जिसका अभिनय किया जाय और Y 
है जिसका अभिनय न fear जाय। अभि a 
अनुकरण करन! है जैसे जो जो कार्य रामा ही 
वैसे ही नट रामचस्द्रजी का रूप धर कर करे 


3 नाटक, २ प्रकरण, हे भांण, ४ व्यायोग, X समव- 
ÈI ह्या, ६ डिमः, «dered, ८ अङ्क या उत्सष्टिकाडू, ३ 
देते ati १० प्रहसन | 

५८ प्रकार के उपरूपक होते हैं, जिनके नाम ये हैं: 
पे ॥ || नाटिका, २ त्रोटक, ३ गोष्टी, ४ सहक, X नाव्यरासक, 
Ul १प्रस्यान, ७ उल्लाप्य, ८ काव्य, & र्ण Jo TE. 


१॥ lga हाळ साहित्यदर्पण के छठे परिच्छेद में दिया है । 
ता ॥ (anna से यहाँ इनका विवरण लिखना असम्भव है | 

| श्रव्य काव्य दो प्रकार का होता है । पद्य और गद्य 
aia भी कई प्रकार का होता हे । उनमें आख्यायिका 
रेप । | 
तु: ॥ | 


फा पाता! 

| MG से ही होनी चाहिए, यह बात नहीं है । किन्तु 

aH “el लोगो के वचन भी होते हैं । पञ्चतन्त्रादि इसके 
STERN ca 

ता में नाटक ऐसी उच्च श्रेणी और महत्त्व 

tf उनके सामने अन्य देशों के नाटक बालकों के खेळ 


qal पर कवि गेटी ने. इसके 
ग ते ही अन्य नाटक हैं, जिनमें से कुछ के नाम 
: i) नारक-<-शकुन्तला, AERAN, 
माळविकाञ्चिमित्र । | 
लावली, नागानन्द, प्रियदृशिका । 
पावतीपरिणय i 
` महावीरचरित्र, माळतीमाधव, 
- उत्तररामचरित्र | 
gaia 
वेणीसंहार 


E. 
3 vagy à नाटक-_र 
l नारक- 
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बाळरामायण, विध-भश्जिक 
' कपूरमञ्जरी, बाळभारत | 


सुरारी भ्रनघेराघव | 
दामोदर सिश्र— हनूमान नाटक वा ARASH | | । 
बिल्हण -- BUTE | 
कृष्णमिश्र प्रबोध चन्द्रो । | 
उद्दपड-- मालिकमरुत । | 
जयदेव प्रसन्नराघव | | $ 
नीलकण्ठ नळचरित नाटक | E 
। 


३३--क्राउप्रसमस्थापूरणम्‌--समस्यापूति करना | समस्या- 

पूर्ति के अनेक उदाहरण हैं । संस्कृत-साहित्य में इस 

कला की बड़ी ae । 

हम हिन्दी-कविता की समस्यापूति का एक उदा 
हरण यहां देते हैं । 

आज विपरीत समय aa विपरीत है 

इस पद की समस्या-पूति-- 

मेरे प्राणप्यारे वारे वन को सिधारे सीय लषण समेत | 
धारि सुनिन की रीति है । दत्त कवि खान पान राग रंग भावे 
नाहि' भावे नाहि सेज श्रौ सिंहासन अजीत है ॥ प्रेत के 
निवास सो aaa यह लागे माहि भोजन सुधा at 
लगे सुधाते अतीत है। भ्रानंद के कन्द रघुनन्दन बिनारी 
ग्राली आजु विपरीत समय सवे विपरीत हे ॥ 


३४-पट्टिकावेत्रवानविकह्पाः-पीढ़ा, आसन, ale, पेग 
आदि घर के असबाब की अनेक चीज़ों को सरकंडे, 

बेत, आदि से बनाना | ; 
यह कळा आज-कळ हमारे घरों से जाती रही है शर 
न इसकी शिक्षा कन्यापाठशालाओं में ही होती 
प्राचीन समय में Rai घर की बहुत सी आवः 
चीज़ें बना लिया करती थीं । हमारे घरों में इन चीज़ों 
maaan अब भी रहती है अर्थात्‌ पिटारियां, पे 
az, आसन, कुसियां, पंखे, ara, fig, आदि आ 
अब ये सब चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। नरःनारी 
ही चाहिए कि इस कला में कुछ न कुछ अभ्यास 
a, जिससे घर की बहुत सी आवश्यक चीज़ें 
तैयार हा जाया करे। | we 
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३४--तक्षकमांणि--लकडो, धातु ्रादि चीजों को अभीष्ट 
रूप ओर MERİ में काटना । 


३६ - तक्षणम्‌ — ARR का काम 
प्रत्येक गृहस्थ को कुछ न कुछ age का काम जानना 
चाहिए । इस समय भी शिल्प-विद्यालयां में यह काम 
सिखाया जाता है । यदि प्रत्येक नर या नारी इस कार्य के 
मूल सिद्धान्तो से भी परिचित हों तो घर की बहुत सी 
श्रावश्यक्रताएँ पूरी हा सकती हैं। प्राचीन काळ में यहाँ 
शिक्षा सभी को दी जाती थी । घर के छोटे मोटे काम ता 
स्त्रियां ही कर लिया करती थीं । भारतवर्ष में यह कळा 
बड़ी उच्च श्रेणी पर पहुँच चुकी है। इस समय भी पञ्जाव, 
विजगापट्टन, राजपूताना आदि प्रान्तों में लकडी का काम 
बहुत सुन्दर AN मनोहर बनता है । शरङ्गार-दान, तसवीरों 
के चाखटे, लकड़ी में कटी हुई जाळियां, सन्दूकृचियां, aaa, 
खिळौने भादि आदि अनेक चीज़ें बनती हैं। कळकत्ते के 
अजायब-घर में भारतीय बढ़इयों की बनाई अनेक चीज़ें 
हैं; जिन्हें देखने से भारत की इस कळा का पता लगता 
है । प्राचीन काळ में तो इस की क्या ही वात थी, लेकिन 
ga पराधीनता के समय भी भारत के कारीगर कुछ कम 
नहीं हैं । यदि अपना राज्य होता तो एतद्देशीय कारीगरों 
को इस कळा में उन्नति करने का पूरा अवसर मिळता 
श्रार उनकी EF भी होती। 
३७ _वास्तुविद्या--इञ्षी नियरी अर्थात्‌ ग्ृहनिर्माण-कछा-- 
इस विद्या का सम्बन्ध विशेषतः get के बनाने, उनके 
बनाने के लिए उचित भूमि-भाग देखने, उनके बनाने की 
सामग्री की व्यवस्था करने तथा ऐसी ऐसी और बातों की 
व्यवस्था करने से है। इस विद्या के द्वारा शुभ, शुद्ध 
स्वास्थ्यप्रद, सुख और कल्याणकारी. ग्रह बनते हैं । मे 
विषय ऐसा ज़रूरी समका गया हे कि इतका वर्णन अनेक 
धर्म-पुस्तकों में मिटता है--उदाहरणत: पुराण देखिए | 
ज्योतिष के ग्रन्थों में भी इसका विवरण दिया गया है। मकान 
बनने के पहले भूमि की जांच की जाती oft | उसमें किसी 
. प्रकार A दोप होता था तो वह शुद्ध की जाती oft | 
far निदि2 नियमों के अनुसार मकान की diz wet 
जाती थी श्रौर गृह के भीतर कमरे वगेरह ऐसे बनाये 
नाते थे कि उनमें शास्त्रोक्त रीति से कहीं दोष न ay | 
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राज-महळ केले बनाने चाहिए, देवमन्दिर तथा p) मार 

भवन किस प्रकार के होने चाहिए, सामान्य गृहो} पौ 


इसमें सविस्तर नियम निश्चित किये गये हैं । 

प्राचीन adi, wea, विहारों, afai, ani 
आदि को देखने से, जो अब भी बच रही हैं, इस विद्या s 
प्राचीन उन्नति का पता लगता हे । इस समय 
भवन, जो मिलते हैं, वोद्धकाळ से पूर्व के नहीं हैं, 7 
इनसे भारत की प्राचीन-काळ की गृहनिर्माण-कहा ई 
दशा का पता लगता है । Agnar का मन्दिर, सांची! 
स्तूप, श्रजन्ता. की शुफाएँ, tele तथा ऐलीफेन्टा | | 
गुफाएँ, सारनाथ तथा विजयनगर के खंडहर ग्रा p 
प्राचीनकाळ की गृह-निर्माण-कळा के स्मारक हैं | भात | गग 
वर्ष में कितने ही दुर्ग, गढ़ियां और महल भी ऐसे हैं | _ © 
अतिप्राचीन तो नहीं हैं, तथापि किसी विदेशी राज्य |," 
स्थापित होने के पहले के अवश्य हैं । दक्षिण के विशा] गैरसा 
हिन्दूमन्दिर ऐसे ही हैं जिन्होंने आबू का जेनमन्दिर 
हे तथा पाटन आदि स्थानों के मन्दिर देखे हैं वे कह सी, 
हैं कि भारत में पिछले समय तक इस कला का है 
चमत्कार रहा है । मुसलमानी राज्य के समय के तो |. 
श्राश्चय॑जनक भवन हैं जैसे ताज, मप्तजिदे' रादि ग्रादि। 


- 


का विवरण दिया हुआ हे इस विद्या के मुख्य M) 
५८ हैं, जिनके नाम ये an ग्रत्रि, १ ‘| 
विश्वकर्मा, मय, नारद, नसजीत, famed, इद, हे 
स्वामिकातिक, नन्दीश्वर, शौनक, गगा, श्री कृष्ण 7 
शुक्र और वृहस्पति । ३३ | 
गृह बनाने के लिए १२ महीनों के फल १६ || 
चेन्न गृहस्वामी रोगी हो जाय | वे 
वेशाख-- गृहस्वामी को गो और cat की 
जेष्ठ--. उसकी सत्यु हो | 
आपाढ़--अच्छे नौकर) पंश और रों 
श्रावण श्राज्ञाकारी नौकर मिल | 
भाद्र कुछ न कुछ हानि हो । 
आश्विन ~ स्री की aq हो | 
कातिक धन की प्राप्ति हो | 


की ग्राहिं 


मार्गशिर--धान्य, खाद्यादि पदार्थों की बृद्धि at । 
पौप-- चोरों से भय रहे । 

qau— अनेक प्रकार की वस्तुश्रों की प्राप्ति हो, 
परन्तु alt लगते का भय रहे | 
फाल्युन--पुत्र का जन्म हो ओर सुवर्णं की प्राति हो । 


aiai, रोहिणी, मूळ, उत्तरापाढ़, उत्तरा फाल्गुण, 


| रविवार a मङ्गलवार को छोड़ कर और सब दिन 
+o इसके लिए शुभ हैं । 
फेटा ही TTR, सूत, व्यतीपात, ओर श्रतिगण्ड योग गृह 
हर मे के लिए अशभ È | विपकम्भ, गण्ड, परिघ ओर 
वज्र योग अच्छे हैं । 


| भार! 
ते हे श॑ इस कार्य के लिए निञ्न-लिखित eed शुभ हैंः--- 
DYN A i en 2 
खेत, मेत्रि, माहेन्द्र, गन्धव, अभिजित, रोहिणी, वैराज 


ae सावित्र । 

|... कान बनवाने के लिए पहले देखना चाहिए कि सूर्य 
Í चन्द्र EY Nie ~ ~ 

पश र चन्द्रमा शुभ हैं । फिर शुभ ga रखनी चाहिए । फिर 


नोव देने के पहले भूमि की जांच भली भांति करनी 
q । इसकी विधि दी हुई है । जांच के पश्चात्‌ उसे 
| ma विधि हे । तब सुनहरी रेखाएँ खींच कर २१ 
x बनाने चाहिएँ इस प्रकार धरातळ २१ फट 
प । इन सब कोठों में जा देवता पूजे जाते 

पूजा का जो विधान है वह aa दिया 


af | चाहि 


a SUE होते हैं और किस किस 
[AY इन उही केसे गृह बनने चाहिए तथा अन्य सब 
थो “ KI aq हैं। यह विषय पढ़ने योग्य हे । 
यो शृहनिमांण-कला से विलक्षण हे । वास्तुशास्त्र 


गी होते AJAN जो भवन बनाये जाते हैं वे कल्याण- 
i । आज-कळ मनुष्य इस ओर कुछ ध्यान नहीं 
Sit ` x 

i ह्री शोभा को देखते हैं। परिणाम यह 


| बहुत से गृह गृहस्वामी को हानिकारक ही 


बल्कि उनसे उसकी मृत्यु तक हो जाती È | 
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प्राचीन समय में इस विद्या के मोटे मोटे नियम सभी ac 
नारियों को जानना ज़रूरी था । क्योंकि जब वे कोई गृह 
बनचाते थे तब अच्छी तरह देख लेते थे कि वह वास्तुशास्त्र 
के सिद्धान्तों के अनुकूल है या नहीं । 
३८- रूप्यरलपरीक्षा--सिक्के तथा रलों के मूल्यादि की 
परीक्षा । 
जव भारत में लक्ष्मी देवी की पूर्ण कृपा थी ओर 
धन की प्रचुरता थी तब अधिकांश नर-नारियों के पास 
रलजड़ित भूषण होते थे । अतः इन्हे रत्नों की परीक्षा करना 
अ्रत्यावश्यक था, क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की खरीद करनी 
पड़ती थी । श्रव भारत भूखा होगया | कुछ श्रीसम्पन्नों को 
छोड कर अन्य मनुष्यों के पास रत्नों का क्या काम हे। 
तथापि हमारी महिलाएँ कुछ न कुछ भूषण अब भी 
रखती हैं और इनमें मणि, मोती आदि रत्नों का जड़ाव भी 
होता है। हमारी महिलाओं को na भी आवश्यकता है 
कि वे इस परीक्षा की मोटी मोटी बातें जान ळें । पर ऐसी 
शिक्षा का कहीं भी प्रबन्ध नहीं हे । अब इस प्रकार की कळा 
के सिद्धान्ता से जोहरी लोग ही कुछ परिचय रखते हैं। 
अनुभव खे इनकी इष्टि ऐसी संस्कृत र तीव्र हो जाती है 
कि यह रल को देखते ही बता देते हैं कि यह सच्चा है 
या झूठा ओर इसका क्या मूल्य है । ये लोग केवळ 
अनुभव से ही ऐसा कह देते हैं। लेकिन इस विषय का 
शास्त्रीय ज्ञान कुछ भी नहीं रखते हैं। प्राचीन संस्कृत 
ग्रन्थों में इस विषय की सविस्तर व्यवस्था है, जो पढ़ने 
योग्य है । Pe 
३३-धातुवादः--धातुश्रों को मिळाने, शुद्ध करने आदि 
की क्रिया । घटिया धातु से बहुमूल्य धातु बनाना, 
जैसे लोहे से सुवर्णं बनाना । ; 
यह धातुओं की केमिस्टरी की कळा हे । आधुनिक 
विज्ञान को घटिया ag a बढ़िया धातु बनाने का रहस्य 
नहीं मालूम हुआ है | भारतवर्ष में लोहे आदि घातुओं से 
साना बनाने की कला ज्ञात थी । इस विषय के ग्रन्थ भी 
थे, पर समय-यरिवर्तन से दोनों का ही छोप होगया हे । 
यदि संस्कृत हस्त-लिखित ग्रन्थों की अ्रच्छी तरह खोज की 
जाय, ते सम्भव है कि रहस्य का पता चळ जाय । आधु- 
निक विज्ञान-वेत्ताश्रों का यह कहना कि घटिया घातुओं 


a वश किक कक कि 
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से सुवण बन ही नहीं सकता है, यथार्थ नहीं है । यह बात 
पाश्चात्य विज्ञान की रीति से भलेही न सिद्ध हा, पर 
भारत में इसकी परम्परा चली आती है । अभी थोड़े दिन 
ए कि हमने भ्रॅगरे़ी समाचारपत्रों में पढ़ा था कि 
जीनी में Synthetic gold यानी साना बना हे । साना 
बनाने का रहस्य इन लोगों ने मालूम कर feat है, पर 
यह ज्ञान अभी ग्रति प्रारम्भिक श्रवस्था में है । ग्रर- 
धातुओं को मिळा कर देवमूतिंयां तथा AA वस्तुएँ भारत 
में अब भी बनाई जाती हैं। 
३०--मणिरागाकारज्ञानम्‌-मणियां तथा स्फटिक, 
कांचादि के ta की क्रिया का ज्ञान । खाने' कहां हैं 
आर किस प्रकार उनमें से चीज़ें निकल सकती हैं, 
इसका भी ज्ञान । 
पहले अनेक प्रकार के रलों तथा Brat को रंगने की 
कळा घरों सें ख्नियों तक को मालूम थी। इस काम में 
मनुष्य तो बड़े कुशळ हुआ करते थे | इस विद्या को आज- 
कळ Geology भूगभे-विद्या कहते हैं। वह भी लोगों को 
भली भांति मालूम थी । भूमि को देख कर बता देते थे कि 
इस स्थान पर कौन सी धातु की खान हे । यही नहीं, 
बल्कि उससे किस प्रकार aig निकल सकती है। यह 
सभी को भली भांति ज्ञात है कि यहां अनेक प्रकार के रत्न 
अर धातुएँ खानों से निकाळी जाती थीं । गोळकण्डा 
ना रादि स्थानों में बहुमूल्य हीरे निकळते थे और अव 
भी निकलते हैं । प्राचीन काळ में रत्नों की प्रचुरता का 
उल्लेख स्थळ स्थळ पर मिळता है। इससे ज्ञात होता है 
कि ये सत्र रत्न यहीं की खानों से निकळते थे। साना, 
) ताँत्रा, पीतळ, रांगा, ळोहा एवं अनेक प्रकार की 
धातुएं यहीं खानों से निकाळी जाती थीं और एतहेशीय 
मनुष्य उन्हें निकाळते थे । इन विषयों पर प्राचीन पुस्तके 
भी हैं। हमारे इतिहास-पुराणां में सब प्रकार की विद्याओं 
A कळाश्रां के उल्लेख मिळते हैं | 


४॥--व्रक्ायुवदयागा:--पोथे, gate के रोगों के इलाज 
तथा कृपि-विद्या | : 
भारतवप में जितने प्रकार के वृक्ष हैं उतने और 
k किसी देश में नहीं । वृक्षो के रोग दूर कर उनको उगाना 
` भलौर उनसे ळाभ उठाना, यह बात साधारण नर-नारी 
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जानते थे। जिसे अब Botany ओर Hongen 
कहते हैं उन विद्याओं के सिद्धान्तो से भारतवासी 
रह परिचित थे । यह क्रपि-प्रधान देश है। इस fa 
में ता इन्होंने बड़ी उन्नति की थी । कृपि-विद्या पर प्रा; 
aeii में उल्लेख हैं । आयुर्वेद में Tay ai 
के रोगों की ब्यवस्था है । । 
४२--मेपकुकूकुटलावकथुद्धविधिः--मेंढे, सग |. 
तीतरों की ळड़ाई करवाने की कला । पहले इस 
लोगों को बड़ा अनुराग था । तब ml 
भी बहुत मिळता था । इन पशु-पत्तियों ३ 
पाळना--लड़ाई की शिक्षा देना और उनको डवा 
अनेक लोग किया करते थे । प्राचीन काळ में ब 


प्राचीन काळ में drat से gat का काम लिया ज] F 
था । इन्हें मानुषी बोली सिंखाई जाती aft । पहले q 


मनोरञ्जन के सिवा सन्देशादि सेजने का काम भौ हि| ' 
जाता था । कादम्बरी में ताते की इस कळा कारक. 
स्पष्ट उदाहरण दिया है । मैनाओं की कहानियों कोर 
इतस्ततः उल्लेख है । यह प्रथा किसी मात्रा में भारतर 
में अब भी मिळती है । हमारी प्राचीन सभ्य 
पशुपत्तियों के साथ बड़े स्नेह और दया का बरत 
उन्हें हम अपने साथी समझते थे और उनके साथ १ 
aia करते थे जैसे अ्रन्य माजुषी जाति के नर नारि | D 
साथ | इससे उनका और हमारा दोनें का जीवन MYT 
मय रहता था । नई सभ्यता ने इस मेत्री को बंडा | 
पहुंचाया हे । इस देश में गा, ताता श्रौर मे 5 
घरों में होती थीं । उनका स्थान अब की 
मिटा है। 3 
४४--उत्सादने संवादने केशमईने च कोश ; 
पैरों से शरीर दाबना--केशों को मळना- 5१ 
दूर करना, उनमें तेळादि सुगन्धित चीज * 


a 


अत तेल का प्रयोग भी 
नेक प्रकार के मसाले 
उड़े मुलायम हो जाते 
»ी और शरीर का बल 
ees 

चळी हैं, तथापि 


इस कि, प्रकार के उवटन थे । 
र | fat जाता था । केश 


ले इ त से नर-नारी, जि फ़्श्चात्य सभ्यता की 
व सा| छा नहीं. ळगी है, इस 3 लिए देशी वस्तुएँ ही 
नयाँ है गम में लाते हैं। sa व è लिए दही, रीठे, 
aan बुढतानी मिट्टी ओर शरीर के लिए आटा, 


के साथ मिळला कर 


giaa तेल बनते हैं 
ग्रामळा ale के तेल | कई 


या ज] MR तेळों से अच्छे हैं और देह को मुलायम, 
हले सं गुदार और पुष्ट करने में उपयोगी हैं | 


 स्पमें इस युक्ति और चतुरता से सम्बद्ध करना कि 
` अके कई अर्थ निकलें । ऐसे अक्षरसमूही का गुप्त 
` श्रभिप्राय निकाळना | 
© कळा शराज-कल के shorthand (शाटहेण्ड) 
AN कुछ समता रखती है। प्राचीन काळ में ऐसे 
बहुधा लिखे जाते थे । जिन स्थानों पर awa 
a7 (गक बीजक लिखने की प्रथा थी । बीजक 
oe ES जाते थे जिसमें सब कोई उनका 
। आज-कलछ Code language का भो 
अधांत्‌ सरकारी तार ऐसी भाषा में लिखें जाते 
"है इस भाषा के aga न मालूम हो वे इन्हें 
। प्राचीन समय में ga लेख कितने 
दोते थे और जो इस कला को जानते थे 
N WH सकते थे । आज-कल के अपन्यासो में कभी 
आधार पर अद्भुत कहानी गढ़ दी 
के समय ऐसे लेखें के द्वारा बातचीत की 
x 


R जाते 
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जाती हे । प्रेमी पुरुष श्रपनी प्रियाओं को ऐसे ही लेखों 


द्वारा अपने प्रेमपत्र भेजते हैं । 


४६ -म्लेच्छितविकल्पाः-सङ्कत aati की बोलियां | 
कुछ ऐसे नये गढ़े हुए वाक्य, जिन्हें रोर कोई न 
समझे | जा जाने वही समझे । 

Code language के सम्बन्ध में जो कहा गया 
वही इसके सम्बन्ध में भी समझना चाहिए । अक्षरमुष्टिका 
कथन में बहुत कुछ शाटहेण्ड का ही सम्बन्ध हे और इस 
कला से साङ्केतिक श्रथवा गुप्त लेखों से अभिप्राय हे । | 

७ देशभाषाविज्ञानम्‌-भिन्न भिन्न देशों, उपदेशे और 
प्रान्तों की भाषाओं का ज्ञान । 

प्राचीन समय में ाने-जाने के सुगम साधन न होने 
पर भी लोग बहुत कुछ देशाटन किया करते थे। श्रत 
उन्हें देश-देशान्तर की भाषाओं को जानना ज़रूरी था। 
aaas में बहुत सी भाषाएँ प्रचलित हैं, जैसे गुजराती, 
AA, गुरुमुखी, बंगला, तेलुगु, केनारी, मलायंम्‌, तेमिळ, 
हिन्दी आदि शादि । प्राचीन काळ में प्रान्तीय भाषाएं 
विविध प्रकार की “प्राकृत” बोलियां थीं, जिनका जानना 
ged था । इस समय संसार में घूमनेवालों को अँगरेज़ी, 
sa, जर्मन, रशियन, पशियन, चीनी, जापानी, 
हिन्दुस्तानी श्रादि भाषाओं को जानना ज़रूरी है । 
ग्राज-कळ बहुत कुछ काम द्विभाषियों द्वारा चलता हे । 
इन्हीं की सहायता से भिन्न भिन्न देशों में घूमनेवाले को 
सुविधा होती है 1 
४८--निमित्तज्ञानम--शुभाशुभ THA का ज्ञान । प्राचीन 

भारतवष में शक्कुनों से शुभाशुभ घटनाएँ निश्चित 

करने की विद्या बड़ी उन्नत दशा में थी। इस विषय 
के कई ग्रन्थ भो हैं-शकुनवसन्त नाम का एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है । Ca 
शक्कुनों की ब्यवस्था अनेक पौराणिक ग्रन्थों में भी. ; 


मिळती है । इम इस विषय का कुछ हाल मत्स्यपुराण के | 


जिर ~ 


२४१-२४३ अध्यायों के आधार पर लिखते हे । जिन्हें 
अधिक जानने की जरूरत हो वे इन अध्यायों का पढे : 
इस विषय-सम्बन्धी अन्य ग्रन्थों को पढ़े । पाश्चात्य सभ्यत 
ने अभी इन रहस्यों का पूरा परिचय नहीं प्राप्त किया हे और 
इस विषय को .उपहास में ही उड़ा दिया है । इसी से हमारे 


१६२. 


अँगरेजी पढे हुए नवयुवक इन बातों पर ध्यान नहीं देते 
हैं। लेकिन जिन लोगों के अनुभव में कुछ शकुनों की 
सत्यता आगई है वे इनका पूरा विश्वास करते हैं । 
asi के west के विषय में कुछ निम्नलिखित 
शकुन हैः-- 
सीधी ओर के अङ्गों का फड़कना शुभ है। पीठ के 
चाम भाग का फड़कना भी शुभ है। 
स्वप्न में सिर फड़कने का फळ नह सम्पत्ति प्राप्त करना 
है । भोंह और नाक के फड़कने का फळ -किसी परममित्र 
से मिळना है । ale फड़कना श्रशुभ है । ala के पास के 
भाग का फड़कना धनप्राप्ति का सूचक है । कानों के 
फड़कने का फल शुभ समाचार सुनना है। होठों का 
फड़कना सन्तानप्रास्ति का सूचक है । कण्ठ और कन्धे 
फड़कने से भोगविळास An सुख की वृद्धि होती है । हाथ 
फड़कना धन के आने की सूचना है । पेरों का फड़कना 
श्रच्छी पदवी मिळने का द्योतक है । पुरुषों के दाहने wet 
का फड़कना शुभ है और feat के वास श्रद्मों का फड़कना 
वेसा ही शुभ हे । प्रस्थान करते समय भ्रर्थात्‌ जाने के 
समय नीचे लिखी हुई चीज़ें देखना अशुभ हैः-- 
श्रोषधियों की जड़ी-बूटियों का, सामने फैला हुआ 
होना, काले जो, GE, घास, सूखा गोवर, gaa, कोयले 
की राख, तेल, गुड़, मेले आदमी तेल लगाये हुए, az 
पुरुष, फटी टोपी, ळटकते हुए बालों के मनुष्य, रागी नर, 
tem वख पहने संन्यासी, रंगे वस, ARa मनष्य, 
हिजड़ा, चाण्डाळ, ळोहा, मिट्टी, चमड़ा, मैला, व्याध, 
गर्भवती स्री, धान के छिलके, भस्म, खोपड़ी, 2 ada, 
रक्त टगे ada, श्रादि आदि । 
सूर्योदय के पहले ब्रह्मसुहूते में सामने से कोई 
अस्पष्ट ध्वनि सुनाई दे तथा घड़घड़ाहट कर पानी बहने 
की ज़ोर की आवाज़ सुनाई दे तो यह शुभ शकुन है। यदि 
ऐसा शब्द पीठ की थोर से सुनाई दे तो ग्रशुभ है । जाश्रो 
जाश्रो--ऐसे शब्द सामने से सुनाई दे तो शुभ हैं | पीछे 
से सुनाई दें तो अशुभ हें । यदि गमनसमय कोई ऐसे 
. वाक्य कहे कि कहाँ जा रहे हो ? मत जाओ, ठहरो, 
वहाँ जाने से क्या ळाभ है, तो ये अ्रशुभ शकुन हैं और 
'ग्रानेवाली श्रापत्ति की सूचना देते हैं । गाड़ी का गिरना, 
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दरवाज़े से सिर की ठोकर लगना, छाते या किसी श्च 
गिरना-सब अशुभ है । 
पहला अशुभ शकुन देख 
करना चाहिए, फिर चलना 
अशकुन हो तो जाना बन्द क 
नीचे के शकुन शुभ 
वस्तुओं का देखना शुभ हे 


सफेद फूल, जल भरः बडा 
पक्षी का मांस, मछली, गो, : 
मित्र, ब्राह्मण, जळती हुई 
हरी घास, गीला गोवर, सेःना, 
रल, सब प्रकार की दवाइयां, झो, तिल, भद्रपीठ, | ah 
छाता, झंडा, घड़े की शत्तिका, we, राज्यंचिह, | RUAN 
गदि, घी, दही, दूध, तरह तरह के फळ, नदी में ae] T देन 
War, कोस्तुभमणि, स्वरसमेत गान, सुन्दर और गम्मी| ud T 
गीत, गान्धार घडज ऋषभचस्वर का गान, स्वस्तिक दिह Aua में 
wm घट । यदि गमनसमय सामने से धूळ की | 
शवे तो aga यदि मन्दवायु सामने से aa 
शुभ है । आकाश में धनुष, चिकने बादलों का are 


, द्य करनेवाली वेश्या 


१, तांबा, सब प्रकार ह 
| शतावधा 


के समान गम्भीर नाद अथवा चील्हां की ध्वनि शुभ है| दूस 
चलते समय प्रसन्न-चित्त होना अच्छा शकुन है at मनु 
सर्वोपरि हे । | पा 
इसी प्रकार mal की व्यवस्था है- प्राचीन aj ay 
ने इस विषय का भी सविस्तर विवेचन किया है | ट्स 


इन शक्कुनां में से बहुत से अब भी माने जाते è 
सत्य प्रमाणित हुए हैं । J 
४६--पुष्पशकटिका--पुष्पों की गाड़ी, पालकी, ण र 
हाथी आदि बनाना | 
भारतवर्ष उष्ण देश है, अतः यहाँ पुष्पों काये 
सभी कार्यो और क्रीड़ाओं में है । पहले arat 
कला में बड़े प्रवीण होते थे और उत्सवों के रव | | 
पुष्पों से अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएँ बनाते 
$०--यन्त्रमात॒का--चलछाने की कलें TAT 
निकालने के लिए यन्त्र बनाना श्रथवा ag 
लिए तोप-बन्दूक बनाना | x 
जो मनुष्य यह कहते हैं. किः प्राचीन भारत 


नेकी कळा नहीं थी । उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए | 
ada सभ्यता में थी 
: लोग बना लिया करले थे। चलने के लिए 
| द्रवा जळ निकालने के लिए weet युद्ध करने के लिए 
| pa जिन यन्त्रों की आवश्यकदा पड़ती थी वे सब यहाँ 
| दाये ज्ञाते थे । कोई क ससय में कळे बनी हैं, 
वह प्राचीन सभ्यता से शः 


| बताते 
| तजन यन्त्रों की ATER 


ti को स्मृति में रखने 
घ्र बनाने की कळा । 


| ॥-धारणमातृका-- छु 
की विद्या अर्थात र 
| यह विद्या यहाँ तक adi-sci शी कि बहुत से मनुष्य 
| शतावधानी होते थे अर्थात्‌ १०० छस्वुश्रों की ओर ध्यान 
ना शरौर उसी समय बहुउ से मलुष्य प्रश्न करते जायें उनका 

उत्त देना। इस समय भी एक दो शतावधानी विद्यमान 
y | (। इनके काये देख कर आशश्चर्ययुक्त होना पड़ता हे । इस 
| विषय में निञ्न-लिखित श्छोक देखिए:-- 


यस्तु कोपस्तथा द्रव्यं लक्षणं KIT च । 

इत्येते धारणोद्देशाः पञ्चाङ्गरुचिरं वपुः ॥ 

हाथ ११-संपाव्यम्‌-एक मनुष्य किसी जाने हुए पंद को पढ़े, 
शुभ है «tage जिसे वह पद नहीं मालूम है पहले 
है ग्रा| मनुष्य के साथ उसे दोहरावे । दूसरा मनुष्य सुनने 
से ही पहले के साथ उस पद को दोहरा दे । यह भी 
wit और ध्यान से सम्बन्ध रखनेवाली कला है । 
इसका प्रयाग साथ साथ गाने या पाठ करने में बहुत 


हाता है। 


दिये गये हैं उन्हे मन से पूरा करना | श्छोक का भाव 
पिया उसके छुन्द और मात्रां को जान कर वह पूर्ति 
R जाती हे । इसमें अभ्यास की बड़ी जरूरत है । 


| जष्यक्रिया-कविता करना संस्कृत, प्राकृतादि 
काब्य-रचना | 


- की परिभाषा है - वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ | 
: वाक्य में रस हो वह काव्य है। रस नो प्रकार 

“थङ्गाररस, ` हास्यरस, करुणरस, रोद्ररस 
ह । करस बीभत्सरस, ग्रद्धुतरस ओर शान्ति- 
येक रस पाँच भावों के द्वारा प्रकट होता है 
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१६३ 
BS a TT 
अर्थात्‌ स्थायिभाव, विभाव, अनुभाव, सात्विकभाव और 
सञ्चारीभाव | 


जिसमें रस की स्थिति हो, वह स्थायिभाव है जैसे 
शशङ्गाररस की स्थिति रति में हे सब wi के स्थायिभाव 
इस प्रकार हैं: 


रस स्थायिभाव 

१ शङ्गाररस रति 

२ हास्यरस हास्यं 

३ करुणरस शोक 

४ रौद्ररस क्रोध 

x वीररस उत्साह 

६ भयानकरस भय z 
७ बीभव्सरस जुगुएसा 

८ श्रदूभुतरस॒ « विस्मय 

३ शान्तिरस शम 


विभाव भाव वे हैं जिनसे स्थायिभाव तथा. भ्रन्य 
तीन भावों का लेक में उद्दोध हा । विभाव दो प्रकार के 
होते है--भ्रालम्बन-विभाव जैसे नायकनायिकादि और 
उद्दीपनविभाव । जैसे चन्द्रमा की ज्योति, सङ्गीत, पुष्पादि 
सुगन्धि, वनवाटिका इत्यादि | 

अनुभाव वे हैं जो अपनें अपने कारणों से कार्यरूप 
होकर अन्तर के भाव को बाहर प्रकाश कर देते हैं-जैसे 
भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति इत्यादि । ये २८ प्रकार के 
हैं । सात्विक भाव वे हैं जो अन्तःकरण से उत्पन्न हों, 
जैसे स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्चादि । ये ८ प्रकार के हैं। 

सञ्चारीभाव वे हैं जा दूसरे भावों के अनुसार होने 
से उनके चमत्कार को दिखाने में सहायता दे, परन्तु 
विशेष ह जाने से व्यभिचारी भाव हो जाते हैं। ये ३३ 


प्रकार के हैं, जैले निवेद, आवेग, दैन्यम्‌, श्रम, मद इत्यादि। _ 


काव्य की आत्मा रस है और शब्द ओर अर्थ उसका शरीर 
है । दे।बहीनता, गुण, रङ्कार और रीति उसकी शोभा को 


बढ़ाते हैं । काव्य उत्तम वही है जिससे ध्वनि हो अर्थात्‌ | 


्यङ्गयप्रधान हा । काब्य दो प्रकार के होते हैं- 


(arene) और अंब्य जिसमें अभिनय नहीं à L 
भी तीन प्रकार के होते. हैं - पद्य, गद्य और चम्पू . | 
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१६४: 

संस्कृत-साहित्य में कुछ नामी काव्य ये हैं 
काव्य कवि 
रामायण वाल्मीकि 
महाभारत व्यास 
रघुवंश कालिदास 
शिशुपालवध माघ 
नेपधीयचरित श्रीहपं 

हिन्दी-साहित्य के कुछ नामी काव्य ये हैं । 
रामायण तुळसीदास ' 
सूरसागर सूरदास 
रामचन्द्रिका केशवदास 


विहारीशतसई बिहारीलाल 
४४--अ्रभिधानकापछुन्दोज्ञानम---केप और छुन्दों का 
ज्ञान अथात्‌ शब्द-कोषों और पिङ्गळादि विषय को 
जानना | 


छन्द HAS प्रकार के हैं--जैसे अनुष्टुप्‌, शिखरिणी 

` भुजन्नप्रयात, शालिनी, इन्द्रवञ्रा, उपेन्द्रवज्रा, उपजाति 

वसन्ततिलक, तोटक ate आदि । किस छन्द Ñ 

' कितने age और मात्राएं होती हैं--कान से अचर शुभ 

और कान से aga हैं, गुरु, लघु गणविचार 

आदि ae बातें पिङ्गळ से सम्बन्ध रखती हैं । कोश जैसे 
श्रमरकोश आदि । 


५६--क्रियाकल्पः- काव्या लङ्कारज्ञानम्‌ | 


काव्य क्या है. यह ऊपर लिख आये हैं । भ्रलङ्कार 
रसको ep करते हैं । जैसे ग्राभूपण शरीर की शोभा 
बढ़ा कर मनुष्य के श्रान्तरिक सत्व का परिचय देते हैं 


में रोच न्ता वा चमत्कार ग्राज्ञाय्र वह सामग्री अलङ्कार 
कहलाती है | HIRI तीन मकार के हैं-- जैसे शब्दालङ्कार 

थ र उभयालङ्कार | शब्दालङ्कारे के मुख्य 
agua, चित्र, पुनरुक्ति, प्रहेलिका, यमक 
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निदर्शना, व्यतिरेक, व्याजस्तुति, विभावना, सम तिपा 
व्याघात, सम्भावना इत्यादि | उभयाळङ्कार के उदा f 
संसृष्टि, सङ्कर, श्रङ्गाङ्गीभाव FUE | | 


४७--छुलि तकये।गा:--रूप 
जैसे रामायण में WIGS: 
कर Fo किया था । 


Ast को कपड़े से 
से स्तरों को इस प्रका 


१८-_वस्नगोपनानि--शरीई 
छिपाना agat बड़े ओःर 
पहनना कि वे शरीर # ए? 
फटेवस्त्रो का इस अ 
हुए न दिखाई दे । 
बिना बहुत से श्र 
हैं कि वस्र बहुमूल्य aid 
देते हैं। 


खेलों में प्रसिद्ध हे । E 
६० -- ग्राकपक्रीडा--पासां का खेल जिसमें नळ F 
युधिष्टिर हार गये थे । j 
६१--बालक्रीड़नकानि--गुड़ियागुड्डों से खेलना 
के खेल । जैसे गेंद का खेळ, गुड़िया-गुडढों % 


खेल आदि । 


शस्त्रविद्या | 


६४--व्यायामिकीनां च विद्यानां ज्ञानम्‌- शरीर उ 
की विद्या जैसे व्यायाम, शिकारादि । fast? 
विद्याएँ ग्रात्मात्कपरक्षणाथे हैं । | 


; कव! थे साधुराम सबसे 
उसका मासिक 
‘ATA रुपये था, 
/ काम खबसे 

सबसे सुथरा 


गा रहता था । काय्ये- 
ei जाता. at सब 
रने छग जाते, परन्तु 


RUA भलामानस और सज्जन पुरुष था कि 
ap परासिया को “तू” कह कर नहीं बुलाता था | 
PUR मेने साधुराम को चपरासियां से कोई 
॥ म कराने के लिए कहा, परन्तु उसे उसने आप 
[i लिया । में इसे दफतर का अपमान सम- 
| तर था और-साधुराम को डाँट देता था, परन्तु 
| भी चुपचाप सहन कर लेता था | 
नहा, उसमे और भी कई गुण थे । वेतन 
SI भी उसके वस्त्र दूसरो से साफ 
` ^ मुखमरडळ खिला हुआ फूल । मेंने 
केभी उदास नहीं देखा grat के दूसरे 
5 अपना काम भी उसे ही सौंप दिया 
१) कोई और होता तो जळ कर कोयला हो 
| त्‌ राम के मस्तक पर बल न पड़ता 
|® जैसे भी ऐसे परिश्रम और मनायाग से 
' ` ° उसका निजी काम हो | उसके इन 
मेरे हृदय में अपना. स्थान बना लिया, 


Jeng 
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में उसे अपने कमरे मे बुलाने लगा। तब मुझे मालूम 
हुआ कि उसका हृदय आत्मज्ञान का सरोवर È | i 
बातचीत करते समय वह कभी रोब a नहीं | 
आता था-वह जिस बात पर AS जाता था, | 
उससे उसे हटाना सहज न था। मैं ज्यों ज्यों | 
उससे अधिक परिचित होता गया, उसका प्रेम | 
मेरे हृदय में घर करता गया, यहाँ तक -कि मेंने | 
उसे मकान पर बुलाना आरम्भ कर दिया | 

अब वह प्रतिदिन सायङ्काल को मेरे यहाँ आता 
था, ओर घण्टों बातचीत करता रहता था । आठ 
दस दिन ही के बाद मेरे लड़के-बालों को उससे 
इतना प्रेम हो गया कि साँझ होते ही द्वार पर जा 
खड़े होते, आर यदि उसे आने में कुछ भी विलम्ब | 
हो जाता, ता व्याकुल से हो जाते । परन्तु साधु: d 
राम आत्मसम्मान का हाथ से नहीं जाने देता... 
था । मेरी सम्मति में वह किसी दुफतर का इनचाजे | 
(Incharge ) होने के योग्य था, परन्तु प्रारब्ध 
ने उसे कहाँ फक CET था ? सोना पीतल की 
खान में पड़ा था | 


CR) 

मुझे दफतर में आये हुए एक वर्षे हो गया । 
इस बीच में कई स्थान खाली हुए, जिनके लिए 
जूनियर क्ककों ने प्राथना-पत्र भेजे, परन्तु साधुराम 
ने ऐसा कोई saa न किया। में जानता था कि 
साधुराम उनके लिए सब प्रकार से उपयुक्त है 
और चाहता था कि अवसर मिले ता उसे किसी 
उच्च पद्‌ पर नियत कर दूँ, मगर वह इतना सीधा 
सादा और ऐसा सन्ताषी था कि उसने एक बार 
भी मुझसे नहीं कहा कि मेरा ध्यान रखना | पहले 
पहल मैंने इसे अभिमान समझा ओर तरक्की का _ 
हर एक अवसर दूसरों को देता गया। साधुराम _ 
पच्चीस ही पर पड़ा रहा । चह मेरे पास प्रतिदिन 7 
आता था, मुझसे WET बातचीत करता रहता 
था, मगर इस विषय में उसने एक बार, भी कहने | 


- 
i 
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की आवश्यकता नहीं समझी | यहाँ तक कि 
उसके अभिमानी होने के ata मेरी सम्मति 
बदल गई, ओर मैने निश्चय कर लिया कि अबकी 
बार साधुराम का ध्यान TAT | 
सौभाग्य से मुझे अधिक प्रतीक्षा न करनी 
पडी | Rare ब्राँच का एक क्लर्क छः मास के अव- 
काश पर जां रहा था। Saat वेतन ५०.) था । 
दफतर के कई HAL ने AAT दीं और श्रपने अपने 
स्वत्वा पर ज्ञोर दिया, पर साधुराम इस बार भी 
चुप रहा, जैसे उसे इस घटना का ज्ञान ही न था। 
ag उसी तरह शान्त था, परन्तु मुझे शान्ति न 
थी ।. सन्ध्या का समंय था, वह नियमानुसार मेरे 
घर आया। मेंने छूटते ही -कहा--“साधुराम ! 
तुमने कुछ war?” 
साधुराम ने asa हुए पूछा--“क्या 2” 
“गुलाम” नबी छः मास के अवकाश पर जा 
रहा है ।” 
साधुराम का मुखमरएडल 'तमतमा उठा, 
जैसे किसी ने गाली दे दी हो, तथापि das कर 
बोला -“जी हाँ, सुना हे ।? 
“उसके लिए. बहुत से gat ने प्रार्थैना- 
पत्र भेजे RI” 
ढं “Fr 12 3 र 
“परन्तु तुमने कोई saa नहीं किया, यह 
तुम्हारा अधिकार 2)” 


मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहो |” 
मेने आश्चर्य से पूछा--“क्या कहते हो? 
तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं?” :- 
foot भर भी नहीं (” - . 
तो उन्नति के समग्र अवसर “हाथ से 
दोगे 272 4 
“यह आपका: 


खा 


'काम हे । गवर्नमेंट ने 


ae उत्तरदायित्व-पूररी अधिकार आपके दिया 
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साधुराम ने बेपरवाही से उत्तर दिया-- 


| ति, 
ओर काम ही नहा, पत्युत कत्तव्य है de 
वेतनवृद्धि का जो अवसर आये, उससे ष 
आदभी लाभ उठाये जो वास्तव में इसका अधिवा॥ दूसः 


रखते तो परमात्मा के दरवार में आप अपरा सा! 
होगे । मुझे पार्थना-पत्र भेजने की क्या आवश्यक विचार 


हागी--यह जगह तुम्हां को मिलेगी।” 
साघुराम बोला “इसका कारण. यह 
नहीं कि मेरा आपके यहाँ आना जाना बनाई 
है । यदि यह वेतन-वुद्धि मुझे इस कारणे सह 
मिलती है, तो में इसे कभी स्वीकार न करूंगा।॥ एप सा 
यदि सचमुच आप यह समभते हैं कि मेरा AT 
अच्छा हे, आर में इस वृद्धि के योग्य हु, ता %| 
बात. à” A 
क्या शब्द थे, मेरे हृदय में तीर से चुभ 
सिर झुका कर बोला “मेरा वास्तव में यहीं 
है कि इससे पहले तुम्हारे साथ अन्याय होता 
है । अब यह ara हाथ आया: हे, इसे १. 
दूगा 1” a 
साधुराम ने नम्रता के-साथ-उस 4 
साथ जिसमें आत्म-गोरव का भाव भकती | h 
केहा-- Thank you? 
अँगरेज़ी सभ्यता के यह दिखावे के श 
कई वार GA थे, Se प्रत्येक बार यहीं 
किया था कि यह निरर्थक हें--संवैथा * 


2 विफल, परन्तु वही शब्द साधुराम के मुह से सन 
है हसा मालूम हुआ, जैसे किसी को कुबेर का 
से क| धत मिठ गया हो । 

दसरे दिन गुलाम नवी को जगह साधुराम 
यान नुत होगया, दफूतर मे हलचल सी मच गई, सारे 
अपरा॥ इक साधुराम के शत्र हा गये । कदाचित्‌ उनका यह 


MAA दयालु होजाता है | काई कहता, हम AT 
से बड़ा धर्मात्मा समभते थे, परन्तु यह पता न 
यह ॥ कि इस किरण के पीछे ऐसा अन्धकार' भी हों 
कता हे । कोई कहता, मनुष्य की प्रति को सम- 
कारण नी सहज नहीं, यह बात साधुराम ने सिखा दी | 
हंगा | रणे साधुराम पर इस आँधी का जरा भी असर 
। a । षह जिस तरह पहले प्रफुल्लवदन रहता 
' उसी प्रकार अब भी खिला रहता | न उसे 
॥ “दे ने अभिमानी बनाया न क्के के विरोधं 
| किया-मेरी आँखें में उसकी प्रतिष्ठा आर 
RI खयाल आया, कैसा पवित्र जीवन है 
रे एकरस रहता है, शत्रता का जिस पर कोई 
गहे, पक्षपात से रहित, सदैव सब श्रवः 
पकुल्लवदन ,जिसके मस्तक पर कभी बल 
' आर जो आत्मसंयम में ऐसा अचल 
2 जैसे समुद्र में चट्टान । 
r Ty (३) 
चे साधुराम को रास न आई। 
हि, हने लगी। साधुराम में जहां और 
i सम यह गुण भी था कि वह अपनी 


I a 55% 
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सत्री पर प्राण देता था-। वह संब कुछ सह सकता था, 
परन्तु स्रा की आँख में आँसू देख कर उसके हृदय में 
हलचल मच जाती थी--वह'अधीर ही ज्ञाता था। 
कई मास तक चिकित्सा होती रही, मगर शेग दूर 
न हुआ | साधुराम घबरा गया, जिस प्रकार 
तूफान में नाका डालने लगती है। उसके चेहरू पर 
वह कान्ति न थी, आँखों में तेज न था | फूल TE 
गया था, मगर उसका लावण्य कहाँ उड़ गया, 
यह किसी को भी मालूम न हा सका । में.उसे 
देखता तो हृद्यं व्याकुल हा जाता | साधुराम अब 
वह पहला साधुराम न. था ।_ वह दंफतर में 
अब भी WAT था, काम अब भी करता था, फ्रन्लु 
वह पहली बात न थी | जिस सन्ताष की मूत्तिं ने 
वेतन-वृद्धि के अवसर हाथ से जाते देख कर मुंह न 
खोला था, जिस गम्भीर सूरमा ने THAT के क्का की 
सवथा अनुचित नोंक-भोंक पर आन न छोड़ी थी 
वही साधुराम अब प्रतिदिन मेरे पास आकर 
छुट्टी के लिए मिन्नते करता था । और में-हाँ में 
उसके इस Wada पर प्रसन्न था, क्योंकि में उसे 
देवंता नहीं मनुष्य देखना चाहता थां | और मनुष्य 
की प्रकृति का gue कि बड़े से बड़े घैय्येघारो 
हृद्यं भी. एक विशेषे सीमा पर पहुँच कर 
विचलित हो जाते = | 

इसी. प्रकार कई मास बीत गये। साधुराम 
तन मन से स्त्री की सेवा-शुश्रषा- म॑ तल्लीन रहा। 
उसका मुह HIST गया था, हसी खुशी जा चुकी 
थी, फिर भी 'सेवा-शुश्रषा में लगा हुआ था! दिन 


भर THAT मे काम करता, रात के स्त्री के सिरंहांने | 


बैठता, स्वास्थ्य बिगंड़ने लगा ।' परन्तु उसको इधर 
ध्यान न था, वह प्राणों की सम्पूणे शक्ति से अपनी 
स्त्री की चिकित्सा कर रहा था। में उसे प्रायः 
छुट्टी दे दिया करता था | उस संमय उसकी आँखों 
में कृतज्ञता और बेबसी के भाव कैसे हृदय-भेदी 
aaa? :: 
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दोपहर होगई थी, में अपने कमरे में बैठा 
बिल देख रहा था, इतने में चपरांसी ने आकर 
कहा, “EAC | लाला सादागरमल आये हे | 

लाला सौदागरमल के यहाँ से हम कागज 

खरीदा करते थे। इस समय उनका आना मुझे 
बहुत बुरा लगा, मगर फिर भी चपरासी से कहना 
पड़ा--“बुला ला” | 
लाला सादागरमल अन्दर आये, ओर आते 
ही ara, “त्तमा कीजिएगा, में पक शिकायत लेकर 
आया हुँ ।” 
कागज़ का क्रय-विक्रय साधुर/म के हाथ था | 
मैंने हिचकिचाते हुए उत्तर दिया--“कहिए |” 
सोदागरमल कुछ क्षण चुप रह कर बोले-- 
“मै बाहर गया हुआ था, मेरी अनुपस्थिति में आपके 
क्क साधुराम ने मेरे आदमी से मिल कर जाली 
बिल बनवा लिया हे, ओर इस उपाय से चार सा 
रुपया उड़ा लिया है 1? 

Pita मालूम हुआ, जैसे किसी ने कलेजे 
पर कोयले रख दिये हा, कुर्सी से उछुछ कर 
बोला--''मुझे विश्वास नहीं हे।ता ।” 

“बुळवा कर पूछ लीजिए | अभी सब बात खुल 
जायगी ।” 

“परन्तु पूळू क्या ? बह ऐसा मनुष्य ही 
नहीं | सारा दफुतर उसकी सौगन्ध खाता है | 

“फिर भी तनिक gear ता लीजिए |”? 


मेने साधुराम को बुलवाया ओर उसे सिर 


` से पाँवाँ तक देखते हुए पूछा “मेरे पास कागज के 


सम्बन्ध में कुछ शिकायत पहुँची हे । स्या बह सच 
है ।” साधुराम के मुख का रङ्ग मृतक के समान 
सफेद हा गया | उसने मेरी आर इस प्रकार देखा, 
मानो मे उसका वध करने लगा था। साथ ही 
छाला ` सं.दागरमल को ओर इष्टि डाली | इल 


 ष्टिमे आँसू थे, और आँसुओं की आर में बेबसी 


a 
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छुपी हुई थी । मैंने अधीर होकर | 
Fal यह सच हे ।” 
साधुराम ने कुछ क्षण तक सोचा, dle 
तब साहस से उत्तर दिया--“जी हाँ | सच है| 
“तुमने कितना रुपया खाया है 2” 
“चार सो ।” 
“शरीर इनके नोकर ने?” ' 
“उसने भी चार खो ।” 


सम्मान का भाव इस प्रकार लुप्त हो गया शबः 
र 
जैसे सफेदी को स्याही भगा देती है । यह देख गे रसा र 
मेरे हृदय पर गहरी चाट लगी | यही AM: 
यदि दफतर के किसी दूसरे आदमी से होता 
में उस पर इतना ध्यान न देता, और ENE 
काय्येवाही करके दबा देता। परन्तु इस पर|, 
चढ गया TTT Es 
साधुराम का हाथ देख कर AH विष | 


adi हुआ था । मगर आज उसने अपनी "| 
गंवा दी । मैंने ठरडी साँस भरी और eh 
साधुराम | मुके तुमसे यह आशा न थी । 
(2) 

पापी का सिर ऊचा नहीं उठता । र 
भूमि की ओर देखते हुएं उत्तर दिया 1 
अब ता हो गया! इस बार क्षमा क. “ 
फिर आजीवन कोई अपराध नं होगा | संच 
हूँ यह मेरा पहला पाप है, और यदि 
कर दें ता यही अन्तिम हों जायगा | 


: मं क्रोध से पागल हो रहा. था-भल्ला कर 
Jy तुम _ दोनों का पुलिस के हवाले कर 
ग्रा दगा! 

| साधुराम के wat से wet खिसकती हुई 
| ्ीत हुई, शरीर कॉपने लगा । किसी दूसरे 
साय भै यह दृश्य मेरे कोध पर जल का काम कर 
| ज्ञाता, मगर इस समय वही दृश्य तेल बन गया | 
jaa कड़क कर कहा--“यह नहीं हो सकता, रार 


देख शसा उठ गया । वह भद्रषुरुष जा सारे दफतर 
A ij! सनता को att समझा जाता था, 

A आत्मसम्मान लोगों के लिए आदर्श था, 
का नीयत पर शङ्का करना पाप था, जा संदा 
सिर ऊँचा उठा कर चलता था, वही 
गया ie समय अपराधी अभियुक्त को नाई मेरे 
` खड़ा था। परन्तु यह पाप- यह अपराध 
eM, शाभवश नहीं किया, धन की लालसा से 
ifn ASN अपनी प्यारी स्त्री की चिक्रित्सा 

„षै की आवश्यकता थी | बह इस कठिन 
RSA गया। पर कया वह अपराधी 
(एक सुझे स्मरण हुआ. कि tar समय 
ध आ चुका है | कई वर्षे हुए, मेरी स्त्री 
था, ai दिना मेरां मासिक वेतन बहुत 
ता ४ ले रोटी का खचे भी कठिनाई से 
इस पर घर में बीमारी, हाथ में पैला 
» छाचार मित्रों से सहायता माँगी 

परवा न की निराशा ने अँधेरा 
द 
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फळा दिया | इसी SI में पाँव Fey की शिला से 
(RAS है, आर सत्यमार्ग आँखों से आम होता 
हं । इसी प्रलय की रात्रि में age आयु भर की 
कमाई लुटा वेठता है, और मोहरूपी डाकू उसे 
पाप क रास्ते पर डाल देता है। अधिक तेज 

नेवाला आदभी कभी कभी मुँह के बल गिर 
जाता हे। उस समय मेने मोह का सामना किया, 
पर कुछ बन न AM बाजी हार गया । विचार 
आया, साधुराम के जीवन में भी बरही प्रलय की 
रात आई इई थी । अन्तर केवल इतना है कि 
इसका दोष प्रकट हो गया है, मेरा अपराध अभी 
तक GW हुआ है। क्या इसी से मुझे. यह अछि- 
कार होगया है कि में इसका जीवन नष्ट कर टू । 
मेने फोन हाथ से रख दिया, स्मरति ने फिर 
ACIS के दफतर खोल दिये। उस समय मैं 
कितना सहमा हुआ था | दिन रात यही सोचता 
रहता था कि यदि मेरी करतूत खुल गई, ता क्या 
होगा | लोम चकित रह जायँगे, कहेंगे, हम तो 
इसे महात्मा समभे इए Al वही अवस्था फिर 
मेरे सामने थी । मैंने सोचा, यदि इसे पुलीस के 
हाथ दे दिया, ते इसकी बीमार स्त्री का क्या हाळ 
होगा ?-मेरी आँखे! सं आँसू झलकने लगे | साधु- 
राम के लिए हृदय में सोया हुआ प्रेम ज्ञाग उठा | 
मैंने लम्बी साँस लेकर सिर उठाया Be कहा-- 
“साधुराम ! A तुम्ह कमा करता हू । परन्तु यह 
रुपया तुम्ह लाटाना होगा । 

डूबते हुए हृदय को सहारा मिल गया । साधु. 
राम का चेहरा चमकने लगा, जैसे चाँद बदलियो 
से निकछ आया हो। जा आनन्द फाँसी के तख्ते 
पर चढते हुए अभियुक्त को अपनी मुक्ति का 
समाचार Baa से होता है, वही आनन्द साधुराम 
को इन शब्दों से इआ। वह घुटने के बढ वेठ गया, 
और मेरी ऑर अश्रपरिप्लुत Fat से देख कर 
बोला-- यह उपकर आयु भर न भूलूगा |” 
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(४) 
इस घटना को कई वर्ष हो चुके हें | साधुराम 
अब भी मेरे ही दफतर में काम करता हे | वह 
MARS १५०) पाता है, ओर बड़े मज्ञे में हे। 
उसने अपनी सञ्चरित्रता से अपने पाप के कछङ्क 
के धो दिया है। दफतर के आदमियों की उस पर 
अटल श्रद्धा हे। इतना ही क्यो, उसकी सज्- 
नता की धाक सारे नगर पर वेठी हुई हे वह 
प्रायः मेरे मकान पर भ्राता रहता हे। उसे देख कर 
मेरा हृदय फूल की नाई खिल जाता हे, आर मेरे 
लड्केबाले तो उसे अपना गुरु समभते हैं । परन्तु 
अब भी जब कभी उसे वह प्रलय की रात याद आ 
जाती हे तब उसके मुखरारडळ पर वादल सा छा 
जाता है | 
सुदर्शन 


ससार-चक्र | 

PANS वर्षों से आधुनिक सभ्यता ने 
पाश्चात्य देशां में जा विकट समस्या 
उत्पन्न कर दी हे उसी की परीक्षा 
म आज संसार व्यस्त है। इन देशों 
तिक सभ्यता तथा विज्ञान की वृद्धि अपनी 
उन्नति की अन्तिम सीमा पर पहुँच गई हे । जा देश 
सभ्यता के पथ पर जितना ही अधिक अग्नसर 
gate वह उतना ही अधिक faa हे । गत 
योरोपीय महा समर के प्रारम्भ में सवे-साधारण 
का यह विश्वास दिलाया गया था कि यह युद्ध केवळ 
पाथव प्रभृता से SAT जमनी का मान-मर्दन 
करने के लिए है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ 
समस्त ससार H सुख आर शान्ति की स्थाना 
होगी | किसी भी बलवान राष्र को बलहीन जातियों 


< 
SONS 


Ga ध्भ 


Vy S 
ae 


के ऊपर उसकी इच्छा के विरुद्ध दचाव डालने का 
. अवकाश न दिया. ज़ायगा। सव राष्ट्र स्वतन्त्र होकर 
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अपनी अपनी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक | 
राजनैतिक समस्याओं के हळ करेंगे | उस ml 
युद्ध का अन्त भी हागया। किन्तु संसार की स्थिति eae 
अशान्ति-रूप हे | साप्राज्यवादी यारप अभी इस TEE 
चिन्ता में निरत है कि किस प्रकार राज्य-विस्ता| शत्र औ 
किया जा सकता है, किस उपाय से अधिक प्र जपान 
एकत्र हो सकता हे, किन किन स्थानों मे व्यापा| HT 
की वृद्धि की जा सकती है तथा सबसे आफ र को 
वळहीन जातियों के ऊपर किस प्रकार शासन | शाक्त क 
किया जा सकता è । कोई जाति भी उन प्रश्ना के| ए ब 
हल करने में धुद्धिमत्ता प्रकट नहीं कर रही है हेते हगं 
सुख और शान्ति के साधने को विस्तृत क| शी क्या 
सकते = | agi 
स्वाधीनता का उपासक अमेरिका भी इस fay भजी 
में मौन है । प्रेसीडेन्ट aaa के चोदह aM] TA 
उच्चकाटि के कहे जा सकते हैं परन्तु वे काथ] A 
परिणत नहीं हासके । अमेरिका और योरप केश 
विद्वान्‌ वर्तमान शासन-प्रणाली से अपनी ATT 
प्रकट कर रहे हें । परन्तु उनकी भी सीमा ब 
है | विजयाल्लास से Age नेताओं क सामने 
सिद्धान्त मान्य नहीं हा सकते | आजकल | 
चाणाच्षो के ही हाथ में विजय-श्री है । | 
भीषण युद्ध के समाप्त होते ही र्द | 
को जाने लगी कि संसार के समस्त रा 
areata फैला कर स्वाधीनता और स्म” 
स्थापित की जाय । किन्तु: कूटनीति से 
की स्थापना असम्भव. है । -उसीके काप 
संसार में सर्वत्र अशान्ति अर असन्त 
भाव ह्‌ । एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर अपने दी 
लगा रहा हे। मालूम होता है कि गर्द 
अभी तक तृप्त नहीं हुई हे । युद्धान्तम 
सन्धि की पञ्चायत ast और सब 
स्थापित करने के हेर अनेक arate ड. 
पञ्चायत में मतैक्य नहीं हुआ | उस रि 


र a सस्या २ ] 
> . x...) = न इक OS = नि 
क र| हठ होने पर वाशिङ्गटन A सबके भाग्य का निणेय 
स महे की ठहराई गई | सव राष्ट्रों के नेता वाशिङ्ग- 
स्थित agta में उपस्थित हुए । यहाँ विशेषकर 
भी इसी ब्रह्श|त्लीकरण शा हुई atl पारषद्‌ म॑ 
fen aàr सेनाओं को न्यून करना तो अलग रहा, 
धक था| बापान, इंगळेंड और अमेरिका एक दूसरे से साम- 
ध्याणा| फि शक्ति मे प्रतिद्वन्द्रिता करने लगे | काई वाणिज्य 
अधि! और कोई आत्म-रक्ता के बहाने से अपनी अपनी 
सन द| शक्ति को ASU रखने की चेष्टा करने लगे | जब 
प्रश्नों क| ल वढ़वान्‌ राष्ट्रों के नेताश्रों ही में मतःभिन्नता 
है | हेने लगी तव निवेळ और पराजित राष्ट्र के नेताओं 
तृत | क्या कहना | वादाज॒वाद के पश्चात्‌ यह निर्णय 
` |इग्रा कि अमैरिका, foe और जापान की 
स विए। गहाज़ी-शक्ति का अनुपात दस वर्षे के लिए ५:५:३ 
सिद्वा ऐगा अर्थात्‌ जापान के ६० और फ्रान्स, इटली, 
riety भेरिका तथा इंग्लंड के ३५ Gast जहाज़ GS 
Taq किन्तु इन सब बातों से शान्ति ade 
fied ऐकी । जिनोआ में सब उलभनें को सुलभाने के 
:| 
पर्णि| ऐ एक और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ का बैठना 
ने ख| "रिचत किया गया | ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान 
a च| मी तथा इंग्लंड की राज-नीति के आचार्य 
| धेयइजाजे की इच्छा थी कि योरप के जीवन का 
i Bern फिर Wad चलने लगे । इस लक्ष्य की 
| ५.५ लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता 
री गई उनके लिए वे उद्यत होगये | उन्होंने 
मे जमेनी की जा आपत्तियाँ हें उन पर 
त्ती Äi ति-पूवैक वि x 
के विचार किया जाय ओर रूस का 
a = के लिए बोल्शेविकों की सहायता 
न्तु फ्रान्स इन बातो. A सहमत नहीं हो 
(| [ भका कहना हुआ कि. बोल्शेविक अपने 
। ने करते 3 लार मतिश्षा-पालन पर विश्वास 
` = इसलिए उनके साथ किसी. प्रकार 
` होना. fags है । mre ने 


~ 
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यह भी कह दिया कि योरप के पुनःसङ्गठन के 
लिए बसँलीज्ञ की शर्तों को पूरा करना परमाव- 
श्यक है । इस पर फ्रांस और इँग्ळेंड में विशेष मत- 
भेद हागया | यही- कारण था कि जिनोआ परिषद्‌ 
असफल रही । जहाँ अपने अपने स्वार्थ-साधन 
में सव राष्ट्र कटि-बद्ध हो रहे हें वहाँ औरं के 
हित की आशा करना निराशा-मात्र हे । थोड़ा 
स्वार्थ का वलिदान कर दूसरों के साथ सहानुभूति 
प्रदर्शित करने से प्रत्येक राष्ट्र शान्ति के पथ को 
सर्व-गम्य कर सकता है । पर ये बाते कूटनीति से 
साध्य नहीं हैं । अस्तु | जेनाआ की असफलता के 
बाद हेग. में एक और अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्‌ को 
योजना की गई, जिसमें सभी राष्ट्रों के नेता उप- 
स्थित इए । इंग्लंड से सर लायड ग्रीम ओरं 
Ro हिमळटन येन, इटाली से वैरन अभ॑जींना और 
sto डियानिनी, वेलजियम से कारटियर औरं 
जेलापिन, जापान से Gz सेकिगा, रूस से लिटि 
नाफ और फ्रान्स से यम पाइनकर आदि उपस्थित 
हुए। प्रारम्भ में रूस के ऋण की ही बात चली | 
रूख. के प्रतिनिधियों ने. जिस रकृम के लिए कमर 
कस रखी थी उसे देख अन्य नेता मोचक रह गये | 
रूस ने ३२ अरब और २४ करोड़ सुवण की योजना 
कर दी और कहा इसके बिना रूस का पुनरुद्धार 
होना असम्भव है | यद्यपि जेनाआ कान्फेन्स की 
स्थिति से. ही यह बात प्रतीत हो गई थी कि हेग a 
समभौते का होना. बहुत कठिन है तथापि इंग्लंड 
> प्रतिनिधि लायडजाजे की बात रखने को 
हेग की परिषद्‌ का होना निश्चित किया गया । 
तीन महीने तक हेग की आशा की गई, अन्त मे 
ता० १२ जुलाई को परिषद्‌ भङ्ग की गई | सभापति 
ने स्पष्ट कह दिया कि कान्फ्रेन्स को अधिक बढ़ाने 
से कोई फल सिद्ध नहीं होगा। इस समाचार का 
सुन कर किसी को. विशेष आश्चर्य नहीं हुआ, 
क्योंकि बहुत से विचारशील लोग इस. बात का 
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| 
॥ पहले ही. अनिवाये वतला चुके थे । यद्यपि: इस 
| घटना का.दोष रूस के सिर पर मढा गया तथापि 
लोग यथार्थ स्थिति को समभ गये । वास्तव में 
इसका दोषी कोई राष्ट्रविशेष नहीं है | परिषद्‌ का 
विशेष उद्देश्य उन सब्देहो आर बाधाओं को हटाना 
था जिनसे विजेता और विजित राष्ट्रों में aa- 
भिन्नता हो रही थी किन्तु यहाँ पर बिना कुछ 
हानि उठाये हए लोग राजीनामा करने लगे | 
प्रत्येक राष्ट्र के नेता निपटारे की वात को मानने 
के अतिरिक्त व्यर्थ बहाना करने लगे | वादानुवाद 
केवल रूस ओर मित्र-राष्ट्रो ही के बीच मे नहीं 
था, बल्कि इसमें तीन दछ थे । मित्रराष्ट्रां में से भी 
एक बात पर सहमत नहीं हो सके जिससे रूस 
के सांथ सन्धि की जाय | परिषद्‌ के प्रारम्भ में ही 
वे दा दले में विभक्त होगये थे। सहमत होने से 
मत-भेद्‌ होने को अधिक सम्भावना देखने में आई | 
उन दो दळों में एक ओर इटली और Hes थे 
और दूसरी आर फ्रान्स और वेलजियम थे । पहले 
TARI का उद्देश्य अपने व्यापार के पुनरुत्थान 
का था। इस ध्येय के प्राप्त होने में यदि रूख के उसका 
सामान लौटा भी देना पड़े- ता Hee और 
इटली उसे मानने को उद्यत थे। किन्त फ्रान्स 
आर बळजियम ने इस पर अपनी मत-भिन्नता 
प्रकट का । इसका अभिप्राय यह था कि जा कुछ 
रूस Tae के द्वारा प्राप्त किया था उस 
पर रूस का ही अधिकार रहेगा और उस साळ 
का वह अपना ऋणं चुकाने में प्रयोग कर सकता 
था। इसी अधिकार के प्रश्न से हेग-परिषद में 
मित्र-राष्ट्रों के दो दळ होगये । इस TAMA का 
सुलभाना ARR के. हाथ था । किन्तु oa रूस 
का दबाने को हठ में था। रूस ने. अपनी योजना 
इस प्रकार को कि मित्रशष्ट्र उसका स्वीकार न 
कर सके | रूस वोल्शेविकों के जयोपळव्ध-सम्पत्ति 
को अपने अधिकार में रख मित्र-साष्ट्रो से ३ अरब 


a 
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ओर अमेरिका आवश्यकीय. रुपया रूस 


~ 


४० करोड़ पौणड को लेना ही था |. इ 
अतिरिक्त रूस दूसरे देशों से प्राप्त हुई जायका हि 
का पूणेरूष से लाटाने स॑ सहमत नहीं हुआ। 
किन्तु अल्प कीमत पर उसे नीलाम में देना चाहत 
था। रूस के नेता एम केेभ्ट ने ६० सेक 
बट्टा देना स्वीकार किया । face रूस कोश; 
शर्त कान. मान सके, FAH यम० क्रेसिन) 
यह agaa डाल दी थी कि जायदाद को तौर 
के लिए सोवेट लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। इसे तुकिस्ता 
विषय भे सोवेट ओर. जायदाद के मालिकों daa 
बीच में निणय होना चाहिए | दूसरे नेता aH F लिए 
रूस की इन शर्तों के. प्रतिकूल हो गये, wie ies 
एक तो उन्हे इतना घन देना पड़ता तिस wail zal शा 
अपनी जायदाद की प्राप्ति के लिए सामेरा ब|है। एक 
शरण में जाना पडता । फ्रान्स नें प्रस्ताव किग विक अह 
कि इस वात का निश्चित करना आवश्यक है| फो में 


ay 


को रुकावट नहीं होनी चाहिए ओर ऋण ॥छ करर 
वात अलग रखनी चाहिए। इससे रूस ने TA दिखा रह 


ते. हैं। मित्रराष्ट्र के agaa में आया 
जिस जायदाद को रूस लाटाना चाहता 
सम्पूर्ण जायदाद का केवळ दशांश है। मित्र N पर्व 
रूस सान्थ से विचलित ज्ञात हुआ आर रूस | के जि: 
मिंत्रराष्र हठीले ज्ञात ET | ‘ 
हेग की कान्फरेन्स की अंसफलता का दूसरा 
कारण रूस ओर जमेनी की सन्धि है| इसमें 
नहीं कि इन दाना शक्तियों के AIS मे मिलने 
नेताओं में सनसनी फैल गई | लेकिन इसकी | 
कारण यह था कि. बोल्शेविक रूस के 


देकर उसके, पुनःसङ्गठन में सहायता कर 
कारफ्रेन्स मे रूस के. प्रतिनिधि ने इस व 


a= ३] 
आ 
| ag भी कह दिया | समाचारा से प्रतीत होता हे 
| कि इस योजना में आर राष्ट्रा के प्रतिनिधि सहमत 
ama । किन्तु रूस र जमनी के सन्धि की धरना 
gia को बहुत चिन्तित कर रही हे | क्योंकि इस 
क| प्रता के होते हुए HPA इंगळेड से विमुख नहीं 
ह सकता | सारांश यह है कि अभी तक किसी के 
| हय मे शान्ति नहीं हे । युद्ध के भय से प्रत्येक 


न पररा झर ग्रीस में विचित्र भयानक कारड हो रहा 
ऐै एक पक्ष के लोग दूसरे पक्तवालों पर जा पाश- 
ब A विक अत्याचार कर रहे हें उनकी कहानी समाचार- 
क हे Ua पढ कर बुद्धि कामं नहीं करती । भारत की 
स्थिति विचित्र ही है । इन सब Aia समस्याओं के 
AN YO करने मे कोई भी बलवान राष्ट्र ISAT नहीं 
समरी दिखा रहा है । बलहीन जाति भी अपनी स्वतन्त्रता 
जपा! | करने के कटिबद्ध हा रही है । वास्तव में 
Taar सवका नैसर्गिक अधिकार है। 
AG, सारा भूमरडल आज एक अदृश्य ज्वाला- 
पियत हो रहा हे । न जाने यह कब भड़क 
bres जिनके हाथ में ससार की शान्ति-रक्षा का 
अपनी ही नीति पर स्थिर हें । यदि 
fat पि Uz अपनी घाप्ति के सरक्षण में तत्पर हे ता 
राष्ट अपनी गत सम्पत्ति के! पाने का 
RRN किसी. की भी शासन-प्रणाळी 
: सभाच और उसकी सामाजिक प्रवृत्ति के 
गहं है.। सब रा में सहकारिणी शाक्तियें 
क अभाव हो रहा हे। ऐसी दशा में 
र जार सहानुभूति-शान्द-मात्र È । फलतः 
मारम्भ में जिस महती _आशा का 
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सहसा Heated होगई हे । संसार की वर्तमान 
स्थिति देखते यही तीत होता है कि जब तक कोई 
विशेष पारवतेन ससार की वर्तमान शासन-प्रणाली 
में न होगा तव तक श्रशान्ति दूर होने की नहीं। 


हषद्‌्व आला 


चारु चयन । 
९--रासावतार | 


दि-कचि वाल्मीकि महाकवि होते .हुए भो 
१. महपि थे । रामायण महाकाव्य़ हाने पर 
भी श्रापग्रन्थ माना जाता हे और: 
ऐतिहासिक ग्रन्थ हाने पर भी धार्मिक 
हे। जिस प्रकार व्यासजी ने अपने 
पुराणों मं Nge से कथा का वर्णन fear 
हे उस प्रकार वाल्मीकिजी ने रामचरित का वर्णन नहीं 
किया, और ऐतिहासिक ग्रन्थ हाने के कारण उसमें 
धामिक विषयों का सन्निवेश- अति संक्षेप रूप से किया है 
तथापि जो कुछ उन्होंने लिखा हे वह सरळ और स्पष्ट हे ।. 
कहा जाता है कि किसी सभा में महाकवि कालिदास 
प्रभति अनेक कवि बेडे हुए थे । उन्हीं में किसी ने कहा कि 
“वाल्मीकिजी -ने ब्यर्थ ही छोटी सी रामकथा के लिए 
चोबीस हजार होक बना डाले” । यह बात कालिदासजी 
से न सही गई । उन्होंने कहा कि “आदि-कचि वाल्मीकिजी 
का ही यह काम था कि-अति विस्तृत रामचरित का 
वर्णन केवळ चाबीस हज़ार wat सें समाप्त कर दिया। यदि 
सुरे रामायण - बनाना पड़ती ता चाबीस लक्ष झोकों में. 
भी रामायण कदाचित्‌ ही समाप्त होती” | इस बात को सुन. 
कर किसी कवि ने कहा कि “यह बात आपकी केसे सच 
मानी जाय”? | इसके उत्तर में कुछ दिनों के बाद. 
कालिदासजी ने “सेतुदन्ध'? * नामक महाकाव्य एक लक्ष 
mat में तैयार करके कवियों. को 'दिखला fear जिसमें 


हे A 
NAT 


SA 


देआ था वह आशा आज सबके हृदय से 


केवळ सेतु-इन्ध न-मात्र वणित है । अस्तु । 


यह महाकाव्य सम्पूर्णे अभी तक कहीं नहीं at, 
कहीं कहीं खिडत मिळता है । लेखक | 
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सर्वास्रकुशल ओर वीर थे । 

मैं समझता हूँ कि अब इस बात में सन्देह नहीं होगा 
कि वाल्मीकिजी ने मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ राम को 
इश्वरावतार नहीं लिखा है, wa: इस लेख को बढ़ाने की 
आवश्यकता नहीं | 


| 
| qaa दोनों एक ही समय सुमित्रा से उत्पन्न हुए जोकि 
3 


रामचरित उपाध्याय 
२-रणथभो रगढ़ । 

रियासत जयपुर में रणथम्भोरगढ़ के शाने का हाळ 
श्रीमान्‌ पण्डित हनूमान शम्मा ने जिन ग्रन्थों से लिख. कर 
जून, सन्‌ १३२२ की सरस्वती में छुपाया है उनके सिवा दूसरे 
ग्रन्थो में भी यह.हाळ कुछ फेरफार से लिखा गया हे । मैं 
इतिहास के खोजियों के हित से उसको भी लिखे देता हूँ । 
पहला ग्रन्थ माधववंश-प्रकाश है, जा सीकर के राव राना 
श्रीमाधवसिंहजी के बख्शी कूताळाळजी ने संवत्‌ ५६१८ में 
बनाया था । वह छुपा नहीं है | उसके भाग २ पृष्ट oy और 
७६ में यह हाळ at लिखा हे कि संवत्‌ 4८१२ में मरहडें 
की सेना रणथम्भोर से लड़ रही थी, परन्तु दिल्ली से सहा- 
यता कुछ नहीं पहु ची (क्योंकि वहाँ. खुद खराबी थी) । इस- 
लिए ३ बरस लड़ने के पीछे बादशाही ग्रादुमियों ने जयपुर 
के महाराजा को किला सौंप देना अच्छा समझ कर खंड 
के किलेदार ग्रनोपसिंहजी खागारोत पन्नेवर के ठाकुर को 
खबर भेजी | अनोपसिंहजी हज़ारों आदमियों को अपने साथ 
लेकर रणथम्भोर : के किले पर पहुंचे । बादशाही नौकर 
संवत्‌ ५८1५ में अनोपसिंहजी को. किला aig कर किले 
से उतर गये । जयपुर में इस ख़बर के पंहु चने पर महारा; 
माधोसिंहजी ने श्रंनोप्रसिंह की सहायता के, रि 
भेजी । sera पेशवा की सेना को मार कर निकाल fear 

और 4 F a oa शहर बसांय़ा | 

ay कर श्रीमन 

कि रणथम्भोर जयपुर के a ae EN x श 
| » सा उनसे 


छुड़ा ठो और gers देश को लूट ळो। मल्हारराव हुल्कर- 


ने गङ्गाधर aia को सेना, देकर जयपुर भेना । इधर महा- 


हाराजा 
A 
लिए फौज 
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' राजा माधवसिंह ने समाचार सुनते.. ही चोमू के saz. 
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जोधसिंहजी नाथावत और बगरू के ठाकुर गुाबरि 
चतुरसुजात को सेना देकर भेजा । इन्होंने नागर चाह 
गांव ककोड़ के खेत में संवत्‌ १८१६ के अगहन में ap 
भारी युद्ध किया । गङ्गाधर तांत्या घायल होकर भाग ग्या | | 
इधर ये दोनों उमराव .जोधसिंहजी और पडावी 
काम आगये | जयपुर के महाराजा की जय हुई sarap] i 
घर की पराजय को सुन कर स्वयं मल्हारराव ने जय | E. 
पर चढ़ाई की। प्रथम उनियोरे के राव aniei HB 
को आ घेरा, ERT उनसे कुछ रुपये लेकर बा a i 
बढ़ा और बरवाड़े के ठाकुर रतनसिंहजी राजावत है न्य 
लड़ कर उसने aR, को लूट लिया | महाराजा माधव _. 

ने यह ख़बर सुन . कर सीकर-नरेश राव चांदसिंहजी के aM 
सेन-सहित मल्हारराव से BSA को भेजा | इधर से राव CE 
चांदुसिहजी गये उधर से. मल्हारराव का हरवल' छे ली मेहन 
आगे बढ़ा आता था | इनके घोड़ें आपस में मिले । aly an 
समय सैकड़ों मनुष्य मारे गये | ag ने भाग कर अपने खामी x 
मल्हारराव से कहा कि सीकरपति शिवसिंहजी के फु “an 

चदिसिंहजी ने अगली अनी की सेना में तो कुच बागे 
नहीं छोड़ा है, उनकी सेना प्रबळ है । युद्ध होने Hy 
अपना बचना मुश्किल होगा। मल्हारराव का भी शेत; 
वतों की वीरता विदित थी ही । इससे मल्हारराव बह 
लौट mat । उसको दिल्ली जाने की जल्दी भी I 
इसलिए चांदसिंहजी से.नहीं भिड़ा बल्कि फिर कभी जी 
के देश पर नहीं आया । उस समय.- मल्हारराव के ह|, 
ag ने जो कहा था उस भाव का. यह प्राचीन दोहा है a 


( सारठा ) ` 
नाहा नाहान रीस एंपिप्रबाड़ा BACT ॥ र 
आयो सिकर इस चंद हुरळंता चम्मरां wall |: 
सुकन दुरिद मल्हार तळ grat करतो गयो । 
गाडर छाँडि गळार Hat फेर न मंडियो ॥२॥ 
चाँदसिंहजी चाटसू गये | मल्हारराव पहले ही 
गया था । उसका डेरा; तम्बू ञ्रांदि जो qaaa था 
चोंदसिंदजी ने लूट लिया । जयपुर. आने. पर a 
माधवसिंहजी ने ग्रसन्न होकर जङ्की होदे सहित 


(१) अर्थात Do ea et et फौज का श्रगु 
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मा याव पा का मी 

>>>. र x : eo 
| द्वारी का हाथी An सिशेपांव देकर चःदसि हजी का बहुत 
qa बढाया | 

दूसरा फारसी ग्रन्थ . तारीख नसउळ waar 
(raat) जयपुर के कायस्थ मुन्शी गुमानीराम? का, महा- 
| प्रतापसिहजी के SFA से, बनाया हुआ है। यह भी 
tga है । इसके पहले भाग में saagi, दूसरे में 
aaa area, मारवाड के राठोड़ां और हाडोती के 


| पहले भाग में महाराजा माधवसिंह का रणथम्भोर में 
‘Wea होना इस तार से लिखा है कि यह fear, जिसको 
, खिलजी, शेरशाह और अकबर बादशाह ने 
ढी मेहनतें से बरसों घेरा रख कर फतह किया था, ga 
| खुशनसीबी से महाराजा माधवसिंहजी के हाथ ळग 
MERU यह हुआ कि माहम्मदशाह के वक्त में जब 
me के कामों में दिन प्रति दिन खळळ पड़ता जाता 
[ae इस जिले ( रणथस्भार ) के जमीदार भी सरकश 
[tet थे तब किलेदारी और बा वनी २ की फौजदारी नवाब 
Weer साहुद्दीन खाँ बहादुर खानसामा को इनायत 
भी थी हो हजरी कामो के मारे हजर से अलग नहीं हो 
ज । र उसकी फौजदारी लाला तिलोकचन्द दीवान 
“gal, खासे!” मरहटे की ग्रदावत से शेरपुरं लुट कर 
| है। |... मे कायम नहीं रह सकी, इसलिए नवाब ने बावनी 

: l aa का इजारा महाराजा सवाई जयसिंहजी को दे 
क र की किलेदारी और शेरपुर की फौजदारी 
Ih a अलग नायब तईनात किया, परन्तु किले में 
l उसकी ओर बादशाह की तरफ से मुकरर था 


( 


| 
हरे 


i 1) इसी ग्रन्थकत्ता ने उन्हीं महाराजा प्रतापसिंहजी 
ही Gly त आईन अकबरी का भी हिन्दी-अनुवाद किया है 
था iC आर बीकानेर के पुल्क-भाण्डारो में हे । 
qe : (३) R कुछ गळत सा नाम है । 

Dry eee की तलहटी, के ४२ गांवों का 
tn जका सदर मुकाम शेरपुर था, - जहाँ फौजदार 


ae 
a 


चारु चयन | 
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TT 
उसकी तनखाह न पहुँचने से उस पर खच की बहत at 
तकलीफ गुजरने लगी । किले के सरदारों और नायव 
फोजदार ने हिकमत अमली से मरहटों को कुछ टाळच 
देकर तनख्वाह के वास्ते थोड़ा सा रुपया तो उनसे लिया 
रोर कुछ महाराजा माधवसिंहजी की सरकार से लेकर 
काम चलाया, फिर आपस की सळाह से किले के नीचे की 
बस्ती जिसे तळहटी कहते हैं मरहठों को देकर उन्हे किले 
में ले जाना चाहा। मगर किले के सरदारों, बादशाही 
Rit के हज्ञारियों ( पुवियों) और जमादारों ने लगातार 
afiat हजर में और नवाव खानसामा के पास भेजी, 
खूब हाय पुकार की और लिखा कि किला हाथ से जाता 
है, लेकिन उधर से किसी ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया । 
बन्दोबस्त करना ते दूर रहा, यहां तक कि किले में” नाज 
का एक दाना भी नहीं रहा और AURA की तनर्वाह 
ढाखों रुपयों से भी ऊपर होगई । इस खींचातानी में 
तीन बरस निकल गये श्रौर घेरा बहुत कड़ा और कठिन 
हो गया । 


इस बीच में “सूबेदार मल्हारराव हुल्कर ने नायब 
किलेदारी की सनद अपने बेटे” मालीराव के नाम बादशाह 
आलमगीरसानी ्रौर नवाब ग़ाज़ीउद्दीन खां वजीर से 
जबरदस्ती लिखा करं पण्डितों के सरदार czar के पास 
भेजी और उसको किला लेने पर तैयार किया | किले के 
सरदारों, हज़ारियों, फौज के श्रमलेवालों और लश्कर के 
जमादारों ने मिळ कर यह सलाह की कि जो यह किला 
मरहटों के हाथ में चला जांयंगा ता फिर उनसे वापस नहीं 
लिया जा सकेगा | इसलिए उन्होंने किला सोंपने से इन्कार 


करके WING सुदी २ संवत्‌ $८१४ को चांद निकलते - 


ही किले पर से तेपों और रहकलों के गोले मरहठों पर 


छोड़े जा खोटे इरादे से किले के नोळखे दरवाज़े तक कुब्ज़ा | 


कर चुके थे और तड़के ही दरवाजा खोळ कर उन पर धावा 


किया | बरे और तलवारों की मार से बहुतां को ता 


मार डाला और बाकी को कूट पीट कर बुरी तरह से 


निकाळ दिया जो दूर तक हट गये । अत्र फिर तोषो और 


(१) बेटा at खंडेराव थ! और मालीराव खण्डेराव 
का बेटा था । 
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रहकलों की लड़ाई शुरू हुईं | यह TA सुन कर मरहठों 
ने, जा शेरपुर और ्रारहनपुर में श्रे, किले को चारों तरफ 
से घेर लिया, दमदमे और aa बना कर गोले 
मारने ळगे। 

इतने में ही at बादशाही लशकरों का दारोगा मिरज़ा 
अनचरबेग, रहीमवेग का बेटा, मौत से मर गया | उसके 
थोड़े दिन पीछे नायत्र किलेदार मीर इज़तश्रली ओर उत्तम- 
चन्द्र का भाई सिंगी मानिकचन्द, जो किले के मौतबर 
साहूकारों में से था, दोनों मर गये । इससे किलिवालेों की 
घबराहट Àn भी बढ़ गई, मंगर मिरज्ञा अनवरबेग का 
छोटा माइ मिरजञा इमामबखुश ओर महतादेवीसिंह खत्री 
किले की हिफ़ाड़त करते, लोगों को तसल्ली देते ओर तन 
मन से लड़ते रहे। मरहठे उनको लाखों रुपये का लाळच 
देते थे, लेकिन वे उनके कहने में नहीं आते थे और 
बादशाह को लगातार अ्रज़ियां लड़ाई होती रहने और 
नाज व ga की तकलीफ होने की लिख लिख कर भेजते 
थे। मा करते करते तीन बरस पूरे हा गये । आखिर उन्होंने 
यह ठात ली कि अगर बादशाह. हमारी सुध नहीं 
लगे तो हम किला महाराजा माधवसिंहजी को सौंप 
देंगे जे कदीमी बादशाही खेरख्वाह हैं और यह बात 
विधाता ने भी महाराजा के भाग में लिख दी थी जिससे 
बादशाह का तो कुछ जवाब mar नहीं Me किलेवाले! 
ने मिश्र श्रीकृष्ण, ठाकुर अनेपसिंह खांगारोत, साइ 
अजबसिंह और सेवाराम की मारफृत महाराजा से व्ह 
चीत ati महाराजा ने मिश्र को ही इस काम का 
अखतियार दे दिया । वह हिम्मत करके महाराजा के २८० 
घुडचढे सवार किले में ले गया। किले से रघुनाथसिंह 
राजावत और ठाकुर अनोपसिंह साथ होकर लश्कर के 
जमादारों और मोतबर आदमियों को गुप्त at} 
नौळखे HAS तक उतार Sa । वहाँ ठांकुर लोगों और 
किलेवालें ने मिळ कर मरें की चैकियों और मोर 
पर धावा किया र उनके भगा दिया । एकाजीपण्डित 

मरहठा उस लड़ाई में मारा गया । ठाकुर anfi 
रघुनाथसिंह और मिश्र चिन्तामणि ने सब 
ee! he g का ARS कायम किया 
wT AIST गाड़ दिया । किले के 
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सरदारों ने किले के RAT की Haat रे सेप i | 
इस तरह मिती मगसर सुदी १२ संवत्‌ १5११ मङ्गला | 
महाराज का थमळदळ किले रणधर्भोर में हो ग | 7 
आगे चळ कर संवत्‌ १८१७ के हाळ में लिखा है 
मल्हारराव के ळाखेरी ( बूँदीराज्य ) तक पहुँचते हा 
के उससे मिळ जाने और इस सुल्क (हूँढाड़) पर ap 
करने की ख़बर पहुँची | इधर से भी फौज भेजी गई E 
लड़ाई हुई और बहुत से आदमी मारे गये। dag 
हर न सके, Sle आये ओर मल्हारराव wa f 


(फोजखच) का दारमदार करके कूच कर गया। र 
जाता है 


देवीप्रस 
pie, | क a 
č E क जी मध 
३-स्ठेणडड टाइम AIT EVE समय | 1 of 
सूर्य के उदय का गणित यदि azs ag whet 
( रेल्वेटाइम ) पर किया जाय, तो अनुभव होगी] फ श. 
स्थानिक स्पष्ट समय (जो धूपघड़ी आदि से ay "९१४ 
गया at) और Gss टाइम में एक ही श्रस्तर ह| ता 
नहीं रहता है । इस कारण सर्वदेशीय यह è रहता 
टाइम जितना उपयोग में आना चाहिए उतना छै] ED 
कार्यो में उपयोगी नहीं होता हे । पञ्चाङ्ग सें तिथि ग्रा | रहता हे 
की घड़िया तथा जम्म-समय के इष्ट आदि सूर्योदय (स 
स्पष्ट संमय ही माने जाते हैं ग्रीन्विच मध्यम सश] . 
y घण्टे ३० मिनट अधिक जोड़ कर यह टाइम ag | 
Hoss के नाम से प्रचलित हे। कुछ वर्ष ॥ भरी 
( सन्‌ १६०४ तक ) इसके स्थान में मद्रास टाई | पए 
था। यद्यपि बम्बई टाइम और कलकत्ता दाइन | + भ्रागे 
मद्रास टाइम wa भी उन प्रान्तों में प्रचलित है। ३ ,, 
उनका उपयोग उन्हीं स्थानों में वर्णित है | i), 
dud टाइम की यह विशेषता है कि य | ` » 
विशेष नगर अथवा स्थान के लिए नहीं, aadi n, 
प्रधान वेधशाळा ग्रीन्विच आवज्ञरवेटरी (Gre : % 
हा!) 
१ आ्राज-कळ इस अन्तर को न जानने का क ६ ५, 
गणना में बड़ी असुविधा होती है ।ज्योतिषश! ॥_ १ 


कायो में agag हो जाना सम्भव है | ईस 
अवश्य ध्यान देवे | 


® - 


से शाम का ठीक साढे. पांच का. समय होता 
१) इस समय प्रायः सारे भूमण्डल में ग्रोन्विच के 
| पथम मध्याह्न में पूरे घण्टे मिनट जोड़ कर सुविधा के 
tent A € 
| हिए रेखांशों के अनुसार Boss टाइम की कल्पना की 
६ है। ग्रीन्विच वेधशाला में यन्त्रों से जो समय जाना 
> लि À e M S 
aa हे वह कल्पित मध्यम सूय ( Mean Sun ) 
के श्रनुसार है, इस कारण यह Woes टाइम 
| मध्यम जाति का है । केवळ २४ दिसम्बर और 
wus, और ५५ जून, ओर 9 सितम्बर इन चार 
‘gq Wield कल्पित मध्यम सूर्य ( Mean Sun) ओर 


g a ~ à 
'होगा॥ पथका मध्याह्न एक ही. हाता हे । इस कारण सूर्य 
से ay Ue समय, जो यन्त्रो के द्वारा अथवा धूप-घड़ी आदि 


| प जाना गया हा, और मध्यम समय इन चार दिनों में एक 
ही, > ~ ow >)" 
है होता है । वाकी दिनों में मध्यम सूय के मध्याह्न का ओर 


| ९ eu 
TAA ४ सू के मध्याह्न का सारे भूमण्डळ में जो अन्तर 
तेथि श ऐता हे वह नीचे लिखे कोष्टक से विदित होगा । 

l र 
योद (सूयं के स्पष्ट समय से मध्यम समय आगे और 
म . पीछे इस प्रकार रहता है) 

> SN 

a x र : 

ह आ यक फरवरी माचे एप्रिल 
4 + मिनट तारीख मिनट तारीख मिनट तारीख मिनट 
हम "| । भ्रागे y > ४ 

हि| ३ १ 'ग्रागे १७ ४आगे १२ १ आरो ४ 
re, : 

1) ; » X २७ 5 वरे Gigs 90 Meg A 
» & 

ae हि R ४) ७ T3 ७ ° S A R 

I ७, E JE ny Ct 
8 ) 

een} २, 00 (8 to I ” 9 

aoo २२ ,, ७ NI 

ar aan a. २६ ,, है २९ $ रे 

Bi, ax. 

इ | ३ गे ९ 

AS, 

qe y २७ 
11: 
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O e स र 
ae जून जुलाई अगस्त 
तारीख मिनट तारीख मिनट तारीख मिनट तारीख मिनट 
१ पीछे 2 ४ पीछे kame ११ आगे £ 
Moos दुल र SEY 

१९८ 5 - २१ 5 हज हर ee 

२० y १ २५ ३» २: 

२४ ,, २ २२ ५.१ 

२६ 5, ३ 
सितम्बर BHAT नवम्बर दिसम्बर 


तारीख मिनट तारीख़ मिनट तारीख मिनट . तारीख मिनट 


१ पीछे ० ४ पीछे ११ १६ पीछे १५ ३ पीछे १० 
४०५३ ७ कवक य SiGe TS 
5). ति ke R ue 
१०३; है १९५ $४ रेप » R १०७ ७ 
१३... 9 रग AX ‘३0 NTR 
o L ७७६ १४, < 
१९,, ६ Neat 
२१ ,, ७ ऐक) हे 
२४ ,, 5 २० ५, रे 
२७ ,, & २२ ,, 1 
३० ,, १० २४ , ० 
२६ आगे १ 
२८,, २ 
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इससे यहः बात प्रतीत होती. है कि ग्रीन्विच 


की वेधशाळा के मध्यममध्याह समय की तुळना यदि 
qi के ang से की जाय तो नक्शे के अनुसार 
कुछ मिनट जोड़ने Re घटाने हागे । इसी प्रकार 
स्थानिक समय भी स्पष्ट और मध्यम-जाति के दो प्रकार 
के हाते हैं । उनमें परस्पर अन्तर भी ऊपर लिखे अनुसार 
ही रहेमा | बाम्बे टाइम, कलकत्ता टाइम एवं मद्रास 
टाइम का जो अन्तर .स्टेण्डड टाइम से. है वह सदा ही 
एक रहता है । इसका कारण यह है, ये सब स्थानिक समय 
भी मध्यम ही हैं । इन सब स्थानों के मध्यम समय में यदि 
ऊपर लिखे मिनट जोड़ और घटा दिये जाये तो प्रत्येक 
स्याम का स्पष्ट समय होगा | सध्यम समया का तथा 


१८० 
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स्पष्ट समयों का परस्पर अन्तर सुदा एक ही रहता है । 
किन्तु मध्यम और स्पष्ट का अन्तर सदा बदलता रहता 
हे । यदि भारतवर्ष के प्रत्येक नगर में स्टेण्डड टाइम से 
| स्थानिक स्पष्ट समय जानने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक 
| स्थान के रेखांश भागोलिक नकृशे के द्वारा जान कर प्रथम 
i | यह जानना होगा कि ग्रीन्विच से वह स्थान कितने रेखांश 
| 


के भ्रन्तर पर हे । जितने अंश पर हो उन AN को एक 

| भ्रंशमें चार मिनट का अन्तर होने के कारण चतुगुण 

O देना चाहिए । वे मिनट स्थानिक मध्यम समय के 
' होगे । गणनावश Wess टाइम के उपयोगी जो साढ़े 
पांच _घण्टे ग्रीन्विच मध्यरमम्ध्याह्न में जोड़े wae वे 
बनारस (मिर्जापुर) के रेखांश पर होते हैं। अर्थात्‌ 
स्टेण्डडे टाइम. को यदि बनारस मध्यम टाइम कहा. जाय, 
ते भी उचित होगा । . मध्यम समय ओर स्पष्ट समय 
का जो अन्तर प्रथम नकृशे में दिया जा चुका है वह सारे 
qarsa के लिए एक है। भारतवष में स्टेण्डड टाइम 
से स्थानिक स्पष्ट समय लाने के लिए रेखांश के द्वारा. ग्राये 
हुए घण्टे मिनटों को प्रथम ४ घण्टा ३० मिनट से अन्तर 


मध्यम समय का नियत मध्यम अन्तर कितना है 1 फिर 
उस भ्रन्तर में जो संस्कार नकृशे में स्पष्ट मध्यम का दिया 
हुआ है वह देना चाहिए | तत्र वह ख़ास दिन के लिए 
स्थानिक स्पष्ट समय भ्रौर Boss टाइम का अन्तर 
होगा | 
उदाहरण--देहली के ATT २८०३६/२/३ हे और 
म्रीन्विच वेधशाळा से रेखांश ७७०१३/४८”१ निकला 
है । रेखांशों को चार गुणा किया तो १ घण्टे ८ मिनट 
१३१४ सेके०ड देशान्तर हुआ । Gees टाइम के १ घण्टे 
३० मिनट से इनका arat किग्रा तो २१ मिनट ४:१ 
सेकेण्ड हुआ । देहली के मध्यम समय श्र dass 
टाइम का यह नन्तर सबंदा स्थिर हे! लव पढ मातर महा तया है । यदि देहली का यदि देहली का 


१. ग्रीन्विच के स्पष्ट समय और स्थानिक स्पष्ट 
समय का. अन्तर भी. सर्वदा एक ही रहता है। केवळ 
'मध्यस समय ÀN स्पष्ट समग्र में वेळान्तर नाम के संस्कार 
का श्रन्तर रहता. है इसी हेतु इस मध्यम अन्तर को 

आ स्पष्ट समय में लाना चाहिए । 
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स्पष्ट समय जानना हा ता इसमें ऊपर लिखे मिनट 
जोड़ने तथा घटाने चाहिए । १ जनवरी को यदि : 
मध्याहकाल जानना et ते स्टेप्डड टाइम के मथा 
१२ घण्टे में से २१ मिनट ex सेकेण्ड कम Ra, al 
११ बज कर ३८ मिनट और १% सेकेण्ड पर म विक 
मध्याह्न हुआ । अब यदि हमने ऊपर लिखे नकृशे के gag 
४ मिनट मध्यम समय में से घटा दिये तो स्टैण्डई zi 
से १५ बज कर ३४ मिनट और १४'& सेकेण्ड पर सा 
aeng सूर्य का हुआ । श्रर्थात्‌ मध्यम नियत अनतराय र 
२१ मिनट और मध्यम समय ४ मिनट आगे है तो। की 
मिनट ओर इन दोनों का योग २४ मिनट हुआ walt Rar में | 
देहली में १ जनवरी को २१ मिनट पूवं ( र्टेण्डडं या | an 
से ) स्पष्ट मध्याह्न हुआ । इस प्रकार मध्यम नियत अन्त 
में ऊपर लिखे मिनट जोड़ने ओर घटाने से सब नगरों a] 
स्पष्ट समय होगा | 


साहित्यभूषण केदारनाथ | 


सम्मति हे कि समूचे संसार में सर्वप्रथम भाण. 


तथा जीवधारी प्राणियों की सृष्टि हुईं थी। मई |. 
सृष्टि होने के पश्चात्‌ Aaaa के अनुसार | 

ज्यों उसे प्रकृति के adi का रहस्य ज्ञात होता. 
यो तों वह अपनी भौतिक .उन्नति करता गया | | 
का आविष्कार भारत के ऋषि ने ही किया था। | 

से धान्य पैदा करने की प्रथा का आविष्कार तथा ; ३ 
उन्नति भी यहीं के मरीचि, गोतम और पराशरादि 4 
ने की थी । संस्कृत के प्राचीन साहित्य में कृषि के 
मरीचि ऋषि का नाम इतना संलग्न हो गया थीं कि 
मरीचि-पुत्री के नाम, से पुकारी जाती थी ।.कृषि # 
में मरीचि-पुन्री शब्द्‌ का प्रयोग इस बात के 
करता है कि हमारे प्राचीन mi पूर्वज उसकी 

प्रतिष्ठा और सेवा किया करते थे। हम टोगो | 


= | हित IT नष्टाः कह कर a लोग उसे तिरस्कृत नहीं 
ay | ते थे । रपनी सेवा का We a पाते थे; ग्रपनी उपेक्षा 
मध्याह$ | फड हम पा रहे हैं | जो गेहूं सन्‌ १८१७ में सात 
ये | ते अते मत विकता था वह आज-कल कभी कभी सात आने 
र मध्य a बिक जाता है । 
ARH) भारत की कृषि की इस समय जेसी गिरी हुई दशा 
डे राह | ३ ब्रह्मान दो सो वर्ष के पूर्वे, ठीक वैसी ही zat Haz 
पर स परादि पाश्चात्य देशे की कृपि की भी थी। उस देश के 
VR नाय से उसके विद्वानों तथा धनी लोगों का ध्यान 
है तो।| sit विपन्नावस्था की ओर गया और उन्होंने उस 
1 अषा में मिळ-लुळ कर ऐसा उद्योग किया कि प्रकृति 
ड द| ताह श्रनुकूळठा न होने पर भी, ग्राज-कळ वहां 
त अन्ते शै पि aga दशा में हे । वहां का किसान एक 
गरो बज़ गेहूँ बोकर पच्चीस-तीस मन गेहूँ पैदा कर लेता है । 
[mà किसान को उतना ही बीज बोने पर तीन चार 
गथ at उपज बड़ी कठिनाई से मिलती है । इसका एक- 
|| नहीँ तो प्रधान कारण यही है कि श्राज-कल यह 
स्था oe ऐसे लोगों के हाथ में है, जिन्हें, यदि कहा 
Fe कि उसका ज्ञान auma भी नहीं हे, तो सम्भवतः 
sai | क्ति नहीं होगी 


भा पेर, अमरीका आदि देशों के विद्वानां ने कृषि- 
ee 3 न.विषयक साहित्य को इतना सुळभ कर दिया है कि 
है hae धरती के गुण-दोष, बीज के गुण- 
al ds MS खेती का लेखा रखना, आदि 
ह कि कील र 
Rast के aes एस अनेक कारखाने खोळ दिये हैं. जिनमें 
त स eee बनाये a हे pS 
ह मं थोड़े समय एर थोड़े व्यय में सम्पन्न 
`` अन दृशों में कृषि-विषयक ज्ञान प्रोत करने 
कम pea लोगों ने भ्रमित धन व्यय्र कर 
इ -विषयक विद्यालय तथा विश्वविद्या- 
खे हैं, उन विद्यालयों से कृतविद्य होकर जबर 
nw पक बाहर आते हैं तब वे अपनी रुचि के ay: 
po खोज और अनुसन्धान के काम में ळग 
RI उनके परिश्रम 4 
३ अछ किसानों को लाभदायक 
` ' षह उन ठोगों.के परिश्रम का मीठा फळ 


है कि आज दिन अमरीका के किसानां के पास किसानी 
का काम करने के लिए वैज्ञानिक se से बनाये हुए सत्ता- 
ईस रोजर हैं । उनके बनाने तथा बेचने के लिए जो कई 
कम्पनियां काम करती हैं उनमें से एक कम्पनी की aed 
दूकानं हैं। सारांश, उस देश में किसानों के ओज़ारों 
a तैयार कर बेचते का व्यवसाय करनेवाली अनेक 
कम्पनियां हैं। 

अन्न यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न हाता हे कि उक्त प्रकार के 
विद्यालय और कारखाने खोलने के लिए किन लोगो ने 
धन दिया ओर क्यों दिया ? बात यह है कि ज्योही वहाँ के 
बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को इस बात का बोध हुआ कि 
उनके देश के गल्ले, कपड़े, तेलहन आदि समस्त व्यवसायो! 
का कृषि से बहुत घना सम्बन्ध हे ओर उसकी sale परं 
उनके व्यवसाय की उन्नति अवलम्बित हे, त्याही धनी ळोगों 
ने धन से और विद्वान्‌ लोगों ने विद्वत्ता से सहायप्ता कर 
किसानी को वर्तमान उन्नत दशा को पहुँचा दिया शौर 
अभी तक उसकी उन्नति करते जाते हैं । 

जापान का कृपि-विषयक इतिहास हमें सूचित करता 
है कि उस देश में जिस किसान के पास छः एकड़ धरती 
होती है वह साळ भर श्रपना और अपनी खी का भरण- 
पोषण कर अपने एक बालक को शिचा दिलाने का भी 
Ward कर सकता है। भारत के किसान की यह दशा है. 
कि उसके पास साउ एकड़ धरती होने पर भी उसे रात्रि में 
भोजन मिळना कठिन हो जाता है, बच्चों का पढ़ाने के दायित्व 
कीं बात का तो उसे ग्रणुमात्र भी ज्ञान नहीं रहता । 

` आरत का वर्तमान इतिहास और उसकी आधुनिक 

मनुष्य-गणना का फल जाननेवाले विद्वानों का कथन है 
कि भारत में इस समय प्रतिशत ६० जन किसानी से अपनी 
जीविका करते हैं । शेष प्रतिशत १० जन वकीली, बैरिस्टरी 
सुनसफ़ी, डिपटी कलेक्टरी, तहसीळदारी; दफतरो की 
बाबूगिरी और दळाळी आदि से अपनी जीविका किया 
करते हैं । जिस किसानी पर भारत के बड़े भारी जन-समूह 


की जीविका अ्वळस्बित है उसे करनेवाले किसानों का न. 


तों धरती के गुण-दोषों का ही ज्ञान है, न वे शद्ध पुष्ट तथा 
नीरोग बीज के ही महत्त्व को जानते हैं। न उन्हें यही मालूम 


है कि धरती की उत्पादक शक्ति के क्षीण हो जाने पर वह 
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उसमें पुनः किस प्रकार उत्पन्न की जा सकतो है, न उन्हें 
यही ज्ञात है कि किसानी में उन्हें सहायता देनेवाले wal 
की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए | सबसे दुःख A 
डज्ञा की बात तो यह है कि हमारे किसान भाई अपनी 
गाढ़ी कमाई से जा माळ पैदा करते हैं उसका उचित मूल्य 
लेना तक भी वे नहीं जानते | उन्हें यह नहीं मालूम रहता 
कि जिस गेहूं, चना, अलसी, और कपास आदि को उन्हाने 
अपने खेत में पैदा किया है वह उनके घर किस भाव में 
पड़ा है। इस अज्ञान के कारण उन्हें अपना माळ दूसरों की 
मांग के अनुसार बेच देना पड़ता है । इस प्रकार अपना 
माळ बेच देने में किसान को यदि लाभ हो जाता है तो 
उसका भाग्य समना चाहिए, अन्यथा वह सदा घाटे में 
ही रहा करता है । इसी श्रज्ञान के कारण बड़े बड़े किसानों 
भर माळगुज़ञारों की भी बुरी दशा है | उनकी ज़मीन दन्धक 
होकर बिकती चली जाती हैं । पञ्ञाब-प्रान्त में सिंचाई का 
qara कुछ ठीक हाने के कारण वहां गेह की उपज कुछ 
अच्छी हाती हे । पर किसानी का आय-व्यय का लेखा न 
रख सकने के कारण वहां के किसानें की लाखों रुपयों की 
धरती प्रतिवर्ष रहन-बय हाती जाती है । 


इस समय भारत में स्थान स्थान पर वे बड़े बड़े बाजार 

बने हुए हैं जहां पर गेहूँ, चना, अलसी, तिएळी, कपास 
आदि की adiz और बिक्री रोज़ की जाती हे । इन बाज़ारों 
में जाकर पूछ-ताछ करने पर यहां हज़ारों लाखों का क्रय- 
विक्रय करनेवाले कहते हैं कि पहले जितना मांळ बाजार 
में आता था उतना अब नहीं भ्राता । उक्त बाज़ारों में व्यव- 
साय करनेवालों को सोचना चाहिए कि उक्त प्रकार के गल्ज्ञे 
का ग्राना यदि कम होता जायगा तो उन्हें रोजगार कर 
ठाखों करोड़ों रुपया कमाने का मार्ग बना रहेगा या उसमें 
रुकावट हा जायगी ? कहना नहीं होगा कि उक्त प्रश्‍न का 
ठीक ठीक उत्तर खोज निकालने में और उत्तर के मिळ जाने 
पर कमी के कारण को दूर करने में वे लोग. जितना विम्ब 
करेंगे उतनी ही अ्रधिक उन्हें हानि उठानी पड़ेगी । ग्रतः 
इस दशा में उन्हें बहुत शीघ्र यत्र करना चाहिए । बे लोग 
यथोचित रीति से इस विषय में जांच-पड़ताळ करेंगे, तो उन्हें 
यह बात निश्चित रूप से ज्ञात हा जायगी कि किसानो की 


_किसानीःविपयक अङ्गता के कारण किसानी की उपज दिने!- 
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दिन कम होती जाती है । साथ ही उन्हे यह भी जाही. 
जायगा कि किसानी की उपज की कमी के कारण wags, a श्प 
किसानें की और ,परोच में उनकी हानि होने का भय उ हे की 
आरहा है । उस भय से, समय रहते बचने का उपाय y Uig 3 
है कि वे लोग अपने प्रान्त के किसानें में वेज्ञानिक fay] 6. aaa 
के ज्ञान का प्रचार करें । साथ ही किसानी के उत्तमो] OO 
औज़ारों को भारत में बनवाने तथा बेचने का प्रबन्ध को || १% 
जो लोग गल्ले के रोज़गार तथा फाटके में. लाखो क| "| 
रुपया ळगाते रहते हैं उनके लिए इस काम का क त ह्‌ 
कठिन नहीं है । अतः उन्हें इस ओर ध्यान देकर बहुत शै| OF 
काम करना आरम्भ कर देना चाहिए । E k 
भारत-सरकार ने धरती का कर वसूळ करने के हि ae 
जो मार्ग, इस समय. निश्चित fea हैं उनके नाम, Uy 
वारी, मालगुजारी, माफीदारी, उबारीदारी, Suigh] 
जागीरदारी, रूलिज्ञ प्रिन्सेस और फ॒यूडेटरी चीफ आदि ह|: 
भारत-सरकार ने उक्त विभागों पर जिन, भाग्यवानों को गि 
कर Al है वे छोग अपने अपने अधिकार के भू-भाग ग उ 
किसानों से किसानी कराकर -उनसे कर वसूल करते fafa 
उस कर का एक निश्चित .भाग वे लोग सरकार बो ३ a 
हैं आर शेप भाग को वे अपने ga के लिए || 
लिया करते हैं। जिन लोगों को, किसानों Faas भा 
वसू करके सरकारी ख़ज़ाने में प्रतिवर्ष माठ 4 
-देनी पड़ती है, उन्हें स्वयं मालूस है कि किसानों से 4 L 
वसूळ करने में कितनी कठिनाई होती है । | 
पूरी पूरी वसूली न होने. का कारण किसानी ई 
विषयक aaa तथा amar कम उपज है E. 
FMA तथा कम उपज के. कारण प्रतिवर्ष 
लगान की वसूली माल्युज्ञार लोग नहीं कर 
पर उन्हें सरकारी मालगुजारी पूरी पूरी देनी Ww 
इसका परिणाम यह होता है कि मालगुजार a 
gaa एक बन्दोत्रस्त से दूसरे बन्दोबस्त "fa 
नहीं सकती । | i : 
धरती का कर चसूळ करने के लिए भार 
ने अपने जो प्रधिनिधि नियत कर रकले ६ 
ज॒माँदारों, माफोदारो ,फ्यूडेटरी चीफ़ों A 
प्रिन्सेसों को उसने कुछ अधिक अधिकार दे 


a 


a oS ठग अपने अपने अधिकार की मात्रा a ओंर भी बढ़ा 
| ३४ जितनी चिन्ता किया करते हैं उतनी क्या उससे 
॥| कम चिन्ता वे धरती की उपज बढ़ाने की नहीं करते | 
` | await को समझ रखना चाहिए कि जब्र तक उनके 
अधिकार की भूमि उवरा बनी रहेगी तभी तक उनके अधि- 
W 7 का श्रस्तित्व रह सकेगा, अन्यथा वह भी लुप्त हो 
रागा | Wa: उन्हें उचित हे कि इस सतय उन्हें जो आय 
शती है उससे वे लोग अपने किसानों में किसानी-विपयक 
वैशानिक शान को फेळा कर धरती की उर्बरा-शाक्ति को बनाये 
Jan बढ़ाते रहने का उद्योग करते रहें । ऐसा करने से 
अके भ्रधिकार की भूमि से उन्हें पूरा पूरा कर मिलता 
„हेणा AN उससे उनके मान-सम्मान तथा कुळ की प्रतिष्टा 
| नी रहेगी । 
हमें यह्‌ जान कर परम प्रसन्नता हुई कि लखनऊ के 
विश्वविद्यालय ने कृपि-विज्ञान-विपयक शिक्षा देने का 
| धष प्रबन्ध किया हे । आशा है कि उसके निकटवत्ती 
i हेग उससे पूरा पूरा लाभ उठावेंगे | बनारस के हिन्दू 
ai विश्वविद्यालय के विधाता, पुरस्कत्ता और सञ्चालक गणं 
|. यह विनर प्रार्थना है कि वे छोग उक्त 
Bad 7 कपि-विद्या-विशारद उत्पन्न कर दूं 
1 कल्याण हो । 
गङ्गाप्रसाद अ भिद्दोत्री 


—— 


*-हिन्दी-काव्यों में ‘ara’ 
a as शब्द की उत्पत्ति पर Bee सज्नों ने समय समय 
पाक (गर मकट किये हैं । अभी. gg दिन पहले 
TA R मे एक नोट छुपा था । उसमें लिखा 
dh ae समस पहले अंगरेजों-द्वारा बद्भालियों के 
३ रा 5 oe । हम यह तो नहीं बतळा सकते कि 
फतह ae कहाँ से हुईं, पर इतना अवश्य कह 
अद्वारा बाबू शब्द की उत्पत्ति की कल्पना 
ae हमने दो प्राचीन gasi में “बाबू” 
sae खा हे । इनमें पक क्रीब ३४० वर्ष और 
ना Sitan, पुरानी हे । पर अँगरेज़ों केः भारतवर्ष में 
र कायम किये अभी दो सो साळ भी नहीं 


TTT TS प्या S 
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हुए । इसलिए यह मानना पड़ेगा कि बाबू शब्द चार सौ 
साल से भी पुराना है। es 

जिन दो पुस्तकों में बाबू शब्द का प्रयोग किया गया 
है उनमें एक गोस्वामी तुळसीदासजी की कवित्तावली 


रामायण है । उसके उत्तर काण्ड में निम्नलिखित कवित्त 
श्राया है:-- 


देव aft पास gaa श्रीनिवास जहा, 
प्राकृत हू बट बूट बसत पुरारि है। - - 
जोग, जप, जाग को बिराग को पुनीत पीठि, 
` रागिन पे सीठि AB बाहरी निहारि है ॥ 

WAG Asa बाबू भलो vat भाव सिद्धि, 

तुलसी बिचारि जोगी कहति पुकारि है। ` 
राम भगतन कौ तै! कामतरु ते अधिक) | 

` सिय बट सेये करतळ कळ चारि है ॥ 

( यह कवित खड्गविळास प्रेस बॉकीपुर की छुपी 
कवित्त-रामायण के प्रथम संस्करण में २०२ पृष्ठ में दिया 
हुआ है |) कल 

दूसरा कवित्त भूषण कवि ने अपने शिवराज-भूषण 
नामक ग्रन्थ में लिखा हे, जा इस प्रकार है।-- 

साहि तने सरजा खुमान सलहेरि पास | 

कीन्हों कुरखेत.खीकि मीर aaga सों | 
qua मनस बलि करी हे ग्रीन घर | 

चरनी पै डारि नभ प्रान दै बळन सों ॥ 
अमर के नाम के बहाने गो अमरपुर चन्दावत 

ZR सिवराज के दलन सां | 
कालिका प्रसाद के बहाने ते खवायो महि 

बाबू उमराव राव पसु के FSA A ॥ 

( देखिए काशी-नागरीप्रचारिणी सभा-द्वारा प्रकाशित 
भूपण-ग्रन्थावली के दूसरे संस्करण का ३६ वा पृष्ठ 1) 

गोस्वामी तुळसीदास की wy संवत्‌ १६८० या 
सन्‌ १६२३ में हुई थी, आर भूषण ने शिवराज-भूषण 
कृरीब सन्‌ १६७१ के बनाया है। Fe 

= सत्यभक्त 


— 
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RR णप्टी 


Laman ON 
विविध विषय । 
भ्र x 
१-मध्य-पशिया में प्राप्त हुई पुरानी पुस्तक । 

2090 00 / ध्य-एशिया, अर्थात्‌ आज-कल के तुकिस्तान 
२ म्‌ ४ में भारतवर्षीय सभ्यता के जा चिह्न 
a ¢ es मिले हें उनसे सूचित होता हे कि किसी 
RN जमाने में वह प्रान्त, उस समय को 
देखते, विद्या-बुद्धि में विशेष उन्नत था । किसी किसी 
का तो अनुमान है कि ्रायो' का आदिम निवास वहीं 
था। वहीं उनकी उत्पत्ति हुई ओर वहीं से वे श्रन्यान्य देशों 


| में जाकर बसे | यह श्रनुमान सही हो या गाळत, इसमें 
प सन्देह. नहीं कि भारतीय सभ्यता के जितने पुराने चिह्न 
तुकिस्तान में मिले और मिल रहे हैं उतने खर्य भारत- 
© ag av कहीं नहीं मिले चीनी यात्री हुएनसांग ने 


लिखा हे कि सन्‌ इसवी के छुठे शतक के आरम्भ में 
वह geen ही की राह भारत में आया था। उस 
समग्र वहाँ छाटे-बड़े कितने ही सम्रद्धिशाल्ली राज्य थे। 
तुफान, Aleta, काशगर और इरखण्ड आदि कितने ही 


नगरों और राज्यों से होकर उसे भारत आना पड़ाथा।, 
यद्यपि ये देश भारत की आधुनिक सीमा से. बहुत दूर 


हैं तथापि हज़ारों वर्ष पूर्व वहां भी भारतीय ad और 
भारतीय सभ्यता की तूती बोळ रही थी gea, 
aai मध्य-एशिया, में aaa बोद्ध-घर्म फैला हुआ था। 
हजारों स्तूपं, विहारों भोर Bat से वहां का मही- 
mse मण्डित था । बोद्ध-श्रमणों के यूथ के यूथ उनमें 
निवास करते, स्वाध्याय में रत रहते Bie श्रनेकानेक ग्रन्थों 
की नकृळ करके अपने अपने मठ के पुस्तकाल्यों की 
Aaa करते थे। परन्तु उत्पत्ति और लय यह प्रकृति 
का पक्का नियम है | हज़ारों at तक विद्यमान रह कर 
ईसा की ged शदाब्दी में aig-ad का ध्वंस हो 
गया । उसकी जगह मुहम्मद साहब के aot हुए 
मज़हब ने छीन ळी । तब से वहां उसी का दोरदारा हे । 
प्राचीन खोटान-ेश की पूर्वा-सीमा से ही aer- 
एशिया के मरुस्थळ का आरम्भ होता है। बहुत काळ 
तक ऊञ्जितावस्था में रहने के अनन्तर एक समय ऐसा 
` झाया कि जहां बड़े बड़े रङ्गमहळ और राजप्रासाद थे वहा 
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बालू के टीले-मात्र दिखाई देने लगे । किसी तूफान ॥ | 
प्राकृतिक दुघंटना के कारण खोटान का नाश हो गा | डी 
बह प्रदेश, प्रायः समग्र ही, रेतीले मेदान में परिवहित३ एक दी 
गया । नगर, उपवन, उद्यान, स्तूप, विहार सत्र aT 
नीचे दब गये । साथ ही बौद्ध विद्वानों की सङ्रह कष ह| 
प्राचीन पुस्तकों की राशियां भी जहां की तहां हीर 
we । पता नहीं, यह घटना कत्र हुई थोर. कैसे हुई 
पर इसे हुए सैकड़ों वपे जरूर हो गये । 
भावी की बात | कोई ३२ वषे हुए, तुकित्तान ME 3 

सी ||ह में 

पूर्वी भाग के किसी स्थान पर, ज़मीन खोदते सम, ६ a 
वहां के कुछ मनुष्यों को ज़मीन में गड़ी हुई एक पुछता 
मिली । वह वृक्ष की छाळ पर लिखी हुईं थी। उस सह 
वहां अँगरेज़-राज की तरफू से ळप्टिनेन्ट बाबर साहब रेवि. 
थे । उन्होंने उस पोथी को माळ लेकर कलकत्ते भेज दिया ||, 
हानेले साहब ने उसे पढ़ कर उस पर एक निंबन्ध लिखा|| 
उससे मालूम हुआ कि वह युप्त-कालीन gi 
अक्षरों में है । विषय उसका वैद्यक है । समय उसका इस re 
सन्‌ की पांचवीं सदी है । यह देख कर योरप के पुरात, 


हैरत में आ गये | उन्होंने कहा--अरे, हम तो सम R ; 


थे कि इन लोगों के यहाँ सात आठ at वपं से श्र 
पुरानी एक भी पोथी नहीं, यह चौदह सौ वर्ष की परा: 
पोथी कहां से निकल ats ! : | 
वस फिर कया था । पूर्वी तुकिस्तान में खोज; 
ळगी । दूर दूर से प्राचीन पोथियों के प्रेमी वहाँ 8 
ओर बालुकामयी मरु-भूमि के टीले उळटाने wil 
एक हूँढ़नेवाले ने बोद्धो के “धम्मपद?” नामक म 
तीन पोथियां gz निकाली । देखा तो उनकी 
खरोष्ठी और तारीख अनुमानतः ईसा की दूसरी, 
इसके बाद ही भारतीय गवनेमेंट के एक * 
सर आरळ eta (Sir Aurel Stein ) | ; 

भी कितनी ही पुरानी पुस्तकं खोज निकाळी! | 
> o भी 

कर वहाँ कई जमन विद्वान्‌ प हुँचे। उन्होंने और * 
पुस्तकें का आविप्कार _किया । इस पर स्टीन 5 
सोचा कि दूर देशों से आकर लोग यह अंनमोळ 
निकाले लिये, जा रहे हैं और हम लोग IM 
यह अ्रकर्मण्यता श्रच्छी नहीं । इस पर उन्होने 


+. सहित, पूर्वी तुकिस्तान के रेतीले मेदानो में 
दाढा और लगे वहाँ के टीले टटोळने । खादने पर 
एक दीवार का हृटा-कूटा अश मिला । खाज से मालूम 
के प्रबळ पराक्रमी हूणों का श्राक्रमण रोकने के लिए 
4 हों ने किसी समय वह दीवार बनाई थी । eta 
i aE जिस समय यह खुदाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने 

किसी प्रान्त में एक चीनी पुरोहित को एक बहुत 
हा पुस्तकालय गडा हुआ मिळा है। चे वहां पहुँचे ता 
गस हुआ कि वह पुस्तकागार एक बोद्ध-प्रन्दिर के 
Nant में मिळा है । उसके चारों ओर दीवार थी और 
in से वह पटा हुआ था । भ्रथवा मन्दिर के गिरने से 
ह दव गया था । उस पुस्तकालय से अनन्त ग्रन्थ निकले | 
opi से कुछ स्टीन साहब ने लिये, कुछ एक फरासीसी ने 
, कुछ एक जापानी ने । इस पुस्तकालय में पुम्तकं 
Ret श्रोर छापने के सामान--चमड़ा, रेशम, भोजपत्र, 
देवा टल, कडी के ब्लाक, वृक्षो की छाळ और बांस के 
(er ग्रादि भी मिले । पुस्तकों की संख्या हजारों है। ये 
aa एक अनेक भाषाओं और लिपियों में हैं । उनमें से कुछ 
#| गम तक लोग भूळ गये है ।ब्राह्मी-लिपि में लिखी 
, अशि Rt पुस्तक मिली हैं । कुछ पुस्तकं बौद्ध-घर्म की 
i att Wa संस्कृत-ताटकों फे अनुबाद हैं, कुछ वेद्यक-विषय 


R 
; T पुस्तकें के विषय में कई वपाँ से लेख fas रहे 


Fs l 4 ` ` w 
i 96 R a उनकी परीक्षा से नये नये रहस्यों का उद्घाटन 
3 ६ । उनके अनुवादन और प्रकाशन की भी तैयारियां 


म à सानी है 2 sei मिली हैं वे सोलह सत्रह àr वषं 
PRA स॑स्र Sh रया काठ. की परियों पर लिखी 
iiag पा में. लिखी हुई पुस्तकों की गणना 
3 oe है । वे अनेक विषयों की हें । उनसे से 
áj ES के Ne जा चुका 2 ie maaa और 
k गो हैं। S हुए कितने ही sea इस पुस्तकालय में 
पढ़ा प समय सुदूर पूर्वी तुकिस्तान सें. जब 
विदान erate qa भारत के बड़े बड़े नगरा 
RI मे कितना विशाळ अम्थ-सङ्ग्ह रहा होगा; 

5 र 
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इसका अनुमान सहज ही किया जा सकता. हे । अराज- 
कता, अ्रविद्या, धर्मान्धता और काळ की बळवत्ता, हाय !. 
उस सबका ग्रास कर गई ! 
२-साहित्य की परीक्षा । ` 

ग्राज-कळ समी देशों में ग्रत्थों की aa बृद्धि हो 
रही है । पुस्तक-रचना का मुख्य उद्देश्य तो यह है कि 
उसके द्वारा मनुष्यों की ज्ञान-्रृद्धि हा और उनमें सद्भावं 
जागृत हों । परन्तु अधिकांश ग्रन्थ ऐसे होते हैं कि उनसे 
न तो ज्ञान की वृद्धि हाती हे थैर न सदूभाव का प्रचार 
ही होता हे । यही नहीं, किन्तु उनसे असद्भावनाओं का 
प्रचार हाता हे । ऐसे अन्थों. का प्रभाव gases लिए 
बड़ा ही अनिष्टकर होता हे । इसी लिए बड़े बड़े विद्वान्‌ 
परीक्षक उनका प्रचार रोकने के लिए यत्रशील हैं। अधिः 
कांश परीक्षकों की यही धारणा हे कि आधुनिक साहित्य में 
कुरुचि-पूर्ण ग्रन्थों ही की अधिक वृद्धि हो रही है । 

साहित्य में .मलिन. रचनाओं :का प्रचार बन्द कर. 
देना बड़ा कठिन काम हे । अच्छो और बुरी कितावों का 
faata azar भी सहज. नहीं हे | हालब्रुक जानसन' नामक 
एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि पत्रों में कुत्सित साहित्य के 
विषय में चर्चा तो. ga की. जाती है, . परन्तु. अभी तक 
थोड़े ही लोग यह समझ सके हैं कि सचमुच सत्साहित्य 
है क्या |. अधिकांश लोगों की धारणा यह है कि कुत्सित 
साहित्य में उन्हीं ग्रन्थों का समावेश. किया जाना चाहिए 
जिनमें प्रचलित धर्म, समाज.अथवा सदाचार के :विरुद् 
बाते. लिखी जाती हैं । कुछ लोग यह समते हैं कि वही 
बुरी किताबें हैं जिन्हें हम किसी नवयुवक अथवा नवयुवती 
के हाथ में देने से हिचकते हैं । हाळय़ुक जानसन साहब 
का कथन है कि कुत्सित साहित्य के अन्तगंत इन दोनों 
्रकारों के ग्न्धों की गणना नहीं हो सकती । आपकी तो 
यह राय है कि सर्वसाधारण जिसे कुत्सित साहित्य समझते 
हैं बही. यथाथ में पढ़ने योग्य साहित्य है! आप कहते है 
कि बुरी . किताबें यथाथ में वे हैं जिनमें सत्य का संहार _ 
किया जाता. है | जो कृत्य सचसुच कुत्सित हैं इन पर 
समाज. की मुहर लगा कर. भव्यरूप देने का saa किया 
जाता हे । Rrad मिथ्या को इतना प्रश्रय मिळता . हे उन्हे 


ain कचित्‌ ही Regia समकते हैं। अधिकांश लोग 
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जिन ग्रन्थों को शिक्षादायक समभ कर पढ़ते हैं उन्हीं के 
द्वारा कुशिज्ञा और मिथ्या संस्कारों का प्रचार होता È I 
सत्साहित्य वह है जिसके द्वारा ager अपनी उन्नति के 
लिए चेष्टा करे | जो साहित्य सन्तोप की शिक्षा देता है 
वह यथार्थ में ्रनिष्टकर है । 


हिन्दी में ही naa के प्रतिपादक 'शिक्षादायक? 
्रन्भरों का अभाव नहीं हे । धर्म के पथ को AGI बनाये 
रखते के लिए यदि किसी समाज को fea ग्रादर्शा में 
सन्तोप होता हा तो वह यही हिन्दू-समाज हे । अपने 
समाज की दुरवस्था की ओर ध्यान न देकर ओर उसके 
प्रतीकार की चेष्टा न कर मे ग्रन्थकार भगवती सीता ओर 
सावित्री के पातित्रत का स्मरण करा समाज के मिथ्या 
धार्मिक संस्कार रौर अन्ध-विश्वास की पुष्टि करते हैं। 
समाज की feat धारणा के विरुद्ध भी कुछ कहना 
साहस का काम है । जा ळोग समाज को उसका यथार्थ रूप 
दिखळाने की चेष्टा करते हैं उन्हें तिरस्कार और 
लाञ्छना सहनी पड़ती हे । बात यह हे--कि समाज 
साहित्य पर सदेव अपना प्रभुत्व रखना चाहता है। 
समाज का पथ सदेव निदिष्ट रहता है। RITA 
उल्ले सह्य नहीं हे । जो व्यक्ति उसकी मर्यादा को भङ्ग करने 
की चेश करता हे उसे समाज कठोर दण्ड देता है.। साहित्य 
au उसका प्रभुत्व AGU रखना चाहता हे | यदि किसी 
ने समाज की नीति के Beg लिखा ar वह anis 
समझा जाता हे और उसे द॒वाने की पूरी चेष्टा की-जाती 
ह्‌ | तो भी साहित्य में समाज के विरुद्ध चित्र स्थान पा 
खेले हैं । यह तभी होता है जब साहित्य में व्यक्तित्व का 
निकास होने लगता है । अन्त में उसी के द्वारा समाज की 
मर्यादा भङ्ग हो जाती है । जब हम साहित्य में समाज के 
विरुद्ध चित्र देखते हैं तत्र हमें यही. बतळाया जाता है कि 
यह चित्र श्रतिष्टकर हे । परन्तु यथार्थ वात यह हेकि 
A faa समाज के भविष्य़ aga की सूचना देता हे । 
fra शङ्कळा के द्वारा समाज काळ - 
-करना चाहता हे उसकी es E 
i ae R स हमे उसी 
_ चित्र से मिळता है । समाज के पास धर्म का एक सांचा 
_ होता है| वह उसी जीवन को धार्मिक anan है जो 
-उस सांचे में ढाला जाता हे । वह धर्म को जीवन से पृथक 
` tu 


, 


Digitized by Arya Samaj Foundatioa Chennai and eGangotri 
खरस्वता | 


:अत्पसंख्यक विद्वान्‌ ही निरत रहते है | अधिकांश 
"का धर्स-ज्ञान राम और कृष्ण की कथा ही 
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रखता है । उसके AYA TH की उत्पत्ति जीवन हे ई 
होती, परन्तु जीवन ही धर्म के आधार पर निमित 
हे । धर्म के mata होने से पितू-स्नेह धा सिक है, म 
जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति होने से वह धार्मिक wil 
यदि समाज की भ्राज्ञा हो तो व्यक्ति को महाराज द 

की तरह पुत्र-स्नेह भी छोड़ना परता हे । न 
पत्नी के अधिकारों की अवहेलना करना अधामिक l 
परन्तु समाज की मर्यादा की रक्षा के लिए भाण | 
रामचन्द्र को सीताजी का त्याग करना a oad 
समाज का शासन WAT नहीं हा सकता | वही mart ES, 
धर्म माना जाता हे । भारतवर्ष में धर्म ही जीवन काण 
मात्र लक्ष्य माना जाता हे । परन्तु सच पूछो तो fee 
कोई वस्तु नहीं हे । हिन्दू-समाज ही सब कुछ है। 
का जो स्वरूप समाज से निश्चित होता हे एक वही था|? 
समभा जाता हे । जब कोइ व्यक्ति समाज से अपना स रं aa 
मांगता है तव समाज उसे अधामिक कह कर दवाना चागं वहा रि 
है । यही जब साहित्य में प्रकट होता है तब समा ce 


है| भाव 
ह योगि 
eal पर 


> पाश्चा 


पक्षपाती आदर्श की दुहाई देकर उसको fags कर १ यस 
5 & RRR Š Š 7 ॥ गु 
चाहते हैं । साहित्य में ग्रादर्श की जा कल्पना फी ण TIT 


वह बिलकुल मिथ्या हे। साहित्य में आदर्श की स 
नहीं . सकती | किसी विशेष परिस्थिति में यदि रिं 
किसी प्रकार के जीवन को आदर्श माना हा तो बया | 
वह परिमिते जीवन अनन्त मानव-जीवन के लिए |, 
a सकता है ? जब लोग साहित्य में किसी ग्रा | 
सृष्टि कर यह कहते हैं कि वस्तुतः जीवन ऐस 
चाहिए तब वे किसी विशेष परिस्थति का बर्णन १ 
आदर्श का नहीं | 


यह सच हे कि साहित्य में जिन चरित्र ने शर 
प्राप्त कर लिया हे sag प्रति मनुष्य की ६$ भि 
हिन्दू-साहित्य में राम, कृष्ण, अर्जुन, म 
सावित्री आदि के चरित्र चिरस्मरणीय बने २ 
लोगों के दैनिक जीवन में मिळ गये हैं। यदि. 
जाति की स्मृति से लुप्त कर दिये जायें तो हि 
विशाळ. भवन ढह जाय | वेद और शाखो की. 


BA iy ee fo. LAEE MIT 


~| a F 
जे an कदाचित्‌ यह FE कि उपासना के केन्द्र होने के 
a ह इन्हीं चरित्रों पर हिन्दू-धर्म स्थापित है। परन्तु 
है, मु आसता का कारण है इनके जीवन की सम्पूर्णता | उनकी 
वरा ULTRA है, परन्तु उनकी मनुष्ये-ज्ञीला हृदगम्य 
T an १। भगवान्‌ कृष्ण ने AGA को अपना जा रूप दिखळायां 

| | क योगियों के लिए है । सई-साधारश तो उनके मनुष्य- 
| ही पर मुग्ध हैं । अतएव साहित्य का एक-प्रात्र ध्येय 
qada की सम्पूर्णता है और वही साहित्य श्रेयस्कर 
है जिसमें मनुष्य-जीवन की पूर्णता पर विचार किया 
गया है । 


३--शिक्षा का भविष्य । 


| Wawa पर ग्रवलळम्बित नहीं हे । आदर्श शिक्षक में 
i गगण श्रवश्य हाना चाहिए, एक तो शिक्षादान में नेपुण्य 
i ह दूसरा उत्साह । विद्याथियां की चिन्ताशक्ति को 
[मपित करना शिक्षा का ger उद्देश्य है । साहित्य और 
ह शिन Higa को स्वाधीन चिन्ता और गव्रेषणा करने 
आर प्रवृत्त कराना शिक्षकों के ही ऊपर निर्भर हे । इसके 
[॥ Beat के चरित्र पर भी शिक्षकों का बड़ा प्रभाव 
1 i ऐता हे। कभी हमारे देश में धर्म ओर नीति की शिक्षा 
क शिक्षा से पृथक नहीं समरी जाती थी । दोनों की 
= a के गृह में दी जाती थीं । यही कारण है 
í ha À र जिन लोगों पर शिक्षा का भार था वे केवळ 
है। हाते थे, किन्तु सच्चरित्र आर जितेन्द्रिय भी 
ता है हे ही शिक्षकों के द्वारा समाज का कल्याण हो 
Tes शिक्षा का gama राज्य की ओर से किया 
an ae शिक्षा-प्रणाली भी इसी a निदिष्ट हाती 
भे शिक्षा के लिए nadie ने एक सचिव 


भार 
शिक्षकों ही aar जाय । कुछ समय पहले 


Ss किया हे । वही शिक्षा-विभाग के कर्णधार हैं 1. 
सभ्य देशों में यह चेष्टाःकी जा रही है कि शित्ता 
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ळन्दन मे शिक्षा-समितियों की एक कान्फ्रेन्स हुई थी | उसमें 
मेन्चेस्टर-कालिज के एक अध्यापक ने शिक्षा के भविष्य पर 
अपना विचार प्रकट किया | आपने कहा था कि आज-कल जो 
लोग शिक्षक हैं वही भविष्य में राजनीतिज्ञ होंगे ! भविष्य- 
युग में शिक्षक ही का पद aad उच्च रहेगा। शिक्षा 
राजकीय विभाग पर अवलम्बित नहीं रहेगी, यद्यपि वह 
राज्य का प्रधान AF रहेगी । यह बात नहीं हे कि शिक्षक 
राजनीतिज्ञो के लिए काहे पथ निर्दिष्ट करेगा । परन्तु 
राजनीतिज्ञ भी शिक्षकों को अपने निर्दिष्ट पथ पर जाने 
के लिए विवश न कर सकेंगे । आपने यह भी कहा. कि 
शिक्षा-विभाग का शिक्षकों के हाथ सोंपने में राजनीतिज्ञ 
घबराते क्यों हैं। सच तो यह है Ra शिक्षा aaa 
कर दी जाय तो वह .एकराष्ट्रीय न होकर: araia 
हा. जायगी श्रौर सभी. राष्ट्र रागद्वेष से Bam होकरं 
उसकी उन्नति में दत्तचित्त हा जायगो। | 


४-भारतवषं म॑ रेडियम | 

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि भारत में खनिजे 
द्रव्यो की खोज पूर्णरूप से की जाय तो इस देश at 
अनेक आवश्यक वस्तुओं के लिए परमुखापेक्षी ही न रहनां 
पड़े, किन्तु इसकी साम्पत्तिक श्रवस्था समुन्नति करने में भी 
पुरी सहायता मिले | उनके मत में. भारत-वसुन्धरा भिन्न 
भिन्न खनिज दव्यो से इतना भ्रधिक सम्पन्न हे कि यदि 
उनंका उपयोग उपयुक्त रीति से किया जाय तो केवळ 
भारत का ही UST न हो, किन्तु संसार का भी बहुत sy 
भला हा । यह हमारा ही दुर्भाग्य हे कि जब भारतभूमि 
के अनेक खण्डों के कोयले, लोहे आदि के भाण्डार AGA 
पड़े हैं और ज्ञात रहने पर भी उनका उपयोग नहीं किया 
जाता तब विज्ञानोपयाग़ी रेडियम आदि बहुमूल्य agai 
की यहाँ खोज की- जाने की सम्भावना कॅसे की जाय। 
इस देश की भूमि तो संसार के लिए कच्चा माळ की 
प्रसविनी समक ली गई है। 

संसार. के दूसरे देशों का यह हाळ नहीं है। अभी 
उस दिन ate में एक ऐसे खनिज Ae का पता 


ढगा हे जिसमें सात फी सदी युरेनियम. ऑक्साइड है । 
aga: उसमें अधिक मात्रा में रेडियम का होना स्वाभा-' 


विक ही है । इस खोज की बात जान कर संसार का ART 


`a 


Digitized-by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ह 
AALA 
विविध विषय । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


am 


निक aves ग्रत्यन्त हर्षित हुआ हे । परन्तु जत्र ऐसे ही 
तथा इससे भी बढ़कर खनिज zea के भारत में अस्तित्व 
की सूचना समय समय पर दी गई थी तब कहाँ इस 
प्रकार की प्रसन्नता प्रकट न की गई थी । 

त्रिवेन्द्रम के मिस्टर Go जानसन का मत है कि 
ट्रावङ्कोर तथा भारत के दूसरे स्थानों में ऐसे तथा इससे 
भी बढ़कर खनिज द्वब्यों का पता लगा था । सन्‌ १६१९ 
में ट्रावक्लोर-दरबार के एक भूगर्भ-शाखी ने एक 
ऐसा खनिज खोज निकाला था जिसमें ६.१६ फ़ी 
सदी यूरेनियम . ्राक्साइड था । उन्होंने १६१६ के 
अन्त सें या १६१७ के प्रारम्भ में एक ओर खनिज 
| द्रव्य खोज निकाला जिसमें यूरेनियम आक्साइड ४० 
फी सदी था । इसके साथ ही उन्होंने ओर भी दो एक नये 
खनिज ga खोजे थे | यद्यपि at इनकी यथोचित परीक्षा 
नहीं की जा सकी है कि वे कोन कोन ads संमिश्रण 
से बने हैं, तथापि इतना मालूम हो गया है कि इनमें ix 
से २७ फ़ी सदी तक यूरेनियम ग्रावसाइड है । इसी प्रकार 
agu के समीप सिरोयाली की पहाड़ियों में अलेनाइट 
नाम का एक खनिज द्रव्य मिलता हे । इसमें भी यूरेनियम 
आक्साइड काफी परिमाण में विद्यमान है। कदायूर की 
जमीदारी में भी इसी तरह का एक खनिज द्रब्य मिळां हे 
जिसमें यूरेनियम ाबसाइड २९ फी सदी मौजूद हे । 
मतलब यह कि दक्षिण भारत में ऐसे कई एक खनिज द्य 
मिळते हैं जिनमें ag के पूर्वोक्त खनिज द्रव्य की 
अपेक्षा यूरेनियम ग्राक्साइड अधिक मात्रा में मौजूद हे । 
परन्तु श्रभी तक. ये सब निरर्थक ज्यों के त्यो पड़े हैं । 
उनको उपयोग .में ठाने का समय अभी इस देश में 
नहीं या है। 


~ A a i ९ 
४--रिकर और पोस्ट-काड की कथा। 


सरकार विचार कर रही हे उनमें एक डाक के रिकट 
और पोस्टकाडों आदि के सरून्ध की भी हे । कानून-सभा 
में बजट. पर बहस होते ससय एक सद्स्य ने कहा था कि 
सरकार डाक के टिकट और qed भारत में क्यों 
`. नहीं तेयार करवाती ? यहां के भी कारखाने उस काम को 
खुबी के साथ कर सकते हैं AN वे उसे करने के तैयार भी 


= 
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सरस्वती | 


` मितन्ययिता:की जिन. स्कीमों पर इस समय भारतः ' 


| 
many 


5 यं सर की ग्रोर से ; E | 
हैं । उस समय सरकार की गोर सेकहा गया कि इस | १) पहले 
सरकार का ध्यान गया है -ओर वह इस विषय पर बिच || से ? 
~ ` 
HAA क AFT, डाक के टिकट, पोस्टकाड dol इसे पार 
लिफाफे ये सब ठीके से ळन्दन में छुपाये जाते हैं | ail (टार 
भी बहुत कम ऐसे कारखाने हैं जो इस भारी काम al ठ भा 
A ` ¢ ws सी a 
उत्तरदायित्त्र उठाने को समर्थ हों । इसी लिए को हिए । त 
चालीस वपं से अकेले Re sto wre एन्ड कम्पनी इब्न] ऐ हैं| 
ठीका लिये है । | a 


भारत में डाक के टिकट पहले-पहल mann सायी 
विकोरिया के शासन-काळ में सन्‌ १२४० में aako 7४० रा 
हुए और कई वपं तक वे ग्रल्पपरिमाण में ही छपते रहे! Me ए. 
परन्तु जब जनता में उनकी मांग अधिक हुई तब सरका 3 Esi 
ने उनके छापने का ठीका दे दिया । सन्‌ A | नार 
१६१२ तक यह ठीका अकेले पूर्वोक्त कम्पनी के हाथों tsa 
ही रहा और वह ग्रेटब्रिटेन, भारत, एवं उपनिवेशों॥ एकी यु 
लिए डाक के टिकट आदि आवश्यकतानुसार बरा और इसे 
प्रस्तुत करती रही | E | शाळा 

जब सन्‌ १३१२ में ठीके की मियाद पूरी होगई ॥ श की 
वह कई भागों में विभक्त कर दिया गया | टिकट gif र गाते 


| A 
का काम एक को, पोस्टकःड दूसरी का ओर लिफाफे ती त रॅ 
कम्पनी को दिया गया Agaa की सरकारी ट्क p 

MG 


ने टिकटों का डिज़ाइन बनाने तथा रङ्ग तैयार कर| 
काम अपने ऊपर ले लिया । इसी समय सम्राट ज ri 


१९१४ में भारतीय AS की मियोद पूरी हुई 
की सरकार ने पूर्वोक्त घटना से शिक्षा ग्रहण के ' 
मियाद दस वंष के ही-लिए बढ़ाई | 1 
टी० So लारू एन्ड कम्पनी का कारखाना a 
बड़े बड़े कारखानों में से एक है। इसमें i 
ही नहीं छापे जाते । खेळ के ताशा छापने क॑ 
बड़े बड़े कारखाने हें उनमें भी इसकी गण 
इसका कारखाना Tega शहर के बाहर. 


pied यह एक छोटा गुदाम सा था ओर “११३१ के 


~ EN a oN A IT 
र A| तम से प्रसिद्ध था । परन्तु धीरे धीरे उन्नति कर ग्रव यह 


| फ़ विशाळ कारखाने में परिणत aI गया है ।-इस समय 
डे | एके पास gene बढ़े करत हो गये हैं। सन्‌ १८७४ 
Saggy] (टार RT नामक जो कारखाना इसने खोल़ा था वह 
dg भारत के पोस्टेज ओर रेवेन्यू स्टाम्प्स छापने के ही 
हिए | तत्र से ग्रब तक ये काम उसी कारखाने में होते 
wel ; 
इस कम्पनी के संस्थापक विज्ञानविद और कुशळ 
महारानी पसायो थ्रे इसकी स्थापना डाकुर बैरन डी aie, 
pafaj Whe भ्रार० एस० ने की । डाकुर TAR म्यूलर, एफ० 
पते रहे शर० एस० इनके सहकारी थे । वे भी निपुणं रसायनविद्‌ 
aan) भे। ग्रपने गम्भीर वैज्ञानिक ज्ञान से ही ये छोग अपना 
१५८० ऐ] MA सफलतापूर्वक अब तक चलाने में समर्थ हुए 
हाथो | (। जब यह वात मालूम हुईं कि जाळसाज़ लोग टिकटों 
नेवेशों | 7 की मुहर की स्याही किसी हिकमत से उडा देते हैं 
ay भेर असे ग्रपने काम में फिर ळाते हैं तब वहां की रसा- 
| शाळा में कभी न उड्मेवाळी ळाळ : स्याही आवि- 
ft a की गई । पहले इस स्याही से टिकट आदि छाप 
| धिषे जाते तब उसके ऊपर छापने की स्याही का उपये'ग 
फे alj ता जाता हे । इस व्यवस्था का यह फल हुआ कि 
| उक [साबो की दाळ अब नहीं गळ पाती, वहाँ की रसायन- 
करे | टा में प्रत्येक वस्तु की परीक्षा पहले हा लेती है । इसके 
जा pr उसका उपयोग कारखाने में किया जाता। इसी से 
। अ टिकट आदि श्रेष्ठ प्रमाणित होते हैं। इस 
‘ad TER के विशेष कर्मचारी Ade SET का नमूना 
र Mg x N रिय 
a सुकते हैं ओर वह सरकार के अधिकारियों 


भ पसन्द हे è = 
F हा जाता है तत्र उत्कीर्ण करनेवाले अपना 


त 4 आते हैं। पहले नर्म लोहे पर डिज़ाइन अङ्कित 
í Say है । इसके बाद लोहा कड़ा किया 
i oe उसी से हज़ारों बार छापना पड़ता है। 
N “का काम प्रारम्भ होता है तब कागज बनाते- 
६५६ "गर का काराज तैयार करने में ढगते 
७. सटकी मिळों में होता ge 
ही tig ज पयार करने के लिए संसार-भ्रसिद्ध हैं । 
ऐके तैयार हो जाने पर उनकी गिनती: गणित- 


” 
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मशीन पर होती है । इसके बाद केलेडरिङ्ग मशीन से वे 
wie और चिपटे किये जाते हैं । इसके बाद छपाई आरम्भ 
होती हे । ne न 

कारखाने के पहले दर में आउ या दस बड़े बड़े छापा- 
खाने हैं । ये लगातार वर्ष भर चलते रहते हैं, कभी बन्द 
नहीं होते । इनमें टिकटों और स्टाम्पों के सिवा और कुछ 
नहीं छुपता | प्रत्येक मशीन प्रतिदिन २५ रीम कागज 
छाप सकती है। एक da में १०० ताव amg होते हैं 
और एक ताव कागज में ४८० टिकट तैयार होते हैं ।. 
टिकट छापनेवाली मशीनें से प्रथक्‌ पोस्टकाडं छापरे- 
वाली मशीन हैं । ये एंक बार में ६४ पोस्टकार्ड छाप देती 
है । लिफाफे छापने की दूसरी मशीनें हैं । 

टिकटों के छुप जाने के बाद वे छेदे जाते हैं ओर यह 
काम भी बहुत शीघ्रता से करना पड़ता हे । यदि छुपे हुए 
ताव का रजिष्टर ठीक न हुआ तो छेदने का रजिस्टर भी 
ठीक काम न देगा और जत्र दो रङ्गो सें टिकट छुपा होता 
है, जैसे रुपयेवाळा टिकट, तब कठिनाई और भी अधिक 
बढ़ जाती È | ; 

बिदाइ का काम carat से होता हे । वे एक बार में 
छुः Gat एक ताव कागाज़ पर छेद देते हैं ओर ६ से ३ 
ताव तक छेद डाढते हैं । छेदनेवाले लाक में २००० से 
ऊपर सुइया होती हैं। यदि इनमें से एक भी टूट जाय या ठीक 
ठीक छेद न करे तो सारा ताव खराब कर दिया जाता है । 

छुपे और चिदे हुए तावां की परीक्षा विशेष रीति से 
शिक्षा-प्राप्त बालिकाये' करती हैं.। यदि उस ताव के ४८० 
टिकटों सें एक भी टिकट सदोष सिद्ध हुआ तो भी सारा 
ताव का ताव नष्ट कर दिया जाता है । ee 

पोस्टकाडों की गिनती और उनका पैकट बनाने का 
काम हाथों से होता है। यह काम भी बालिकाये ही 
करती हैं । वे उन्हें गिन कर पेकट बनाती जाती हैं ओर 
साथ ही साथ बाते भी करती रहती हैं । कया मजाळ कि 
जरा सी भी भूल हो जाय | इण्डिया-आफिस के कर्मचारी 
इन छपे हुए टिकट आदि की जांच कर.श्रोर टीन लगे हुए 
dat में उन्हे पेक करवा कर सारत को भेजते हैं। | 


इस कारखाने में काहे २००० आदमी काम करते : 


हे । इनमें से आधे आदमी अकेले भारत तथा दूसरे देशों 


~ 
p 
f 
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। के काम केलिए ही नियुक्त हैं । जिन मशीनें पर यह जटिल 
| काम होता है उनमें से भ्रधिक्रांश वहीं की बनी हैं । 
| ६--चित्र-परिचय | 
सरस्वती के इस AE में दम्पती? नाम का जो सुन्दर 
| faa प्रकाशित हुआ है वह लाहार के प्रसिद्ध चित्रकार 
। श्रीयुत एम० ए० रहमान चगताई के एक शिष्य के RAT- 

नेपुण्य का नमूना हे | श्रापका नाम है श्रीयुत To आर० 

एजाज | आपका एक चित्र बुद्ध वेराग्य अगस्त की सरस्वती 

में भी निकळा हे । इन चित्रों के लिए हम आपके 
| त्यन्त कृतज्ञ हैं। 

अगस्त की सरस्वती में चित्र-बिहारी फे जा दो चित्र 

भूल से नहीं दिये जा सके वे इस संख्या में निकल रहे हैं । 
बिहारी की गणना RA के ag कवियों में की जाती 
हे। हमारी इच्छा है “कि हम सरस्वती में कभी कभी 
उनके दोहों के आधार पर चित्र प्रकाशित करे'। बिहारी 
की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्हाने एक दोहे में 
जो बात कह दी है वह दूसरों से लम्बे लम्बे छन्दो में भी 
कहती न बनी । उनके दोहों का समस्त भाव चित्र में नहीं 
आ सकता । तो भी हमें आशा है कि हमारे पाठक इन 
चित्रों को पसन्द करेंगे । ये चित्र इंडियन प्रेस के चित्रकार 
श्रीयुत उपेन्द्रकुमार मित्र की कृति हैं । 


—— 


A~ 
` पुस्तक-परिचय । 
१>र्‍नागरोत्पात्ति | 

बहुत पुरानी बातों का व्योरेवार, dat, ऐतिहासिक 

पता देना ग्रपतम्भव नहीं तो महा कठिन जरूर हे । यदि 
ऐसी बातों का कोई विश्वसनीय '्राधार--प्राचीन लेख, 
ताम्रपत्र, सिक्के ओदि--भी न हो तो यह कठिनाई और 
भी बढ़ जाती हे । सनुष्य-सष्टि कव और कहां हुई अथवा 
श्रादिम आयो का उद्गम केसे हुआ, पहले पहल वे कहां 
बसे और कब तथा किस तरह भारतवर्ष आये इन बातों 
का पता ळगाने में श्रनुमान के सिवा श्रोर कोई आधार 
नहीं । जब आदिम mace ही के इतिहास का यह 
हाळ है, जब उसी का प्राक्कालीन इतिहास सर्वधा अन्धकार 
fear हुआ है, तब उसकी शाखा-प्रशाखाओं के विभाग 
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ओर विस्तार का इतिहास भळा कोइ क्या | ie | 
मान कोई चाहे अले ही ळडाता रहे, पूरे प्रमाण कष | 
परम दुस्तर ही समकिए | इस दशा में आयी के al 
विभाग की नागर नामक प्रशाखा के अलग होते शा] 

बढ़ने की ऐतिहासिक खाज करना कितना कठिन काम है| "` 
यह सहज ही समझ में था सकता है। पर मनुष्य ख| १ ९२१ 
नहीं कर (सकता अथवा क्या कर सकते की चेष्टा | | | 
करता । A? 


इस देश के एक उच्चपदस्थ सरकारी कमचारी 
सर हबेटे रिजली, ने एक बड़ी सी पुस्तक लिख डाली है| 
उसमें इस देश की जातियों का seat चोड़ा विवरण है| 
उसका नाम है People of India. ये साहब मानव TH 
विद्या के बड़े परिडत माने जाते हैं| आपने अपनी ह. 
पुस्तक भें लिख दिया है कि नागर-ब्राह्मण अ्रंसली श्रा 
नहीं; उनमें विदेशी gala अनाय जातियों के भी %| 
का मेळ है । ये साहब तो खेर साहब ही ठहरे | इसके 
के भी एक पण्डित--प्रो फेसर देवदत्त भाण्डारकर ने र 
को नाराज करनेंवाली एक बात लिख डाली है । ग्रा 
राय हे कि प्राचीन बल्लभी-नगरी के राजाओं की t न्प 
fae जाति से नागरों की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही | सः 
भी कुछ प्रत्नतस्व-विशारदों ने नागरो के असली | न 
होने के दावे डिसमिस करा देने की चेटा की है। ह on 
लोगों की इन चेष्टाओं पर पानी फेरने के लिए 5 | न 
पुस्तक, नागरोरपत्ति, की उत्पत्ति हुई है । पुस्तक 5 | ने के ३ 
भाषा और गुजराती ही लिपि में है । बड़े आकार की y कहां 
जिल्ददार हे; १०८श्रष्ठो में समाप्त ई है; एक $ रथकार 
खच करने से मिळती है। इसके लेखक है भावी न बाते 


राजधानी 
म पने 
गागर सं 


पुराने शिला-लेख, पुराने. ताम्रपत्र, ओर न जानें 
पढ़ कर और उन सबके हवाले पादटीकाओं 
अपने कृत परिश्रम और शोध का आपने य 
दिया हे । पहले तो आपने अपने विपतियों के 


dwar . | 


र I जार से धक्के दे देकर we हिलाया है--और 
ए | व है, किसी किसी की राय में उन्हें गिराया झी हो-- 
| आपने नागरों को खरा र्यवंशी सिद्ध करने के 
| aq खूब gng aaa लिखा è बागा 
| qa का सार यह है कि नागर ब्राह्मणों में अनाये रक्त 
।| ३एक़् कण का भी मिश्रण नहीं । ईसवी सन्‌ के पाचवे 
कक में बने नारद-पुराण में anti के उल्लेख 
ad पता आपने नहीं बताया । आपने नारदपुराण की 
क्रमणिका में एक नारदखण्ड भी gs निकाला है । 
ग्री राय है कि नागर लोग गुजरात के बड़नगर में 
{सा की दूसरी सदी में रहते और हाटकेश्वर महादेव की 
w काते थे। ३४८ इसवी में बड़नगर के पड़ोसी 
जाग लोगों ने बड़नगर पर धावा मारा और उसे नष्ट कर 
न N दिया तत्र वहाँ नागरे ने ज्ञात्रधर्स महण करके माळवे 
“a mee राजा की सहायता से नागों का पराभव 
| वा और बड़नगर उनसे छीन लिया । इस राजा की 
y रजधानी का नान नगर था | अतएव agan के ब्राह्मणों 
१अ्पने वसतिस्थान का नाम भी नगर रक्खा और खुद 


Eki ४ 
TN संज्ञा Fey की । पहले उनके स्थान का नाम था 
क्रि A हे 
; UNG ओर झब है बड़नगर | 


|| इसके सिवा मेहता महोदय ने ओर भी अनेकानेक 
| इर र शार कल्पनाओं के आधार पर नागरों को विशुद्ध 
त्त Na कर दिखाने का प्रयत्न किया है । दक्षिण 
a नागरों के बस जाने और बहुत कुछ प्रतिष्ठा प्रास 
| oe es किये हें iaa तक नागर-त्राह्मणों 
r a [र कोल ata नासी लेखक, विद्वान, 
aa i पष a ae ओर उच्च पदाधिकारी हे चुके हैं, 
लरी RR भी विवरण आपने दिया है । हप्तारी 

स सत i झी इन्हीं नागरोंही की निर्म्माण की हुई 

भी पुष्टि आपने की है । 


परह 


IN = बात कि किसका मत या सिद्धान्त 
UEN जी का या रिज़ली साहब और भाण्डार- 
‘Rng sal सो इस विषय में चींचपड़ करने का 
F हा सकता है जिसने इन लोगों की तरह 
(| क्न बे, माचीन इतिहास, प्राचीज्ञ शिलालेख, 
है 1६ आदि देख और पढ़ डाळे ह । हम ते 
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मेहताजी के परिश्रम और खोज की प्रशंसा-मान्न फर 
SN हैं ` 

सकते हैं और कह सकते हैं कि aq अपने स्वजातीय 

नागर-त्राह्मणों की अकृत्रिम कृतज्ञता के बहुत बड़े पात्र है । 


HT पुस्तक । 


A(R) यज्ञपसङग-केटे आकार की यह पुस्तक १७० 
टो की है । छपाई श्रौर कागज साधारण हे | मूल्य M) 
हे । प्रकाशकः लक्ष्मीनारायण प्रेस, मुरादाबाद, से मिल 
सकती है। चार्यं रामेन््सुन्दर त्रिवेदी, एम० go, 
नामी विद्वान्‌ थे । वेद-वेदाङ्ग के चे पारगामी पण्डित थे । 
कळकत्ते के विश्वविद्यालय का AMAT स्वीकार करके 
उन्होंने यज्ञविपथक चार व्याख्यान दिये थे । उन्हीं का यह 
हिन्दी भापान्तर है । इन व्याख्यानो में अनेक नूतनं बातों 
का उल्लेख है। यत्र तत्र यज्ञविषयक qe रहस्यों का 
उद्घाटन भी है । कितनी ही याज्ञिक क्रिप्राओं की gear 
ईसाई धर्म से करके दोनों में बहुत कुछ समता दिखाई 
गई है । वैदिक पुस्तकों में यज्ञ-याग की जो विधि बिद्री 
पड़ी हे उसे त्रिवेदी महाशय ने इन व्याख्यानं में बड़े 
अच्छे ढंग से एक ही जगह लिख दिया है। उनके ये 
व्याख्यान बँगळा में JETEN छपे हैं। उसी पुस्तक का 
यह हिन्दी -श्नुवाद है । अनुवादक हैं--पण्डित ज्वाळा- 
दत्त शम्मा | अनुवाद का शायद सवाश पहले “प्रतिभा? 
नामक मासिक पुस्तक में छप चुका हे | 

(२) श्रीसयाजी-वैज्ञानिक-शब्द्सड्म्ह--बड़े 
आकार की इस ५२९ एष्टो की Ges का छुपे सवा दो 
वषं हा चुके | । 

- बड़ोदा-राज्य के निवासियों की मातृभाषा गुजराती 
है । अतएव महाराजा गाय़कवाड उसके प्रचार, विस्तार 
ओर उन्नति के बड़े पक्षपाती हैं। आज काहे ३० वर्षे से 
वे गुजराती भाषा सें महस्वपूर्ण ges लिखा कर प्रकाशित 
कर रहे हैं । भिन्न भिन्न भाषाश्रों की श्रच्छी अच्छी पुस्तकों 
का अनुवाद भी वे करा रहे हैं | इसके लिए एक महकमा 
ही अळग खुळा हुआ है । इस काम में राज्य के लाखों 
रुपये खच हो रहे हैं। इस महकमे की इच्छा है कि 
अगरेज़ी के वैज्ञानिक शब्दों का एक कोष गुजराती भाषा 


में तैयार हा जाय । उसका कचा चिठ्ठा तैयार भी हो गया. 


a 
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पुस्तक-पारिचय | 
ne ea वी 


RRR 


| है | तब तक महकमे के अधिकारियों ने यह शब्दसंग्रह 
| नमूने के तोर पर प्रकाशित किया है । संग्रह काम का है 
। हिन्दी जाननेवाले भी इससे लाभ उठा सकते है, 
क्योंकि अँगरेजी भाषा के वैज्ञानिक शब्दों के भाव-वाचक 
शाब्द देवनागरी लिपि में लिखे गये हैं | उनकी 
भाषा प्रायः संस्कृत है; गुजराती भाषा के शब्द. भी 
कहीं कहीं प्रयुक्त हुए हैं । एक बात की कमी इसम हैं। 
हर शब्द के लिए प्रायः एक ही समानार्थक शब्द दिया 
' गया है, जैसे Philosophy के लिए तस्वविद्या- चाहिए 
यह था कि जहां तक सम्भव हाता एकाधिक पय्थायवाची 
qa लिखे जाते । पुस्तक मिलने का एता--विद्याधिकारी 
कचहरी, ( भापान्तर शाखा ) बरोदा । 


३--शारदा-पुस्तक-माळा को पुस्तक | 
अभी हाळ में जब्रळपुर की शारदा-पुस्तकमाळा में तीन 
नये ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। शारदा-पुस्तकमाला के द्वारा 
राष्ट्रीय हिन्दी-मन्दिर का उद्देश्य हिन्दी में सत्साहित्य 
का प्रचार करना है। अतएव उसमें चुन कर किताबें प्रकाशित 
की जाती हैं । वद उससे कुछ लाभ भी उठाना नहीं चाहता । 
सभी पुस्तकों के प्रारम्भ में पुस्तक की लागत का हिसाब 
दे दिया जाता है र उसी के श्रनुसार मूल्य निर्धारित 
किया जाता है । हिसाव कदाचित्‌ इसलिए प्रकाशित किया 
जाता है कि जिससे किसी को पुस्तकों के afte मूल्य पर 
सन्देह न हा Raa देखने से मालूम होता हे कि 
राष्ट्रीय मन्दिर को सभी पुस्तकों पर कुछ न कुछ घाटा ही 
उठाना पड़ता है । पर इससे. यह नहीं कहा जा सकता 
कि पुस्तकों का मूल्य eT है । हिन्दी की सभी पुस्तकों 
का मूल्य प्रायः वही हाता हे जो शारदा-पुस्तक-माळा की 
पुस्तकों का हाता है । भेद यही है कि श्रन्य लोग जिस 
दाम पर पुस्तक बेंच कर लाभ उठाते हैं उसी दाम पर 
पुस्तके बेचने से राष्ट्रीय मत्दिर को हानि उठानी पडती RI 
यह aaga खेद की बात है | 
A (१) मराठे और अगरज--अ्नुवादक, श्रीयुत 
सूरजमळ जैने और मूल्य ३) है । 
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यह पुस्तक, श्रीयुत नरसिंह चिन्तामणि केलका बरो, | 
wo एळ"एळ ato की “मराठे व अगरेज” नामक मा 
पुस्तक का अचुवांद है। इस पुस्तक में प्रधानतया हु 
बात के वर्णन करने का लक्ष्य रक्खा गया है कि ai] 
के पराभव के बांद भारेत में प्रधानता प्राप्त करते a 
मराठे का. अँगरेज़ों से :कत्र केसा सम्त्रन्य रहा सोर mi 
ने कत्र कहां केसी जच खाई, पर वस्तुतः गाण रूप सेय 
मराठों के उत्थान और पतन की एक-विवेचनास्मक सारि 
a) केळकर महोदय ने इस पुस्तक को अपने श्रु 
रूप ही लिखा है । इतिहास का अध्ययन केः 
वालों के लिए यह पुस्तक अधिक उपयोगी है। सवे 
साधारण का भी AARATI इससे हा सकता हे । अदुवा] 
की भाषा साधारणतया सरळ ओर साधु है। पुरी 
सजिल्द, कागज मामूली और छपाई साधारण है। 


( २ ) ग्राद्यागिकी--इसम उद्योग-घन्धों सं सखव 
रखनेवाले बारह लेखों का सडग्रह किया गया है! सङ 
कार पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं । अधिकाँश ग 

1 के लिखे हुए हें । सिफे तीन लेख के. लेखक 
शिवनारायणजी हें । लेखों की उत्तमता के विषय मे ४ : 
को सन्देह नहीं हो सकता | इसमें सन्देह नहीं कि दिवे 
के लेख हिन्दी-साहित्य में स्थायी महत्त्व रखते ह | 
उनको पुस्तकाकार छुपाने का यह उद्योग प्रशंसनीय © 
जिल्द Set हुई १४३ पृष्ठो की पुस्तक का मूल्य 0 


J) 


(३) छाया--अह एक उपन्यास है । इसके बे N | 
पण्डित शिवनारायण द्विवेदी हैं । लेखक की राय è 
यह एक उज्ञाले अंधेरे की कथा हे, हृद्य की £ EES 
फफोला है और एक हृदय की आह है । आप | को! र 
सच हो सकता है । पर हमारी समक में कथा da. 
नवीनता नहीं है । वही पुरानी बातों_ का पि | Rata 
हे । एड-सल्या २६३ और मूल्य ile) T कोश | 
छपाई साधारण È | j | भत 
E ke 
5 
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आधुनिक युग का परिणाम । 


' HENS रप आधुनिक सभ्यता का केन्द्रस्थान 
MOU & है। कला और विज्ञान में उसने 
AGOGO बड़ी उन्नति की हे । समस्त संसार 
पर उसी की राजनैतिक सत्ता हे | 
N A वाणिज्य में भी उसका IREA 
a नहीं है । अभी तेक संसार उसकी 
‘ans प्र aoe था, परन्तु अब विचारशील 
[. निस्सारता सिद्ध कर रहे हैं। अघि- 
SBM at यही धारणा है कि पाश्चात्य 
ae द्वारा मानव-समाज में अशान्ति का जो 
अ oe किया गया है उसी का विषमय फल 
Pe मित रहा हे । भोतिक प्रभुता के लिए 


राष्ट्र मे जो पारस्परिक स्पर्धा है उसका 


TTY 
१ 


सध्य 
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परिणाम युद्ध है। समाज में जातिगत विद्वेष का 
अभाव नहीं है । इसके सिवा व्यक्तिगत स्वाधीनता 
का सामञ्जस्य समाज के अधिकार के साथ नहीं 
स्थापित किया जा सका है | इसी से सवेत्र अशान्त 
है। आधुनिक युग का परिणाम क्या होगा, यह 
कहना बड़ा कठिन है । कुछ समय पहले योप के 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ टाल्स्टाय ने इसी सम्बन्ध सें अपने 
कुछ विचार प्रकट किये a LRA उन्हीं के कथन 
का सारांश दिया जाता है | 

यारप की वर्तमान दशा एक भविष्य fea 


~€ itd 
की सूचना दे रही है | विना कोई बड़ा परिवतन . 


हुए यारप में आदर्श का प्रादुसांच नहीं होगा í 
देश के श्रेष्ठ आदशों की रक्ता करने का भार धमे 
पर है । देश की समस्त शक्तियाँ उसी मे TRA 
होकर बृहद्रूप से पूणे हाने की चेश करती हे.। 


` 


| 
| १९४ 


पर योरप के इतिहास में अभी तक ऐसा कोई AT- 
सर नहीं आया हे । मध्ययुग सें राष्ट्र आर AAA 
पार्थक्य हागया | उनमें एक प्रकार से पारस्परिक 
स्पर्धा हागई भार अन्त मे राष्ट्र की विजय हुई | 
डी ने धर्म को आयत्त कर लिया । इसी कारण 
योरप में राष्ट्रखूत्र से मनुष्यों का ऐक्‍य हे, धरे 
aaa से नहीं | ऐसी अवस्था में राष्ट्रीयता 
को ही धर्म का स्थान ग्रहण करना पड़ता È | 
। इसाई-धमे इस राष्ट्रीयता के विळकुळ विरुद्ध हे । 
पर भगवान्‌ ईसा ने AJRAT पर प्रेम आर दया 
` कीजो शिक्षा दी हे वह लोगों के चित्त से विळकुळ 
विलुप्त नहीं हागई हे । योरप के ममेस्थळ पर Zar 
की शिक्षा अङ्कित है | यदि यह वात न होती तो 
फिर कोई झगड़ा भी न रहता | यह वात सभी 
मानते हैं कि पार्थिव शक्ति आर समृद्धि से एकता 
की स्थापना नहीं हा सकती । यह मनुष्य-मात्र की 
कल्याण-भावना से सम्भव = 1 यदि शक्ति से एकता 
स्थापित की गई तो वह क्षणिक ही रहेगी, स्थायी 
नहीं हा सकती । यदि Arca धर्म की आर अग्रसर 
होकर अपनी सभ्यता की रचना करेगा ता चिप्छव 
अवश्यम्भाची l वात यह है कि जीवन के सम्बन्ध 
स किसी धारणा का आश्रय लेकर मानव-समाज 
अप्रसर हाता है यदि उस धारणा में कोई घरि: 
वतन EM ते नवीन आदश. के साथ प्रचलित 
व्यबस्था का मेळ रखना कठिन होजाता है.। तब 
व्यवस्था का तोड़ना ही. पड़ता हे। चारणा के 
परिवतन के साथ व्यवस्था का परिवर्तन अवश्य 
हाया । फ्रांस के राज्य-विष्लव में यही बात इई | 
वहा एक ओर राजा, धमै गुरु आर श्रीमान 
आर दूसरी ओर जनता.थी। इन दोनों के बीच 
व्यवधान पड़ जाने से जातीयता और .पकता के 
लिए AJA व्याकुळ होगये। इसी अनुभूति का 
जाग्रत रखने के लिए प्राचीन व्यवस्था के नष्ट 
कर फ्रांस भ॑ प्रजा-तन्त्र की स्थापना की गई।. | 
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. उला से उसका शक्ति ATT भी हागई। ज 


ga | 

र्यी 

यारप व्यक्तिगत स्वाधीनता को उच्च पद कष | १| तीर 
चाहता हे । पर धम का हीन करने के लिए उस| निरस्‌ 
स्वाधीनता का कल्याण से पथक्‌ कर डाहा है| १ ईसा 
और स्वाधीनता का चरम परिणाम कल्याण geal वान 


धर्म का शासन ही है। यदि योरप की gafil aaa 
संस्थाय स्वाधीनता के इस परिणाम के लिए बाधक उसका ! 
रूप ही वनी रहे ते राज्य-क्रान्ति के द्वारा खाधी| ७ हम | 
नता का पथ निमित हो जायगा । और ऐप apa: 
अवस्था आने पर किसी भी संस्था पर लोगो ail gyar 
ममता नहीं रहेगी | || धारणा 
हमें यह न समभना चाहिए कि फ्रांस के राज्य त्मोचर 
चेष्छव के समान यह विण्छव भी बिना रक्तपात क| ग्रकयं 
सम्पन्न न होगा । फ्रांस के राज्य-चिप्छव का साम्य| . ज्ञा 
वाद्‌ तथा स्वाधीनतावाद धमे के ऊपर ulti AT न! 
नहीं था । उसने श्रेय की ओर ध्यान नहीं दिया।| दरे दे 
मे'तिक प्रभुता ही पर उसकी शक्ति निभर WM) कर नह 
प हे 
है। यर 


घम से श्रय को सप्र नहा हा सकती है | 
कभी Stat का ऐसा विश्वास था at x Eric 
विश्वास अव्र हट car हे । इसी लिण अब WM) mge 
शासन की उपेक्षा की जा रही है । यदि मातंग | कर दि 
जाति aana से--घमे ओर कल्याण? पता के 
से--एक नहीं की गई ता. अन्य किसी उपाय | पतिन्त 
यह सम्भव नहीं = | र uki 
प्रत्येक धर्मं के कितने वाह्य अनुष्ठान दैति 

पर वे धमै नहीं हैं आर न धमे के आवश्यक 
ही हे । जिन नियमा खे मनुष्य का शाश्वत क 
हा सकता हे बही घन हे । ईसाई-धर्भ के 
ala के पहले भी संसार में ऐसें नियमों का. 
था । मनुष्य का कल्याण उसी भें आबद्ध | 
बह विश्व के मङ्गल मे निहित है | यह वात 
कन्फ्यूशियस आदि महात्मा ने स्वीकार 
पर समाज-व्यवस्था के लिंए शासन-प 
SU ने सबसे अधिक श्रेयस्कर 


| Sn pens 
| a eat नीचता से और आघात को प्रत्याघात 
ए उस | 3 निरस्त करने. का उपाय सवेश्चष्ठ माना ग्या 
Tet है j [साई-घ्म में इसके विरुद्ध शिक्षा दी गई है। 
(Faq) वान्‌ ईसा के अनुसार वाद्धि से TAT बड़ी हे | 
Sakaj yaa के द्वारा पाप दूर नहा हा सकता, घेम से- ही 
TW gaat AT हो सकता है । यह कब तक सम्भव हे 
साधी $ हम ईसा-्रमे को ते स्वीकार कर, पर उसके 
र ऐसी ग्रादेश का खण्डन करें । ईसाई-घम पर पाश्चात्य 
होगी की| यता अवस्थित समी जाती है । यदि अन्तगत 
| धारणा के विरुद्ध योरप में युद्ध की विभीषिका 
राप्य मोचर हो ते समभ लेना चाहिए कि चिप्छच 
पात क| ग्रवश्यं होगा । 

जा एक के लिए कल्याण-प्रद है ओर दूसरे के 
तिपि | तिए नहीं, जो एक देश के लिप श्रेयस्कर है आर 
Ra दूसरे देश के लिण-नहीं, वंह यथाथे मं RAT- 
र. था || कर नहीं है, अनिष्टकर हे | उसमें विनाश का बीज 
Wine | विख के मङ्ग में ही प्रत्येक का मङ्गल 
है। यदि राष्ट्रीयता अथवा गवर्नमेंट में मनुष्य का 


1 M| mga हे, क्योंकि उसने मनुष्य को विश्व से TAR 
मा | कर दिया है और उसी मात्रा में मनुष्य की स्वाधी- 
wa) | भता को as कर डाला है । बॉट-द्वारा निर्वाचित 
पाय | पतिनिधियो. का शासन स्वराज्य है । यह समभना 
शि TARE | स्वराज्य शब्द श्रति-खुखद अवश्य है, 
al ९ उसके भीतर भयानक दासत्व छिपा 21 सच 
p A RÈR सब लोग शासन नहीं करते आर 
क | ऐसित और शासन-कर्ता का स्वार्थे एक नहीं 
समाज मे इस श्रेणीभेद. से अभ्याय 
aa । आज-कळ योरप a सबसे अधिक 
| र स्पद विषय यही हे । एक ओर जमींदार 
“AR हैं और दूसरी ओर किसान और 
AR । कुछ लोग धन को. समाज के आयत्त 
ताका चेश कर रहे हैं । पर व्यक्तिगत स्वाध्री 
नए कर सामाजिक दासत्व स्वीकार कर 
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आधुनिक युगं का परिणाम | 


लेने में कोई लाभ नहीं हे । यदि इससे a- 
सम्वन्धी असमानता दूर हा सकती है तो उससे 
भी बढ कर असमानता समाज में स्थापित हो 
जाती हे । 
अब विचारणीय यह हे कि किसी भी देश को 
गवनेमेट में भले ही अरियाँ हों, उससे यथार्थ धर्म 
अथवा यथार्थ स्वाधीनता का भले ही पूरी विकास 
न हो, पर क्या उसके विना मनुष्य का Mate हो 
सकता है ? वाह्य शासन को बिलकुल अस्वीकार 
कर देने से क्या मनुष्य एकत्र रह सकते हैं ? यदि 
गवनेमेंट की संरक्षकता में मनुष्यों को निर्दिष्ट 
नियमा. के अनुसार रहना पड़ता हे तो उसकी 
छत्रच्छाया A उनकी धन-सम्पत्ति भी निरापद्‌ रहती 
है। यदि गवनेमेटं का संरक्षण न रहे ता क्या हम 
निरापद्‌ रह सकते हैं ? टालस्टाय का कथन है कि 
समाज पर किसी भी गवनेैमेट की सत्ता नहीं हे । 
ता भी इतिहास में ऐसा काई प्रमाण नहीं मिलता 
जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि समाज का 
अपनी मर्यादा के नियन्त्रण के लिए “घबराहट हुई 
हो । यह सच है कि अच्छे ओर बुरे सभी समाजा 
भे हाते हें । पर बाह्य शासन को अपेक्षा SOSA 
समाज का शासन है। लोकमत की अवहेलना 
करना साधारण बात नहीं है। मनुष्यों मे भले 
और बुरे की विवेचना करने की अनुभूति जितनी 
ही अधिक होतीं है उतना ही अधिक अन्तर्शांसन 
कास करता है । इसके सिवा परस्पर की विवेचना 
से कोई व्यवस्था बना लेता समाज के लिए कठिम 
नहीं है । 
स्वदेश-ज्ञान से गवनेमेंट की उत्पत्ति होती हे 

और वही उसका आधार हे | आज-कल यारप की 
राजनैतिक सत्ता को सभी स्वीकार करते Ši 
परन्तु बाह्य शासन के प्रभाव से ' एक ही साम्राज्य 
के अन्तर्गत जो भिन्न भिन्न जातिया एकत्र हा गई 
हें उनके मन से जातीयता का भाव दूर नहा हुआ 


`a 


है । केवल बाह्य शक्ति आर BA साप्राज्य-सस्कार 
| से अधिकांश भूमरडल में शासन की प्रतिष्ठा है। 
| योतोराज्य-वित्तार की ग्रारसभी की हृष्टि हे, 
पर अपनी जिस प्रसता के बल से संसार में राष्ट्र 
Haat की U कर रहे हैं उसका आधार एक 
मिथ्या संस्कार-मात्र हे । 
अपने कितने ही कुसस्कारा के कारण मनुष्य 
ने बलिदान किया है | राष्ट्र के लिए भी वह अपना 
| सुल, स्वास्थ्य र स्वाधीनता की वलि दे रहा है | 
|. जिस दिन राष्ट्रीय स्वार्थ प्रकृत मनुष्यत्व के पथ का 
AAIR होगा उस समय अपने ठहरने के लिए 
काई आश्रय ढूँढ निकालना मनुष्य के लिए कठिन 
होगा । यह हम पहले ही कह चुके हैं कि 
आधुनिक युग में जा. राज्य-क्रान्ति होगी उसमें 
रक्तपात से सहायता न ली जायगी। वह सब 
सहेगी, पर सबके अस्वीकार करेगी । चह प्रत्या- 
घात से आधात को दूर करने की चेष्टा .कभी न 
करेगी, क्योंकि ऐसा करने से मलुष्य की पूर्ण 
स्वाधीनता के लिए वह जो संकल्प कर रही है 
उसमे वाधा आवेगी | चह विश्वजनीन मङ्गल की 
शक्ति से समस्त अमङ्गलकारिणी शक्तियों के परा- 
भूत कर देगी | 
श्रेय की भित्ति पर ager का पारिवारिक और 
सामाजिक जीवन सङ्गठित हुआ है। उसी के आधार 
पर मजुप्य-जाति.की समानता. निर्मित होगी । प्रति- 
योगिता के भाव से कोई किसी पर आघ्रात नहीं 
करेगा । किन्तु समानता के कारण प्रत्येक की az 
चेष्टा बृहत्‌ रूप धारण कर एक बृहत्‌ कल्यार-लेत्र 
की. सृष्टि कर डालेगी. | कृषि, शिल्प, वाणिज्य 
आदि व्यवसाय AREAL AJAI में परिगणित 
होंगे। 
नागरिक के कृषक-समाज में परिणत करने 
के प्रस्ताव पर सभ्य समाज कदाचितू चकित हो 
 ज़ायगा। पर सभ्यता हे क्या? क्या वह श्रेय 


s 
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a सरस्वती | 
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~ SS क्य z LS a जब 
नहा. ह्‌? क्या वह आनन्द, TH, स्वास्थ्य न] | गदि वह 
है ? कया वह सामग्री-मात्र हे, थियेटर 


है ? इसी भोग-विलास-पूर्ण सभ्यता का पो | ही लि 
करने के लिए जो नरमेध-यज्ञ हो. रहा है उसका | हे वह 
भी हिसाब क्‍या कोई रखता है? कहा जात 
है कि मिस्नदेश भे. पिरामिड बनाने के लिए aay 
को प्राणों का वलिदान देना पड़ा | इसे. हम श्रस. 
भ्यता कहा करते हैं.। परन्तु वर्तमान युग में आकाश 
को मलिन कर, वायु को रोक कर, पृथिवी के 
धेर कर सभ्यता के नाम पर, पाप और दारिद्रयकी bo 
भित्ति पर श्रीमान का जो SAAT प्रासाद निर्मित| 4४ श्र 
होता है वह क्या वर्षरता नहीं है ? वर्तमान सभ्यता| Vics 
का रूष सुरक्षित करने के लिए कितने दरिद्रो कॉ oe 
वलिदान होता हे उसकी भी गणना कया कमी वी | पल्ष 
जाती.है ? एक ओर मोटर, रेल, म्यूज्ञियम, पार्व | ही सम 
थियेटर है और दूसरी ओर पाप और दारिद्रय ब | हैं। जो 
भीषण हश्य हें । हम किस ओर देख? | mae, 
अब समय आया है कि हम बोट को ai fer : 
नता या अन्नकष्ट-द्रारा संहार करने की स्वाधीव्त हों कि 
के छोड़ कर यथार्थ मङ्गलसूलक mra va 
स्वाधीनता की प्रतिष्ठा कर | भिन्न भिन्न | sg 


at के | 


और भिन्न भिन्न मनुष्यों के स्वार्थ को मिठाने | be य 
चेश में राष्ट्र की धर्म-बुद्धि कलुषित हो गई 1 A aa 
रक्षा का भार लेने के कारण शासन अब व्यर्ति | झर 
स्वाधीनता और मङ्गल-भावना की ओर ध्यान "| $ . 
देता | अब हमें विश्‍व-मङ्गल की भावना काजा” | फाशित 
करना पड़ेगा । यही आधुनिक युग का कास है। | tim, ह 

भविष्य में इस उद्देश्य को सफल करने! os | न 
कृषि के. ऊपर निर्भर रह कर हमें अन्य सभी =. 
को उसी में समावेश करना. पड़ेगा | AAT A | 
र भ्रातृत्व का: भाव कृषिप्रधान-समाज bs, गा 
सम्भव है। कारखाने: की सभ्यता से ग. 5 | भ 


उत्पन्न नहीं हो सकता । कृपक ग्रहस्थ दीत 
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| सख्या ४ ] 
o 
र वह एहत्याग कर मजुष्य के मङ्गलमय सम्बन्ध 
yanta कर, केवल प्रतियोगिता के भाव से काम 
aaa? ता उसका निर्वाह नहीं हो सकता। 
| di लिए यदि उसके साथ किसी का मिलन होगा 
तावह शान्तिसय और मङ्गलमय होगा | आधुनिक 
गुण के लिए यही पथ श्रेयस्कर हे | 
गङ्गाधर विश्वनाथ वैद्य 


रय की 0०९04 ज-कळ हिन्दी-साहिस्य में उपभ्यास-नास- 
निति Si ५97? धारिणी पुस्तकां की भरमार हा रही 

पत HA ४७> à रे A 

og sie दै । इन पुस्तकों में से प्रायः ६५ 

=| AVY PA फी सदी Gea उपन्यास कदापि नहीं; 

रार चाहे जो कुछ हां । उपन्यासो ओर किस्सि-कहानी की 


y Wet की चाह हाने के कारण अधिकारी और अनधि- 
, पाश करी सभी लेखक “अव्यापारेषु व्यापारः”? करने में व्यस्त 


| जो यह भी नहीं जानता कि मानस-शाख भी कोई 
i है, जो यह भी नहीं जानता कि चरित्रचित्रण किस 
“ig का नाम है, जिसे इस बात की रत्ती भर भी परवा 
y WE उसकी gee के पाठ से पाठक का चरित्र बिगड़ेगा 
pata] । बनेगा, वह भी उपन्यास लिख . लिख कर नाम नहीं 
जातिय | "दाम उपार्जन करने की.फिक में है । इस तरह की चेष्टाये 
ana की श कभी अत्यन्त उपहास्य मार्गो का अनुसरण करती 
है (र 1 "रण के लिए दवाओं, gaat तथा अन्य चीज़ों 
eres कोई अण्डन्बण्ड कह्दानी गढ़ लेते हैं । फिर 
a >> चीज़ों का विज्ञापन देकर उस पुस्तक का 
हि ढा ता नाम रखते हैं | तब उसे 
| èm, n एर बेचते हैं। अभी एकही हफ़ा हुआ 
प | भेन दे सा ऐसा उपन्यास देखा जो किसी स्कूल या 
| aw Bra की रचना है । रचयिता ने भूमिका 
|| पे का te a गव से लिखी हे कि मैंने दो ढाई at 
Ri Brea पन्यास दसही पन्द्रह रोज़ में लिख डाला है | 
t का उत्साह बुरी बात नहीं; पर अनधिकार 
“all aR 83 सीमा भी तो हानी areal यह न होना 
| अच्छू का तो मन्त्र न जाने और सांप के fas 


alt 
धरीत 


३ पन्यास-रहस्य | 


TTT छ ने 532 मम अर के बल 


में हाथ डाले । कुरुचिवर्धक पुस्तकं लिखने से लंखक का 
अथै-हाभ हा सकता है, पर उससे समाज को हानि 
पहुँचती हे । अतएव इस तरह के लेखक समाज की 
दृष्टि में दुण्डनीय हैं । 

साहित्य का एक ag उपन्यास भी है । यह 
अङ्ग बड़े महत्व का है । यह संस्कृत-भाषा के प्राचीन 
अन्थ-साहित्य में भी पाया जाता हे । पर ग्रडकुर- 
रूप में ही इसके दशन होते हैं । हां, जेत लेखकों ने इस 
तरह के कुछ अच्छे अच्छे ग्रन्थं जरूर लिखे हैं; परन्तु 
उनकी संख्या बहुत ही थोड़ी है । सम्भव हे, ऐसी पुस्तकें 
बहुत रही हों, पर वे सब ग्रथ उपळब्ध नहीं । इन पुस्तकों 
में कधा-कहानियों के बहाने धर्म्मतरव भर सदाचार की 
शिक्षा दी गई है । इनको छोड़ कर संस्कृत-भाषा में लिखी 
गई कथासरित्सागर, कादम्बरी, वासवदत्ता और दशकुमार- 
चरित आदि geata कोई विशेष शिक्षा नहीं मिल सकती; 
मानसशास्त्र के आधार पर किये गये चरित्र-चित्रण की 
स्वाभाविकता भी ada देखने को नहीं मिलती । हा 
किसी हद्‌ तक इनसे मनोरञ्जन जरूर हाता हे । बस । 


प्रकृत उपन्यास-साहित्य के जनन, उन्नयन AT 
प्रचळन का श्रेय पश्चिमी देशों ही के लेखकों को हे । उन्हीं 
ने साहित्य के इस अङ्ग को कळा की सीमा तक पहुँचा 
दिया है--उन्हीं ने इसे कला का रूप दिया हे । उन्होंने इस 
अङ्क के कथानिरूपण-सम्द्रन्ध में भी बहुत कुछ लिखा 
है | उनके इश निरूपण का अनुशीलन करके हम जान 
सकते हैं कि उपन्यास किसे कहते हैं; आख्यायिका किसे 
कहते हैं; उनमें क्या गुण होने चाहिए; उनकी रचना में 
किन बातें की गणना दोप में है, इत्य।दि। 


यह बात नहीं कि जिन लोगों ने पश्चिमी पण्डिते के 
इस प्रकार के निरूपणात्सक लेख या ग्रन्थ नहीं पढ़े वे 


' कदापि कोई अच्छा उपन्यास लिखही नहीं सकते । जिनको 


aga aaa का ज्ञान है, जो अपने विचार मनोमोहक 
आपा द्वारा प्रकट कर सकते हैं, जो यह जानते हैं कि 
समाज का रुख़ किस तरफ है और किस प्रकार की 
रचना से उसे लाभ.ओर किस प्रकार की रचना से हानि 
पहुँच सकती है वे पश्चिमी पण्डितों के तावनिरूपण | 


` 
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| का ज्ञान प्राप्त किये बिना भी अच्छे उपन्यास लिख 
|. सकते हैं.। ; 
| साहित्य के इस uy में वज्ञ-भाषा के कई सुलेखक 
| maser हुए हैं। विद्यमान लेखकों में कविवर रवीन्द्र- 
| नाथ ठाकुर, इस समय, सबसे आगे हैं। उनके गोरा 
| नामक उपन्यास में, सुनते हैं, अच्छे उपन्यास के अनेक 
। गुण पाये जाते हैं । तथापि दॅगला-भाषा के उपन्यास, 
| dati में मी अच्छे लेखक बहुत थोड़े हैं; अधिकता बुरे 
| उपन्यास लिखनेवालों ही की है । इन पिछले लेखकों की 
बिपाक्त रचना से सामाजिक aradi की अन्धि शिथिल हो 
| जानेकाडर है। खेद हे, हिन्दी में इस तरह के चरित्र 
नाशक उपन्यासों ही के अनुवाद अधिकता से हो रहे हैं । 
दँंगळा के अच्छे उपन्यासों क॑ अनुवादो के दर्शन बहुत 
ही कम होते हैं । इस दृश्य में सन्तोष की बात इतनी ही 
है कि समझदार: :लेखक ओर प्रकाशक अच्छे और बुरे 
उपव्यासों का श्रन्तर अब कुछ कुछ समभने टगे हैं । 
उस दिन इलाहाबाद के “लीडर”? नामक Af 
भाषा के देनिकपत्र का एक WS हमने खोला ते उसका 
एक सफे का सफा एक समालोचना से भरा दिखाई 
दिया | उस पर age डाली तो प्राचीन समय के कुछ नाम 
देख पड़े | आरम्भ का कुछ अंश पढ़ने पर मालूम हुआ 
कि यह तो हिन्दी के दो उपन्यासों की. ग्राळोचना है । 
तब हमने उसे साद्यन्त पढ़ा समालोचना थी करुणा 
र शशाङ्क नामक दो उपन्यासो की। जिन Ad- 
नरेशों को हो गये हज़ारों वर्ष हो चुके उनके समय के 
सामाजिक और राजनेतिक दृश्य इन उपन्यासे में दिखाये 
गये हैं। यह बात हमने इस समालोचना ही. से जानी; 
क्योकि इन पुस्तकों को हमने स्वयं नहीं देखा । मूल- 
रचना एक बङ्गाली पुरातस्वज्ञ की हे । तएव उपन्यासों के 
गुण-दोषो के उत्तरदाता वही हैं । समालोचना में. पुस्तकां 
की खुब्र स्तृति-प्रशंसा थी । यदि इन gett सें उस 
ज़माने की रहन-सहन, आचार-विचार, चस्नाच्छादन, रीति- 
रवाज, राजनेतिक चालो श्रादि केही दृश्य होतो भी 
पुस्तकें ग्रच्छी ही. कही जायगी । और यदि समाज के 
कल्याण क्री दृष्टि से इनसे कुछ शिक्षा भी मिळती हो तो 
किर कहना ही क्या हे । हा, यदि इनमें उस जुमाने के 


s 
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सामाजिक दोषों के भी दृश्य 7 वे दोप ae 
के लिए हानिकारी हेतो बात जरा विचारणीय॥| 
जायगी; क्योकि कुछ पण्डितों की सम्मति में ऐसे चित्र... 
ऐसे दृश्य--दिखाना वाञ्छनीय नहीं। हां, जो ay 
समाज का सच्चा ही चित्र, चाहे वह भला हो चाहे ari 
दिखाना उपन्यासकार का BIE समभते हैं बे wa 
इस सम्बन्ध में मीनमेख न करेंगे । अस्तु, यह तो| 
अवान्तर बात हुई । “alee”? में प्रकाशित ama 5 मनु 
का उल्लेख हमने और ही मतलब से किया है। वह ह| । शो! 
कि अत्र Ams भाषा के सैकड़ों उपन्यास चाट जो| ३ | वह 
वाले लोग भी हिन्दी में लिखे. गये उपन्यास पढ़ने ढग | म मनुष्य 
हैं और अखुबारों के लम्बे लम्बे चार चार पांच प| उनसे सः 
कालमों में उनकी आलोचना भी करने लगे हैं । wall उनम 
समक कर ही अँगरेजी-दां समालोचक ने पूर्वोक्त ni| 
की समालोचना लिखने और छुपाने /का « श्रम aj 
है । फिर चाहे उसने स्वतः प्रवृत्त होकर यह का | फ़ार क॑ 
feat हो, चाहे किसी के इशारे या. प्रेरणा | 
fear हो। | ‘a 


. ऊपर जिन दो उपन्यासां का उल्लेख reni 
मात्र हैं। हिन्दी के सौभाग्य से इन aai में एक ऐसे 
उपन्यास-ज्ञेखक : प्रकाश में ग्रा रहे हें जिनके उप 


` ` ae A, 4a के 
उनके जिन दो उपन्यासों.की आलोचनां और विश 


की धूम, कुछ समय से हे, वे हमारे. देखने में qia 


अभी हाळ ही में. निकला हे । उसका नाम सेवा 
कुछ इसी तरह का है | इन उपन्यासो की जहाँ र 
लेखकों ने रतुति और प्रशंसा की है तहाँ एक 
पिछले उपन्यास में बहुत से दोप भी gg निकाश ह 
व्याख्या-सहित उन्हें दिखाया भी है । दोपोदूभाबती | 


श्रादि. दिखाने . का. प्रयत्न किय्रा है । यह ae 
उपन्यासलेखक> के किसी पक्षपाती को 
और सम्भंव है, खुद लेखक को भी मान्य * 


द कां खण्डनात्मक उत्तर भी कहाँ हमने पढ़ा हे 
atin | हए तो यही कहता èa 

| gegt तो उपन्यासों के गुण-दोपों की परख क्या है ? 
गो | के उत्तर में हम अपनी तरफ से अधिक नहीं लिख 
| gga ओर लिखना भी नहा चाहते, क्योंकि हम इस विषय 
| drat नहीं । अ्रतएव हम उपन्यास-रहस्य के कुछ ज्ञाताओं 
| ३ कयन के आधार पर ही कुछ निवेदन करना चाहते हैं । 
नुष्य जो काम करता है, मन की प्रेरणा से करता 
है। श्रौर मेन से सम्दन्ध रखनेवाला एक शास्त्र ही जुदा 
ने है। बह मानसशास्त्र या मनोविज्ञान कहाता है । उपन्यासों 
iW म मनुष्यों ही के चरित्रों, और मनुष्या ही के कार्या तथा 
i असे सम्बन्ध रखनेवाली घटनाओं का वर्णन रहता है | 
| अमे स्वाभाविकता लाने के लिए मनोविज्ञान का जानना 


Mat वास्तविक स्थिति नहीं जानी जा सकती । किस 
1 फ़ार की मानसिक प्रेरणा से केसा काम होता हे अथवा 
सकारण से. कैसे का की उत्पत्ति होती है; इसका यथार्थ 
| न तभी हो सकता हे जब मन के विविध भावों और 
! | के काय-कारण-सम्बस्थ का ज्ञान हो । अतएव उपन्यास- 
| पक के लिए मनोविज्ञान के कम से कम स्थूळ नियमों 
#| जानना भ्रनिवाय्ये. होना चाहिए । उपन्यास लिखरे- 
ie] टा कह्पना से भी काम ले सकता है, और बिना ऐसा 
| क काम चल ही नहीं सकता; पर उसकी भित्ति 
और द पर होनी चाहिए । उसके घटनानिवेश 
a Thay में अतिमानुषता ओर अतिरंज्ञना न 
a OT चाहिए । इस दोष. से तभी बचाव हो सकता हे जब 
शि मनःशाख् के नियमों से अभिज्ञता हा । अन्यथा 
ह ठीक ठीक नहीं हा सकता | 
हि ete के ज्ञाताओं के दो दळ हैं । ऊपर जो 
या वह पहले दळ की सम्मति हे । इस 
को सारांश यह हे कि मनोविज्ञान या मानसशास्त्र 
जहा जहां ले जायें उपन्यासकार फो वही वहीं 
Re और तदनुसार ही घटनातलियो और 
We करनी चाहिए | अनिष्ट-प्राप्ति से मनुष्प 
Wea .हो उठता है और वह Mew करते 


Tay 
© । यह मानसिक fran है । पहले दळ के. कायळ 


| इस्री है। बिना इस शास्त्र के ज्ञान के मन-की RAE 
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लेखक इसी का अनुगमन करके घरना-नि:.[श करेंगे | यदि 
किसी पक्के वेदाःती या विरागी को अनिष्ट-ढाभ से कुछ 


भा दुःख न हा तो वे उसे ग्रपवाद या. नियम-विरुद्ध 
वात समके | 


ER ISH AJNA का कहना हे कि मनोविज्ञान 
के नियमों को आधारभूत तो जरूर मानना चाहि ए,पर सदा 
ही उनसे अपनी विचार-परम्परा को जकड लेना ठीक नहीं । 
सभी घटनाओं ओर सभी भावों के सम्बन्ध में name 
से संश्रय रखने की चेष्टा से कहानी रोचक श्रौर स्वॉभा विक 

हीं हो सकती । क्योंकि मनुष्य के मन पर मनोविज्ञान 
क नियमों की अखण्ड सत्ता नहीं देखी जाती | RENE 
में जिस कारण से जैसे काय्य की , उत्पत्ति होना वर्णित 
है उस कारण से कभी कभी वैसा कार्य नहीं उत्पन्न होता। 
अतएव जैसी घरनायें लोक में हुआ करती हैं और मनुष्यः 
समाज में जेसे काय्ये-कारण-भाव देखने में प्रायः आया 
करते हैं तदनुकूल ही उपन्यास-रचना होनी चाहिए । 
मनुष्य ,का मानसिक भाव उसे जिस अवस्था को ले जाय 
उसी का वणन करना चाहिए; इस बात की परवा न 
करनी चाहिए.कि मनोविज्ञान-क अनुसार तो ऐसी अवस्था 
प्राप्त ही नहीं ही सकती; अतएव इसका वर्णन त्याज्य हे । 
घटनावली के निदर्शन और भावों के चित्रण की जड़ में 
मनोविज्ञान रहे ज़रूर; पर वह छिपा हुआ रहे । शरीर के 
भीतर जसे अस्थिपज्ञर छिपा रह कर शरीर-सङ्गठन में 
सहायता देता है aa ही मनोविज्ञान के नियमों को भी 
कथा-भाग के भीतर Agha रखना चाहिए । जो इस 
खबरी को जानते हैं श्रौर जा अपनी रचना में नियमों के 
qa को गुप्त रख कर चरित्र-चित्रण करते हैं उन्हीं के 
उपन्यासों का श्रधिक आदर होता हे । 


मानसिक नियमा का पालन इठ़तापूर्वक करके कोई 


किसी wT पुरुष या खी के भावां का ठीक ठीक विश्लेषण 
कर भी नहीं सकता । बात सह हे: कि सबके सन एक से 


नहीं होते ।। सबकी ज्ञानेन्द्रियों की आहिका शक्ति सी | 
एक सी नहीं होती । किसी अवस्था-विशेष- में पड़ने पर 


राम जिस प्रकार का. व्यवहार. करता हे, IUA उस प्रकार 


का नहीं करता, यह बात हम प्रतिदिन . प्रत्य देखते हैं । 
इस दशा सें पद पद पर सनोषिक्षान की दुहाई देना र 


ह, bso! आ 


a ET 
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राम या श्याम के कारों का वैज्ञानिक कारण हूँढ़ना श्रम 
के गर्त में गिरने ओर. घटनावैचिध््य में नीरसता लाने का 
द्वार खोळ देना है । हर मनुष्य के संस्कार जुदा जुदा होते 
हैं । उनके अनुसार ही उसके काय्य-कारण हुआ करते हैं | 
चे किसी नियमावली के पाइन्द नहीं | आ्रापके पास यदि 
कोई धूते ्रावे और चेष्टा तथा वाणी से अपनी निर्धेनता 
का झूठा भाव प्रकट करके श्रापसे ९) दान ले जाय तो 
बताइए, WT धोखा खा जायेगे या नहीं । सा, संसार में 
मनोभाव के यधार्थ ज्ञापक कार्य्य सदा होते भी तो 
हीं । ; 
इसके सिवा एक बात ओर भी हे । ये जितने अच्छे 
श्रच्छे उपन्यास ग्राज-कळ विद्यमान हैं उनके कुन्द, इन्दु 
भ्रोर मलिका, मदयन्तिका आदि Wat के हृदयों में उप- 
न्यास-लेखकों ही को आप देठा समकिए । इन पात्रों के 
भाव-विश्लेषण के. जा चित्र आप देखते हैं वे उनके निज 
के मन के प्रतिबिम्ब कदापि नहीं | वे तो उपन्यास-लेखकों 
ही के मन के प्रतित्रिम्ब हैं । मनोभावों अर संस्कारों के 
भ्रनेकत्व में लेखक उनका यथार्थ ओर सम्पूर्ण ज्ञान नहीं 
प्राप्त कर सकता | वह करता क्या. हे कि अपने ही मन की 
माप से Ui के मन की माप-तोळ करता है । वह. देखता 
है कि असुक, अवस्था या AYE अवसर यदि ar जाय 
तो में इस प्रहार का व्यवहार करूँगा. | बस वह समता 
है कि सारी दुनिया उसी में अनतर्भुक्त है; श्रवस्था-विशेष 
में जो वह करेगा या कहेगा वही सब ढोग करेगे या 
कहेंगे । पर इस प्रकार की धारणा कोरी श्रान्ति हे | 
अच्छा तो मनोविज्ञान के शुष्क नियमों ही के आधार 
पर किसी का चरित्र-चित्रण करना जैसे निश्नांन्त नहीं हो 
सकता वसे ही श्रपने'मन को माप-दण्ड समझ कर उसी से 
Ht के मन की माप करना भी श्ान्ति-रहित नहीं हा 
सकता | इस. “उभयतो पाशा रज्जुः”? की दृशा में क्या करना 
चाहिए | क्या उपन्यास लिखना दन्द ही कर देना चाहिए 9 
नहीं, बन्द कदापि,न कर देना चाहिए । उपन्यास तो साहित्य 
की एक बड़ी महत्त्वपूर्ण शाखा है | 
घटना-विस्तार ओर चरित्र-चित्रण करने में मानसः 
शास्र का आधार ज़रूर लेना चाहिए । पर उतनाही जितने 
से मानवी मन की स्वाभाविक गतियों को गते मे गिराने 


नियम कक AAA 
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से बचाव हा सके | मनोभावों के कुछ स्थूळ नियम ध] 
भय उपस्थित देख भीत हाना, इष्ट-नाश से दुःखित हत || हण 
आदि । इन नियमों का अतिक्रमण न करना चाहिए।| a 
कोडे ऐसी बात न कहना An किसी ऐसी घटना क| का 
निम्मांण न करना चाहिए जिससे मनुष्य मनुष्य ही न ह| "१ 
वह पशु, देव या दानव आदि हा जाय। बस। fy ee 
दूसरे के मनोगत भावों की ala करते समय अपने हौ. me 
मन को उसके मन के स्थान पर न ब्रिठा देना चाहिए। कई प 
अमुक अवसर आने पर मैं यह कहता, में यह करता. 
मार बैठता, में उत्तजित हा जाता--इस प्रकार की भाव. g 
नाओं की प्रेरणा से बहुत करके, सत्य का अपलाप A o 
जाता हे | भ्रतएव जिसके मन के मानसिक भावों का a è 
विकास करना हे sae संधकारों की, उसकी तत्कालीन a 
अवस्था की, उसके आसपास की व्यवस्था की--सारांश ay 
ह कि उसकी सम्पूर्ण परिस्थितियों की---य्राळोचना करा ह K 
चाहिए । देखना यह चाहिए कि ऐसे समय र ऐप es | 
परिस्थिति में ऐसे मनुष्य के मनोगत भाव किस waits} सा 
होंगे । तब तदनुकूळ ही उनका विकास करना चाहिए) स = 
बात यह हे कि दुनिया में दूसरे के मन के भाव जाव m 
और कोई उपाय ही नहीं । परिस्थिति A aR न 
के द्वारा, अनुमान की सहायता से, दूसरे के मन का भी a 
जाना जा सकता है | मन का भाव-प्रवाह बाहरी 4 | ae 
या चिह्नों से जाना जा सकता. है, यह बात मानसशा a दि 
भी स्वीकार करते हैं । हषे, शोक, विराग, AI “j दिया जा 
भय आदि भावों या विकारों का मानसिक उदय ed जड़े पा 
शरीर और सुख पर कुछ ऐसे चिह्न प्रकट हो at) Rar क! 
जिनसे उन उन विकारों का पता ळग जाता है । a $ 
दूसरे के सनोगत भावों का चित्रण करने में परिखिति फ 
साथ साथ इन चिह्लां के उदयास्त का भी . खू ग 
करके लेखनी-सञ्ञालन करना चाहिए । शरीरा © 
चित्र-कळा, कारीगरी आदि पर भावों की मिर्थी 
बिना नहीं रहती । इन भावों का विकास श al 


Aa: 


चली जा सकती है । कभी कभी शरीर पर 
के कृत्रिम चिह्न भी उदित हो जाते हैं । उस 


_ i | ga इन्द्रियों को धोखा: होता है । aaa कृत्रिम 
णाँ रौर इन्दिय-प्रवक्ञना से भो बचना चाहिए | 
| । प्रामाजिक नियमा का कानून का, 'घम का, दंश-काळ आर 
प्रका भी खयाळ रखना चाहिए । उनके प्रतिकूल लिख 
गरा उपन्यास-लेखक की अज्ञता या अल्पज्ञता का बोधक 
होता है। उपर, एक लेखक के दो उपन्यासां का उल्लेख 
गरा है। उनमें से एक की आलोचना में किसी समालोचक 
मे कोई कानूनी Yo बताई | लेखक ने या उनके किसी 
paiia ने युक्ति-प्रपज्ञढ्वारा उसके खण्डन की चेष्टा कर 
हाली । पर इस तरह की चेष्टाओं से उपन्यास-ज्ञेखक की 
भूढ पर धूळ नहीं डाली जा सकती । जब तक पुस्तक विद्य- . 
मान है तत्र तक वह भी ज्यों की त्यां विद्यमान रहेगी । जिस 
| l के लिए ग्राज-कळ के कानून में जो सज़ा-निददि है 
उसके सिवा ओर कोई सज्ञा--चाहे वह उससे थोड़ी हो 
वा बहुत--दिळानेवाळा उपन्यासकार स्वयंही प्रतिकूल 
प्रहोचनारूप सज़ा का पात्र समभा जायगा | 


सा इतनी विद्न-बाधाओं श्रोर. कठिनाइयों के होते 
ईए, च्छा उपन्यास लिख डाळना सबका काम नहीं | 
अत्यासकारे को कल्पना के बळ पर नई, पर ada 
साभाविक, सृष्टि की रचना करनी पड़ती है । बड़े 
Way की -बात है कि इस इतने कठिन काम को 
ond MWe कोडियों जैद और काड्या aw घड़ाके के साथ 
WET उनकी सृष्टि में wet ar मनुष्य देव य़ा दानव 
शा दिया जाता हैं और कहाँ कीट-पतड़ से भी तुच्छ कर 
स जाता हे । न उनकी भाषा का कुछ Sie ठिकाना, 
| / Tat की भाव Taga A संयमशीलता ओर स्दाभा 
गस कहीं पता, ओर न उनकी कहानी में चावळ भर 
wi Re दने का सामथ्य । अनेक उपन्यासां का उद्देश 
र जि ते a भी बीच बीच घटना-विस्तार श्रौर चरित्र- 
HT aa eo रखनेवाली ऐसी ऐसी ze हो जाती हैं 
IR विना ARMS पाठक. के हृदय सें विरक्ति उत्पन्न 
A नहा रहती | 


aa 
y Maaar के सम्बन्ध में, हिन्दी मे. ता,. अभी 
का जमाना हे । और, आरम्भ में प्रायः सभी 
साहित्य में यह बात होती है.।. AmA भाषा 


अन्न 
पेक चरित्रनाशक उपन्यासे! की रचना हाती जाती | 
R 
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हे। पर उपन्यास कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वह समय 
गया जब उपन्यास दो घण्टे दिळबहळाव-मांत्र का साधन 
समंका जाता था | निकम्मे बैठे हुए हैं; लावा कुछ पढे । 
वक्त नहीं कटता; लावो “चपला”? या “ager” ही के 
देख जाये । उपन्यास जातीय जीवन का मुकुर हाना चाहिए । 
उसकी सहायता से सामान्य नीति, राजनीति, सामाजिक 
समस्यायं, शिक्षा, कृषि, वाणिज्य, धर्म-कर्म, विज्ञान 
आदि सभी विषयों के दृश्य दिखाये जा सकते हैं । उपन्यासां 
के द्वारा जितनी सरलता से शिक्षा दी जां सकती हे उतनी 
सरलता से और किसी तरह नहीं दी जा सकती | काव्या 
ओर नाटकों की भी पहुँच जहां नहीं, वहाँ भी उपन्यास 
बेधड़क पहुंच सकते हैं । स्त्रियां AN बच्चों के भी वे शिक्षक 
बन सकते हैं । मिहनत-प्रजदूरी करनेवालों का भी वे :घणदे 
भर सदुपदेश दे सकते हैं । लोगों को कहानी पढ़ने. का 
जितना चाव होता है उतना और - किसी विषय की पुस्तकें 
पढ़ने का नहीं हाता | श्रतएव अच्छे उपन्यासो का लिखा 
जाना समाज के लिए विशेष कल्याणकारक है | 


कुछ amt का ख़याळ है कि सच्चा सामाजिक चित्र 
दिखाने में उपन्यासकार को सङ्कोच ना करना चाहिए। 
इस पर प्रार्थना है कि उपन्यास कोई इतिहास तो हे नहीं 
और न वह कोई वैज्ञानिक रचनाही हे जा उसके सभी 
ग्रंशो या भ्रङ्गो पर विचार करने की जरूरत हा । फिर 
उसमें चोरों; डाकुग्रों, व्यभिचारियों, हुराचारियों आदि के 
चिन्न दिखाने की क्या ज़रूरत ? प्रसङ्ग आही जाथ तो इस 
तरह के चित्रों की AA ऐसे शब्दों सें करनी चाहिए 
जिससे उनेकां असर पढ़नेवालों पर बुरा न पड़े । दोषं 
aan कर उनकी Aa करनी चाहिए । जो उपन्यास- 
लेखक अश्लील दृश्य दिखा कर पाठकों के पाशविक विकारों 
की उत्तेजना करता है, अथवा ऐसे चरित्रों के चित्र खींचता 
जिनसे दुराचार की वृद्धि हा सकती हे, वह समाज का 
शत्र है । यदि वह इस तरह के उपन्यास केवल इस इरादे से 
लिखता और प्रकाशित करता VS उनकी अधिक दिक्री 
ते बह माळदार हो जाय तो वह गवनेमेंट के न सही, 
समाज के द्वारा तो अवश्य ही aga बड़े दण्ड का पात्र है । 


उपन्यांस-रचना श्रब तो पश्चिमी देशा में कला की Aer 
को पहुँच गई है | जो उपन्यासकार ऐसे उपन्यास की ats 


करता है जिसके पात्रों के चरित्र चिरकाळ तक सदुपदेश 
| और समुदार शिक्षा देने की योग्यता रखते हैं वही श्रेष्ठ उप- 
> न्यासलेखक हे । वह चाहे ता राजा से लेकर रडू तक का 
और मजदूर से लेकर करोड़पति तक को कुछ का कुछ बना 
| दे। वह चाहे तो बड़े बड़े दुराचारों ओर कुसंस्कारों की जड़े' 
| हिला दे। वह चाहे तो देश में अद्भुत जाग्रति उत्पन्न करके 
दुःशासन की भुजाओं को बे-काम कर दे । जिस उपन्याक्ष- 
कार की रचना से समाज के किसी अल्प समुदाय को ही 
कुछ लाभ पहुंच सकता हे, सो भी कुछ ही समय तक, 
बह मध्यम श्रेणी का लेखक हे । निकृष्ट वह हे जा. अपनी 
| कुरुचियधेक कृतियों से सामाजिक दन्धनों को शिथिळ ओर 
| दुर्वासनाश्रों को और भी उच्छङ्कळ कर देता है । दुकानदारी 
0. हीकी कुल्सित कामना से जो लोग पाठकों को पशुवत्‌ 
AUG. BL, घास-पात सहश श्रपनी बे सिर पेर की कहानियां 
उनके सामने HHA हें-- 
ते के न जानीमहे 


महावीर प्रसाद द्विवेदी 


मुसलमानों का आदि ख़लीफ़ा। 


७४७६७६ सलमानों के इतिहास-प्रस्थों से यह 
ह सु & विदित होता हे कि खलीफा की प्रथा 
$ ge आदि सृष्टि से चली आरह 
Sogou, आदि सृष्टि से चली आरही है । कहा 
` ज्ञाता है कि जब खुदा की यह 
इच्छा हुई थी कि मजुष्य-खष्टि का आदि-पुरुष 
पंदा किया जाय उस समय खुदा ने फरिश्तों से 
कहा था कि में पृथ्वी पर अपना खलीफा भेजने: 
बाळा हू । पर मुखलमानी धर्म की स्थापना तथा 
हज़रत मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ सबसे 
पहले जो खलीफा बनाये गये वे कहाफा के पुत्र 
हज़रत अबूबकर थे 1.उनका असली नाम अब्दुल्ला 
था, किन्तु वे अबूबकर अथवा अपने उपनाम 
सद्दीक या अतीक ही से अधिक प्रसिद्ध हैं। 
हज़रत अबूबकर की पुत्री बीबी आयशा का 
बिधाह हज़रत मुहम्मद साहब के साथ हुआ था। . 
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ASS SO N 


इसलिए आप हज़रत के घनिष्ठ सम्बन्धी भो). 
हज़रत AFART का जन्म किस तारीख का. ग्र 
था र उनका प्रारम्भिक जीवन कया अथवा कैसा। मुर 
वह वात वसय डोक दे कि sot oe 
मुहम्मद साहब से लगभग ३ वषे कम थी। वेश 
मक्का नगर के एक उच्च कुल में ही उत्पन्न हुए धे || ३ लिख 
मुसळमानी धर्म को. जिन पुरुषों ने ग्रहण! किया हर 
है उनमें से आदि-पुरुष आप ही हैं। gamil तवा उ 
चर्म ग्रहण करने के. समय आपकी आयु ३७ या ग्रापकी 
२८ व की थी । आप २९ वर्ष तक जीवित र| 
कर स्वगलोक को सिधारे थे | a, 
मुसलमानो धम का ग्रहण || हज 

अर स्वभाव | ese 

हज्षरत अत्रूबकर घर के मज़बूत थे । जब 
मुसलमान हुए थे तब सारा कुटुम्ब मुस 
मान होगया था | उस समय ४० हा 
Ren: उनके पांस नकद था । उन्होंने सारा थ| 
i 


a 
: 


गये थे उनकी दशा का ठिकाना ही क्या 
उनके मुसलमान जान कर उनके शत्र उन्हें 
डुःख देते थे । अबूबकर से यह बात देखी 
गई इस कारण उनके बदले में बहुत सा 
लगाकर सात व्यक्तियों को मुक्त कराया 
उनके साथ शिष्टता का व्यवहार किया i 
नामी दास, St मुसलमानी इतिहास 7 
pa ee J omen 
i एक fea का 
के बराबर होता हे । 


मूल्य वर्तमान समय के. 


> 


ग) | pena है, हजरत अवूबकर की ही कृपा से मुक्त 


मुसलमान हाने के पहले हज़रत श्रवूबकर 
| हहंव स्वभाव के बड़े अच्छे थे, किन्तु मुसलमान 
| हेने पर उनके स्वभाव में असाधारण रीति से परि- 
| कत होगया था । यहीं कारण हे. कि कुछ विद्वानों 
| ने लिखा हे कि हंजरत अबूवकर साहब में पाँच 
बात ऐसी थीं जा किसी अन्य में नहीं थीं। इसके 
|| भिवा जगत्‌-विख्यात हज़रत अली साहब ने. भी 
| ग्रापकी अपूर्व प्रशंसा की हे । 


खलीफा हाना-प्रथम व । . 


हज़रत मुहभ्मद्‌ साहब को मृत्यु के पश्चात्‌ सव 
| तेंगों ने आपको खलीफा स्वीकार किया । आपने 
| के साथ नियमपूर्चक व्यवहार करने. का 
:| खन दिया । इसके बाद आपको अपनी जीविका 
| १ चिन्ता हई, क्योकि रातःदिन खिलाफत के 
| अम में लगे रहने के कारण यह बात अति दुस्तर 
| : असम्भच थी कि आप अपने व्यापार के धन्थे 
भै भी बरावर कर सकते | इस पर लोगों ने कहा 
|* आप mar साहब के खलीफा नियत हुए हैं, 
| 7: आप मुसलमानों के कोष से आवश्यकतानु- 
र भ्रन ले सकते हैं | : 
al, परत मुहम्मद साहब ने सात सौ रणसेवियों 
UR “के सेना तैयार की थी और उसका मुख्य 
| e TOE का बनाया था कि वह 
| का लेकर शाम की. ओर युद्ध 
प य । यह्‌ सेना अभी कूच न करने पाई 
हे हजरत Geng साहब का प्राणान्त. हा 


| 4 F 3.6 38३ 
SN शस समाचार का “सुन कर बहुत से अरब- 
याग 


s 


यो ने मुसलमानी चर ही को खुल्लमखुल्ला 
| T a ale Rat -शोचनीय. दशा देख कर 
me से गा ने एकत्र होकर हज़रत अवूबकर 
केहा (कि ज़ो सेना शाम की ओर जाने 
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के लिए नियुक्त इई है वह न भेजी जाय, किन्तु 
हज्ञरत ने उत्तर दिया कि चाहे यह दशा हो जाय 
कि मदीना के समस्त लोग मार डाले जायं ओर 
कोई भी स्त्री या पुरुष उनके दफन करने के लिए भी 
शेष न रहे, परन्तु जिस सेना को हज़रत मुहम्मद 
साहब ने नियत किया हे उसको में कदापि न 
TAM और वह भरडा, जिसे हज़रत साहब ने 
स्वयं अपने हाथों से बाँधा हे, में किसी अवस्था में 
भी न खोलँँगा। फलतः ओसामा को सेना वा 
भरडा सहित विदा किया । बाद को सामो 
से कहा कि यदि तुम उचित समभो ते हज़रत 
उमर को हमारे ही पास छोड़े जाओ ताकि में कुछ 
सहायता भी ले संकू और मेरा चित्त भी ळगा रहे । 
्रासामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और 
हज़रत उमर साहव को आपके ही पास छोड़ 
दिया | 
L ओसामा की सेना का अन्तिम कार्य यह हुआ 
कि रुभी लाग. मुसलमानों का ' मुकाबिला न कर 
सके, मैदान छेड़ कर भागे । मुसलमान लोग 
बहुत सा. धन लेकर MAH लाट आये । 
परःतु प्रथम फळ यह था कि अरब के जा लोग 
मुसलमानी धर्म का परित्याग करने का विचार कर 
रहे थे वे सब जब मुसलमानों की उस अद्वितीय 
सेना का कार्य देख कर चकित हो! गये अर एक 
स्वर से बोळ उठे कि यदि इस जाति में शक्ति न 
होती ता ऐसी शक्तिशाली सेता क्यांकर निकल 
सकती थी । निदान वे लोग मुसलमानी धमे का 
परित्याग करने से रंक गये | 
Sram मुसलमानी थमे से fae हो गये 
थे उनकी बाबत बहुत से लागो.की सम्मति थी कि 
उनके साथ कडाई का व्यवहार न किया जाय ताकि 
अधिक गड़बड़ न हो। किन्तु हज़रत ने उनके 
साथ बड़ी .कड़ाई at व्यवहार किया। उसका . 
प्रभाव यह हुआ कि केवल फिरे हुए ही लोग सुस- 


` 
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| छान नहीं हो गये, बल्कि जिनके विमुख होने का 
| भी भय था वे भी रुक गये ्रार अन्य प्रकार के भी 
| उत्पात नहीं खड़े हा सके । अबू हरेरा नामी एक 
| प्रसिद्ध मुसलमान का मत है कि. यदि aia 
| 
| 
| 
| 
| 


अबृूबकर साहब खलीफा न होते ते अल्लाह की 
पूजा कोई न करता | 
हज़रत मुहम्मद साहब के बाद मुसलमानी 
wa की नाका केसी डगरागा गई थी आर ऐसी 
अवस्था भे हज़रत अवूबकर साहब की स्थिति 
मुसलमानी aa के निमित्त कैसी थी। इसका 
HUA बहुत कुछ उस वात से भी हा सकता है कि 
जब मुंसलमानी धर्म का परित्याग करने का समा- 
चार पाकर हज़रत ने तलवार AST की और अपनी 
Frat पर सवार हुए । उस समय हज़रत अली ने 
उनकी ऊँटनी की. बाग पकड़ ली ओर कहा कि में 
आपसे वही कहता हूँ जा हज़रत मुहम्मद साहब ने 
हद्‌ की लड़ाई में आपसे कहा था। अर्थात्‌ तल- 
बार मियान में कीजिए ओर हमको अपना दुःख 
न RART ईश्वर की शपथ ! यदि आप पर कोई 
आपत्ति आवेगी ता उसके पश्चात्‌ इस्छाम का 
TACT प्रलय तक भी न हे! सकेगा | 


द्वितीय वर्ष-सडग़ास । 


खिलाफत के प्रथम वर्ष भे केवळ सारा कार्थ 

ही ठीक नहीं हुआ, बल्कि इसी वर्ष में वहरेन का 

देश भो विजय किया गया था। जब दूसरा वर्ष 

आरम्म हुआ तव aza से asarat तथा 

मुसलमानी धम तथा राज्य की सीमा बढाने का 

अच्छा अ्रवखर मिल गया | क्योकि सारे zz प्रथम 
वष में ही दूर हा गये थे। दूसरे वर्ष के प्रारम्भ 
मे सबसे पहले एक अच्छी बात यह होगई थी कि 
Aart नाभी जाति का सरदार हजरत के. पास 
आया और वह मुसलमान हो गया | चह ईरान- 
वाला. के निकट का निवासी था । ईरान के 
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सारी त्रटियों 7 जानता था, किन्तु वह स्वये ऐप 
चळवान्‌ न था कि उनका कुछ बिगाड़ सके । ग्र 
उस सरदार ने उनकी AAT का हजरत ye gp] मे तो 
किया और निवेदन किया कि में चाहता हूँ | earn 
एक सेना कूफा के सभीष (वर्तमान मेसापारामिया 
ले जाऊँ ओर वहाँ का जा नगर विजय क| a मे 
उसके राज्य का अधिकारी में वनू ।. अतः हजर प्राणान्त 
ने एक सेना उसके साथ कर दी र वचन दिय ६३ वर्ष 
कि तुम्हारी सहायता के निमित्त ओर भी सेत रने क 
भेजी जायगी । अतः ऐसा ही. हुआ ओर मुसल] श्रापने : 
मानें की विज्ञय-पताका वहाँ तथा उसके AAT) घिलाफ 
लहराने लगी | mg र 

हजरत की खिलाफत का दूसरा वषे TA आएकी 


+ 


से युद्धा में ही गुजरा । मुसलमानों को प्रभुत| ग्रापके 


' 


अरब की सीमा के वाहर भी फेल गई । शरो! (१ वर्ष 
बहुत सा धन भी मुसलमानों के हाथ लगा! 


c 
तोसरा तथा afaa वष। | 


लड़ने के निमित्त भेजी थी | उनके साथ लड़ाई i A 
अभी निपटारा न होने पाया था कि हजरत ag) 


बीमार पड़े | उस समय वे मदीना नगर म॑ ये ह्‌ 
हजरत उमर साहब उनके पास थे. TA से 5१ गया ह 
पहले की वात हे कि हजरत ने सार बड़े “| Rem 
मुसलमानों को इकट्ठा किया | खिलाफत को | रत 
हजरत उमर साहब पर डाला और प्रार्थना की | शि 

हे खुदा, मैंने उमर को मुसलमानों का G% | “सन 
बनाया | इसमें मेरी इच्छा केवळ यही है a | शम 
लमान लोगों की अवस्था ठीक रहे। में = 


विचार से पक भद्र मुसलमान के खुलीफी 
हे) अतः तू उसे एक श्रेष्ट व्यक्ति तथा 
बना | 


इसके पश्चात्‌ हजरत उपर साहब a 


: 0 
हया कि यह महान. कार्य मुझसे दूर ही 
| ल्ला जाय । सुमे इस खिलाफत को आवश्यकता 
है है | इस पर हजरत- ने उत्तर दिया. कि 
| aa खिलाफत की आवश्यकता नहीं, किन्तु 
A RETA का तेरी आवश्यकता अवश्य èl 
| सके feat आपने कुछ आर भी कहा । 
| त मे सन्‌ १३ हिजरी में रात के समय 
mud हुआ । उस. समय आपकी आयु लगभग 
६ वर्ष की थी । सन्‌ ईसवी के हिसाव से आपके 
पने का समय सन्‌ ६३३ का अगस्त मास हे । 
| श्रापने केवळ दो वर्षे ओर लगभग चार मास ही 
की थी । लोगों ने आपका हजरत सुह 
मद साहब की कुत्र के समीप ही गाड़ा था | 
mA मृत्यू के पश्चात्‌ छः वर्ष से कुछ अधिक 
ane पूज्य पिता भी जीवित रहे थे । उस समय वे 
९वर्षके वृद्ध अवश्य थे, किन्तु उन्हाने अपने हृदय 
शीता का परिचय दिया । वे पुत्र के शोक में 
‘Ufa ' नहाँ, बल्कि निम्नःलिंखित भाव का 
छ वाक्य कहा-जे कुछ मेरे पांस हे वह सव 
ME का ही हे । 


हजरत HATH साहब का प्रबन्ध । 


हजरत मुहम्मद्‌ साहब के ata सिधारने 
AMS अबूबकर साहब के खूलीफा होते ही 
दाम की अवस्था अति शोचनीय हेएगई थी, किन्तु 
शेरत अवूबकर साहब ने जिस उद्योग से उस 
oa में इस्लाम को संभाला वह अति 
9 है । और यह एक ऐसी बात है जो 
J इतिहास मे अमिट होकर ही रहेगी | 
al रत अवूबकर साहब को इस निमित्त तथा 
च पश्चता-बुद्धि के लिए यद्यपि सैनिक 
hk 1 भबन्ध अधिक आवश्यक था, तथापि 
46 | va za आर्थिक प्रबन्ध भी कुछ कम आवश्यक 

| वही कारण था कि हज़रत की ओर से 
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faa भिन्न कार्या के निमित्त पृथक्‌ yam लोग थें-- 
जैसे न्यायःसग्बन्धी सारे कार्थो का अधिकार हज़रत 
उमर साहब का था। सरकारी कोष के अध्यक्ष हज़रत 
अबू उवेदः साहब थे। लिखने-पढ़ने का.कास वहुधा 
हजरत अली. साहब किया करते थे। फौज के 
सेनापति हज़रत खालिद बिन वलीद साहब थे । 
अरब तथा समीप का सारा देश मक्का, तायफ, 
qeta .आदि भिन्न भिन्न, प्रान्तों में बॅटा था और 
प्रत्येक प्रान्त के उत्तराधिकारी पृथक्‌ पृथक्‌ थे | 
इन सारे कभचारियों के लिए विशेष आदेश थे 
उनके अनुसार कार्य करना उनका RAT था.। 


` प्रजा-हित। 


हज़रत ग्रवूबकर साहब पर प्रवन्ध का भार 
बड़ा भारी था, किन्तु प्रजा-हित-सम्बन्धी छाटी 
छोटी बातों से भी वे चूकते न थे और वास्तव भें 
उनका हृदय sara से भली भाँति पूरी था। 
खलीफा हे।ते ही उन्होने कहा था- . .. 
पे लोगो ! में तुम्हारा सरदार बनाया.गया 
ईँ । वास्तव में में तुमसे कुछ शरेष्ठ Ale । सा 
यदि में तुम्हारे लिप भुलाई करू तो. तुम लोग 
मेरी सहायता करना | यदि में बुराई करू तो 
मुझे ठीक करना । सत्य अमानत है और झूठ 
यानत | तुममें से जा निवेळ है वह अपने 
दायित्व के कारण मेरी दृष्टि में सबळ है । रार 
जञा सबल हे बह उस समय तक fae हे जब 
तक कि में उससे दायित्व न ले लू । तुम जहाद 
न छोड़ना क्योकि जिस जाति ने जहाद करना 
are दिया है उसके अल्लाह ने नष्ट कर दिया 
है। जब तक में अल्लाह च उसके TAS का 
agai हँ तब तक तुम मेरे अनुयायी रहा । 
औार.यदि में अनुयायी न रह ता तुस लोग मेरे 
. अनुयायी. न रहो | pee न 
सारी जनता के सम्मुख हजरत ने जे! यह 
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विचार प्रकट किया था उससे स्पष्ट रूप से पता 
लग जाता हे कि हज़रत में प्रजाहित कितना था | 
किन्तु कुछ बातें ओर भी हैँ जा उनके प्रजाहित को 
विशेषरूष से प्रकट करती है | एक लेखक का कथन 
है कि आप प्रत्येक दिन वाज्ञार जाते थे। दुखी लागों 
के निमित्त आवश्यक वस्तु खरीद लाते थे । जाडे 
के दिनों में कम्ब व कपड़े खरीदा करते थे ओर 
विधवाओं, अनाथां आदि को दिया करते थे । 
आपके पास बहुत सी बकरियाँ atl उनका 
| दूध दुह कर दुःखी लोगों को दिया करते Àl बक- 
| Rat चराने कभी कभी स्वयं भी जाया करते थे । 
एक दिन ( खिलाफत के वाद) एक स्त्री ने कहा 
कि अब ते तुम खलीफा हो गये हो | अब हमारे 
घर में दूध Fat आवेगा ओर तुम दृध क्यों 
Bat ? आपने उत्तर दिया कि में तम लोगो के 
लिए दूध डुहूंगा आर इस खिलाफत से अपने 
स्वभाव का न वदलूगा | अतः ऐसा ही हुआ कि 
आप स्वय दूध दुह कर लोगों को बराबर दे आया 
करते थे। मरते समय यह कह गये थे कि 
निमित्त जो धन सरकारी कोष अर्थात्‌ प्रजा का 


व्यय हुआ हे वह मेरी भूमि वेच कर पूरा कर 
दिया जाय । 


व्यक्तिगत आचार-विचार | 


Wald अरब तथा हज़रत मुहम्मद साहब के 
समय म भा शराव आर शायरी का जोर अरब में 
बहुत ज्यादा था। किन्तु हजरत अवूवकर साहब 
ने अपने सारे जीवन भें न तो कभी शायरी ही की 
आर न शराब ही पी। आप एक अच्छे ब्यापारी 
च और आपके हृदय मे दया तथा शीळ का एक 
अच्छा कोप था। इसके सिवा आपके विषय भे 
जा कुछ ऊपर लिखा जा चुका है उससे भी 
बहुत कुछ वात आपके स्वभाव के सम्बन्ध में 
ज़ानी ज्ञा सकती हैं । 
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आपका कथन हे कि उच्च कोटि की ah | 
मानी यह हे कि मनुष्य बुरी बात से दूर रहे श्र g 
S Me 
[त रहे कि बुराई से बढ़कर कोई मूढता नह | 
अमानत से बढ़कर काई सत्य नहीं और l 
स वढू कर काई झूठ नहा । लोगो को शिक्षा पे 
समय आप प्रायः यह भी कहा करते थे कि मः 
तुभे अवश्य ही आवेगी | अतः 


|| ahaa 
aq से बढकर | ऐता $ 
तेरा अन्य काई अनुपस्थित मित्र नहीं है.।. और gal gawd | 
काई मनुष्य किसी. सांसारिक टीम-टाम के कारण wie की 


FAIS करने. .लगता- हे ता. वह खुदा ganz 
शज हो जाता है ओर खुदा उसकी Aaa के|श कमा 
दूर कर देता है। Bo का 
|! az q 
FRAN: 
पू धन 
aa s 
इन ठोगे 
ए साध 


महेशप्रसाद 


राष्ट्रीय शिक्षा का स्वरूप | 
ANKETI संसार के सभी विचारशील .मनुण | 


= gp बात का अनुभव कर रहे हैं कि aay रन 
OR a व 
TIKE या दूसरे शब्दों में संसार m 


का भविष्य राजमन्त्रियों, या र 
या राष्ट्रसड घों, या राजॉ-महाराजों पर नहीं, बरन संधार 
बच्चों की शिक्षा पर अवळम्वित है । यदि संसार में प्ति 
होनेवाले अत्याचार, क्लेश और अशान्ति at रोक 
यदि जडवाद के बढ़ते हुए विनाशक प्रंवाह कों ध्य 
के विधायक बळ से बन्द करना है. तो यह परमाव 
कि नई पीढ़ी को सुशिक्षित बनाने की चेष्टां की जाय 
संसार के करोड़ों मनुष्यों के मनां को उदार ar 
बनाया जाय | संसार की सभी ज्ञानोन्नति जातियों 
जान लिया हे fè हमारी सबसे बंड़ी आवश्यकता 
लड़ाकू जहाज या सत्तर सत्तरं मीळ पर गोळा फ 
भयानक तोपे' नहीं, बरन शिक्षा "प्रबुद्ध और सर्द 
हे । यही कारण है कि गत युद्ध के सङ्कटेमय स 

Bez ने अपर्ना शिक्षा-बिल पास कर दिया 


m क आओ हाता है कि शिक्षा किस चीज़ का नाम हे ? 
र gad छोग ऐसे हैं जो शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को सम- 

giam में बच्चे तङ्ग करते हैं, इसलिए उनके कोल 
उसे बचने के लिए उन्हें पाठशाळा भेज देना चाहिए 
ता नहु हि वहाँ वे अपने योग्य काम में लगे रहें और येन केन 
ख्यानत | से रुपया कमाने के योग्य हा जाये--श्रनेक लोगों के 
जा देत| मे यही शिक्षा है । फिर अनेक लोग शिक्षा की fear, 
के मृत | निवाय कठोर श्रम का करना, दांतों का किरकिराना तथा 
बढ़कर पना रौर कठिन बातों को रटने में सिरपच्ची करना 
Waal aed हैं । इसका सुख्यो देश्य, उनके मत में, किसी विशेष 
ag) wi की दक्षता या ज्ञान की प्राप्ति नहीं, प्रत्युत सनु को 


दा. का|साधारणतया साधना ओर मज़बूत करना है। बाळके का. - 


गप्र को) HANA के ळायक्‌ बना देना ही कुछ Stat के-विचार में 
fier का चरमोदेश्य है । लाहोर और agaat के चोदह 
7 रौदृह पन्द्रह पन्द्रह वर्ष के छड़के, जा तीन चार वर्ष देशी 
| हाते का हिसाब सीख कर झुनीब बने हुए हैं ओर 
- | इ धन पैदा कर रहे हैं--चाहे उन्हें भूगोल, इतिहास, 
[हिय श्रेर ललित कळाश्रों का कुछ भी ज्ञान न हो-- 
[eat की सम्मति में सच्चे सुशिक्षित हैं, क्योंकि वे 
| फे साधारण ग्रेजुएट से अधिक कमाते हैं । 
WY बालक, का धन कमाने के योग्य बनाने या उसके 
Hes को ज्ञान से ša देने, बरन mama विषयों 
विभक्त किये हुए मानवीय ज्ञान से काम लेने का नाम 
“| say नहीं । सच्ची शिक्षा तो बालक में पहले से विद्य- 
Raat को विकसित करना और अनुभव की प्राप्ति 
a उसका माग दिखाना हे । क्योंकि भौतिक, 
आर आध्यात्मिक अनुभव का प्राप्त करना ही सबसे 
ee हे । इसको निरन्तर प्राप्त करते रहना 
र । इस अनुभव का उपाजेन ओर प्रकाशन 
5 प का चरमोहेश्य हे । परिपक्रता. ही सब 
» बोलक को भिन्न भिन्न प्रकार के शिल्प-सम्बन्धी 
अनुभव में, प्रकृति और उसके गुणों के अन्वेषण में 
Mi क मानवीय सम्बन्धों केउन अनुभवों में 
पिह है.जो स्कूल में, घर में, या बाह्य जगत्‌ में, 
l स श्रथबा विचार तथा Gaga के अन्त- 
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जगत्‌ में कर्म ओर श्रनुभव के उन व्यक्तिगत लिखित इति 
हासा सं ग्राप्त हाते हे जिन्हें हम साहित्य के नाम a 
जानते हैं । साहित्य, कळा का शीघ्रता से प्राप्त हा सकने- 
वाळा रूप है। इसको पहले से एक मनुष्य का दूसरे 
मनुष्य को दिया हुआ agua का सरळतम और स्थायी 
सन्देश समझ कर ही व्यवहार में लाना चाहिए | इसको 
कभी अलङ्कार या कोतुक-प्रात्र न समझना चाहिए। 
ओर, सबसे बढ़कर, इसके साथ कभी इसे साधारण 
जीवन से दूर मानसिक ग्रभ्यास का कोई क्षेत्र समक 
कर व्यवहार न करना चाहिए | 

अनेक लोगों की शिकायत हे कि पढ़ लिख कर 
मनुष्य “बाबू? बन जाता हे। वह हाथ से काम करना 
छोड़ कर लेखनी लिये कुरखी पर बेठा रहना ही पस 
करता है । इसलिए मनुष्य को सामूहिक रूप से केवळ 
शिल्पिक या ब्यावसायिक शिक्षा ही देनी चाहिए, जिससे 
वह इज्जीनियर, डाक्टर, खान खोदनेवाला त या . मोटर 
चळानेवाला बन सके । परन्तु यह भारी भूल हे । इस भूल 
का कारण शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का न समना हे। 
ऐसी आपत्ति करनेवाले यह समभते हैं कि शिक्षा एक. 
व्यवसाय - हे । यह कम से कम शिक्षा की प्रारम्भिक 
अवस्थाओं सें ते. बिलकुल उल्टी बात है | शिक्षा का 
पहला विचार जीवन की पूर्णता होना चाहिए, न कि 
व्यावसायिक सफलता | 

साहित्य केवळ जीवन से ही सटा हुआ नहीं है, किन्तु 
बह जीवन का एक साधन है । जीवन क्या है ? इस प्रश्न का 
पूरी तरह उत्तर देना at हमारी शक्ति से बाहर हे । परन्तु 
इसका सबसे उत्तम और कामचलाऊ लक्षण यह है कि 
जीवन उत्तेजन का उत्तर है। जितना अधिक .हम बाह्य 
उत्तेजनों का उत्तर देते हैं उतना ही अधिक हम में जीवन 
हे । बड़े बड़े साहित्य-सेवी वही लोग हैं जिनके उत्तर. 
की सीमा, सूक्ष्मता ओर गम्भीरता साधारण मनुष्य से 
अधिक है । उनकी आत्मा के साथ संसग होने से हम, 
संसार की महिमा और आश्चयं का जो दर्शन उन्होंने 
किया है. उसमें किसी eae भाग ले सकते हैं ओर हम 
इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जा कुछ हमें पहले 
मालूम था या जितना हम बिना किसी की सहायता के 
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अकेले जान सकते थे उससे कितना अधिक श्रमी. और 
देखना और जानना शेप हे । इसके सिवा हमारा जीवन 
| अधिक पूर्ण हो जाता है । 

शिक्षक और शिक्षार्था दोनों को. यह बात कभी नहीं 
भूल्नी चाहिए कि way पुस्तकं कुछ चीज़ नहीं; वे तो 
| साधन-मात्र È ॥ उनके द्वारा हम उन लोगों के aadi का 
सुरते हैं जिनका हमारी ग्रपेक्षा जीवन का अधिक उत्तम 
ज्ञान था । साहित्य कोई ज्ञान-विपय नहीं। इसलिए 
यह पढ़ाया नहीं जा सकता और a यह पढ़ाया ही 
जाना चाहिए । किन्तु शिक्षार्थी का यह इस ढङ्ग से देना 
चाहिए कि वह यथार्थ रूप से इसका अनुभवे करे? । 


yil 
| 
S'i 
| 
“| 
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साहित्य का अध्यापक जितना ही प्रतिभावान्‌ और 
अनुभवी हो उतना ही थोडा है। उसके लिए सबसे 
आवश्यक गुण विद्वत्ता नहीं, किन्तु मनोराग और उस 
मनोराग का अपने शिक्षाथियों में भी उत्पन्न करने की 
शक्ति होनी: चाहिए । यदि हमें शिक्षा के द्वारा ad- 
साधारण को उच्च करना है, ता हमें सबसे पहले सारी 
शक्ति अव्यापक पर छगानी चाहिए। इसलिए यह बात 
परमावंश्यक हो ' जाती है. कि अध्यापक विश्वविद्यालय सें 
समुचित रूप से शिक्षा पाया हुआ हो, उसके पास अच्छा 
पुस्तकालय तथा ज्ञान को बढ़ाने के अन्य सुयोग हे! और 
इसे पर्याप्त वेतन मिळता er ; 
राष्ट्रीय शिक्षा में सबसे मुख्य स्थान देश की भापा 
को. मिळना चाहिए। जिस शिक्षा-पद्धति में या: जिन 
शाळाशओों में मातृभाषा का निरादर है, उसे सुख्य स्थान 
नहीं मिळता, वे कभी राष्ट्रीय कहळाने की अधिकारी 
नहीं हे । अकेले भारत को छोड़ कर संसार में और कोई 
ऐसा सभ्य देश -नहीं जहाँ के लोग विदेशी भाषा 
के ज्ञान पर इतराते हे । यहाँ ता ma से दो ad 
पहले तक देश का नेता बही amar जाता था जो 
काँग्रेस के पण्डाळ में खड़ा होकर An की gaian 
वक्तुता झाड़ सकता था । इसी लिपु देश का नेतृत्व अधि- 
कतर ANG के पुतले बज्कालियो के हाथ ही में रहा है 
अभरेज़ी-शून्य पंजाब्रियो को कांग्रेस का प्रधान बनाने का 
कभी अवसर ही नहीं सिळा पूज्यचरण - महात्पा गांधी 
ही का यह पुण्य-प्रताप दे जो कांग्रेस में राटू-भाषा की कुछ 
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सुनवाई होने eat है.। अभी तक हमार ae ` 
अंगरेज़ी में ही बोलते और AMAN ही. qal 
करते हैं । उनके सन से अभी विदेशी. भाषा की गन्दी on 
के विचार नहीं निकले । और ते और मैंने अनेक हिल ‘aa पर 
समाचारपत्रों के प्रत॒न्धंकों के लिखे हुए कार्ड देखे हैं जि VEE 
सारा पत्र हिन्दी में होने पर भी, नीचे हस्ाचर Ga] फ दूसरे 
में हाते हैं । कई नेता कहते हैं कि हमें हिन्दी लिखे | ति 
श्रभ्यास नहीं | हमारा उनसे नञ्र निवेदन हे कि क्या Ate शि 
दूसरों का सुधार करने के पहले अपना सुधार कर gal ws र 
आवश्यक नहीं. समझते ? आप तो राष्ट्रभाषा :तक Mail az जाः 
की तकल्लीफ़ गवारा नहीं करना चाहते, परन्तु Tana ae ग्रे 
रण से आशा करते हैं कि वे अपने ग्राचार-विचार.मे भा] $ लिए 
परिवर्तन कर ळें। ऐसे लोगों के सफळ न होने का काख | शेहोर क 
भी यही है । ऊपर से चाहे हम कुछ कहें, पर हमारे मिसे वे र 
में अपनी राष्ट्रभाषा का कुछ भी गौरव और ga भस ख्ियों 
ग्रेम नहीं हे ।। जितना समय और जितना. धन रकृहा॥ शिक 
श्रंगरेज्ी की शिक्षा पर व्यय -किया जाता हैं उसका दश भी, वि 
भी मातृ-भाषा की शिक्षा पर नहीं किया जाता। लग भी के 

और कालेजों से ग्राज-कळ ऐसे नवयुवक निकल रे रै ग 
हिन्दी में पुस्तक लिखना तो दूर रंहा, एक' दूसरे केसा i 
बातचीत में भी शुद्ध हिन्दी का व्यवहार नहीं कर | 
दो शब्द हिन्दी. के बोळेंगे. ता झट जोश में ग्राकर ब स 
लम्बे . wel वाक्य. अंगरेज़ी .में बोळ देंगे। जब कि होप 
पर ` “रोब” : डाळना star, किसी को. डॉटना at te f 
तत्र ये we Bast का आश्रय लेंगे; मानों इन मब 
व्यक्त करने के fea हिन्दी में. शब्द ही नहीं! n Marag 
agai हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी, SEA र Way 
आदि के ania और जर्मन विद्वान्‌ देखे और है 
उन्होंने इन भाषाश्रों- के बड़े बड़े अन्या का ann 
ओर अनुवाद तक Pear है । परन्तु अणि 
विदेशियों में से काई भी विद्वान्‌ ऐसा देख 
आया जिसने इन भापाओं में किसी विषय परे a 
या पुस्तक लिखी हो । वे जा कुछ लिखते है ले 
मातृभाषा में ही लिखते हैं। परन्तु eat 

मातृभाषा से घिन है । वे जा कुछ feat es 
के खयाल से रंगरेली में ही लिखेंगेो | 


ia 
Po 
x} 
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ga o अगेज्ञों की बात सुनिए । युद्ध के पश्चात्‌ 
må ईळेंड के प्रधानं सचिव या शिक्षा-परिषद्‌ के 
| शिक्षा के भिन्न भिन्न ast पर--तरुणों की 
के हिनी] frat पर आधुनिक भाषाओं पर, सृष्टि-विज्ञान पर, 
हैं तिन भाषाओं पर, ग्रॅगरेजी पर--विचार करने के लिए 
अंग दूसरे के पश्चात्‌ कई समितियां नियुक्त की थीं । उन 


। खग मी के 


रे केसा (धार करने की कभी नहीं सूती । ये ्राक्सफोड ओर 
र सकष | रिः की नकूले' हैं और भद्दी aga हैं। उपयुक्त 
कर बा समितियों मे से एक के सदस्य, टन्दन-विश्‍वविद्याळय 
य र| महोपाच्याय श्री० केरोळाइन स्पर्जन के कथन से सूचित 
गा हा है कि श्रेंगरेज़ों जैसी ज्ञानोन्नत-जाति को भी सौ वर्ष 
हुआ है कि राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सबसे 
यह है कि अँगरेज़-जाति के बच्चों को 
तो भाता-पिता की सन्तान हों चाहे दरिद्र 

भाषा का अच्छा ज्ञान और भ्रॅगरेज़ी-साहित्य 
NA करा दिया जाय । इसका श्रनुभव. उन्हें गत 
BF हेग्रा उन्होंने देखा कि फुरासीसी कर्मचारियों 
| ® बढ़िया और adha होने का एक बड़ा 


६ 4 भाण 

कार नीच था कि फूरासीसी अफसर अपने व्रिचारों को 
a de ae शीब्रता, शुद्धता और स्पष्टता से व्यक्त 
, P Nome | जिससे उनकी आज्ञाओं और आवेदनों 
3? | मु 


दूर रही, श्रँगरेज्ञी उपनिवेशों के मनुष्यों के 
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सुकाबले में भी ब्रिटिश लोगों की साधारण शिक्षा का 
आदंश बहुत नीचा और उनका मानसिक सम्भार बहुत 
घटिया निकला । इसका कारण हूँढ़ने पर यह मालूम 
हुआ कि जितनी अच्छी शिक्षा. उपनिवेशों के बालकों को 
मिळती है, ग्रँगरेज्ञी-साहित्य से जितना अधिक भ्रनुराग 
उनमें उत्पन्न किया जाता हे, उतना Bes के बच्चों में नहीं । 

ss में जो ग्राज-कळ मजदूरों Ae पूँजीवाळों में 
इतना भारी भेद-भाव उत्पन्न हा रहा हे, इसका कारण 
उन समितियों ने यही निर्धारित किया है कि एक विशेषं 
सामाजिक श्रेणी के परिवारों के बच्चों को ही अपनी भाषा 
र सभ्यता की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाता 
है, शेप बाळक थोड़ा सा श्रक्षर-बोध हा जाने पर मेहनत- 
मजदूरी के काम में लगा दिये जाते हैं। उन्हें अपने साहित्य. 
के अमूल्य रत्नां का ज्ञान ही नहीं कराया जाता | अतएव 
उनके Vea’ अपने साहित्य के लिए गौरव का भाव उत्पन्न 
नहीं हाता । इससे जीवन में उनका दृष्टिकोण बिलकुल 
शग्रलग रहता हे । उच्च कोटि के कृतविद्य कवियों की ललित 
कविताओं और उदूभट विद्वानों के विकासकारी लेखों में 
जो अति स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक मानसिक भोजन भरा 
पड़ा है उसका वे रसास्वादन भी नहीं कर सकते । इस. 
लिए जाति के सामान्य आदश और सामान्य विचार का 
सूत्र-भज्ञ होकर भेद-भाष की सृष्टि होती है । 

हमारे देश में भी इस समय उदार शिक्षा की निन्दा 
श्रौर औद्योगिक शिक्षा की पुकार मच रही है। हमें भी इस 
विषय में दसरी जातियों के अनुभव से SIA उठा कर सावः 
घानता से पग रखना चाहिए । सच Wr तो साहित्य और 
उद्योग-घन्धे का जा विरोध सबे-साधारण समक रहे हैं 
इसका कारण साहित्य के वास्तविक स्वरूप को न समझना 
हे । साहित्य का अध्ययन समरबूक कर करने से व्यक्तित्व 
का विकास होता हे और प्रत्मेक ब्यवसाय में यह प्रत्पेक 
व्यक्ति. के लिए उपयोगी है । wife साहित्य का - 
व्यवहार जीवन के साथ है, और क्या बुनना और 
क्या रासायनिक अन्वेषण करना सब उसी. के अङ्ग. 
हें । कोई भी शिक्षा शिक्षा नहीं कहळा सकती, जिसका 
प्रत्यक्ष era जीवन के साथ सम्बन्ध नहीं । इसलिए 
इसका कोडे भी भाग ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका 


२१० 
के उद्देश्य न हो । और वह उसके साथ सम्बन्ध रखने 


चाले प्रत्येक व्यक्ति की समक में श्रानेवाळा होना 


चाहिए | 


उपयुक्त शिक्षा-समिति में प्राचीन भापाग्रों की पढ़ाई 
पर सम्मति देनेवाले विशेषज्ञों ने कहा है कि प्रत्येक लड़के 
र लडकी को, चाहे वह प्रारम्भिक स्कूलों में ही क्या न 
पड़ रहे हों, लैंटिन और ग्रीक आदि प्राचीन भाषाओं का 
थोड़ा बहुत रसास्वादन अवश्य करा देना चाहिए । पर 
इसके लिए यह आवश्यक है कि पहले उसको मातृभाषा 
का बहुत ASG ज्ञान हो जाय। जो बाळक माठृ-भापा 
| सें अच्छी उन्नति न कर सके उसे प्राचीन भाषा का विषय 
लेने से कुड लाभ न होगा | यदि उसे मातृभाषा के 
साहित्य का सम्यक्‌ शान होगा, तो उसे प्राचीन भाषा के 
पढ़ने में भी विशेष कठिनाई न होगी, बरन बड़ी सहायता 
मिलेगी । इसलिए प्रत्येक बाळक के लिए सबसे पहले 
मातृभाषा के साहित्य का अध्ययन आवश्यक हे । समिति 
`` की रिपोर्ट में जा बात Amaga, ARNAN, 
अर ग्रगरेजीःसाहित्य के far में. कही गई हे 
वही बात इस देश के वाळकों, यहां की भाषाओं 
और यहाँ के साहित्य के विषय. में ओर भी कई गुना 
अधिक आवश्यक है। एक ang से किसी ने पूछा 
था कि तुम ब्रिटिश साम्राज्य देना पसन्द करोगे या 
शेक्सपिग्रर | तत्र उसने उत्तर दिया था .कि ब्रिटिश 
MAST भले ही ले ळो, पर शेक्सपियर में नहीं दे 
सकता | शेक्सपियर मेरे पास होने से में ब्रिटिश 
साम्राज्य फिर बना सकता हूँ, परन्तु शेक्सपियर खो देने 
से सारा ब्रिटिश साम्राज्य भी हमारी सभ्यता नहीं वना 
सकता । जिस अ॑गरेज़-जाति को अपनी भाषा और अपने 
साहित्य पर इतना प्रेम ओर इतना गौरव है बह जाति 
इस बात पर ज़ोर दे रही है कि अंगरेज-बच्चों में अंगरेज़ी- 
साहित्य के लिए श्रनुरोग पैदा करने और उन्हें अंगरेज्ी- 
भाषा में श्रधिक योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है । 
तब हम ठोगों को, जिनका अपनी भाषा के feq 
उनके सुकात्रले में शतांश भी अनुराग नहीं, अपने रकूळों 
में मातृभाषा के अध्ययन पर कितना अधिक जोर देना 
चाहिए, यह बताने का प्रयोजन नहीं । 


SESSO 
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अनेक लोग साहित्य के अध्ययन में gay खाते 
AAT को व्यर्थ नष्ट करना समझते हैं । चे कहते है | 
काव्य HT नाटक, कविता ओर उपन्यास उन होगें 
लिए हैं जिनके पास खाने को पर्याप्त है और fg 
पालने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीँ 
यही चाहते हैं कि बच्चों का, अक्षर-ज्ञान हा जाने के पश्न 
किसी रसायन-शाळा या कला-भवन सें भेज कर कहाँ 


वे रोटी कमा कर पेट भर सके । ये ळोग साहित्य का मूह | ae श॑ 
भी व्यापारिक दृष्टि से ही लगाते हैं । ऐसे लोग भारत ह 


जैसा उत्तम फ्रांस में है वेसा अन्यत्र नहीं | s | 
मानव-प्रक्ृति में व्रिस्मय.की जागृति और निवृत्ति हो 
इससे मन उदार और सुन्यवस्थित हाता हे | यह श्रब oy 
की शक्ति को जिळाता और बढ़ाता, निर्णय को से| ३ 
तर्क, विधि और व्यवस्था को सिखाता, कौतुक और रच 


आदर-बुद्धि उत्पन्न करता ओर मानसिक पा 
करता है। इसलिए पाठ-विधि में इसक्रा रखना भी 
आवश्यक हे । इस लेख के लिखने का उद्देश्य aad al छडी; 
है कि हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रभाषा के मर्द | 
समझें और अन्य जातियों के अनुभवों से छ 
हुए वे काम न at जिनके लिए हमें “ 
करना पड़े । 


विज्ञान का चमत्कार | 


१ हसे खार अदभुत र अलौकिक È | 
SN पर शक्ति और सौन्दर्य के मधुर 
समावेश से वह अत्यन्त रमणीय 
और स्वाभाविक सालूस पड़ता 
है। जिस जळ .का सङ्गीत-व्यञ्जित मन्दप्रवाह 
| भरर शीतलता हमें आनन्ददायक प्रतीत होती है 
| उसी जळ की अन्तर्निहित शक्ति कैसी प्रचण्ड हे, 
पह वात रेलगाड़ी या अन्यान्य वाष्प-परिचालित 
FATA के देखने खे हम अच्छी तरह हृदयः 
5 इम कर सकते हैं | काले बादल के अङ्क A चमकती 
| हूं जिस बिजली की स्वणेच्छुटा से मुग्ध होकर 
सा| भ्य कल्पना और उपमा की सृष्टि होती है उस 
anata केसी विचित्र शक्ति सञ्चित है इसका 
एत रेलीग्राफू, बिजली खे चळनेवाली रेलगाड़ी, 
| बिजली के प्रकाश आदि से भले प्रकार लग 
| ता है । आधुनिक विज्ञान की बदौलत हम लोगों 
. | ण केसी कैली अदभुत वातो से परिचय हुआ है 
१ गिनती ही नहीं की जा सकती । पर उनमें 
| सेदो नेसगिक शक्तियों के आविष्कार और उनके 
३| योग प्रधान माते जाते हैं--वाष्प और बिजली | 
॥ दोनां की शक्तियाँ अत्यन्त ही आश्चर्यजनक 
| १ यहां केवळ बिजली की शक्ति के वैचित्र्य के 
| Tea में संक्षेप में कुछ लिखा जाता है ।. . 

i: योरप में बिजली का सर्व-प्रथम आविष्कार 
| सीमे हुआ था । यह बात ईसा के जन्म के पूवे की 
| wets में कई सदिया बीत गई और विजळी की 
aa कई नये प्रयोग भी . उज्ञावित किये गये । 
| ५, (को शक्ति से तार से खबर भेजना, ग्रह, राज- 
एर नगर आदि आलोकित करता और कलः 
a ae का चलाना आदि कितने ही लोकोपयोगी 

'जाते हें | पर बीसवीं सदी के प्रारम्भ म॑ 

एक अभिनव शक्ति का आविष्कार हुआ है | 
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चह हे विना तांर के उसकी शक्ति का अद्भुत 
उपयोग । आधुनिक विज्ञान के इस आविष्कार 
ने विलक्तणता की हद कर दी है। इसमें एक खबी 
यह भी है Ga इटली में adan बिजली: 
की शक्ति आविष्कृत हुई थी वहीं इस नये 
आविष्कार का भी सूत्रपात हुआ हे । विश्ञानाचार्य 
साकोंनी की यह उद्धावना है। . 


ब्योमयान में बैठे हुए लेग बेतार के तार से एथ्वी का 
समाचार पा लेते हैं । | 
मार्कोनी के पहले उन्नीसवीं सदी के शेष भाग 
म॑ हेनरी aaa ( Heinrich Hertz ) नामक पक 
जमैन विज्ञानवेत्ता ने बिजली की शक्ति के कई एक 


नूतन गुण खाज निकाले थे । बिजली की शक्ति तार 
में प्रवाहित न होकर भी दूरस्थ किसी वस्तु पर प्रभाव 
are सकती है, यह बात उस समय के अनेक aar 
निका को मालूम रहने पर भी उनमें से किसी ने 
उसे सिद्ध कर दिखाने का प्रयल न किया | विद्युद- 
चाही तार के सक्षिकट सितः नाविक के दिकस्‌चक 


a 


| 
| २१२ 
| 


यन्त्र का काँटा विना किसी कारण के क्यों कुछ घूम 
कर फिर एक जगह ठहर जाता हे, यह देख कर भी 
किसी ने उसका कारण अन्वेषण करने की चेष्टा 
नहीं की । हेनरी हाटंज़ ने सबसे पहले इस शक्ति 
का उपयोग करने का प्रय किया था। उन्होंने 
पहले बिजली की धारा पैदा करनेवाले एक यन्त्र का 
आविष्कार कर उसे दिकसूचक यन्त्र से थोड़ी दूर 
पर एक तार के कुग्डलाकृति-रूप से एक खम्भे 
में लटका दिया । इस तार के दोनों मुँह कुछ खुले 


जहाज़ के भीतर छापाखाना | 


È गये । इसके बाद यह दिखाई दिया कि 
जितनी बार उनका पूर्वोक्त यन्त्र बिजली की 


= x T धारा 
पदा करता हे उतनी ही बार इस तार के असम्बद्ध 


मुँह के अन्तराल में भी बिजली की धारा पे 

ह" दा हौ 
जाती है | इसके सिवा और कई परीक्षाओं से यह 
सिद्ध कर दिखाया गया कि बिना तार के बिजली 
श्रत्य में भी प्रवाहित हो सकती है.। यह भी प्रमा- 
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हलका एक प्रकार के पदार्थ का स्रोत अनन्तभ |) रने 
से विश्व ब्रह्माण्ड में बहता रहता हे । परन्तु षा 


> A R | सके 
क्या है, यह बात वे निश्चित नहीं कर सके | श्राए | |ै। इस 
निक वैज्ञानिकों ने उसका नाम “ar” बताया है! तर 
हेनरी हार्दज़ के यन्त्र से उत्पन्न हानेवाली Agel एक प्रा 


~ ~ 


= — हि ast जा 
ma लि के जेगह 
| न में 
|| मकन 
हेनरी । 


धारणा 
` ` 
हागा त 


Sat Sp ६ 


` 
जहाज़ के भीतर लोग अख़बार पढ़ रहे हैं | 


की धारा के पूर्वोक्त तार के मुँह में दिखाई ॒ 
का कारण यह था कि यन्त्र में स्फुलिङ्ग के नोव २ 
होने से पक विद्यत्तरङ्ग की सृष्टि होती è A 
ईथर में प्रवाहित हा उस तार के मुख मे 2% | O 
है। इस कारण वहाँ भी विद्यत्‌-स्फूलिन्न दि 
है । इस Raag की गति आलोकत | 
तरह वेगवती होती हे--प्रति सेकेंड 7 ry 
लाख छियासी हज़ार भील भ्रमण करती i 
- दुर्भाग्यवश शीघ्र ही हेनरी atest का ae 
गया। उनके द्वारा आविष्कृत बिजली की है 


व Hare अधिक उन्नति नहीं हो सकी | 
नन्‍्तभा | para जीवनकाल में केवळ यही बात निश्चित 
रनु क| इर सके कि विद्यत्तरज्ञ किस पर प्रवाहित होती 
Jha वात की ओर उनका ध्यान ही न गया 
है| तार के बिना विजली की शक्ति से संसार के 
|| फ़ प्रान्त से दूसरे प्रान्त को AEM भर में खबर 
पत्री जा सकती है । परन्तु उल समय खुदूर इटली 
। | ३ जेगहान नामक शहर के पक स्कूल के छात्र के 
Ja में इस वात का AGAT उग गया AT | 
ait कहते हैं कि जिस दिन उनके मास्टर ने 
| हरी aia की qaa आविष्कृत विद्यत्तरङ्ग 
ह | सम्वन्धी वाते बतलाई उसी दिन मेरे मन में यह 
र धारणा हढ हे। गई कि यादि यह आविष्कार सत्य 
m तो में एक दिन घर 43 ही सारे संसार की 
| रे मालूम कर लूँगा । 


चाव में ; 
पे में भी बेतार के तार द्वारा लेग घर का समाचार 
पाते रहते हे । 


T १८६५ में मार्कोनी ने इस विषय की 
परीक्षा आरम्भ की | उनकी परीक्षा केवळ 
भ ae मे ही आवद्ध नहीं थी। वे समय 
a ली विद्युत्सस्बन्धी सारी सामग्री लेकर 
a! T रान म चले जाते। वेचहाँ खूब ऊंचे ऊचें 
+ आर उन खम्भों के ऊपर कुएडलाङत 
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तार लटका और उसमे अआवइयकताजुसार छोटे बड़े 
agaa विद्य॒तःयन्त्रों का सन्निवेश कर तडित- 
प्रवाह को दूर से दूरान्तर का भेजवाने की काशिशं 
किया करते । इस प्रकार वे साल भर तक परीक्षा 
करते रहे ओर उन्होंने अपने प्रयत्न में बहुत कुछ 
सफलता भी प्राप्त को । इसके बाद वे अपने विद्यतः 
यन्त्र आदि साथ लेकर इंग्लंड गये, वहाँ उनके 
नेतृत्व में एक बेतार की सङ्कतवाही कम्पनी 
Wireless and Telegraph signal Co, Ltd. 
स्थापित हुई । उन्हाने जब इस बात की घोषणा 
को कि विना तार की सहायता के विद्यत्‌-बल से 
खबर बहुत दूर तक भेजी जा सकती हें तब बहु 
तेरे लागे! ने इसे कोरी गप्प ही समझा । इसके 
बाद उन्हाने कानेवाल के समुद्र-किनारे से निउ- 
फाउरडलेड को खबर भेजी, जिसका उत्तर 
तत्काल Hat कर लोगों को दिखा दिया । परन्तु 
लोगो! ने इतने पर भी विश्‍वास नहीं: किया | वृद्ध 
ता सिर हिला कर इसे कोरी शराब्रियों की 
गप्प कहने लगे | परन्तु नवयुवक आश्चर्यान्वित 
होकर उत्साह के साथ इसकी सत्यता का TAN- 
वेक्षण और अनुभव के बाद उसे जगत्‌ में प्रच- 
लित करने के लिए तैयार हो गये । बहुत ही शीघ्र 
लागों का अविश्वास दूर हो गया आर सारे 
संसार में मार्कोत्ती का नाम AS गया | 
२० वीं सदी के प्रारम्भ से विज्ञान के इतिहास 
मे एक नूतन अध्याय का श्रीगणेश हुआ | सन्‌ 
१६०१ मे ही माकोंनी की वेतार की तारवकी 
अस्तित्व में आगई थी | इस आविष्कार से मानव- 
जाति का जा कल्याण-साधन हुआ है उसका वणेन 
नहीं हो सकता । पर यह हुई २१ साळ पूर्व की 
बात। परन्तु बेतार की तारवर्की में दिन प्रतिदिन ज्ञा 
उन्नति होती रही है उसे जान कर बड़ा ही विस्मय 
हाता हे । यह सच है कि इसका आविष्कार 
मांकोंनी ने ही क्रिया है, किन्तु आज-कल यह जिस 


~ 
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उन्नताचस्था के पहुँच गई है वह केवल Tel 
के प्रयल्लों का फल नहीं है। इसे वर्तमान स्थिति 
के पहुँचाने में कई पक वैज्ञानिकों ने घोर परिश्रम 
किया। इस सम्बन्ध में माकोनी की प्रणाली क 
सिवा और कई एक उपाय उद्भावित किये गये R | 
माकोंनी की प्रणाली के अनुसार नदी या समुद्र 
के किनारे खुली जगह में ऊचे ऊचे खभ्भे गाड़ 
कर और प्रत्येक खभ्भे की चोटी GEA तार-तन्तुश्रा 
से आच्छादित कर फिर उक्त तार का जाल नीचे 
के कमरे में स्थित चिद्यत्तरङ्ग-ग्राही यन्त्र से सयुक्त 
कर दिया जाता हे। यही तड़ित्तरङ्ग-ग्राही यन्त्र 
सबसे अधिक उपयोगी होता हे | आकाशम्रडल 
में जा aka प्रवाहित होती रहती हैं वे 


~ 


पूर्वोक्त तार के जाळ के तन्तु से टकराती हं । उनके 
टकराते ही निम्नस्थ यन्त्र उन्हें खींच लेता हे रार 
साङ्केतिक भाषा के रूप में उन्हे रूपान्तरित कर 
लेता है। जो तार-वावू वहाँ बैठा रहता È बह 
उसे प्रचलित भाषा के रूप म॑ लिख लेता है । 
यह कितनी अद्भुत और आश्चय की वात है! 
एक वार wan मारने के लिए जितना समय 
लगता हे उतने ही समय में अमरीका से KAS 


oe 


मोटरथाड़ी में बेतार का तार लगा feat गया हे । 
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या इँग्लेंड से जापान तक खवर पहुँच जाती 
अमरीका या आस्ट्रेलिया में किसी विशेष घर 
घटित होने के एक घरटे बाद ही विलायत के 
चारों सें उसकी खबर छप जाती है। GA 
आज कहाँ क्या हुआ; किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने क|! 
कहा अथवा किसकी मृत्यु हुई आदि बाते तो 5 
तत्काळ घर बैठे ही जान सकते हें । यह मनुष्य लिए 
afzag का प्रताप है। उसी की प्रेरणा से ९११ 
सब, जड़, ऊँचे ऊँचे लाहे के खम्मे तारतत्तुर प 
अपने हाथ फैलाये हमारे लिए दिग दिगन्त से खा S 
ला देते हें । इसे सुन कर किसी किसी को विक्र Be 


Al ह्‌ । 
Ra के वेताळ का कहाना का स्मरण हा a 
हाग i i N 
al | ग स 


बेतार-द्वारा खबर भेजने के लिए 
आवश्यकता हाती हे। पहले ते आकार 
के ईथर-स्रोत में तडित्तरङ्ग पैदा कर 
दूसरे उन acer के आघात का प्रात 
सम्बन्ध मे ऊपर कुछ कहा भी 7 
यह वात देखनी चाहिए कि Ass 
तरह पैदा की जाती हैं । तडित्तरक © 
लिए बहुत से नये उपाय उद्धावित (१. 


आविष्कृत ERISA. SZAT- 
A ॥ीहेतरी दादर का ऊत PVR. उदूमनः 
Rl | att यर 


अ का ही उपयोग BAT होता है | उसमे 
गा थे | विशेष गुण हैं यह वात भी ठीक ही हे कि 
शी | उक्त मूल यन्त्र बहुत तरह से ena और 
pe [कशाही वना लिया गया हे । BAT साहब ने तो 
ते ह| ठ उसे कुछ या aga तडित्तरक्क दूर भेजने 
AR लिए बनाया था । अब तो किसी ase 
[ली शन भें उत्पन्न की हुई तड़िक्तरङ्ग १२,००० 
तु|" तक प्रवाहित होती हे. | इसी से आधु 
`` निक यन्त्र की शक्ति आर विशेषता का परिचय 
ल खवा > 
Baa जाता हे कि उसमे कितना परिवतेन 
me | जिस आस्ट्रेलिया के समुद्र-पथ को पार 
करने के लिए AIT को पाँच सप्ताह, वायुयान को 
तैन सप्ताह आर टेलिग्राफ को कई दिन लगते हैं 


Waa को बिजली पळ-मात्र सें ही पार कर 


om जहाज्ञ बन्द्र को छोड़ कर अनन्त 
ठ eS हाता हे तब उसके चारों ओर 
w à ही जळ दिखाई देता हे । उस समय 
भेऽ ने की केसी दशा हो जाती होगी, यह 


षह ७ दूर हो जाने से उद्धिग्त हो जाता है | 
अपने देश की खबर, घर की Gat जानने 
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बेतार के तार द्वारा विवाह का कार्य भी निवटाया जाता है | वेलून पर वर वधू हैं और 
पृथ्वी पर पुरोहित मन्त्रोचारण कर रहे है | 


फो बात है | वह अपने बन्धु-वान्धवों से. 


के लिए बहुत ही उत्सुक हा जाता है | परन्तु वह 
अनन्त समुद्र के वक्तःस्थळ पर स्थित जहाज में 
इन सव बातों की खबर कहाँ पा सकता हे? 
इसको भो सुविधा बेतार की बिजली ने कर दी है। 
वेतार की विजळी से देश का हाळ-चाल नियमित 
रूप से जहाज में पहुँचता हे आर जहाज्ञ के प्रेस में 
वह छुप जाता हे । देश के अखबारों की भांति जहाज्ञों 
के अखबारों में भी सब विवरण छपे रहते हैं, और 
सवेरे चाय पीने के साथ ही यात्रियों को अखबार 
पढने का सोभाग्य प्राप्त होता है | कानेवाल शायर 
मे माकानी द्वारा प्रतिष्टित जा Wireless station 
हे वहाँ से प्रत्येक सन्ध्या को संसार की खबरे 
बेतार से प्रत्येक जहाज को AN जाती हें । 
वे रात में जहाज्ञ के छापेखाने में छप कर सुबह के 
अखबार में यात्रियों को पढ़ने को मिळती हें । आज- 
कल कई जहाज्ञा में Automatic Press हो गये S| 


इनमें किसी भी साङ्केतिक भाषा में भेजी गई खबर 
पूर्वोक्त यन्तर में अपने आप छप जाती हे । 

समुद में प्रायः कुहरा और तूफान आते ही 
रहते हैं HATA इस दशा में जहाज़ के भटक जाने 
की सम्भावना बनी रहती है। कुहरे में प्रायः जहाज 
परस्पर टकरा जाते हैं अथवा मार्ग छोड़ कर 
दूसरी ही ओर चले जाते हें । फलतः NEMA 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


चट्टानों या पहाड़ से टकरा कर उनके डूब जाने 
की भी सम्भावना रहती हे । ऐसी विपत्तियों से 
मुक्त होने के लिए Fare की बिजली ही एकमात्र 
उपाय है। उससे आसंपास के जहांज्ञ या TRT 
स्थान से बातचीत कर अपना मार्ग निश्चित कर 
लिया जा सकता हे | 

बेतार की बिजली से साडे तिक भाषा में खबर 
भेज कर मनुष्य आनन्दित ओर विस्मित, अवश्य 


| 
| 
i 


इसी यन्त्र के द्वारा लाग हज़ारों मीळ दूर से बातचीत कर सकते हैं । 


हुआ, परन्तु उसके विस्मय का तब ठिकाना ही न 
रहा जब उसने बेतार की बिजली से बातचीत 
करने को तैयारी की। स्त्री, पुत्र, परिवार से 
हारो भील दूर रहने पर भी आज कोई ATT उन 
लोगां से आराम के साथ वातचीत कर सकता 
हें । जब जहाँ से चाहा अपने ग्रात्मीयो के कशल- 
समाचार को.भी जान सकते हो । घर ÀS काई 
व्योमविह्ारी, रेलयात्री अथवा समुद्रयात्री अपने 
ay के आलाप का सुख प्राप्त कर सकता है। 
इसके लिए बहुत व्यय भी नहीं करना पड़ता है | 
साधारण गृहस्थ अपने घर में इस सम्बन्ध का 
यन्त्र ळगा सकते हैं । इसके लिए काई विशेष स्थान 
अथवा विशेष सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती 


o — ae by Arya Samaj Feel Ghennai and eGangotri 
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है | शहर के मका | 
प्रायः बहुतेरे लोगों ने देखी होगी। बह at 
प्रकाश देने का ही सासथ्ये नहीं रखतो।। ळी 
उससे बढ़ कर एक 
सन्निहित रहती है | 
साधारण बिजली की बत्ती की तरह काँच 


2 


तार-तन्तु A चरातुमय पत्र का | मही लेः 
और डुकड़ा लगा रहता है। तार की खव 
के जाल र धातु के wal वे 
सन्निवेश से आज विजळी की वर्त्त। पकार £ 
केवळ प्रकाश देकर छुट्टी नहा W RN: 
जाती हे। वह अलाउद्दीन के ME गविकों 
के चिराग की तरह किसी ara) गिश्चित 
दैत्य के प्रभाव से हजारो योजन १| j 
अन्तर पर स्थित दे A| 
WHS BIC TUATHA प्राणि स के 
को gga भर में ही संयुक्त कर मं४ गण र 
आलाप का सौभाग्य प्रदान करती है | इसी बत्ती 
भीतर से प्रबल तड़ित्तरङ्ग प्रवाहित हाकः | 
पहुँचा देती है | तार || 


इसे आकाश में बहती हुई बिजली को 7 
करने के लिए मार्कानी के गगनचुस्बी ख 
सुदीर्घं तार-तन्तुओं की आवश्यकता नहीं 
केवळ गोलाकार रूप में कई एक तार एक 
के खस्भे पर लटका देने से आकाश में 
होनेवाली बिजली के उस बिजली-बत्ती 
वेतार का टेलीफोन चुम्बक के सदश री 
है। छकड़ी के खम्मे से लटकते इ गे 


१ ] 


तरसे इस टेलीफोन का सम्बन्ध हाना आवश्यक 
है। यदि वह बिजली को बत्ता. से सयुक्त Fae 
|| है टेहीफोन h साथ VAST HMA A gA 
ह्ला FF तार-सङ्झह करके मोटरगाडी में 
| aac भ्रमण किया जाय तो सेर करते. इए भी 
हुए की खबर मालूम की जा सकती हे | लन्दन 
| oa न्यूयार्क के बड़े: बड़े नाभी डाकुर ओर वे 
adala जिनकी डाक सदा चारो तरफ से आती 
रहती है अपने अपने मोटर में इस यम्त्र को लगवा 
हेते हैं। घर लौट कर हर दफे डाक की खबर 
al लेनी पडती है । वे गाड़ी में FS बेठे ही डाक 
ह । तार at खवर पा जाते हें । 


पत्र |) वेतार-द्वारा खबर के यम्त्र से एक और महो- 
की वर्ती) फार सिद्ध होता है | Aas में यात्रा करते. समय 


We का यथार्थ समय की बड़ी जरूरत रंहती हे | 
तविक्रों को समय के सूच्म-तस अंश का. भी 
निश्चित रूप से जानना. आवश्यक 21 इंसलिए 
WT घडी के अनुपछ, विष तक का समय 
॥ “क रखना पडता हे । समुद्र: के किनारे से आस 
पस के जहाज़ों को बेतार के खबर भेजने के यन्त्र 
देश यथार्थ समय भेजा जाता हे और तदनु 
पेर घड़ी ठीक कर ली. जाती हे। समुद्र में 
फन की प्रायः आशङ्का बनी रहती है। उसकी 
"सूचना इसी यन्त्र द्वारा दे दी जाती हे | 
> के टेलीफोन का मूलतत्त्व संमभने.के 
R नहीं साचना चाहिए कि बेतार का 


श्र ene चायु के ऊपर एक देश से. देशान्तर 
हर =i! oe होता हे; वायु से भी तरल ओर हल्का 

ठा X आवरण होता है, जिसको वैज्ञानिक लोग 
ad mee षते है। डसी इेथर के ऊपर से बेतार- 
m S पलक मारते ही एक देश से दूसरे 
रि Tater होता हे। वायु. का अस्तित्व 


नुभूत किया जाता है, पर ईथर का 
के! ने अनेक परिश्रम से केवल इतना 
४ 


ह Ni शानि 
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ही निश्चित कर पाया हे कि वह बायु से हल्का, 
अत्यन्त. स्वच्छ और सूद्मतम वस्तु हे । उससे 
समस्त विशश्‍वत्रह्मारड ओतप्रोत-भाव से आच्छा- 


Ra रहता हे । बहुत से आधुनिक वैज्ञानिक कहते 
हे कि अरन्तरिक्ष मे इस तरह के किसी पदार्थ के 


इस aa के द्वारा लाग मीलों दूर रह कर भी किसी 
की वक्तता या गान सुन सकते el 


अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता हे । इसलिए वे 
इथर के अस्तित्व पर सन्देह करते हे । इसके विप- 
रीत प्राचीन वैज्ञानिको ने अपनी युक्ति से यह 


fag किया है कि जब शल्य में वायु-तरङ्ग, आलोक- 
aq और तड़ित्तरङ्गे प्रवाहित होती हे तथ 
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इंथर के अस्तित्व पर केसे अविश्वास किया जाय ? 
क्योकि किसी माध्यम के विना इन.सब aRt 
का प्रवाहित हाना असम्भव ही हे । इसलिए शल्य में 
किसी एक ऐसे पदाथ का अस्तित्व होना आवश्यक 
हे जिसके ऊपर ये सब तरङ्गे प्रवाहित हो; र 
जब तक उस पदार्थ का पूरा तत्त्व मालूम न हो 
तब तक वह ईथर नाम-से अभिहित किया जाय | 
Sac के ऊपर जितनी प्रकार की तरङ्गे प्रवा- 
हित होती हें उन सबकी गति प्रायः आलोक-तरङ्गों 
के सहश प्रतिसेकेरड एक लाख छियासी हज़ार 
मील हे । अब यह प्रश्न हा सकता है कि किसी 
किसी तरङ्ग के लिए आलोक, उत्ताप अथवा 
तडित्परवाह की सृष्टि क्यों होती हे । इसके उत्तर 
में वैज्ञानिकों का यह मत हे कि तरज्गों की हसवता 
अथवा दीघेता के ऊपर ऐसा तारतम्य लक्षित होता 
है । वेतार-बात्तांवाही विद्यत्तरङ्ग यन्त्र की शक्ति 
के अनुरूप oo फट से लेकर १५ मील तक बढाई 
जा सकती हैं | जह।ज्ञ के यन्त्रों से निस्त तरङ्गो की 
दीघेता ९००० फूट होती हे । पर नदी या समुद्र 
के तीरस्थ Wireless station १०-१२ मील 
दोघ arg डात्थत होती हें । परन्तु आलोक या 
उत्ताप की. तरङ्गं इतनी छाटी दोटी हें कि बेतार 
तडित्तरद्वग्राही यन्त्रो से वे प्राप्त नहीं की जा 
सकती हें । उन तरङ्गो. का सङ्केत भी साधारण 
सख्या-द्वारा नहीं हा सकता उत्ताप की तरङ्गा से 
आलोक की तरङ्गे ओर भी छोटी होती हैं; और 
विधाता-निमित ag के विना अन्य किसी भी लोकिक 
यन्त्र-द्वारा अनुभूत नहीं की जा सकती हैं | इन सब 
तरङ्गा में से तड्त्तरङ्गों की विशेषता यह है कि 
आलोक या उत्ताप को तरङ्गं की गति में वाधा दी 
जा सकती हे, परन्तु. aay प्रत्येक प्रकार की 
बाधाओं से परे हे । इस सुविधा के कारण घर वेठ 
कर हम लोगों को देश देश की खबर मिल जाती हैं. | 
` छच्मीकान्त केसरी 


= 
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` कारीगर थे और काम करते थे तब कला लोगों के 


- बार कारीगरों द्वारा उसी. प्रकार गाये गमे 
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ताजमहल । 


सार की श्रेष्ठ इमारतों में आगरे केत३| बटर 
महंळ की भी गणना है| ऐसी | पा है | 
में उसकी शिल्पकला के सम्बन्ध 

छ बात जानने की इच्छा eal 
विक है । सबसे पहले प्रश्न + | 
है कि उसे किसने बनाया और वह केसे बनाया गया । ह|. 
विद्वानों की यह राय है कि ताजमहल को भारतीय af] FO 


भूतपूर्व प्रधान अध्यापक हावेळ साहब ने भी इसी सिदात | 
की पुष्टि की हे । यद्यपि यह सिद्धान्त नया है, ता] . | 
इस इमारत का इतिहास अधिक रूप से विदित स 
जाने से अब यह सिद्धान्त भी शीघ्रता के साथ महर] ' 
पूर्ण होता जा रहा हे । परन्तु में यहां इस सिद्धान्त 
आलोचना नहीं करना चाहती । सें केवळ इसी बात 


if 
मध्ययुग में जब भारत और योरप दोनों देशों | 


का एक अङ्ग थी । वह उस समय केवळ उन कु लोगं 
अधिकृत वस्तु नहीं at जा -कलाविदू कहळाते 
लोगों से प्रथक रहते हैं ।. मन्दिर और गिरजाधर 
अपने देशों में, जहां उनका निर्माण हुआ था ड्सी 
स्वभावतः उत्पन्न हो गये जैसे कि लोगों के ग्र 
ओर लोक-कथाएँ | ताजमहल के ` भब्य निर्माण ad 
सिद्धान्त जान पड़ता है कि ताजमहळ की रचता 
व्यक्त-विशोष के. मस्तिष्क की कल्पना नहीं 
पूछिए ता वह भारतीय शिल्पकला के पक 
का श्रेष्ठ निदर्शन हे । ताजमहळ पत्थर का एक ० 
हे । वह भारत की भूमि से उसी प्रकार उत्पन a 
जैसे रामायण, और महाभारत । वह उन xe 
है जा ताज के frat से प्रकट होते हैं pe ‘| 
स्थापत्म-कळा सें, पत्थर के रूप में, सदियों © 


: 1 - की कथाएँ पहले ढोग एक दूसरे से कहते 
| रर पीछे वे पुस्तक-रूप में प्रकट हुईं । 

|. gaia का सङ्गीत जर्मनी के ग्राम्य गीतों से बनाया 

“a नक वर्षो' तक गाते रहे थे । परन्तु इनका यह परिवर्तन 

: wal एकी सुन्दरता का हीनतम रूप समका जाता है। इन 

ग्रणगीतों में लोगों की श्रात्मा प्रत्येक व्यक्ति को परिछक्षित 


शन हो K Peete 
E है। इनकी रचना जनता ही ने की और ये किसी 
य aril सङ्गीत के नाम की अपेक्षा अधिक श्रेष्ट हैं । 


"एप का गिरजाघर पत्थर का सङ्गीत कहा गया है। 
ye तेरहवीं, चौद॒हवीं और waei सदियों में 
Arn हे R में योरपवाळों के विश्वास ओर उनकी 

शो (सं बना था । प्रारम्भ में बड़े बड़े गिरजा- 


य उन्हें यूनान और राम की शिल्पकला का 
शान न था - वे घन के लिए काम नहीं 


भी 


ताजमहळ । 


निर्माता मूखं राजगीर थे, जो मध्य-युग के मठो में. 
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करते थे, किन्तु ईसा के प्रेम से जा उनके हृदय में 
था। उन्होंने 'ग्रपने इस श्रेष्ठ प्रेम -को पत्थर और रङ्ग के 


“द्वारा MET प्रकट करने का प्रयत्न प्रारम्भ किया । 


प्रारम्भ में ता उनके गीत वस्तुतः भद्दे थे, परन्तु अन्त सें चे 
सौन्दर्यं का प्रदशन ले आने में समर्थ हुए जैसा कि 
agta, नाट्रीडेम, रीम्स और टोस में दृष्टिगाचर हाता हे । 
अपने गीतों को कायं में परिणत करने में जो सुन्दरता- 
प्रदशन और हस्त-ळाघवता. उनमें भ्रा गईं थी उसे वे 
सदियों तक पिता से पुत्र-द्वारा सिखळाते रहे । इन गीतों 


रूप धारण कर लिया। उनमें 
है, उनकी मेहराबे प्रार्थना के 
विधिनिद्देंश करती हैं, धब्बेदार 
शीशे की खिड़कियाँ हैसा के जीवन को कहानियाँ कहती 
हैं और मीनार तथा कंगूरे एवं भीतर की सेहराबे लोगों 
की आमा कों स्वगं की ओर पुरस्सर करती = 
गिरजाधरों के रूप में मध्य-युग के साधु कारीगर 


ने निश्चित चिन्हों का 
क्रास के गीत का चिह्न 
3 ad wees ९ 
समय हाथ जोड़ने की 
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हम लोगों के लिए अपने समय के उत्कृष्ट धार्मिक-भाव 
छोड़े गये हैं। परन्तु इसके विपरीत पादड़ियां का जो 
इतिहास है उसे पढ़ने से दुःख ओर लज्जा होती है। 
किसी agza कारीगर के बनाये गिरजाघर में यदि कोई 
व्यक्ति प्रवेश करे ता यह बात हो ही नहीं संकती कि उसके 
हृदय में इश्वर के प्रति प्रेम aie भक्ति का भाव जागृत 
न हो जाय । 


यारपं के गिरज्ञाघरों की भांति ताजमहळ भी एक 
मन्दिर के रूप में कल्पित किया गया हे, जिसमें ईश्वर 
आता An निवास करता हे ओर जिसकी गोद में सुन्दर 
wait सुम्ताजमहळे शयन करती हे । उसमें हमें 
| भारत के धार्मिक विश्वास के सारे गीत प्राप्त होते हैं । 
‘ उन गीतों को छोग दो हज़ार adi से ऊपर तक गाते 
रहे हैं | उसमें प्रथम gag का गीत हे । gag संख्या में 
पाँच हैं । ये उन पांच तरवों या रनों प्रथ्वी, जल, अग्नि, 
ag और आकाश--के प्रतिनिधि हैं जिनमें मनुष्य का 
शरीर BY के बाद परिणत हो जाता हे । प्रत्येक TAT 
कमलळ-कलिका है AN कमळ-कलिका वोद्धो के श्राध्या- 
Rat चिन्तन के लिए एक faa है । जीवन ईश्वर के 
शाशत विचार के रूप में कल्पित किया गया है । 
उसका उत्थान कमळ के किनारे से हुआ है, जो 
ऊपर से महाप द्वारा विभूषित है । इस अन्तिम 
चिह्न के ऊपर केटाश है, जो aata का g है। 
येक gaq was के ऊपर स्थित है । यह fe 
विशवे के उस श्रेष्ट सिद्धान्त का प्रतिरूप है जिससे सब 
निकले हैं और जिसमें सत्रको लोटना होगा | ताजमहळ 
की सारी इमारत ग्रकाणात्मक धर्म-चक्र है, जिसके 
भीतर ही मेहराबों तथा दीवारों के ताकों के सुन्दर भाव 
भी था गये हैं। भारतीय इमारत का ताकु देवता के 
निवास का स्यान है । मेहराब JA लक्ष्य अपने हाथ 
में रखती हैं आर ताकृ लय की सुन्दरता में उसकी garr- 
त्ति करती हैं । बोद्धकालीन हिन्दू शिल्पकळा के समय 
ताक में देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित रहती थी । परन्तु gaz- 
मानी विचार और भावना के समय ताक से HR का 
बहिप्क्रार हुआ, परन्तु वह' चिह्न भारतीय शिल्पकळा में 

' इतना ही पवित्र बना रहा जैसे ma को चिल्ल गाध 
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लोगों या इसाई oF की इमारतों में 
जाता है। ' 7 

ताज की दूसरी विशेषताय उसकी सजीवताः 
संगमरमर को रचना, कला-म'धुरिमा तथा ताज की रत | हस उदे 
faqgat या उसका निर्मळ आध्यात्मिक सौन्दर्य हैं। | 


५. > wf r 
ईसाई सन्‌ की पांच सदियों तक बोद्ध कारीगर, जिनहो| चित्र a 
मन्दिर बनाने का काम उठा लिया था, रहते ओर काग 
करते थे । उन गुफाओं का प्रवेश-द्वार बहुत ही विचित्र ह 


Pik 
ringi 
क्योंकि वह अनेक बातों में ताज-महल के बाहरी फाटक q जाता प 
मिळता-जुळता है । ताज ही की तरह यहाँ का aril को भाग 
भी मेहराबदार है और उसके दोनों ओर ताक बने है| WI ह 
परन्तु यहां के ताकों में देव-मूतियां स्थापित हैं | एक ताई] Hind 
में तो, जैसा कि ताज में है, कमट-कलिका के श्राकार | प्राय के 
एक गुम्बज बना है और उसका नीचे का भाग कमठ था 
किनारों से विभूषित किया गया है । न ii 

इन गुफाओं के भीतर की दीवारे सुन्दर चित्रकारी१| n 
विभूषित हैं । उसमें ऐसे पक्के रङ्गों का उपयोग | 
है कि वे इस समय भी पहले जैसे बने हुए हैं। वे 
नहीं पड़ गये हैं। वहां की चित्रकारी स 
अत्यन्त प्रसिद्ध हे । एक का नाम ‘ge का याग | 
दूसरे का उपासना में माता तथा पुत्र है। इग ६ 
चित्रों को प्रत्मेक व्यक्ति को जानना चाहिए | संता 
धार्मिक ललित कला के सर्वश्रेष्ट नमूनों में इनकी गए" | 
गई है । 'इंडियन eq’ नामक श्रपनी पुस्तक ge 
पर्सी ब्राउन ने बुद्ध का पूरा विवरण alga feat 
लिखते है--मुख-मरडळ भव्य भावों से परिपूर्ण & 
वह अपने दुःख के' लिए नहीं, किन्तु मानव-जाति 
दुःखी हे । चित्र. की कारीगरी किसी श्र . 
की हस्त-कुशळता तथा उत्कृष्ट मस्तिष्क al 
व्यक्त करती हे । कारोगर के उद्देश 
चित्रों में देख पड़ती हे । उसने यूनानियों %, | 
शारीरिक सोन्द्ये ले आने या प्रकृति के कड € 
पाश्चात्य देशों के अनेक कारीगर करते हैं) र्ट 


* 


Ses 


त्र सा |. नहीं की | उसका सारा उद्देश ईश्वर की ओर मनुष्यों 
| gaa झुकाने तथा. उन्हें उसकी अचेना में प्रणिपात 
| को का था । उपासना में माता तथा पुत्र” नामक चित्र 
| ह उदेश को सुन्दरता के साथ पूरा करता है। इसी 
हरण वह. ताजमहळ का प्रधान नमूना कहलाता है, 
| जोकि ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है यह बात समझ 
| बहती जाती है कि भारतीय कारीगर श्रपने पत्थर के 


शरं 
Rt 
a ब्राह्मणों के प्राबल्य-काळ में बौद्ध पुरोहितों और 
चित्र है| हीरो को नेपाळ और faga के एकान्त स्थलों को भाग 
फाटक है| नाता पड़ा था । यहां तक कि अनेक जावा के बोरोबोदर 
ara] को भाग गये थे । जा यहाँ रह गये वे हिन्दू-धर्म में मिल 
बने हैं|| 'पे। हमें उनकी उपस्थिति इस बात से जान पड़ती है कि 
एक ताई| करीगरी की परम्परा वही बनी रही जो अजन्ता गुफा के 
कार a) समय के उनके पूर्वजों की थी । जा लोग जावा को भाग 
angil पे थे वे अपने पीछे अत्यन्त आश्चर्यजनक कृति छोड़ गये हैं | 
| श॑ उनके अङ्कित बुद्ध के जीवन-सम्बन्धी चित्रावलि दो सो 
त्रकारी | ऐ ऊपर हैं । मिस्टर हेवळ के मत से ये उत्कृ काव्य के 
केया ग्या 'तिरुप हैं, ऐसी अभी तक कहीं उत्कीर्ण नहीं की गई हैं । 
ag RIS पास अवलोकितेश्वर बुद्ध की एक मूति है। 
दो खिँ| "एर हेवळ कहते हैं कि यह मूति तक्षण-कळा का एक 
| | श नमूना हे और देवी-शक्ति तथा शोभा उससे फूटी 
न A पती है। यह इसा की चौथी या पांचवी सदी में बनाई 
सार ARR इससे यह बात प्रकट हाती है कि ताजमहल 
गणता | ने के एक हज़ार वष पहले भारतीय कारीगार पत्थर में 
में fata! जीवता ले आने की केसी कळा जानते थे। यही कला 
rel E ताजमहळ के संगमरमर में व्यक्त हुई | 
व भारतीय स्थापत्यकला के विकास-काळ की कई 
र Rii का उल्लेख यहां नहीं दिया जाता हे ।-नवीं ऑर 
वा सदियों मे अत्यन्त आश्रर्यजनक सन्दिरों में 
| भे मन्दिर बने । गुजरात का सूर्य-मन्दिर बारहवों 
म वेना था । अपनी भग्नावस्था में भी वह अपने 


Fath, एक ही गिना. जाता है .। रस्किन-द्वारा 


Ra aiga करने के समग्र रखते थे । 


ण में, हुआ हे । वह मुख्यतः भारतीय मन्दिर है 


काम में भी वही आदर्श अपने सामने रक्खे रहे जो वे 


स्थापत्य-सम्बन्धी प्रत्येक सिद्धान्त का पालन - 
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और पुष्ट और विशालकाय है ।|उसमें नक्काशी का काम 
विस्तृत रूप से किया गया हे । इमारत का यह ढऊ पौरा- 
णिक कहलाता है | इसके विपरीत सुसळमान-कालीन भारत 
में इमारत का जो ढङ्ग प्रचलित हुआ वह lyrje EZIAN 
इमारत का यह SH सादा, कोमळ और alsa होता 
है । जो अरब लोग ईसाई सन्‌ की प्रारम्भिक सदियों में 
भारत में आक्रमण करने को आया करते थे वे बगदाद wz 
कर वहां भारत की विशालकाय पोराणिक ढङ्ग की इमारतों 
के सम्बन्ध में बड़ी बड़ी कहानियां कहा करते। वे कहते-- 
जो हमने कहा है उससे कम वहाँ की इमारतें नहीं हैं। उनकी 
कारीगरी देख कर हम बहुत ही अधिक चकित हुए हैं। 
बाद को अकबर के इतिहासकारों ने लिखा-भारतीय 
कारीगरी हमारी समझ के बाहर की बात हे । निरसन्देह 
वे सारे संसार की अत्यन्त आश्रयजनक वस्तुओं में से हैं । 


खजुराहो का मन्दिर, जा मध्यभारत में है श्रार नवीं 
सदी के लगभग बना था, स्थापत्यकला के विद्यार्थी के लिए 
महत्वपूर्णं है । यहां की इमारत का दङ्ग वही है जैसा कि 
ताज के शुम्बजों का। दोनें का अभिप्राय एक. है। 
यहां भी चार छोटे Jag एक . बड़े गुम्बज़ के आस 
पास बने हैं।. प्रत्येक . pay में कमळ, धर्म-चक्र और 
महापद्म के चिह्न हैं । परन्तु गुम्बज़ों का साधारण स्वरूप 
बदल दिया गया है । कमळःकलिका के स्थान में, जैसा 
कि अजन्ता और ताज में है, यहां घर? के आकार का 
गुम्बज़ है, जो शिवलिङ्ग. की उपासना के चिह्न की अलु- 
रूपता के लिए बनाया गया है | इससे कारीगरों के सम्बन्ध 
की एक अस्यन्त महत्त्वपूर्ण बात का पता. लगता है.। यारप 
के कारीगरों की भाति वे लोग भी जातीय तथा धार्मिक 


gaat से अलग थे । वे उसी प्रकार प्रसन्नता-पूर्वक हिन्दू 


ad की किसी सम्प्रदाय का काम करते थे जेस दूसरे 
सम्प्रदाय का और जब उन्हें मुसलमानों का काम मिला 
तब भी कोई नया काम नहीं करना पड़ा | जब धर्साचाय 
धार्मिक vat और शिक्षाओं के सम्बन्ध में परस्पर लड़ते 
थे तब कारीगर अपने विश्वास के तत्व का उपदेश पत्थर 
शरोर रङ्ग में देते थे अजन्ता के बोद्ध कारीगरों . की पर- 
उपरा बारम्बार कार्य में परिणत होती रही । पहले at 
ोद्ध-ध्ः के सन्दिर में उसका प्रयाग हुआ, इसके बाद 
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विष्णु और शिव के मन्दिरों मं ओर अन्त में इस्लाम की 
मसजिदों में । ० 

` विजय-स्तस्भ के निर्माण की एक परम्परा थी । वह 
परम्परा प्रत्येक स्तम्भ को महापद से ngga करने की 
थी । इसका एक सुन्दर उदाहरण चित्तौर का विजय-स्तम्भ 
है। परन्तु feet की कृतुत्रमीनार कभी पूर्ण नहीं हुई । 
हाळ में ही अँगरेजी सरकार ने उसे पूर्ण करवा दिया है। 
परन्तु यदि कृतुब्रमीनार का पूरणं वृत्तान्त मालूम हो जाय 
ते यह बात स्पष्ट हा जाय कि वह क्यों नहीं पूणं की 
जा सकी। यह भारत के सर्वप्रथम झुसळमान विजेता 
गुळाम खानदान के बाद्शाहों के शासन-काळ में बनी 
थी । ये पहले के शासक निर्दय योद्धा थे। ये राजनीति 
बहुत कम.जानते थे । इन्होंने एक हज़ार भारतीय कारी- 
| गरोंको श्रपने पवित्र मन्दिरा. को ध्वंस कर डाळने तथा 
| उन्हे सुसलमानी मसजिद बना: देने को बाध्य किया था । 
मीनार के पास की. मसजिद से इस बात का समर्थन हाता 
' है। वह हिन्दूःस्तम्भों से परिपूर्ण हे । 
| ` परन्तु सुसळमान शासक वैसे ही निदय नहीं बने 
। रहे।चोदहवीं सदी में कारीगरों को हम अपना काम 
स्वतन्त्रता-पूवंक करते तथा अपने हिन्दू-मन्दिरों के उदा- 
हरण और ढङ्ग के अनुसार मसजिदे' बनाते पाते हैं। 
गुजरात è Gala नामक स्थान में एक मसजिद हे। 


— 


| 


मन्दिर की ड्योढ़ी की हूबहू नकुल हे। इस देश की 
मसजिदें इतने बड़े और भारी ढङ्ग की बनी हैं और उनमें 


का प्रभाव हे, वह बात प्रत्येक व्यक्ति जान सकता हे । उन्हे 


र होते पाते हें । qa का fate 
‘fritter से कठिन. मालूम हुश्रा होगा । क्योंकि हिन्दू- 
मन्दिर सदा छोटा होता था ।. वह एक आदमी की Wat 
के लिए ही बनाया जाता था-। -इधर मसजिद बहुसंख्यक 


a 
o 
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उसकी ड्योढ़ी वहां से ९० मील दूर सुढेरा के सुन्दर 


इतनी अधिक नक्काशी है कि उनमें भारतीय कारीगरी. 


हिन्दू-सन्दिरों की -निमांण-परम्परा को मुसलमानी Fate. - 
के ager करने में पहले पहल कठिन प्रतीत हुआ होगा ।. 
` परन्तु हम उन्हें इस सम्बन्ध में प्रयत्न करते हुए ÀN अन्त . 


लोगों के एक साथ मिल कर उपासना करने- के लिए हाती. 
थी। पहले-पहल तो इंनके शुम्बज्॒ निचले और चिपटे 


बनते थे, परन्तु धीरे धीरे वे खजुराहो के गुस्बजों g 
ऊँचे An सुन्दर बनने लगे । सदियों तक मसजिदे भे i 
लकड़ी SERJI लगता रहा हे । परन्तु रन्त में भेह 
राब का चलन हो गया | शायद झुसळमान शासकों के | eat 
अपने आस पास बननेवाली इमारतों की ओर ध्यान के | झार प 
के लिए युद्धों से कुछ अधिक अवसर मिळ गया था।। है कल्प 
शायद ईरानी कारीगर भी तब तक यहां ग्रा ade] 
चाहे जा बात हुईं हा, पर भारतीय कारीगरों का] 
दूसरे देश से कुछ सीख लेना लज्जा की कोई बात नही डा श्राक 
है । कोई कळा सर्वथा देशी नहीं होती हे । किसी देश | है प्रवेश- 
का किसी देश से कुछ सीखना हीनता प्रकट नहीं करता i मेह 


दशा में वे उस दरवाज़े को “कभी न सोनेवाळा' दरवान 
कहते थे | वे उसे केवळ सौन्दर्य-ब॒द्धि के लिए बनाते 4 | ६ 


ज्‌ x = उन्होंने ` न्द्य e A ते| 
दीवार में ताक बनाने के लिए उन्होंने सान्दये के विचार त. 


का निवासस्थान था, समझी गई | 


प्रारम्भ में मेहराब का प्रचार भारत से अर 
हुआ होगा और वह वहां से यहाँ कैसे प्रचलित di | 
इस सम्बन्ध में मिस्टर : हेवळ एक मनेरब्जक a | 
कहते हैं । वे-लिखते हैं कि जिन दिनों अर 
भारत पर आक्रमण कर रहे थे उस समय वे निर 
Raai का ही अपने निवास-स्थान बना E 
थे । ऐसी दशा में वे मूति-पूजा की घणा के उद्र | 
के ताक में स्थापित मूर्ति को उखाड़ कर फेक देत 
सुबह या शाम को .कोई अरबी: नमाज़ पढ़ते 
मस्तक हुआ तब उसने ताक के सुन्दर किनारों 
कहा--यह केसा सुन्दर 2, यह प्रार्थना T 


रंत 


it मेते [प जोडने की भांति हे । जब वह समुद्र पार कर अरब 
जिदं i पते ढगा. तब वह अपनी नाका के माधा मे. उसी प्रकार 
# श्राकार देख कर वहाँ गया ओर नमाज़ पढ़ी । नब 
| gaga मरुभूमि को पार करने लगा तब वह अपनी 
| qa पढ़ते समय अपने ` आस -पास “उसी सुन्दर चिह्न 
| (कल्पना किया करता | घर पहुँचने पर उसने feat से 


| ama अङ्कित देखते हैं । बाद को यह चिह्न भसजिद 
हे प्रवेश-द्वार के लिए प्रयुक्त किया गया । 

मेहराब का प्रयोग मिस्टर हेवळ के मत से पत्थरों की 
| पुरता पर ही सदा निभर रहा है। भारत में बड़े बड़े 


| दिये जाते थे । उधर अरब तथा और भी दूरस्थ 
| पश्चिमी देशों की दशा इसके विपरीत थी । वहां पत्थर के 


वळ को यह बात amo में सत्य घटित हाते देख पड़ी 
| (| वे कहते हैं कि बङ्गाली लोग भारत में मुसलमानों के 
| भाने के बहुत पहले से ही मेहराब बनाना जानते थे । 
भारतीय स्थापत्य में redi सदी के मध्य में एक 
| ऐरा Rada हुआ है । यहां के स्थापत्य में भव्यता के 
| न में सरळता का प्रवेश हा गया । मसजिदे सादी और 
में के | Ne बनने walt । यह स्पष्टतया सुसळमानो की रुचि और 
| हुं ना का प्रभाव हे। भारत के शासकों की रुचि खद 
हाती | भत थौर परिष्कृत हागई थी | अतएव ग्रपनी समक की 
रता afte रूप में व्यक्त करने को उन्होंने कारीगरों 
se अनुकूळ किया । भारत के स्थापत्य में इस नई 
आ जाने से ईरानी-स्थापत्य का प्रभाव कभी सिद्ध 
री सकता है । क्‍योंकि मसजिदे अपनी कळा 
Yer श में भारतीय a षनी रहीं 1 भारत में 
a Min की मसजिदें सर्वेश्रेष्ठ हें । चे बाद्ध-घर्म के चिह्नो 
खतम हैं। कारीगरों ने अपनी कारीगरी को इस्लाम के 

आदर्शा के अनुरूप करने में पूर्णता को पहुँचा 


दिया है। वे दो सदियों हम नये धार्मिक विचार के अनुसार 
अनुभव करते रहे थे । मिस्टर हेवळ कहते हैं--अहमदा- 
बाद के बाहर चम्पानेर.की मसजिद में उत्कृष्ट कारीगरी का 
उच्च धामिक श्रादर्शवाद से संयोग हुआ है । मालूम होता 
हे कि काम करते समग्र कारीगर कहते थे. कि तुम भले ही 
केवळ श्र्ला की प्रार्थना करा, परन्तु हम लोगों के लिए 
agi विष्णु, शिव और ब्रह्मा हैं । हम काम. करते समय 
पूजा भी करते हैं । संसार की सुन्दर मसजिदों में से कुछ 
भारत में भी हैं । 


विजयी अकबर की वश्यता स्वीकार करनेवाले भारत 


के बड़े राज्यों में से राजपूताना एंक था | उससे मुसलमानों 
का सम्बन्ध होने के बहुत पहले वहा शानदार इमारतें 
थीं और तत्र से यह बात प्रकट हुई है कि जो wart 
का काम maraga के बाद इतने दिनों तक लुप्त 


- सा हा गया थां वह राजपूताना में छिपा पड़ा 'था। 


मिस्टर हेवळ कहते हैं कि अकबर का स्थापत्य मुग्रली की 
अपेक्ता राजपूती है, यदि सुरली से मतलब इरानी या 
सरासेनी से हा । परन्तु यदि सुगाली से तुम्हारा मतलब 


_सुसळमानी विचार तथा प्रभाव के भारतीय स्थापत्य से हा 


तो तुम्हारा वर्गीकरण. ठीक है । अकबर भारत के सारे श्रेष्ठ 
कारीगरें को जानता था । जब वह अपने बड़े बड़े नगर 
बनवाने लगा तब उसने चुने हुए श्रेष्ठ कारीगरों को अपने 
काम में ळगाया। परन्तु इनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ राजपूत 
कारीगर ही थे। 

फतेहपुर सीकरी के बुलन्द दरवाज़ा की मेहराब को 
कारीगरों ने पूर्णता को. पहुँचा दिया । ईरानी लाग ऐसी 
मेहराब अनेक सदियों से बनाते रहे थे, : परन्तु उन्होंने उसे 


इस प्रकार कभी नहीं विकसित किया जैसा कि भारतीय 


कारीगरो! ने कर:दिखाया। ईरानी लाग कभी इमारत बनाने 
बाले नहीं रहे हैं। वे मुख्यतः नमदे, अत्यन्त नाजुक 
ae सुन्दर aaa, छोटे चित्र आर बेळ-बूदे काढ़ने का 


काम करनेवाले होते हैं। बुटन्द 'दरवाज़ में भारतीयों ने . 


तक्षण-कला का अच्छा ज्ञान प्रदशिंत किया । प्राचीन 
काळ के यहूदियां. की भांति मेहराब को वे पवित्र 
से पवित्र समझते थे। श्रतएव उसमें दैवाभास होना 
ही “चाहिए ga दरवाजे का सौन्दर्य उसकी 
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ताजमहल | 


wast में है | कारीगंर की कला की बदौलत 
पत्थर में संजीवता ग्रा गई है ! मेहरात्र के भीतरी 
भाग की सतह इस प्रकार तराशी गई है कि उस 
पर पूरी दमक आगई है और वह वहां से अनेक 
wi में फूट कर चारों ओर फैली हुई है । पचास 
वर्ष बाद इसी कळा ने ताजमहळ के संगमरमर को 
सजीव किया । । आगरा के दीवान-खाने के फूर्श के नकृशे 
से भी संगमरमर में ey सजीवता  ग्रभिव्यक्त होती है, 
पर वह बात राजगीर की कळा-कुशळता में नहीं दिखाई 
देती है । 

फतेहपुर सीकरी में कतर का दफृतर भारतीय है 


जो दरवाजे के उपयोग से भव्य हो गया है। इन सुन्दर 


स्तम्भों के सौन्दयं से मालूम पड़ता हे कि भारतीय कारीगरों 
को ताजमहल की सोन्दरय-बृद्धि के लिए मेहराब की 
आवश्यकता नहीं थी | उसमें मेहराब्र का उपमा आध्यात्मिक 
चिह्न के रूप में किया गया है । 
श्रागरे में मुख्यतः संगमरमर का उपयोग हुआ है, पर 
फृतेहपुर सीकरी में साधारण पत्थर ही लगा हे | वहां की 
कळा में मोलिकता है। अकबर के समय में मोलिकता- 
प्रदान के लिए अच्छा अवसर था | अकबर लोगों से काम 
लेना जानता था | वह केवळ राज-नीतिज्ञ ही नहीं था, 
किन्तु कलाविदू भी था । वह जहां कहीं सौन्दर्य देखता, 
MIT परख लेता था | उसका जन्म उस परिवार में हुआ 
था जा कई पीढ़ियों से सौन्दर्य का उपासक रह चुका था । 
बाबर के समय में भारतीय कळा और स्थापत्य की उन्नति 
` श्रव्य हुईं होती, यदि उसे युद्धों से अवकाश मिळता, जो 
अक्तत्रर के शासन ने उपलब्ध कर दिया था । किसी देश 
में बड़ी बड़ी इमारते' केवळ शान्ति और किसी श्रेष्ठ शासक 
के शासन में ही नहीं बनती हैं, किन्तु कारीगरों के आगमन 
से। azadi सदी के मध्य में भारत के सारे श्रेष्ट पुराने 
और नये कारीगर आगरे ग्रा गये थे । हम तत्कालीन स्थापत्य 
में राजपूताना, गुजरात, बज्गाळ और भारत के दूसरे भागों 
के कारीगरों की कळा-कुशळता का पता लगा सकते हैं । 
maa की निगरानी में वहाँ की इमारते' विचार और 
भावना में सुसंलमानी हैं, पर भारतीय कारीगरों के हाथों 
से बनने के कारण वे कम भारतीय भी नहीं हैं। मिस्टर 
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' है और: जहाँ सुस्ताजमहळ उसकी गोद में शब A 


“सुम्दर gai में से एक है। उसकी सुन्दर बना 
` कर हम अनुमान कर सकते हैं कि तत्कालीन शि प 


हेवळ कहते हैं--यदि वहाँ इटली का कारीगर 
रहा हे तो उसने प्रत्येक पाश्चात्य SH का त्याग कर दिया था | 
उसके निर्माण का वही दङ्ग है जा भारत में २००० an 
प्रचलित रहा है । वह उन्हीं परम्पराओं के अनुसार aap, 
गया है, उसमें वही चिह्न मौजूद हैं जो .शिल्पशात्र | 
निदि किये गये हैं। कारीगरों की वही कळा परम्परा ते... 


x 
y 


Ñ | 


आगरे में प्रचलित था और यदि भारतीय arty 
बुद्धिमान्‌ रहे होंगे at उन्होंने दूसरे कळाविदों के amit 
से निस्सन्देह लाभ उठाया होगा । जो सङ्गीतमयी मधुरि 
भारतीय स्थापत्य में पन्द्रहवीं सदी से आने | 


है, उसमें दिखाव और फेलाव अधिक रूप में कर fal 
गया है। इस समय की नेकः बातों के देखने से पर, 
हाता हे कि इन युवक: बादशाहों के कर्मचारियों ५ 
हाथों में कारीगर पड़ गये थे। हम । 
दिल्ली का नाम कभी नहीं लेते । 

जब शाहजहां ने अपनी प्रियतमा बेगम की 


के लिए आगरे में ताजमहंल बनवाना चाहा तब ॐ | 


अपने पितामह अकबर का अनुसरण किया | a 


है । उसमें मेहराब है और दोनों ओर ताक मी हैं। 
भारतीय स्थापत्य की मूळ भावना भी AAA 
भारत के इतिहास में दो हजार वर्ष से ऊपर AT 


ताजमहल का बीच का gag संसार के १. 


ae 


eat के प्रति कितनी उन्नत थी। परन्तु कळा 
या क्‍ 4 सारी कुशळता ताज की वह बिविकार सुन्दरता 
[ica हम उस समय अनुभव करते. हैं जब हम 
ना में माता और पुत्र” नामक चित्रावली के समक्ष 
शाख क्च होते हैं AR अवलोकितेश्वर की सुन्दरता तथा 
रा पे [हि में पाते हैं । ताज की आध्यात्मिकता से यही प्रकट 
miia है कि भारतीय कारीगर ही उसके निमांता 
निस्सन्कै|॥| उनकी कारीगरी के कारण उसकी सुन्दरता सारे 
का का||पार की उसी ढक्क की किसी दूसरी इमारत की 
कारिता भ्रधिक कोमळ और सरळ हो गई है। ताज के 
के समन के इस du का अनुभव अनेक लोग करते हैं, 
मधुरि[ए बे उसे समझने या प्रकट करने में nand रहते हैं । 
ढ्गी यह कारीगरों के आदर्श की सम्पूर्णता नहीं 
में Wine पडती है, जेसा कि अजन्ता की gat में अभि- 
र | हुई हे ओर ताज के बनने तक उसकी. ग्रभिव्यक्ति के 
1 राग हि निरन्तर चेष्टा होती रही हे ? किसी ने कहा है--क्या 
गे aH भक्ति नहीं है जिसकी आवश्यकता सारे संसार को है । 


$ p ताजमहळ के निर्माण के बाद कारीगरों का इतिहास 
ea [क है। धर्मशील और मूत्तिं-भन्जक ARAT ने 
के fal [र दावार से निकाळ .बाहर किया । उसने केवळ. कटर 
PRS कारीगरों को ही अपने पास wear | अतएव अधिः 
भ कारीगर राजपूताना की पहाड़ियों में अपने घरों को 
Raa नहीं के हाथों से aardi और श्रठारहवीं 
में कडे एक सुन्दर इमारतों का निर्माण हुआ । 
a if ee सदी से अब तक हरद्वार, दुन्दावन Ae 
स = स्थानां को छोड़ कर, जहां हिन्दू-मन्दिर 
त Te, उनकी कोई कृति दृष्टिगोचर नहीं होती । 
a o एक सुन्दर नगंर है । वह पाश्चात्य 
ai, मभाव से पृथक हे | सारा नगर एवं इमारत 
Rt स्वभावत उसी प्रकार उत्पन्न हुए है जल 

Pie Wt उंग ्राते हैं। कोई सुन्दर इमारत 
शार stay आप उत्पन्न हाता हे, चह “Ast नहीं 
भेता जैसा कि हम प्रायः कहा. करते हैं। यह 
पदा आवश्यक नहीं हे कि हमें उनके लिए नमूने 
Raa, cee कारीगर डपलब्ध सामग्री को agi 
WES उसे उपयोगी बना कर बान्छित 

x 
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इमारत उठा कर खड़ी कर देता है। इस ee के कारण 
विभिन्नता ओर सत्य की अभिव्यक्ति के लिए अवसर मिल 
जाता है और ये दोनों बातें स्थापत्य में अत्यन्त ही महंत्व- 


पूर्ण समझी गई हैं । इससे साधारण नकल कर लेने की 
भावना भी नहीं हा पांती। यह सारे .संसार के किसी 


देश के लिए इमारत का Gal और आवश्यक नमूना 
प्रदान कर देता है | 
कारीगर कहीं चले - नहीं गये हैं । हमारे विचारों के 
कारण वे लुप्त भर हा गये हैं.। जा लोग कला को खिलेने 
के रूप.में नहीं देखते, किन्तु उसे मनुष्यों के जीवन का 
एक आवश्यक अङ्ग समभते हैं उन्हें चाहिए कि वे wa 
कला afer मानव-जीवन से. सम्बद्ध कर दें। .. 
मिसेस केनायर 


एक पागल का प्रत्तापं । 
` श्रीकृष्णांय जँगद्णुरवे' नमः 
श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः ॥ 


बक गया हू जनू म कया क्या कुछ 
कुछ न समभे खुदा करे AR l 


ज्यादा एक दिन ठहरता है, न घहाँ की चीजों से 
मन लगाता हे, न बहाँ के लोगा से लड़ाई-भगड़ां 
करके अपनी यात्रा का TAT का विश्च बनाता या 


* बनता है और न वहाँ की मय्यादा ही अपने किसी 


स्वार्थ के कारण तेड़ता, AMEA, या नष्ट करता 
है । बह पक मामूली किन्तु इमान्दार आर सभ्य 
मुसाफिर की तरह सराय म॑ उहर जाता हे. आरं 
जितने स्थान में ठहरता है उसकी सफाई र. 
रक्षा का भरसक ध्यान रखता है । यदि उसके भाई 
पहले मुसाफिर वहाँ कोई फेकने योग्य कोई चोज 
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Pi 


Soo वन 


२६६ 


DS 


छेड़ जाते हें ता सराय के मालिक की आज्ञा से 
बह उसे HH देता है आर आनेवाले मुसाफिर के 
लिए अपनी adi हुई कोठरी जहाँ तक होता है 
बहतर दशा में छोड़ता है जिससे कि उसके वाद 
MAAS मुसाफिर को वह कष्ट न उठाना पड़े जा 
उसने उठाया था, और चलते समय सरायवाले 
को प्रेम से किराये के साथ कुछ ऐसे विचारों का 
उपहार भी भेंट करता है कि जिनके मुताबिक काम 
करने से उसकी वही छोटी सी कोठरी एक दो 
fashat निकाल देने से पक आध अलमारी 
लगा देने से चूल्हे चौके का स्थान पछ: देने से 
थोड़े ही. aaa बहुत आराम की हो सकती हे | 
यद्यपि उन विचारों के अनुसार काम करने में 
सरायवाली ( भटियारी ) स्वतन्त्र है उन्हं 
मान करं अपनी कोठरी में परिवतेन करेया न 
करे किन्तु प्रेम से दिली बात को कहने का ढङ्ग 
भी कुछ ऐसा दिल में खुप जानेवाला होता है कि 
उसके अनुसार न वतेना असम्भव हो जाता È | 
इसलिए वह छोटी सी अँधेरी कोठरी गुरूळपा 
की छाया पड़ने पर मूढ़ के अन्धकार-पूर्ण हृदय 
की तरह कुछ ही समय बाद हवा और रोशनी के 
सश्चार से आलोकित ओर विशेष सुखप्रद हो 
जाती ह । भगवान्‌ के उस इतिहास में जिसके 
लेखक दश दिकपाल हें आर जिसका कागज 
आकाश है और स्याही और छापा 'गहना कमेणा- 
गतिः है उस भोले भाले पथिक का यह सात्विक 
काय्य जो उसने केवल “लोकहित काम्यया मानसिक 
शक्ति से उसी जगत्‌ में किया था सूर्यनारायण की 
किरणों के रङ्ग में छप जाता हे आर उस पुस्तका- 
लय म रक्खां जाता हे कि जिसके नए होने की 
तीनों कालों मे. आशङ्का . नहीं है, क्योंकि उसका 
पुस्तकाध्यक्त बड़ी ताकृतवाला है और संसार के 
छोटे से वच्चे से. लेकर बड़े से बड़े सन्त महात्मा 
तक उसे सर्वशक्तिमान,” परमेश्वर, ज्ञानस्वरूप 


= 
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SSS afe 
आदि अन्वर्थ नामा से पुकारते हैं ओर कहते है 
उसके नाम ही अनन्त ब्राह्मणों की सृष्टि के / 
कारणं कर्ता” हैं । 


उसका मन न लगा कर” सराय की काउरीओ si 
रक्षा करने का ढङ्ग हे, क्योकि चतुर age के ; 
उन्हीं चीज़ों की यथासाध्य car करता हे जि सरा 


अपनी समभता है और जो AF उसे परा॥ ह तक 

दीखती हैं जव उनसे उसका चास्ता पडता हैती “गाने 
~ - t 4 x 

वह उनकी ‘cay का ध्यान रखना अपना धग व 


नहीं समभता हे । किन्तु वह भोला - “i 


EN 


| उदासी 


अनेक वर्षों से सफर कर रहा है झर सफर कर a 
करते परदेश ही जिसका घर हो maran es 
सारी उम्र जिसे सफर करना है उसके fay मोले 
अपनो पराई चीज़ का भेद मिट जाता है ARHI : 
चह जानता है यदि किसी सराय की कोठरीग सी 
are की चूळ मेने ताड दी या खूटीं उखाड़ ह॑ 
या आग Gana के लिए चारपाई के बान 
लिये या बिस्तरा बाँध ने के लिए अदान कोर 
कतर ली तो चाहे परमकारुणिक परमेश्वर |. 
छाटी वातो को अपनी बड़ी- महिमा से जमा | 
दे पर सराय की भटियारी, जिसकी जीवि 
का एक-मात्र साधन खराय र उसका 3i 
हैं, पता लग जाने पर बिना भांड़ा फोड am 
सारी सराय को इकट्ठा करके विना FHS 
इतना ही नहीं नष्ट की हुई चीजा का ति 
चोगुनी कीमत बिना वसूल किये न ; 
यदि उसकी चाळाक नज़रों से बच FS .. छा ३ 
बचना असम्भव है, किसी तरह नि. | 
उभ्र भर के सफर में उंस सराय म॑ 
ठहरना पडेगा इसका कुछ ठिकाना नही? गान 
वह कभी नहीं ठहरने देंगी और पुरानी | 


: दर वालाय सूद लगा कर मूल वसूल करके 
pma न होगी | इतना होने पर भी बेईमानी 
| |खिताव कभी प्रत्यक्ष आर कभा अप्रत्यक्ष रूप 
बराबर देती रहेगी, और अपने अपराधी के 
at में पहचान लेगी इसलिए भी. भाला 
फिर जहाँ तक रक्षा का सम्बन्ध! हे बहुत 
Iaa रहता है, सराय की किसी .चीज़ का झय 
ग्र सरायवाली का अहित -नहीं करता किन्तु 
उहाँ तक अपनी पराई चीज़ों भे मन के लगाने या 
daama का जो विचित्र किन्तु अनुभूत सम्बन्ध 
| वहा तक सराय की चीज़ों को. बह हगिज 
फिर री नहीं समझता और इतने अंश में पूरा 
२ करी उदासीन रहता है कि जिससे चलते समय 
हे gq) कैसी चीज़ का मोह लम्बी यात्रा का विघ्न न बने । 
> ति। है भोले मनुष्य की बात हुई, ससार के चतुर 
ता है| दभी इन बातो पर ध्यान नहीं देते और अपनी 
ei टी सी यात्रा में पग पग पर तकलीफ और 
बाड़ है| Ie करते हैं जब कि भोला आदमी 
न. क| शी लम्वी यात्रा में स्वयम्‌ भी आराम पाता है 
भ रस Maat के आराम का साधन पैदा करता 
वर £| ता है, इसके अतिरिक्त परलोक के पाथेय 


तम्रा] MINT अनन्त आशीर्वाद नफे में प्राप्त कर 
बित है। . 

| dif] i > : 

ga IR की हरी भरी खेती को देख कर प्रसन्न 


ले तो कम ही हें, परन्तु घेसी ही खेती पेंदा 


faa] * अपने घर के धान्य से भरने की इच्छा 
गी | R लोगों के होती हे, जा खेत आज हरा भरा 
और जा बाग आज फलों से लदा दिखाई 
और जो नारायण का प्रतिनिधि नर 
gina. सम्पत्ति से सम्पन्न हाने के कारण जग- 
£| शु ई दे रहा है, यह सब इस कम-भूमि के 
| ऽए कस और श्रीभगवान के चरणारविन्द 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


एक पागल का प्रलाप | 


की भक्ति का साधारण फल है, खेत के पौदे पोदे 
पर, वागा के Wt पत्ते पर ओर महापुरुष के अङ्ग 
परसङ्गं पर उन तपस्याओं का इतिहास अमिर अत्तरों 
में लिखा हु हे जो खेत वाग के स्वामियों या महां- 
प्रभु के जीवन्मुक्त जीव को उस दशा तक पहुँचने के 
लिए करनी पड़ी थां, किन्तु जिस प्रकार उख भाषा 
में लिखा सुन्दर निबन्ध--जिसे हम नहीं समभे, 
हमारे लिए कुछ 22 मेढे अक्षरों का BIT 
समुदाय है, seat प्रकार विकास के विरार 
सिद्धान्त के अनुसार जिन्होंने saat. तमोशुण का 
मोटा और भद्दा पर्दा नहीं चीरा है, और VY 
के HAS जीवन में जिन्होंने प्रवेश प्राप्त नहीं किया 
हे, उन्हं दूसरों के हरे खेतों ओर फले फूले बागों 
SUC तीन ATA से दग्ध संसार का शीतल करनेवाले 
निष्कलङ्क चन्द्र उन महापुरुषों को देख कर उनके 


. जी में वैसा बनने का और वैसी चीज़ पाने का 


लालच तो बहुत होता है, किन्तुं Fat बनने कां 
जा सरळ ओर प्रशस्त मार्ग है, और जिसके 
रहस्य अत्यन्त खुले हुए हैं और जिन्हें हर किसान, 
वागवान तथा महापुरुष बताने के लिए सदा प्रस्तुत 
हैं, उस पर चलने की इच्छा नहीं हाती । वे किसी 
ऐसे मायिक प्रयोग की तलाश में रहते हें, जो उन्हे 
ater बैठे बिठाये इन चीज़ों की प्राप्ति करा दें, 
उनकी यह इच्छा वैसी ही है, जैसी किसी उस रागी 
की सब प्रकार के NAT पदार्थों को पशु को 
QUA में हज्म करने की इच्छा हो, जो अपनी 
ह्म करने की शक्ति का नष्ट कर चुका है एर 
परहेज, व्यायाम, प्रकाश, शुद्ध वायु और खदाचार 
के झंझट की चीज़ें समझ कर केवळ किसी औषध 
के सहारे ही अपनी लालसा पूरी करनी चाहता हे 
चासंना का दास बना-कर वह मनुष्य इस. स्थूल 
जगत्‌ में भी सत्यु. के बाद मिलनेवाले वासना 


AH के अपेक्ताकृत GA अतणव AAMT दुःखा 


`a 
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| 'चहाँ के दुःखों को, और बढ़ानेवाला-अभ्यास 
प्रारम्भ कर देता हे। उन दुःखों की ओषधि 
उसके पास ऐसी अचूक है कि थोड़े ही दिनो के 
सेवन से उसकी भवव्याधि ओर उससे उत्पन्न होने- 
चाले अनन्त तापो, Fat आर FART का सदा के 
लिप अवसान हो सकता है किन्तु. वह गरीब गङ्गा 
के तट पर प्यासा. मरता है। उसकी दशा उस 
अभागे मनुष्य की है जिसके घर में पिता. का 
छोड़ा अनन्त धन TS रहा है, ओर पिता ने उस 
धनराशि का पता भी उसे ठीक ठीक अपनी भाषा 
में बता दिया हे, किन्तु उन सङ्केतो को 'ढकोसला' 
समभ कर कभी उसने उस धन के पाने का सच्चा 
| प्रयल्ल नहीं किया। प्रयल्ल तो तब करता जब उसे 
' पिता के aai पर विश्वास और श्रद्धा हाती 
और यदि कभी दारिद्र्य के कष्टां से विहल होकर 
कुछ खोज का टूटा फूटा प्रयत्न किया भी, तो 
«Raa जहाँ Wa लिखा था, उसे अपने gd- 
। स्कार से पश्चिम समझा र इसलिए गळत 
। प्रयल करके जब थक गया और धन न 
' सिला तब अपने भाग्य के साथ प्रातःस्मर- 
। णीय पिता के सम्बन्ध में भी ऐसे शब्दों का 
' पयोग किया, परमपिता परमेश्वर के चरणों. में 
जिनकी तनिक भी श्रद्धा है वे वैसे शब्दों का 
Wa के सम्बन्ध सें भी प्रयोग नहीं करते. अन्त 
मे विना कमाये अन्न के न मिलने के कारण AEA 
ओर दारिद्र के sat से अत्यन्त पीडित हो 


x छूटनेवाले प्राणों का बडी बुरी तरह छोड़ 
देया | 


~ 


बहुत से आदमी आश्चर्य करते हैं रामू की 
खता म॑ देवी को खेती से ज्यादा अन्न पदा हाता 
है, किन्तु वह उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं देते 


` मेहनत से बढकर उसके कम कौशल पर, जिसके 


~ 
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कारण बह धरती माता का छाड़छा बन जाता? 
और मा उसके लिए अपने अनन्त भारडार का | 
खेल देती है जिससे कि वह अपने पात्र का ag | 
लब भर ले, किन्तु जो लोग HF घड़े का लेकर भर l 
गङ्गा के दरवार में उपस्थित होते हैं और उसे 
कर भी खाली ही पाते हें उनकी बुद्धि पर 
आता है, जा. मनुष्य आल्स्यवश अपने खेत 
भूमि को भले प्रकार नहीं जातता और sara] 
बीज की उपज के विरुद्ध जा कडूड़ आदि निकम | हृदय व॑ 
चीज़ हें उन्हें खेत से बाहर नहीं निकाल फॅकता a मल्तिप् 
अच्छी वर्षा हे।ने पर भी ओर अच्छा बीज grea] गो लोग 
पर भी जैसा चाहिए Far फल प्राप्त नहीं | ग्रधिक 
सकता । बहुत से बालक पढाने A कोई sey देखते 

हाने पर भी नहीं पढ पाते आर बहुत से वाळ भहक : 
पढने की. RE सुविधा न हाने पर भी पण WG 
विद्वान्‌ बन जाते हैं, पहले का क्षेत्र इतग| तक पह 
दूषित हे कि कोशिश करने पर सॉ ब 
नहीं जमता, दूसरे का aa इतना शुद्ध है ग. 


समस्त ब्रह्मारडरूप खेतों का पोषक हे. बीज > 
बीज के साधन अन्य पदार्थ स्वयम्‌ Ga ले 
किसी चीज़ की प्राप्ति की लालसा से पहले व| 
उसकी प्राप्ति के हम पूरी अधिकारी बन ae 

हमारी बहुत कुछ. परेशानी, बहुत कुछ 
बहुत कुछ दुःख कम हा जाय Blt हम 
शक्ति जा इन चीज़ों से नष्ट होती है, सी: 
लिए अतएव हमारे लिए. भी परम शात 
कारण बन जाये | हारिः ३° तत्सत्‌ | 


जीर 


निशाकाल । 


ae रे घराने के सभी लोग शोकीन हे, 
p अतएव वे मुझे पागल समभते हें | 
Be परन्तु इसका क्या निश्चय कि पाग- 

लपन में ज्ञान की पराकाष्टा नहीं 
ई .निरीय कर सकता हे कि संसार 


| [अधिक वातां का ज्ञान रखते हें जा रात में स्वप्न 
| देखते हे । वे अपनी स्वप्नावस्था में नित्यता की 
| महक देख लेते हैं झार जागने पर यह जान कर 
प जाते हैं कि वे एक बड़े भारी रहस्य की तह 
| तक पहुँच चुके थे । इस प्रकार छीना भपटी में वे 
बी| सवृद्धि का कुछ और असद्‌ बुद्धि का अधिक 
है ह| शान प्राप्त कर लेते हैं।.वे इस रहस्य-समुदर में 
नहीं ॥| 'तवाररहित नौका पर सघार होकर धंसते = | 
| यदि यही बात हे ता में agar कि में. पागल 
ज ग्र ६ में कम से कम यह बात मानता हुँ कि मेरे मान- 
लेती | सिक अस्तित्व की दो स्पष्ट अवस्थायं हें । पक तो 
हेया | रे जावन के प्रथम खरड को बनानेवाली घटनाओं 
स्पृति-सम्वन्धी अतर्क्य ओर स्वच्छ बुद्धि की 
= व्या र दूसरी वह श्रवस्था है जा सन्देह 
Saal. भ्रम से युक्त है और हमारे adara जीवन 
लर | जिसका सम्बन्ध है। अतएव जा कुछ में अपने 
णे के पहले भाग के सम्बन्ध में कहूँ उसे. तो 
जेही छो और इस दूसरे भाग-सस्बन्धी 
a को उतनी ही कद्र करो जितनी उचित 
उन्ह एक-दम सन्देह की दृष्टि से देखो | 
We सन्देहात्मक दृष्टि से न देख सका 
फा गुणगान करो । 


eat प्रेम मैंने योवनावस्था मे प्राप्त किया 


es Ld 
८ टि व 


IÈ 
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निशाकाल | 


आर जिसके सम्बन्ध में में इस समय यहाँ लिखता 
हुं वह मेरी मोसी की एक-मात्र कन्या थी । मेरी 
Wet बहुत पहले ही स्वर्ग को पधार चुकी थी। 
मेरी मोसेरी बहन का नाम पलीनारा ari हम 
दोनों सदा एक साथ 'बहुरङ्गो घास की घाटी 
नामक स्थान मे रहते थे । वहाँ का जल-वायु सम- 
MATY था। उस घाटी में कोई अनजान व्यक्ति 
कभी नहीं आया । वह ऊँची ऊंची पहाड़ियों 

ata में थी, जिसे वे चारों आर से इस प्रकार घेरे 
हुए थीं कि उसके सुन्दर स्थानों तक सूर्य की 
किरणे पहुँच नहीं पाती थीं। उसके आसपास 
की पगडरिड्यां से होकर कभी कोई आता जाता 
नहीं था । हमारे घर तक किसी को पहुँचने के 
लिए हज्ञारों जङ्गली Tait की लताओं को चीर कर 
जाने की आवश्यकता थी । यही नहीं, किन्तु 
उसे लाखों सुगन्धित पुष्पों का A कर जाना 
पड़ता था । ऐसे ही आनन्द-प्रद गहन-स्थळ में हम 


तीन आदभी-में, मेरी मौसेरी बहन और मेरी 


~ 


मोसी--निघास करते थे और अपनी घाटी के 
बाहर दुनिया की किसी बात से कुछ भी सम्बन्ध 
नहा रखते थे | 

जिन उच्च पहाड़ियों से हमारा निवास-स्थान 
घिरा था उनसे परे दुर्गम स्थानों से एक ag 
और गहरी नदी निकली थी। उसका जल अत्यन्त 
निर्मळ था । बह Bet मेढी बहती हुई एक कुज्जाबत 
पहाड़ी दर से होकर और भी अधिक दुर्गम पहा- 


feat की आर चली गई थी । हम लोग उसे 


शान्ता कहते थे, क्योंकि उसकी धारा अत्यन्त 
मन्द थी | उसकी गति इतनी अधिक धीमी थी कि 
उसकी तह में जो मुक्तामय age ओर 
रोडे पड़े थे और जिन्हें हम लोग प्रायः बड़े 
चाव से बेठ कर देखा करते थे वे बिलकुल ही 
हिलते डुलते न थे, किन्तु चुपचाप अपने स्थान 
पर ज्यो के त्यां पड़े हुए चमकते रहते थे | 


` 
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we ~~~ 


शान्ता के किनारे तथा अन्यान्य जा अनेक छाटी 
छाटी नदियाँ इधर उधर से आ आकर उसस 
मिली थीं उनके किनारे एवं इनके बीच के भूभाग, 
यहाँ तक कि किनारों से लेकर जलाशयोें के 
भीतर तक AIA उसी प्रकार नाना प्रकार के पुष्प 
शोभायमान थे, जिनके कारण वहाँ तिळ तक रखने 
की जगह नहीं रह गई थी | समग्र घाटी आर वह 
पर्वेतमाला, जा उसे चारों ओर से घेरे हुए थी 
सौन्दर्य की भूमि हो रही थी । यह सारा विलक्षण 
सौन्दर्य हमारे TAM में उच्च स्वर से इश्वर के यश 
और उसके प्रेम का उद्घोष करता था | 
चहाँ के घांस के मेंदानों में यहाँ वहाँ वृक्षा के 
जा सघन कुञ्ज थे उनके वृक्षा की सज धज भी 
मनोहारिणी थी। वे निहङ्ग सीधे नहीं खड़े थे, 
किन्तु वे कुछ कुछ इस प्रकार झुके थे कि दोपहर 
के gå की रश्मियाँ उनकी चोटियों से टकरा कर 
ऊपर ही ऊपर रह जाती थीं | TA वृक्षा की छाळ 


/ शुभ्र आर स्निग्ध थी । उसी प्रकार उनके बड़े बड़े 


हरे पत्ते भी मनोहर थे। 
में पन्द्रह चपे की एलीनारा के साथ अपनी 
इस घाटी में आनन्द का उपभोग करता रहा | इस 
JAA काल के वाद हम दोनों में प्रेम का सञ्चार 
हुआ था । उसके जीवन के TTT वर्षे और मेरे 
बीसबं वर्षे की समाप्ति पर एक दिन सम्ध्या समय 
हम दोनों एक दूसरे का आलिङ्गन किये इए 
सुन्दर वृक्षा कें नीचे वेठे थे आर शान्ता नदी 
के fide जल में अपना प्रतिविम्ब चुपचाप देख 
रहें थे। उस खुखद दिन के अवशिष्ट भाग में हम 
दोनों मं आपस म एक बार भी बातचीत न हुई । 
दूसरे दिन जो बातचीत हुई बह भी बहुत अर्प और 
उत्साहजनक थी | उस धारा से हमने पेम-देचता 
का आवाहन कर लिया था | हमें ज्ञात होने लगा 
कि उसने हमारे भीतर हमारे पूवेजा की जोशीली 
त्मा भरं दी है। जिन प्रेम-भावनाओं के लिए 
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हमारा घराना सदियों तक प्रसिद्ध रहा था | | 
उन्हीं कल्पना-समूहो के साथ फिर आ एइ | 
जिनके लिए वे समानरूप से प्रसिद्ध रही हैं।बे 

सब पूर्वोक्त घाटी में एक ही साथ उन्मत्त होकर | 
प्रस्फुटित हुई । वहाँ की खारी वस्तुओं मे परि, 
ada का आविर्भाव हुआ । जहाँ पहले एक भी वृत्त 
Ke नहीं देता था वहाँ सारे के सारे वृत्त-कुळ 
AAA के सदृशा फलां से गहगहा कर फूलने लगे। 
घास के मेदानां की हरितमा में भी गहरापन भ्र 


आनन्ददायक भूमि मनोहारिणी होगई । जिन प 
डरिडियों से हम आया जाया करते थे उनमे भी नये 
जीवन का सञ्चार हा गया । जहाँ पहले केवळ| 


तक कि शान्ता के जल में सुनहरी और रुपह | i 
रङ्ग की मछलियाँ क्रीड़ा करती हुई दृष्टिगाचर होते | hy 
कार | विचार 
के स्वर का आविर्भाव हो गया जिसे हम मधु | पाता 
का प्रतिरूप कहने में कुछ भी सङ्कोच नहीं? | 
सकते | इसके सिचा जिन सघन मेघा के दशतं 
हम प्रायः उत्करठा किया करते थे वही ae पीले 
आदि रङ्ग धारण कर हमारे ऊपर 
आच्छादित होने लगे मानों हम किसी जादू के 
खाने में बन्द हा गये हो दिन प्रतिदिन" 
माछाएँ इतना अधिक सघन हे।कर हमारे 
होने लगीं माने घे वहाँ के wet 
स्थिर हो गई हो । हमें ऐसा प्रतीत होने ST 
हम शोभा और कीर्ति के किसी जादू 
में बन्द हो Tat) | 
एलीनोरा का सौन्दर्य अप्सराओं जैसा 
परन्तु वह एक सरल र शुद्ध कुमारिका 
SIRT अल्प जीवन वहाँ के पुष्पाद्यानों मे 


थाने हुक था। जिस प्रेम ने उसके हृदय में नवीन 
पहुंची | हूतिं उत्पन्न की थी उसके जोश को उसने किसी 


पुसे वात की थीं । 
जो अन्तिम दुखद परिवतेन मानव-जाति के 
1 R| तिए अनिवार्य है, उसके सम्बन्ध में एलीनोरा ने 
at की | act आँखो को आँखुओं से sasa कर बहुत 
AG कहा । तब खे. चह केवळ पक इसी 
| वात की-चर्चा किया करती | घुमा .फिरा कर वह 
केवढ | anit बातचीत के अन्त में इसी. दःखजनक 
| नागा | विषय पर छा डालती । उसने समक लिया था कि 
। यह Ta उसके सिर पर आ पहुंची हे ओर उसके 
रुपह | WH रचना केवल मरने के ही लिण हुई है । 
र होगे | एतु स॒त्यु-सस्बन्धी उसका भय एक-मात्र- उस 
प्रकार | विचार पर निर्भर था जिसे उसने एक सन्ध्या को 
घासा | शता के किनारे मुझसे कहा था. । उसे. यह 
हीं कः | शोच कर दुःख - हाता कि में उसे वहाँ द्फन कर 
लिए उसके. आनन्ददायक MATES 
यागः कर चला जाऊंगा अशर. जिस प्रेम का 
कद! > मैंने उसे कर दिया था उसे मैं संसार की 
इसरी कुमारिका को अर्पित कर दूँगा । जब 
यह्‌ बात कही में तत्त्तण उसके Vt 
हि TURR यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी की 
mit | oa के साथ में - कदापि. फिर-विवाह न 
की किसी प्रकार तुम्हें भला कर तुम्हारे 
ae नहीं करूँगा | में अपनी यह प्रतिक्षा 
५. साक्षी कर करता हूँ और चाहता हू 
भें तुम्हारे बाद अक्नी प्रतिज्ञा भद्र करू 
d m फ मुझे दरड दे और स्वस्थ: तुम्हारा 
भका अभिशाप दे । जब मैंने उससे इस 


> =H 


A 
n 
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प्रकार कहा तब एलीनेरा के निमेळ नेत्र आर भी 
अधिक स्वच्छ मालूम-पड़ने लगे | उसने एक ऐसी 
आह भरी मानें उसकी छाती पर से कोई बहुत ही 
भारी बोझ उतर गया हो | वह Hla उठी और 
अत्यन्त करुणा के साथ रो पडी.। परन्तु उसे मेरी 
प्रतिज्ञाका विश्वास हो गया, क्योंकि वह एक भोली 
बालिका थी ! उससे उसे . अपनी मत्यु-शय्या पर 
सुख से मरने में सहायता: मिली । इसके थोड़े ही 
दिन बाद चुपचाप मरते समय उसने मुझसे कहा 
कि मेरी आत्मा के सुख के लिए जा तुमने. किया 
है इससे यहाँ से. चली जाने के -बाद मेरी आत्मा 
तुम्हारी निगरानी करती रहेगी और यदि उस रूप 
में मुझे आज्ञा मिल जायगी तो में प्रत्यक्ष wa 
रात में तुम्हारे पास आया . करूगी.। यदि. यह बात 
स्वगस्थ AA. की शक्ति के बाहर होगी तो 
उस दशा में में सन्ध्याकालीन वायु के उच्छूवासों या 
देवदूते के खुगन्ध-द्रब्यो. की गन्ध .से वायु को पूरी 
कर अपनी उपस्थिति के सङ्केत कर दिया करूंगी! 
इन शब्दो को कह कर उसने अपने भोले जीवन का 
समाप्त कर मेरे जीवन के प्रथम. खण्ड की इति 
कर्‌ दी । ह oo) 

. यहाँ तक मेने एक-एक वात याथातथ्य कही 
है । परन्तु ज्यों ही में समय के. माग के उस प्रति 
बन्ध को अतिक्रमण करता हू जो -मेरी-प्रियतमा 
की मृत्यू से बना है आर अपने जीवन के द्वितीय 
खणड में प्रवेश करता हूँ, त्यां ही मुझे प्रतीत होता 
कि मेरा मस्तिष्क:अन्धकार से आवृत हो गया है 
Sc में अपने लेख की यथार्थता पर सन्देह करता 
हुँ । परन्तु qa लिखने ही दा वष पर वर्ष साश्कल 
से कटते ही गये, ओर में अपनी उसी. घाटी -में 
रहता र्हा | परन्तु एक दूसरा परिवतेन वहाँ की 
सारी वस्तुओ का हो गया | वक्ता के नक्तत्रवत्‌ फूछ 
अब पहले की भाँति नहीं feed थे। उन. पर 
फूलों का आना:ही बन्द हो गया । मैदानों की. हरी 


शास. 
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घास का रङ्ग भी फोका पड़ गया ओर एक एक 
करके वहाँ के अनुपम मनोहर पुष्प-वृक्त झुलसने 
Bit | उनके स्थान पर एक एक की जगह दस दस 
काले नेत्रवत्‌ पुष्पवाले ga उग आये, जिन पर 
आओस-कण सदा छाये रहते थे । हमारी पगडणिडयों 
की सजीबता भी तिरोहित होगई । क्योकि वहाँ के 
उच्च Tal पर सुन्दर पक्षियों का Hata wa सुनाई 
नहीं देता था। वे वहाँ से उड़ कर पहाड़ियों पर चले 
गये थे । शान्ता की धारा A जो नाना प्रकार की 
सुनहरी मछलियाँ तैरती रहती थीं वे भी पूर्वोक्त 
दर से होकर आगे को निकल गई थीं और अब 
उनके शुभ दर्शन हमे नहीं होते थे। उसकी वारि- 
धार के मन्द्‌ गमन से जा शब्द उद्भूत होकर हमे 
मधुर सङ्गीत का आनन्द-प्रदान करता था वह भी 
धीरे धीरे इतना क्षीण पड गया कि उसका arc 
रस ही लुप्त हो गया | यहाँ तक कि जा नयनाभिराम 
सघन रङ्ग-चिरङ्गी मेघ-माछाये हमारी घाटी को सदा 


आत किये रहती थीं वे भी. सर्वथा लुप्त हो गई ।. 


यह सब कुछ हुआ, पर एलीनोरा के वादे 
विस्मृत नहा हुए थे। क्योकि HA Zagat की धूप- 
दानी के हिलने के शब्द सुने आर वहां के वाय 
FUSS मं सदा छाई रहनेवाली पवित्र सुगन्ध का 
भी अनुभव मेने किया | एकान्त के समय जब मेरा 
हृदय जोर ज़ोर धड़कने लगता तव जो वायु मेरे ate 
का स्पश करता उसमे मुझे मन्द्‌ आहों का अनुभव 
हाता आर प्रायः रात मे वायु अस्पष्ट फुसफुसाहर 
सा प्रतीत होता। एक बार तो, पर केवळ एक 
हो वार, में मृत्यु की निद्रा के सहश निट्रा से 
अपने ठो पर स्वर्गीय डों का स्पर्श हाने 
कारण सहसा जाग पड़ा था। | 
परन्तु मर हृदय की शत्यता ने इस प्रकार भी 
पूर्ण हाने|से इन्कार कर दिया। में उसी प्रेम के 
लिए अधीर रहता जिसने पहले उसे परिपूर्ण किया 


' था।ग्रन्तमंएलीनोरा की स्मृति से चह घाटी 
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मानों तथा उत्कट विजिगीषाओं के लिए उसका jean 
परित्याग सदा के लिए कर दिया | 4 aa 2 

में एक अदूभत नगर भेजा पहुँचा। वहाँ को ॥एतु एव 
सारी वस्तुएँ उन खुख-स्वप्तों की स्मृति का जिह से 
अब तक अपनी पूर्वोक्त घाटी में देखता. रहा था, | 
राक देने का काम दे सकती थां । राजदरबार को |! 
तड़क भड़क तथा वहाँ के सरदारो की वेष-भूण (रिएत हे 


रहे । पर एक दिन ये खारी सूचनाय w 
होगई और मुझे सारा संसार अन्धकार से 

प्रतीत होने लगा । जिन उत्तेजक विचारों ने यम | 
पर अधिकार कर लिया, जिस भयळूर 


में स्थिर हो गया । क्‍योंकि जिस. राजा के दुख | 
नोकर था वहाँ किसी खुदूर तथा अर 
वेश से एक कुमारिका आई थी। उसके: साथ | ४ 

आगे मेरा विश्वासघाती हृदय तुरन्त ही नत 
गया | बिना किसी साच विचार के मे प्रम स 
होकर उसके पेरा. के आगे .प्रणिपात हो १ ॥ 
जिस उद्वेग आर उन्मत्तता. के साथ, ग सी ले 
मेने इस सांसारिक रमणी-रल्ल की प्रेमःपूजी | 
उसके सामने मेरा उस घाटी-निवासिनी न 
कन्या का प्रेम एक साधारण बात थी | यह 
रल सौन्दये. की. प्रतिमूति थी इसी समरे 
कारण मेरे हृद्य मे किसी दूसरे के लिए 
जगह नहा थी । यह सुन्दरी देवः 
ज्या ज्यों में उसके स्मरणीय नयनो का. 
देखता, त्या त्या मेरा विचार उन्हीं पर 
परः (स्थर हो जाता। 2 ee ee 


yo Hz 
p He 


=. $ उससे विवाह कर लिया । पूवे याचित 
: की मेंने कुछ भी परवा न की ओर न 
ही ते आकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया । 
हाँ के एतु एक बार एकान्त में रात के समय मेरी 
Sah (झरी से होकर वही मधुर SHE, जा मुझे इधर 
gana से नहीं सुनाई पड़ने लगी थीं, फिर 
र के | और अपने आप परिचित तथा मधुर स्वर मं 
भूषा, [ACA होकर उन्होने कहा-- 

ये. | सुख से सोग्रा ! प्रेम की देवी का. राज्य हे l 


"ग्रामीण 


चारु चयन । 
=९-पुनरावृत्ति । . 
(१) 


bs “dl साहब उदास होकर बाण की ओर 


रेजा साहब वहीं बैठ गये । 


ने कहा--यह हमारा दण्डक वन है | यहीं पर 
बनाते Sa . ; 


बहुत से डाल-पत्त और घास-फूस उठा लाया । 


पे की एक कहानी का अनुवाद । 
i 
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उन्म Ne टहलने गये | 
गया. alo ` वरहा देखा कि प्राचीर के समीपं, पेड़ 
aac) की ate में, एक छोटा सा लड़का और 
बा की a जेल रहे हैं ; 
युवती रजा ने उनसे पूछा--क्‍्या खेलते हे। ? 

a) तो हंम खेलते हैं राम और सीता का वनवास |” 


SE है। और वह लडकी खेल की Mä हांडी में 


डज ता यछ 


बिना ही अप्स के, शाक-पात पका रही हे । राम भोजन: 
करेगे, इसी लिए सीता रसोई बना रही है। उसे जरा भी 
फुरसत नहीं। 

रांजा ने कहो--' और ता सब कुछ है, किन्तु राक्षस 
कहाँ है. १” लड़के को स्वीकार करना पड़ा कि उसके 
दण्डक चन में कुछ कुछ कमी हे। राजा ने कहा - ग्रच्छा, 
कुछ परवा नहीं; UTA हेमं बन जायेगे | 

लड़के ने उन्हें अच्छी तरह देख-भाल "कर कहा-- 
किन्तु एक शर्त है । तुम्हें हार माननी होगी | 

राजञा ने कहा--में gnat बहुत उम्दा जानता हूँ । 
विश्वास न हो ते जांच कर देख लो, ॥ है 

उस दिन राक्षस-वध इतनी सफाई ,से हाने लगा कि 
लड़के ने किसी भी तरह राजा को छुट्टी देना. स्वीकार न 
किया । उस दिन, एक ही समय, अकेले राजा को, दस- 
बारह राक्षसों की. मौत मरना पड़ा । मरते मरते बेचारे 
का नाक में दम हा गया | : 

त्रेतायुग में, पञ्चवटी में, पक्षी जिस प्रकार बोलते थे 
उस दिन भी वहाँ उसी प्रकार बोलने लगे । त्रतायुग में 
हरे पत्ते के पर्दे पर्दे में प्रभात-ग्राळोक ने जिस प्रकार 
कोमळ ठाट में अपना सुर ata लिया था आज भी उसी 
सुर में बाँध लिया । OE i 

राजा के मन से भार हट गया । उन्होंने मन्त्री को 
बुळा कर पूछा-+इस लड़के ओर लडकी को पहचानते हो? 

मस्त्री--जी et, लड़की मेरी ही है। इसका नाम 
रुचिरा है । लड़के का नामे कोंशिक हे । इसका बाप एक 
गरीब ब्राह्मण है, जा पूजा करंके अपनी गुजर करता है । 

राजा ने कहा--मैं चाहता हू कि जब समय आवे 
तब इस लड़के के साध रुचिरा का विवाह हो । 

मन्त्री कुछ उत्तर न दे सका | माथा झुका कर रह 

गया | : 


(3) 


देश भर में जा सबसे बड़े पण्डित्‌ थे उन्हीं के यहा 


राजा ने कौशिक को पढ़ने के लिए भिजवाया। ऊँचे वंश- 


वालों की सन्तान को ही ये पण्डितजी पढ़ाते थे । रुचिरा | 


भी यहीं पढ़ती थी | 


पाइशाळा में जिस दिन कौशिक भर्ती हुआ उस 
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दिन अध्यापक को प्रसन्नता न gga रों को भीं gT 
हुई । किन्तु कोई कर क्या सकता था। राजा की इच्छा 
ही ऐसी थी। सबसे अधिक सङ्कट रुचिरा को atl 
क्योंकि छड़के पस में काना-फूसी करते थे। लाज के मारे 
उसका चेहरा सुखे हा जाता था। क्रोध के मारे आँखे 
aig बरसाती थीं | 
कौशिक यदि कभी रुचिरा के भ्रागे पोथी रख देता 
तो वह॑ पोथी को अलग हटा देती | यदि कुछ पढ़ने की 
बात पूछता तो वह उत्तर ही न देती । ; 
afer को अध्यापक जी बहुत चाहते थे । उनकी 
प्रतिज्ञा थी कि कौशिक को रुचिरा सभी विषयों में पीछे 
कर देगी | रुचिरा का भी ऐसा ही प्रण था । 
ऐसा जचने लगा कि यह काम सहज ही हो जायगा | 
क्योंकि कौशिक पढ़ता तो था पर भळी भांति मन न 
ळगाता था । तैरने, जड़छ की सैर करने, गाने और बाज़ा 
बजाने में भी उसकी प्रबृत्ति थी | . = 
_ 'गरध्यांपकजी उससे gee कर कहते--पठ़ने-लिखने 
में तुम्हारा सन क्यों नहीं लगता ? 
चह उत्तर देता--एक पढ़ने-लिखने सें ही में अपने 
मन को नहीं लगाता; क्योंकि और भी तो बहुत सी बातें 
[खनी हैं । थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखूँगा । 
“ओर सब बाते' छोड़ दो ।?? 
“तो फिर पड़ने-लिखने से भी हाथ थोने wa? 


(३) 
इस प्रकार कुछ समय बीत गया | 


राजा ने अध्यापक को JST कर पूछा--तुम्हारे छात्रों 
में सबसे श्रेष्ट कौन हे ? 


भ्रध्यापक--रुचिरा | 

रोजा--श्रार कौशिक ? 

अध्यापक--मालूम नहीं होता 
araa किया हो । 


राजा--में रुचिरा के साथ कौशिक का विवाह करना 
चाहता हू | 


अध्यापक ने सुसकुरा कर कहा--यह तो गोधूलि के 
साथ अषा के विवाह का प्रस्ताव जँचता है। . + : 
` ` राजा ने मन्त्री को धुळा कर कहा-तुम्हारी बेटी के 


W 


कि उसने कुछ 
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~~ 


साथ कोशिक्र का विवाह >> में अब देर करना | i 
नहा । 


मन्त्री-“महाराज, मेरी बेटी इस विवाह को प a 
ग्र 
नहा करती | म 
| टाम 
राजा--स्त्रयां के मन की इच्छा क्या. उनके ay प ki 
बात से समझी.जा सकती है? .. | so 
| परता 
मन्त्री =उसकी आंखों का पामी भी तो गवाही i कौरि 
WIE | ह... 
arg दिर 
राजा--तो क्या वह कोशिक को अपने लिए aay वझ 
समझती है ? J, 
र ककी | दीजिए, ६ 
मन्त्री--जी हाँ, यही बात है । E 


*१ ० ५ 


राजा--म्रच्छा, तो हमारे सामने विद्या में देने ई 
परीक्षा हो । यदि कोशिक विजयी हो तब ते यह वि | 
होगा ही । 4 
दूसरे दिन मन्त्री ने आकर राजा को सूचना दी-| 
मेरी बेटी को यह शर्त HPAL है! 

इधर 


5 K डे 2. j l AT उठा 

सभा में सब लोग उपस्थित हुए । राजा ae) अर 

सिंहासन पर विराजे और कौशिक उनके सिंहासन के प], ३१ । 
ही, सट कर, बैठ गया । स्वयं ध्यापकज्ी रुचिरा |. 

साथ लेकर agi उपस्थित हुए । कौशिक ने आसन बरोई a a 

अध्यापकजी को प्रणाम और रुचिरा को अभिवादन Pay 

रुचिरा ने कौशिक की ओर आंख उठा कर देखा तक नहीं | 


HA 
वह किसी 
| fet दिः 


नहीं किया था । अन्यान्य छात्रों ने भी, wast के का. | भ शपथ 
उसे तर्क करने का मौका न दिया था । इसी से, आग | 
उसकी युक्ति के सुख में तीक्ष्ण उपहास-तीर की 7 
चमक को भाति चमकने लगा तब- गुरुजी fa 
और कुछ कुछ चिढ़े भी । रुचिरा के माथे में परी 
dz wear लगीं । बुद्धि को वह स्थिर न रस क, | 
कौशिक उसे पराभव के एक किनारे ठेळ कर छे? 
क्रोध के मारे अ्रध्यापक के HE से. के 
निकली । और रूचिरा ? उसकी ata ऑंसुश्री 
बहाने Gat | eei : 


ल a टाल साता 


। राजा ने मन्त्री से कहा--लो, अब विवाह का मुहूर्त 
शििकरो) . | 

glad से उठ कर काशक न हाथ जोड कर राजा से 
छा-महारांज, TAT कीजिए । में यह विवाह न करूँगा । 
राजा ने विस्मित होकर पूछा--विजय का पुरस्कार 


: होगे ? 
कौशिक--विजय 


भेरी ही रहे, पुरस्कार किसी ओर 
ग्रध्यापक--महाराज, एक वर्ष का अवकांश ओर 
`. | afi, इसके पश्चात्‌ अन्तिम परीक्षा हा । 

| यह बात मान ली गई । 


TD 


ma कौशिक ने पाठशाला को दूर ही से नमस्कार किया | 
| किसी दिन सबेरे वन की छाया में देख पड़ता तो 
हिसी दिन सम्ध्या-समय पहाड़ की चोटी पर । | 

इधर अध्यापकजी ने रुचिरा को शिक्षा देने में कोई 
Wat न रक्‍खी | eg उसका मन कहां है ? 
|. भ्रध्यापक ने fas कर कहा--जा अब भी सावधान 


| होगी तो दूसरी बार तुम्हें gia हाना पड़ेगा | 


दूसरी वार लज्जित हाने के लिए ही मानो वह तपस्या 
Wart । अपर्णा. ने जिस प्रकार अनशन-द्वारा तपस्या 
भै थी उसी प्रकार रुचिस ने अनध्याय के द्वारा की उसकी 
a] शन की पोथी दँधी ही रक्खी रही, काव्य की पोथी भी 

दिनि खोली जाती थी | 
का अध्यापक ने. नाराज़ होकर. कहा--मैं कपिळ-कणादे 
शपथ करके कहता हूँ, अब कभी. किसी लड़की या 


ज | à : 
`" .पढ़ाऊंगा | चेद-वेदान्त का. पारदर्शी पण्डित हा 


सत हु. भी में खी-जाति के मन की थाह न पा सका। 
पीने | X बार Het ने आकर राजा से कहां--भवदंत्त के 
पक ti 

; सकी |... SUE करने को कहा जा रहा हे । कुळ, शीळ, धन; 


मि 
ES भी बातों में.वे अद्वितीय हैं । महाराज की सम्मति 


ü | रजा बेरी क्या कहती है 9 


Ù at fat की इच्छा का पता क्या उनकी बातों से 
MU Oe 
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सजा--उसके आंसू भ्राज :किस बात की -गवाही: 
देते है ? - टम 
` मन्त्री चुप होगया । 
(६) 
. राज्ञा अपने वाग में आकर बेठे । मन्त्री से कहा-- 
अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो । ; 
रुचिरा ने आकर राजा को प्रणास किया । 
राजा ने कहा--बेटी, राम के वनवास के खेल की 
याद है ? 
रुचिरा ने मुसकुरा कर नीची निगाह कर ली । 
राजा ने कहा--आज फिर राम के वनवास के उसी 
खेल को देखने की मुझे बड़ी लालसा हे | 
रूचिरा ने मांथे के कपड़े को जरा सा आगे को खींचा | 
कुंड कहां नहीं | 
राजा--वन भो हे, राम भी है, किन्तु बेटी, सुनता हूँ 
कि इस बार सीता की कमी हे । तुंम चाहो ता यह कमी 
न रहे। 
रुचिरा ने कुछ उत्तर न देकर राजा के चरणों के समीप 
झुक कर प्रणाम किया । 
राजा--किन्तु बेटी, अब की बार में राक्षस न बनूगां । 
रुचिरा स्निग्ध इष्टि से राजा की श्रोर देखने लगी | 
राजा ने कहा--इस बार तुम्हारे श्रध्यापक को राक्षस 
बनना eta । see 
waa 
J ९-स्वर्गोय स्वामी तुरोयानन्दजो । 
गत जून की “सरखती” में. पाठकों ने श्रीरामकृष्ण- 


संस्था के अधिष्ठाता श्रीस्वामी ब्रह्मांनन्दजी के देहावसान का. 


समाचार पढ़ा हागा । खेद है कि गत २१ जुलाई झो उसी 
सम्प्रदाय के. एक महात्मा, श्रीस्वामी तुरीयानन्दजी, का 
खर्गवास हो गया.। एक और दिव्य आत्मा तिरोहित 
पाई । 

स्वामी तुरीयानन्दजी का जन्म सनू १८६६ Fe 
goed में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-कुल में हुआ | आपका 
Ogee See 


ऋ रवि बाबू की एक कहानी । 


७७४७४: 


दिन अध्यापक को प्रसन्नता न हुई । औरों को भी लजा 
हुई । किन्तु कोई कर क्या सकता था । राजा की इच्छा 
ही ऐसी थी। सबसे अ्रधिक age रुचिरा को था | 
क्योंकि छड़के आपस में काना-फूसी करते थे। छाज के मारे 
उसका चेहरा सुखे हा जाता था। क्रोध के मारे आंखे 
aig बरसाती थीं । 
कौशिक यदि कभी रुचिरा के श्रांगे पोथी रख देता 
तो वह पोथी को भ्रलग हटा देती । यदि कुछ पढ़ने को 
बात पूछता तो वह उत्तर ही न देती । i 
Ra को अध्यापक जी बहुत चाहते थे । saat 
प्रतिज्ञा थी कि कौशिक को रुचिरा. सभी विषयों में पीछे 
कर देगी | रुचिरा का भी ऐसा ही प्रण था । 
ऐसा saa oar कि यह काम सहज ही हो जायगा । 
क्योंकि कौशिक पढ़ता तो थां पर भळी भांति मन न 
BMA था । तैरने, जङ्गल की सैर करने, गाने और बाजा 
बजाने मे भी उसकी प्रवृत्ति थी । $ 
- अध्यांपकजी उससे घुड़क कर कहते--पढ़ने-लिखने 
में तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता ? | 
चह उत्तर देता--एक पढ़ने-लिखने सें ही में अपने 
मन को नहीं लगाता; क्योंकि और भी तो बहुत सी बातें 
खनी हे । थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखूँगा । 
“और सब ara’ छोड़ दो ।?? । 
“तो फिर पढ़ने-लिखने से भी हाथ धोने पड़े गे |” 


EED 
इस प्रकार कुछ समय बीत गया | 


राजा ने ग्रध्यापक को बुळा कर TITER छात्रों 
में aaa श्रेष्ठ कोन हे ? 


अध्यापक--रुचिरा | 

राजा-भ्रौर कौशिक ? 

श्रध्यापक- मालूम नहीं होता 
अभ्यास किया हो । 


राजा--में रुचिरा के साथ कौशिक का विवाह करना 
चाहता हूँ । 


अध्यापक ने सुसकुरा कर कहा--यह तो गोधूलि के 


हं 


कि उसने कुछ 


` साथ ऊषा के विवाह का प्रस्ताव अँचताहै। . >: : 
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साथ कौशिक का विवाह aie में अब देर करना | d 
नहीं । — जा; 
मन्त्री-“महाराज, मेरी वेटी इस विवाह Aap! 
नहीं करती | 
राजा--स्त्रयां के मन की इच्छा क्या. उनके मुँह 
बात से Gaal at सकती हे ? i 
मन्त्री- उसकी आंखों का पानी भी तो गवाही 
रहा है । र 
राजा--ते क्या वह कौशिक को अपने लिए ay É 
समभती है ? 
_ मन्त्रीलजी हाँ, यही बात है। 
राजा--अच्छा, तो हमारे सामने विद्या में sata 
परीक्षा हो । यदि कौशिक विजयी हो तब तो यह विवा 
होगा ही । र्ण 
दूसरे दिन मन्त्री ने आकर राजा को सूचना दीन 
मेरी बेटी को यह शर्त मज्जुर है-। 


(2) 
सभा में सब लोग उपस्थित हुए | राजा साहा 
सिंहासन पर बिराजे और कौशिक उनके सिंहासन केप 


दे दिर 


| दूसः 
साथ लेकर वहां उपस्थित हुए । कौशिक ने आसन बोडस _ 
|| भते ठर 

अध्यापकजी को प्रणाम और रुचिरा को अभिवादन १ | ७ थीः 
रुचिरा ने कौशिक की ओर आँख उठा कर देखां तक नहीं। | 


लिए भी, कोशिक ने रुचिरा के; साथ तर्क- शाखा a 
नहीं किया था । अन्यान्य छात्रों ने भी, अवज्ञा ae 
उसे तर्क करने का मौका न दिया था । इसी से, शा | | 


उसकी युक्ति के सुख में तीक्ष्ण उपहास--तीर की? 
चमक को भांति- चमकने लगा तब. गुरुजी a 


oO पके 
और By कुछ चिढ़े भी । रुचिरा के माथे में प. Ran 
वूदे झळकने ळगीं | बुद्धि को वह स्थिर नर Noe. 
कौशिक उसे पराभव के एक किनारे ठेळ कर are X 


. क्रोध के मारे अध्यापक के we से 
निकली । और रुचिरा ? उसकी आँखें अ 
बहाने | २ ` 
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तुल rent 2 ] चारे aaa | ३३४: : 
(जा ह|. राजाने मन्त्री से कहा--छो, wa विवाह का gga सजा-उसके - आंसू आज -क्रिस बात की -गवाही# / 
` | द्राकरो। . ` देते है ? ` ; 


grad से उठ कर कौशिक ने हाथ जोड कर राजा से 
“के 4 हा-महारांज, चमा कीजिए | मैं यह विवाह न करूँगा । 
' मुँह | राजा ने विस्मित होकर पूछां--विजय का पुरस्कार 
-॥॥ होगे? ; : 
i क्षैशिक--विजय भेरी ही रहे, पुरस्कार किसी और 
` | दे दिया जाय । 
ग्रध्यापक--महाराज, एक वर्ष का अवकाश और 
" « Life, इसके पश्चात्‌ अन्तिम परीक्षा हा । 
यह बात भान ली गई । 
| | ee CN) 
्रब कौशिक ने पाठशाला को दूर ही से नमस्कार किया | 
वह किसी दिन सबेरे वन की छाया में देख पड़ता तो 
हिसी दिन सन्ध्या-समय पहाड़ की चोटी पर । 
इधर ग्रध्यापकजी ने रुचिरा को शिक्षा देने में कोई 
| गत इहा न रक्‍्खी । किन्तु उसका मन कहां है ? 
| , अध्यापक ने चिढ़ कर कहा--जो wa भी सावधान 
1 होगी तो दूसरी बार तुम्हें लज्जित हाना पड़ेगा | 
: दूसरी बार ofa हाने के लिए ही मानो वह तपस्या 
|| RSR । अपर्णा ने जिस प्रकार अनशन-द्वारा तपस्या 
॥| भैयी उसी प्रकार रुचिस ने अनध्याय के द्वारा की | उसकी 
२१ नकी पोथी Set ही रक्खी रही,. काव्य की पोथी भी 
५. fea खाली जाती थी। r 
यापक ने. नांराज़ होकर कहा--में कपिल-कणाद 
“पथ करके कहता हूँ, अब कभी: किसी लड़की यां 
| र ।.न.पढ़ाऊग़ा । वेदवेदान्त का. पारदर्शी पण्डित हा 
रर भी में खी-जाति के मन की थाह न पा सका। 
फे बार west ने आकर राजा से कहां--भवदत्त के 


ME करने का कहा जा रहा है । कुल, शीळ, धन; 
oe बातों में. वे अद्वितीय हैं । महाराज की सम्मतिं 
| a क्या कहती है ? 
[ mat tat इच्छा का पता क्या उनकी बातों से 
| Bre 7 ; 
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मन्त्री चुप हीगया । 


(६) 

राजा अपने बाग में आकर बेठे । मन्त्री से कहा-- 
अपनी बेटी को मेरे पास भेज दो | र 

रुचिरा ने आकर राजा को प्रणास किया । 

रांजा ने कहा--बेटी, राम के वनवास के खेल की 
याद हे 

रुचिरा ने मुसकुरा कर नीची निगाह कर ळी । 

राजा ने कहा--आज फिर राम के वनवास के उसी 
खेळ को देखने की मुझे बड़ी लालसा है | 

रूचिरा ने मांथे के कपड़े को ज़रा सा आगे को Arar | 
कुंड कहां नहीं | 

राजा--वन भो है, राम भी हे, किन्तु बेटी, सुनता हूँ 
कि इस बार सीता की कमी है Ga चाहो तो यह कमी 
न रहे। 

शुचिरा ने कुछ उत्तर न देकर राजा के चरणां के समीपं 
tha कर प्रणाम किया | ; 

राजा--किन्तु बेटी, अब की बार में राक्षस न बनूगां | 

रुचिरा स्निग्ध दृष्टि से राजा की श्रोर देखने लगी | 

राजा ने कहा--इस बार तुम्हारे अध्यापक को राक्षस 
बनना हागा$ । ier 

लळन 


——— 


| / ३-स्वर्गौय स्वामी तुंरीयानन्दजी । 


गत जून की “सरखती” में पाठकों ने श्रीरामकृष्ण- 
संस्था के अधिष्ठाता श्रीस्वामी ब्रह्मांनन्दजी के देहावसान कां 
समाचार पढ़ा होगा | खेद है कि गत २१ जुलाई का उसी 
सम्प्रदाय के . एक महात्मा, श्रीस्वामी तुरीयानंन्दजी, का 
aina हा गया. एक और दिव्य' आत्मा तिरोहित 
होगई। 

स्वामी तुरीयानन्दजी का जन्म सनू १८९६ ६० को 
aged में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण-कुल में हुआ । आपका 
MNS RS A 


# रवि बाबू की एक कहानी । 
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. सरस्वती | [ 


qa नाम बाबू हरिनाथ चट्टोपाध्याय था । Tet गणना 
श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव के प्रधान शिष्पों में की जाती 
धी। बाळक हरि में प्रारम्भ ही से भावी महत्ता के 
सुलक्षण ळल्षित हाने टगे थे। आपकी बुद्धि बड़ी तीव्र 
oft, चित्त बहुत शान्त था । श्रारम्भ में BIS बगळा 
की शिक्षा दी गई । उसमें योग्यता प्राप्त कर ATT ARTN 


सर्गय स्वामी तुरीयानन्दजी । - 
में एन्द्रेन्स पास कर कालेज में पढ़ने टगे । आप अँगरेज्ञी- 
भाषा के अच्छे विद्वान्‌ हो गये। ग्रापका अध्यात्म-विद्या- 
विषयक अध्ययन विलक्षण था। छात्रावस्था में स्वामी तुरीया- 
arash कलकंत्त के दक्षिऐेश्‍वर-काली-मन्दिर में परमहंस 
श्रीराम-कृष्णदेव के दशनार्थ जाया करते थे । आप पर परम- 
हंसदेवजी के उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ा । उसी से आपने 
. कालेज की शिक्षा तथा गृहस्थी के कार्यों से Se मोड कर 
| TARRA का RIAA स्वीकार कर लिया । ag से आप 
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वेद और उपनिषदों के अध्ययन तथा योगाभ्यास 
ध्यान देने ळगे। योगमार्ग में आपकी प्रबळ at | सब मे 
देख परमहंसदेवजी ने आपको बड़े स्नेह से ॥ ३ उन 
उन्हीं के उपदेश से ग्रापकी योग-बुद्धि ae ही काठ! at 
अच्छी तरह. विकसित होगईँ । श्रीरामकृष्ण ninl ata 
की महासमाधि के थोड़े ही दिन बाद आप denden] , 
धारण कर भिच्षाइत्ति में रहने टगे । प्रायः १९ all og ब 
तक स्वामी तुरीग्रानन्दजी हिमालय पवत की गुफा gig 
में रह कर योगं-साधन में निरत रहे । एक e शरी 
अर एक कम्बळ के अतिरिक्त आपने. कोइ भी 
ग्रहण न की । भिक्षावृत्ति से जो कुछ मिल जाता a ane 
उसी पर सन्तोप कर आप निश्चिन्त मन से योगाभ्याए 
करते रहे । इस प्रकार की कठिन तपस्या ले श्राप 
अनेक योग-सिद्वियां प्राप्त की। - { 
-सन्‌ १६०० में स्वामी तुरीयानन्देजी ari 
विवेकानन्दजी के आग्रह पर अमरीके को गये ३ 
समय स्वामी विवेकानन्दजी शिकागो के धर्म-सम्मेह 
में प्रसिद्धि प्राप्त कर अमरीका में वेदान्त का प्रचार 
रहे थे । स्वामी तुरीयानन्दजी ने उस महान्‌ काय 
भार अपने ऊपर लेकर स्वामी विवेकानन्दजी को 
काश दिया । आपने तीन वर्ष तक धेय और कुर 
. से अमरीका में हिन्दू-धर्म का. प्रचार किया । 
“सें आपके ही परिश्रम से एक मठ और वा 
स्थापित हुए । आप ही ने सेन. ऋ्त्सिसको 
हिन्दू-मन्दिर भी निर्माण कराया । श्रमर 
-भारत ळोटने पर आपने स्वामी - विवेकानन्द? 
अकस्मात्‌ देहावसान का समाचार सुना Bi 
कार्य .करने से आपकी प्रवृत्ति हट ग ।. शरी 
अमण करना प्रारम्भ कर दिया हरिद्वार के समीप ; 


a a: 


न ६७ वर्षों में शारीरिक कष्ट होते रहते भी aia अपने 
ह्य मे निरत रहे । आप बराबर लोगों से मिळते-जुळते 
(उनको उपदेश देते रहे। आपके हृदय में देश-प्रेम 
|| gma था । आप कहा करते थे कि देश-सेवा के सामने 
गवास एक सामान्य वस्तु हे । देश की वर्तमान दयनीय 
ना देख कर स्वामी तुरीयानन्दजी की श्राखों से आसू की 
| ररा बहा करती. थी । वर्तमान आन्दोलन से श्रापकी 
॥ पहांनुभूंति- थी । 

| शरीरान्त के कुछ समय पहले स्वामीजी एकाएक उठ 


गाम लेते हुए आपने सहसा मंहाप्रस्थान कर दिया । 
हपंदेव ओली 
| /२े-शगर्भ-सम्बन्धी खाज का भारतीय | 
'भोद्योगिक विकास पर प्रभाव | 
.. भूगभ-सम्बन्धा खोज की ओर भारतीयों की अभि 
ऐप ग्रधिकाधिक बढ़ती ही जा रही हे। सन्‌ १६०४ 


। उस बष .छोगों ने fai लाइसेंस खनिज 
Wl के खादने के लिए मांगे उतने पूर्व वर्षो में 
धाप नहीं मांगे गये थे । सन्‌ १६०४ में -यह 
आर ag agi उसके कुछ ही वर्षा पश्चात्‌ 
तिज पढायो में ५० प्रति सेकड़े की वृद्धि होगई । 
झक यह फळ हुआ हैं कि भारतीय औद्योगिक विकास 
Ta गति विशेषरूप से तेज़ होगई। हमारा विश्वास 
उ्ोग-धन्धों की इस. उन्नति का aga बड़ा श्रथ 
पे Wert खाज को है । भारतवर्ष में सोने और 
की खदानों की वृद्धि ता उसी से हुई है। उसी 
TAS दिया जाता है। 
पे fie में साना संमस्त खनिज पदार्थो में 
मूल्यवान्‌ हे ओर उनकी संयुक्त संख्या में 
4, बसी का है। मैसूर में कॉलार नामक स्थान 
ey | धान खान हे । भारतवर्ष में जितना erat 
aie =e उसका प्राय; ३६ प्रति सैकड़ा at इसी स्थान 
| है। ऐसा समझ पड़ता है, कि इस जगह सोना 


Jima ध्यान इसकी ओर विशेष रूप से जाने लगा 
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होने का हाळ बहुत प्राचीन काळ से लोगों को ज्ञात 
रहा है, क्योंकि ४०० फट की गहराई तक पुरानी 
दाई के चिह्न प्राप्त होते हैं । सन्‌ १८८१ में पुरानी 
खुदाई के इन्हीं Feat की बदौळत एक Am कम्पनी 
का ध्यान इधर WES हुआ | उस साळ सोना कुछ 
सन्तोप-जनक मात्रा में निकला । इसके फळ-स्वरूप श्रनेकों 
कम्पनिर्या ges में स्थापित हुईं । लेकिन उस समय सबसे 
बड़ी कमी, जिसने सबके saat को निष्फळ कर दिया, 
यह थी कि लोगों का, जहां वास्तव में साना था, उस भूमि 
की पहचान नहीं.थी, और बहुत कुछ परिश्रम sad ज़मीन 
खोदने में किया गया । इसका परिणाम वही gar जो 
Ang प्रयत्न हाने _ पर जल्दी के जोश का. हाता. हे.। एक 
कम्पनी को छोड़ें कर अन्य सबकी सब ; टट. गई ।-इसी 
कम्पनी .के श्रम. का फिर कुछ पुरस्कार सोने के रूप में 
मिला | तब से कोळार में सोने की खुदाई म्रबाध-ख्प से 
जारी है । खुदाई ३०० फट से भी अधिक at गहराई 
तक की जा चुकी है, फिर भी अभी खान से सोना उसी 
मात्रा में awa जा रहा है।. - -- .; 7: 
कोलार .के अतिरिक्त, हेदराब्राद-राज्य. के _ हट्टी 
An asd नामक स्थानों में भी सोना निकलता है। दोनों 
स्थानें में Deccan mining company नामक संस्था 


खुदाई का काम; करती है । दोनां खानों का पता मिस्टर 


आर०.वूसफट.की कृपा से, कई वपं. हुए, SAT हे । आप 
साउथ इंडियन जियालोजी. (90001 Indian Geology) 
के अग्रगण्य कार्य-कत्ता होने के, कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हैं । 532 38 ; 
Z घारवार जिले में गेडोग नामिक स्थान में भी सोना 


Raga है।इस स्थान में भी उक्त स्थानों की ही.तरह | 


पुरानी खुदाई के चिह्न मिळते हैं । वूस महाशय ने इसके 
विषय में सन्‌ १६०० ही में चर्चा की थी, परन्तु उसे 
समय किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया । 
पीछे aa एक वपाँ के बाद कुछ उत्साही BT 
युवकों ने उनके कथनाचुसार अनुसन्यान-काय A परिश्रसं 
किया और इस खान का पता लगाया | थारवार आर 
हद्दी की खानों से इस विषय के प्रेमियों को बहुत कुछ 
प्रोत्साहन.मिळ सकता है। यद्यपि इन. पर आक्रमण 
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सरस्वती | 


इनकी खुदाई का काय-ेत्र बहुतों के लिए, बहुत काळ 
तक, उपयोगी और पर्याप्त सिद्ध हा सकेगा। हाळ ही में 
घारवार श्रेणी की एक खान मैसूर के शिमोगा 
नामक स्थान में पाई गई है । मैसूर में खुदाई का काम 
जितने समय से जारी है उसका galg रखते हुए हम कह 
सकते हैं कि भ्रभी धारवार श्रेणी की भूमि में भ्रनेक 

wa छिपे ही पड़े हैं । 
इतने से पाठकों को यह ग्रस्दाज्ञा ळग जायगा कि 
qatma ने साने के निकलने में कितनी सहायता दी 
हे । भ्रब हम थोड़ा इस सम्बन्ध में भी लिखेंगे कि उसने 
अप्रत्यक्ष रूप से किस. प्रकार अपनी उपयोगिता का 
' परिचय दिया है| सन्‌ 1८८१ की सोने at खानों का 
। हाल सुन कर ट्रावनकोर की गवनेमेंट के-मुंह में भी पानी 
। झर ग्राथा, कुशलता उसने इतनी ग्रवश्य दिखाई कि Aa- 
धुन्ध खुदाई का काम शुरू न कर सबसे पहले. भूगभ- 
शास्त्र के एक जानकार डाकुर विलियम किंग की सम्मति 
ले ली । डाकुर महादय ने परीक्षा और निरीक्षण के 
पश्चात्‌ अपनी राय खुदाई का काम न AFA करने के पक्ष 
में ढी । क्योंकि उनके मतानुसार वाइनाड नामक स्थान, 
जहां यह .कार्य शुरू किया जांनेवाळा था, बिलकुल 
निकम्मा था । इसके पश्चात्‌ एक धार जोश, र सोने के 
लोभ ने समभदारी तथा बुद्धिमानी , को देबा दिया, और 
१८८०-८१ के सुनहरे ani ने इंगळेंड की. कम्पनियों को 
इन्मत्त कर दिया । वहां से मशीनें भेज दी गई और प्रायः 
सारी तेयारी होगई । किन्तु मशीनें के ळगाये जाने 
के पहले ही at wey देखने में oa उनसे उन 


५ 
बहुत काल से होतां चला य़ा रहा हैं तथाप aut 


श्शावादियों ने भी कलेजा पकड लिया और काम बन्द : 


कर दिया । सन्‌ १३०० में फिर खुदाई का काम शुरू करने 
के लिए प्रयत्न किया जाने लगा । परन्तु गवर्नमेंट ने डाकर 
एफ० एच० हेच से राय ले लेने की बुद्धिमानी की | डाकुर 
महोदय ने सब बातों का विचार करके बतळाया कि वाई 
नाड में खुदाई का काम कुछ लाभ दिखा सके, ऐसी आशा 
न करनी चाहिए | तदनुसार काम शुरू नहीं हुआ । 
| ` भारतवपं में कोयला अब स्थानीय marara 
की पूर्ति के लिए qaa मात्रा में निकळता हे । इसकी बृद्धि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


के काम में भी = शाख की खोज ने कितनी सहायता A- 
है यह Geological survey. of India के प्रो 
मि० टी० एच० हाळेंड महोदय ने प्रसिद्ध भू-गर्भ mam | 
saa फोर्ड के विषय में जों कहा है उससे कुछ पता हा 
जायगा। अपने ही विषय से सम्बन्ध रखनेवाली एक सभा | 
में सभापति की हैसियत से बोलते हुए आपने कहा बङ्गा. 
के रानीगक्ष की खान को जितनी सहायता भू-गर्भ-शात्र पे 
मिळी है उसका अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता, ay 
यह कोयले की खान डाकुर W: T. Blauiord की ह 
कृपा से हम लोगों को ज्ञात हुई है । उन्होंने इसी कार्य 
को करने में दत्तचित्त होकर कोयले की खानवाले saz} 
श्रेणी की प्रहचान इतनी ठीक ठीक की है कि ४५ वपं से 
ऊपर बीत जाने पर भी कभी उनकी बातों में किती रे" 


दिखाई दिया वहां चे अपने कार्य का अन्तं और जहाँ पचत | er 
दिखाई दिया वहाँ अपनी आशा का उदय समने लगे हिया । उ 
१८६० में ब्लेनफोडे महाशय का जो नकुशा छुपा है; 
तक खान के मेनेजरो का वही state हे । जितना ली 

उनके आविष्कार से हुआ है, वह॑ अनुमान में नहीं 
सकेता । यदि फिर भी आपको, प्रमाण" की श्रा 
हा ते air feet कोयले की खानं को ले लीजिए | | १ 
अनुसन्धान किसी न किसी भू-गर्भ-शास्त्री नेः किया 3 
इसका निश्चय आपको हुए बिना न रहेगा | sare ` 
लिए सिंगेरेनी नामक स्थान की कोयले की खान व! A i 
लीजिए । इसका आविष्कार डा० विलियम किंग" 
१८१२ में एक नदीं की तराई में कोयला देख T 
था । किन्तु उसकी खुदाई का काम १८८६ TE 7 
नहीं हुआ । तब से प्रायः ४ लाख टन ait Ty 
उत्तरोत्तर वृद्धि के पश्चात्‌, इस स्थान से निकल ठ्य 


मद्रास में खादने लायक कोई कायले की 
निकली | डा० बललेनफोडे ने वेडेडनोळ नामक © 
खान का पता ळगाया था । परन्तु वहां का को 


|e 
qa? ] 

a 

4 eee 
ही जान पड़ा । डा० किंग ने भी उसकी जाँच at, उसी 
अ | [णाम पर शये । एक और जगह उक्त महोदय ने कोयला 
e Tig, परन्तु वह नदी के पानी के भीतर gat रहने की 
| gaat के कारण खोदे जाने लायक नहीं था। | 


= 


| झा की है । वह यह है कि जिन जिन स्थानों में लोगों ने 
| ती से खान समक. weet थी उन उनका निरीक्षण 


है| x A > 
. | ष्ट करने से बचाया हे | 
युक्त-प्रान्त में ऐसे अनेक अवसर झाये हैं, जिसका 


: टया । उक्त ste हंटर ने कड़ाया के. निकट कोयले के होने 
| शै भ्रफूवाह फिर. उड़ाई । मद्रास सरकार ने fo tera 
ना ढॉ। | ME महाशय की राय ली ओऔर यह बात भी. Mas उहरी | 

नहीं ब | ४ कळ साहब ने. 'क्ृष्णा की: तराई में .कोयळा है! 
वयक | हे कर गवर्नमेंट के कान के परदे we दिये । विवश 
i |" भारत सरकार को जाँच करनी पड़ी । सब Ras 
कि i । जहां कहीं कारबन अधिक मात्रा में देखने में आया, 
ad = 'कोयळा है? रटना शुरू कर दिया | 
ल प, हुए मद्रास के. एक प्रसिद्ध देनिक पत्र ने. भी ऐसी 
ते. बढ़ाई थी। लोगों ने बड़ी उत्सुकता के साथ उसके 
७७... पा के पास के स्थान में निरीक्षण किया । परन्तु 
₹। यदि भू-गभ-शानःवेत्ता्रों ने समय समय प्र 
ने की होती, ता बे Hawa का बहुत सा धन और 

होता । 


बवान |. “3 को अब game की उपयोगिता के विषय 
4 Re Wet की ज़रूरत adi) अब इतना ही 
ह! YTS होगा कि इसके नेतृत्व के बिना जो उन्नति 


gad (Rar 
aly 


A 
के 


'इक्त सेवाओं के AART भू-गर्भ-शाख्र ने एक और 


| इसके उसने लोगो. को व्यर्थ परिश्रम करने और धन. 


TY ea प पपकस्व्वाता_ 
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चारु चयत्त । 


खुदाई के काम में. हुई है तथा उसके फलस्वरूप जो 


२३६; 


लाभ हमारे औद्योगिक विकास को हैं, वे सब्वंधा अस- 
म्भव से थे | आज-कल तो खनिज पदार्थो की मात्रा पहले 
की अपेक्षा दुगुनी तिणुनी होगई . है । कोयले की निम्न- 
लिखित तालिका को देखने से गत कई वपो में कोयले 
की कुछ पैदावार का हाळ मालूम होगा। : 


सनू टन 

१६१७ १७३२६३८४ 

१३१६ १६८४७०३३ 

१३१८ २०७२२४३३ कै 
१९१६ २२६२८०३७ 


सोने के सम्बन्ध में भी घही बात है । सन्‌ १8०३ में 
६१६,७४ आउन्स सोना निकळा था, १६०६ में तथा 
१६०७ में कुछ कमी होकर वह क्रमशः ५६४२०८ भैर 
५३४,०८४ msa की मात्रा सें निकला | घारवार की 
खान में सन्‌ १६११ में २६६३ आउन्स निकला था। 
अनन्तपुर में सन्‌ १६१० में पहली बार .२५३२ . उस 
निकला । सन्‌ १६०४ में मिट कोइना में २१६ IE 
ही निकला था ५३०३ में वह ८४४४ आउस हो गया 
और १३११ में ६३६०। ; 
अभी हाळ में भू-गरभशाख्र के एक विद्वान्‌ पर्सीवळं साहब 
ने भारतं के खनिजों के संम्बन्ध में कडे. व्याख्यान दिये हैं । 
आपका कथन हे.कि भारत में लोहे की इतनी खदान हैं जितनी 
अमरीका के लेकसुपीरियर में हैं ओर लेकसुपीरियर में सबसे 
अधिक लोहा. होता है | इसी. सम्बन्ध में सर sto पी 
सर्वाधिकारी ने गवनेमेंट का ध्यान भू-गर्भ-शाख् कीं उपयो- 
गिता की ओर mge किया । गवनेमेंट की ओर से कहा 


गया कि इस शास्र की शिक्षा के लिए सरकार एक लाख - 


रुपया छगा कर एक HS खोळ रही है। यह HS शायद 

३६२४ तक खुळ जाय | इसमें सन्देह नहीं कि इससे बेडा 

लाभ होगा । eee 
गिरिजादत्त शुक्क 
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ह 


| 
|| 
j 


é 


/ YALL । 
da lug मैं तुम्हे हती 
सतत भागते जाओ तुम । 
AG लगाने को में धाऊ 
सेरे प्रास न श्राश्रो तुम ॥ १ ॥ 
कभी छिपा लो मूति श्यामली, 
हो जाओ फिर प्रकट कभी । 
कभी मोद का रस बरंसा दो, 
चिन्तानळ की ळपट कभी ॥ २ ॥ 
भटकाश्रो, छलचाओ, स्वामिन, 
तरसाश्रो AAT मत हाथ | 
- आशा में ्रटकाये TFT, 
oat विनय दासी की नाथ !॥ ३॥ 
गिरीश 


ga व्यक्तियों की आत्मा से 
वार्तालाप करने से लाभ। 


परलोक-विद्या के प्रयोग-कतांग्रों को यह जानने की 
प्रबळ इच्छा रहती है कि ख़त व्यक्तियों की आत्मा से बात- 
चीत करने से क्या लाभ है | इस कार्थ में कुछ लाभ 
हाता है या नहीं, इस सम्बन्ध में हम अपना समय 
व्यतीत करना नहीं चाहते हैं। पर हम यहाँ यह बात बता 
देना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध के प्रयोगों से अनेक महःव- 
पूणं ळांभ होते हें । यदि वे समझ लिये गये तो कई लोग 
इस कार्य में दृत्तचित्त होकर योग-दान कर सकते हैं । 
जो लोग इस विषय के ज्ञाता तथा माननेवाले हैं उनको 
इससे जो ळांभ हो सकते हैं उनमें से अभी तक अनेक 
ज्ञात थे । यह बात प्रत्यत अनुभव से जानी गई है । 
इस बात से भी उपयुक्त प्रश्न का विवेचन करना भ्राव- 
श्यक है | 


“ प्रथमं ळाभ यह है कि सत्यु के पश्चात्‌ होनेवाली 
अवस्था के सम्बन्ध में जा अज्ञान संसार में फेला हुआ 
है वह नष्ट हो जायगा और उस स्थिति के विषय का यथाथ 
ज्ञान सबको प्राप्त होगा । इस श्रवस्थान्तर में Bt से 
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बड़ों. तक, .तंथा. FTS. से . श्रीप्रान्‌ू तक का. प्र 
होना . अनिवार्य है ।. अतएव इससे .व्रिप्रय का जञ 
सबको आवश्यक है। दूसरे, किसी शास्त्र का अम्वा | 


तरह का वर्णन किया गया होगा । सत्यु के सम्बरध मे 
यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति .-हो' जाने से निभयता प्रा 
होगी | 

agaa वियोाग-दग्धों को इस साधन से बहुत 


इच्छा ळगी होगी उसको केवळ आत्मा का अमरत्व बाह साध 
7 mg । 
सकेगी ? वह तो यह चाहेगा कि जिससे मैं areas)" 
सहवास, वार्ताळाप ओर प्रेम करता रहा .उस SEM! 
व्यक्ति का अस्तित्व मुझका इन्द्रियंगोचर प्रमाण से पत ora 
हाना चाहिए | उसकी यह AT आकाशसुष्प केस 
असम्भव नहीं है । उपलब्ध साधनों से यह कामना 
हो सकती है और मृत्यु के पूर्व वह व्यक्ति जता था 
ही उसके पश्चात्‌ भी है, इसका अनुभव प्रत्यच अ 
हो सकता है । बड़े हषे की बात यह है कि इन साप 


माना. गया. हे । लेकिन ळोग जडवाद के. ! 
भौतिक युग में घर्स-प्रन्थों के वचन. नहीं मानते 
शास्त्रीय प्रमाण, चाहिए । पूर्वोक्त 


दक 


आळ... o > 
a परळोकगत स्थिति का शाखीय प्रमाण मिल. जाता 
|| कतः जडवाद का उत्कृष्ट खण्डन होकर सब धर्मों 
a | १ एकवाक्यता सिद्ध हो जाती है। परलोकगत स्थिति 
gait इह ठोक में हाते हुए हमें मिलना aam 21 
gå प्राप्त हुए बिना ai केसे दीखेगा ? पर इस 
९ | उर की रूढ कल्पनायें नये शोध से नष्ट हा रही हैं। 
| | सत व्यक्तियों की आत्माओं से उस स्थिति का वर्णन 
| हेने से उसका मंहरव मानना ही पड़ेगा । 

mais ef से इस शाख के भ्रभ्यास से यह 


Vee लेकिन साधनाभाव और अपने असहयोग से 
0 हाचार हैं । यदि उनसे अधिक. सम्बन्ध रक्खा जाय और 


| एक उपयोगी बातों पर महत्त्वपूर्णे उपदेश और अधिक 


त मिठ गी भूल है वे स्वयम्‌ हमें नहीं झुळाते हैं । हम पर उनका 
मरणात म जैसा का तैसा ही. बना रहता- है । जीवित-सातत्य 
aga Rata इस ma से निस्सन्देह -सिद्ध हो चुका हे | 
पे प्रतीत | शेक विद्या-चिषयक. ग्रन्थों में सतो से मिले हुए उपदेश 
के सम उदाहरण मिल सकेंगे | स्थानाभाव से हम - उनके 
ईं 'रिए यहाँ लिखने में असमर्थ हैं । - 

३ भूष वस्तुं पर हमारे आचरण के संस्कार रहते हैं, 
| "द्वान्त अनेक लोगों को न मालूम होगा । लेकिन 


पास जितने दिन रही होगी उतने दिन तक के 


ह 


i A रतो से aaia करने के प्रमोग में यवि. ऐसी 
he भत व्यक्ति की आवाहित श्राध्मा के सामने 


> जाय, तो कई एक अदृश्य बाते उस चीज के 
tee हो सकती हैं। इस तरह के प्रयोगों को 


TAGA z 
ROR इससे अदृश्य संसार तथा wal के अधिक 


मालूम होती हैं। 


y 


समय उनसे वार्तांठाप किया जाय तो वे संसार-सम्बन्धी - 


19 है वात निर्भान्त सिद्ध हो gat हे । जो चीज जिस. 


के संस्कार उस चीज पर भ्रश्य रीति से रह. 
; हिः और उस चीज का हाळ लिखने का उससे. 


RNA कहते हैं, यह प्रयोग कई मीडीयस. 


आ सिद हाती हे और कई एक श्राश्‍चयेजनक 
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ae 
निद्वावस्था में wa मनुष्यों के दर्शन आदि प्रायः होते 
ही हैं, लेकिन मानवी मस्तिष्क की ग्रल्प शक्ति के 
कारण उनका स्मरण नहीं रहता है। कभी कभी सस 
की तरह -्रेशतः aft रह जाती है । इन प्रमागां के 
द्वारा यदि wat का आवाहन कर उनसे निद्रावस्था में 
हुए भाषणादि लिख देने की प्रार्थना की जाय, तो सब 
भाषण अथवा उनको जितना स्मरण रहा होगा वह. सत्र 
वे लिख देते हैं । उससे ae की स्थिति aa के प्रेम तथा 
कई एक दूसरी. महरवपूर्ण बातों का स्पष्टीकरण हा. 
जाता है। अ 
इस तरह इन प्रयोगों से कई एक आत्मिक तथा 
व्यावहारिक छाभ हा सकते हैं। स्वयं लेखन gaat 
सुलभ साधन है। इसके सम्बन्ध में AA अवसर पर अपने 
विचार तथा अनुभव विस्तार से प्रदर्शित करूँगा ।.यदि 
लोगों का ध्यान इस विषय की आर आक्ृष्ट हो जाय तो 
संसार में कल्पनातीत क्रान्ति सङ्घटित हो जाय, इस बांत 
में कुछ भी सन्देह नहीं है । ; 
fie दा० ऋषि बी० ए०, एल-एल*बी० 
६--शरद । 
प्रभा की छालिमा आकाश पाती , 
हुआ अब अन्त पावस का बताती | 
नहीं काली घटा नभ में gagh 
न है अति वेग से सरिता उमड़ती ॥ १ ॥ 
शरद्‌-शशि की सुखद छवि दा रही है, 
विपद्‌ के Heat पर सुख ला रही है । ' 
अनिल शीतळ चला चारों दिशा Ry 
प्रकट है इन्दु निर्मे हा निशा में ॥ २॥ 
उषा AYS उठाये साहती है , 
हृदय को मोहनी सी मोहती है । 
प्रकृति सौन्दर्य अपना है दिखाती 5 
सभी को ध्यान शुभ दिन का दिलाती ॥ ३ ॥ “ 
बिमल सर“जल जळज से छा रहा है ,- 
` सु-सुत से तात वैभव पा रहा हे। 
दिवाकर दिव्य थुति धारे उदित है , 
सहज शङ्गार से सरवर सुदित है ॥ vu. 


a 


H 


| 
E. 


insane कक 


—— 
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अधर सम पत्र फूलों के खिले हैं , 
रसिक होकर मधुप उनसे मिले हैं । 
gaa Mag पवन उर में ळगाते , 
परस्पर प्रेम: को मानें जगाते ॥ ₹॥ 
बना सर नीर है सित क्षीर जैसा , 
नहीं देखा कभी है रूप ऐसा । 

मुदित हा हंस सर. के तीर आते, 
gaa के राज्य सजन मान पाते ॥ ६॥ - 
हरी काली बसन्ती बेळ डाली, 
दिखाती है छटा ्रपनी निराली | 
wat ळर-पी विटप की डार भाती, 
मही के केश. बिखरे हें बताती ॥ ७॥ 


. मधुर स्वर से विहगवर गीत गाते , 


शरद स्वागत सभी fas कर मनाते | 
aU में ओस की वूदे पड़ी हैं , 


` . अहो, ज्यां डार माती की खड़ी हैं॥ ८॥ - 


गगन की कीति केसी भारही हे , 

wae शशि की नवळ gA छा रही हे । 
मणिकगण सम गगन के बीच तारे, 
चमकते हैं मनाहर रूप धारे ॥ ६ ॥ 
प्रफुछित हा घटा age मनाती, 

सुधा की बूंद .का उपहार पाती । 

प्रकृति नित धूम केसी हे मचाती , 

सभी को मोह में वह है नचाती ॥ १० ॥ 
प्रभा, यह सृष्टि तेरी क्या बनी है , 
विविध रस-रूप से केसे सनी हैं । 
प्रकृति माली बनी जग वाटिका की , 
नटी भी वह बनी इस नाटिका at ॥ ११ ॥ 
नहीं वह GA सदा ऐसी रहेगी , 
शिशिर हेमन्त भी श्रवनी सहेगी | 
प्रकट कर लोप करना कार्य तेरा 


बना यह है. नियम अनिबार्य तेरा ॥.॥२॥. - 


AIA जग-जाळ तूने है बनाया,  - 
नहीं कुछ भेद हमको है बताया । 
कहें किससे हृदय का भाव न्यारा , 


` बना है स्वझवत्‌ संसार सारा ॥ १३॥ 


~ 
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बना आधार तू ससार स्वामी , 
बना सू है सभी का अगामी । 
धरा भूधर wae शशि सूर्य तारे , 
HSA AS व्याम हैं तब रूप RT ॥ ५४॥ 


हषंदेव stat 
Lon a ~ 
वावध वषय | | सो 
~ १--देवपालदेव का दॉन-पत्र . |स f 


| शिलालेख 
25/5/00२2 AZ, कागज, ताडपत्र आदि पर लिख Rere 
SS ATT ग्र 


हे हुई पुस्तके चिरकाळ तक नहीं। . 
S च्‌ Bo रहतीं। उनकी वयोमस्थादा cal 
eo E t । sot मि ` 

हा जाती हे । इतिहास 

यदि इसी ave की सामग्री पर लिखा जाय तो बह Hy 
उस सामग्री के नष्ट हा जाने पर नष्ट हा जाता है।ए| 
यदि वही किसी पत्थर की पटिया या तांबे के पत्र प 
उत्कीर्ण कर दिया जाय ते उसका वयोमान हज़ारों वर्ष बा | 
जाय | बहुत प्राचीन समय का इतिहास लिखा हुआ Wy 
मिळता | किसी किसी देश में ता पूर्व काळ में इतिहा... 
लिख रखने की प्रथा ही न थी । वहाँ की पुरानी बातों 


के पेट के भीतर दुबी हुई पुरानी नष्ट भष्ट इमारतों १ 
खेद निकालने से ही ळग सकता हे । पुराने डीह खै 
से टूटे फूटे, और कभी कभी समूचे भी, जो शख! ara 
बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, get और इमारतों के भ 
मिलते हैं उनसे उस देश या प्रान्त के उस SAT 
इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले श्रनेक विषयों का ६ 
प्राप्त हा सकता है । यदि कहीं शिळालेख, तात्र , 
सिक्के निकले आये तो फिर क्या पूछना 
वस्तुओं की प्राप्ति ता बड़े ही agia की होती 
यह जानना चाहें कि दो हजार वर्ष पहले भारतव 
feat किस प्रकार के आभूषण या aaa 
करती थीं ता इसका ठीक ठीक पता किसी पुराण 
से हाना प्रायः असम्भत्र है। पर यंदि मधुरा 
aa या सांची और तक्षशिला. के खडहरों 


l IS 


pated गड़ी हुई खो की कोई मिं निकल शिळ गडी. हुई खी की कोई मूर्ति निकल 
रे तो हमारी जिज्ञासा सफळ हा जाय । उस मूति के 
[ह और कपड़े देख कर हम तत्काळ जान. जायेंगे कि 
| न जमाने में इस प्रकार के वस्राभूषण पहनने की 
| दाढ थी । 


qaga पुरानी वस्तुओं की खोज का काम बड़े ही 
| हत्त का काम है । इसी से र देशों में ग्रनेक सभायें 
| षर सोसायटियां संस्थापित हैं | वे अपने ही देश की नहीं, 
| दर्थ विदेशों की. भी पुरानी वस्तुओं, इमारतों और 
शिटालेखों की खोज करती हैं और उनके orate पर 
ama भ्रथवा Bera बातों का पता लगाती हैं। पर 
„प्रसत भारत में बङ्गाल को छोड़ कर अन्यत्र शायद 
>| फ़ भी ऐसी सावेजनिक संस्था नहीं । बङ्गाल में भी 
रही एक हैं श्रौर कुछ ही समय से अस्तित्व में आई हैं । 
Wee एक सरकारी महकमा--ग्राकियाळाजिकल 
विभाग-है । वही जो कुछ करता है, करता 21 उसमें 
, भी एक दोप यह हे कि वह अपने कुछ काम को कुल- 
+ | गमिनियों की तरह छिपाना चाहता है। जैसे कुल- 
॥ | गैसिनियाँ ad छुः महीने में, किसी तिथि-स्पोहार पर, 
¡| FU आदि के निमित्त बाहर निकळती हैं, ग्रन्यथा 
Rat को उनके दर्शन नहीं होते, aa ही यह महकमा 
॥ |! श्रपने अभिनवाविष्कृत शिळालेखें और दान- 
| पे को समय के पहले किसी को नहीं दिखाता । 
| " षार वर्षे सें जब उसकी रिपोर्ट निकले था जब off 
व "याब का नम्बर प्रकाशित हो तभी वह लेख 
को मिले । बीच में यदि कोई उसे प्रकाशित 
Bn < तो हुक्म नहीं । कोई यदि उसकी कापी किसी 
ऐर प्राप्त भो कर ले at उस पर महकमे का. तीव्र कोप 
र न रहे । किसी मौखरी राजा का एक दानपत्र 
पहले, सरसवती में छुपा था । लखनऊ के श्रजा- 
a जाने के पहले जिसने उसे ge निकाला 
उसकी नकृळ प्राप्त की गई थी.। तिस पर भी 
a । वह a कुछ अधिकारी रोष प्रकट किमे बिना न 
भरे सै a tar इसी देश के निवासियों के दिये हुए 
ता हू 


नहीं । यदि काई उसके किसी qaqa. या 


| 1 बसी से 


। भ्रतएव उसका इस तरह का व्यवहार 
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२४३ 
शिलालेख को छापना ओर उस पर कुछ कहना चाहे तो 
उसे खुशी से उसकी सहायता करनी चाहिए । 


. नाळन्द्‌ किसी जमाने में बडा नामी' विश्वविद्यालय 
था । उसमें हज़ारों विद्यार्थी विविध विषयों: और विविध 
शास्त्रों की शिक्षा पाते थे । दूर दूर से विद्यार्थी वहाँ आते 
थे । बौद्धों का वह प्रधान तीर्थ था। उनकी अनेक इमारते-- 
विहार और स्तूप--वहां थे | उसकी दशा aga ही ऊज्जिंत 
थी । उसके विश्वविद्यालय का. वर्णन aad में निकल 
चुका है । नालन्द के AEA का लोप हुए बहुत सप्रय हो 
गया। श्रव वहाँ ऊँचे ऊचे टीढों के सिवा कुछ' .नहीं | कुछ 
समय से सरकार ने -वहाँ - के Geet खुदा कर. पुरानी 
चीज़ें हूँढ़ निकालने का काम जारी -किया है । यह काम 
भी होता है, कभी बन्द रहता है। खदाई' का काम 
पूर्व निहिष्ट पुरातत्व महकमे के सुळाज़िमों. ही की निग- 
रानी में हाता हे । पहले तो वहाँ खोदने से महत्त्व की 
चीजे. नहीं fact. पर अब निक्रळने ढगी हें । : एप्रिल- 
मई १३२३ में वहाँ तांबे के पत्र पर एक दानपत्र ओर दाता 
की get निकली है । इस दानपत्र का कुछ हाळ इस 
महकमे के संट्रल सरकिळ की रिपोट में अभी अभी निकला 
है । दानपत्र पेर जङ्ग ळग गया है । वह सरकारी  कीमिया- 
गर के पास सफाई के. लिए भेजा -गया है। जब साफ 
होकर अ्राजायगा तब महकमे के मालिक. उस पर नित्रन्ध 
लिख कर उसका महत्त्व TAMIA | तब कहीं वह एपिग्रा- 
फिया इंडिका में, वर्ष दो वषं बाद, निकलेगा। तभी बह 
सर्वसाधारण के लोचनाळोक में श्रावेगा । 
बड़ाल के पावंशी राजाओं में देवपाळदेव नामक 
राजा का नम्बर तीसरा था.। यह राजा बड़ा. प्रतापी था । 
इसका शासन-काळ सनः ईसवी के नवें शतक का उत्त- 
राद्ट-८३-६३--माना जाता. है। दान-पन्न के साथ 
राजा की जो मुहर है उस पर खुदा है-- 
श्री देचपाल देवस्य 
दानपत्र की लिपि देवनागरी और भाषा संस्कृत है। 
उसके एक तरफ ४२ और दूसरी तर्फ २४ सतरें हैं। 
देवपाळदेव के. सिंहासनासीत होने के -अड्तीसवे वष यह 
दानपत्र उसकी हुआ था | उस समय सुंवणंद्वीप (वर्तमान 
सुमात्रा) का राजा बालपुत्रदेव था. | ब यवभूमि; (aaa, 
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वर्तमान जावा) के चन्द्रवंशी राजा का पाता था । बौद्धधर्म 
पर उसकी विशेष श्रद्धा थी और नाळन्द उस समय बोद्ध 
Agian विद्वानों का विहारस्थळ था । इससे उसने 
aga में एक विहार बनवाया और उसके खचे के लिए 
पांच गाँव oar दिये । यह इसलिए कि विद्वान्‌ fag वहां 
आनन्द से रहें, शाखालोचना करें और धम्म-परन्थों का प्रणयन 
करते रहें । बीमार होने पर उनकी चिकित्सा का भी प्रबन्ध 
रहे । मगर उस राजा का राज्य भारतवपं में ता था नहीं, 
इसलिए उसने अपने मण्डलाधिपति agamn को दूत 
बना कर देवपालदेव के पास भेजा और पांच गांव अपने 
बनवाये विहार के aa के लिए दे डालने की प्रार्थना की । 
बदले में उसने शायद पाँच गांव-अपने राज्य सुवणंद्वीप में 
दिये। पाळ-नरेश ने उसकी यह प्रार्थना मान ली और 
राजगृह तथा गया के जिले में पांच गांव दे दिये । उन्हीं 
गांवों के दान का उल्लेख इस दानपत्र में हे। साथ ही 
नाळन्द की महिआ तथा और भी कितनी ही बाते' हैं । 
इसका पूरा पूरा हाळ , तभी मालूम होगा जब्र पुरातस्व 
महकमे के पण्डितां की टीका-टिप्पणी समेत यह दानपत्र 
“प्रकाशित किया जायगा | 
« इस दानपत्र से यह सिद्ध हुआ कि उस समय पाळवंशी 
राजा बड़े प्रतापी थे । उनके दरबार में Ama तक के 
नरेशों के.प्रतिनिधि आते थे । इससे यह भी ज्ञात हो गया 
कि एक हज़ार वर्ष पहले तक भी सुमात्रा और जावा में 
चन्द्रवंशी क्षत्रिय राजाश्रों का राज्य था । 
आग टग;जाने से नालन्द की इमारतों का नाश हुआ। 
खुदाई से अनेक जली हुई चीज़ें निकली हैं, जो इस घटना 
का प्रमाण दे रही हैं । पाळवंशी महीपालदेव राजा के एक 
लेख से भी इस बात at पुष्टि होती है । उसके ann 
3521032 इसवी--के प्राप्त हुए एक wate लेख 
में लिखा है कि नाठन्द की कुछ इमारतों का जीणोंद्वार 
हुआ था । इस उद्धार के कितने समय बाद नाटन्द नाम- 


'शेषता को प्राप्त हुआ ठीक 
पता. Sal, इसका ठीक ठीक पता भी शाय 
किसी. दिन लग जाय | ee 


२--समाज की समस्या | 
वह कौन सी बात हे जो समाज को भा या “बुरा 


. बना देती है, इस प्रश्न का जो उत्तर REE रसेळ नामक 


साम्नाज्यों में राजाओं, धर्माध्यक्षों और सरदारों की A 


'पुँली-बांद मी व्यवसायियों के लिए करपढ है 
Tea उड़ाते हैं । इधर श्रमजीवियों की दिशा 
समाज में एक ही निश्चित स्थान है। वे ATT 
' करने के लिए उसी स्थान पर रुके रहने को 
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एक विद्वान्‌ ने अपने एक लेख में दिया. हे उसमे 
लिखा हे कि इस सम्बन्ध में हम अपने विचार किस 
निश्चित करें । आपके लेख का सारांश यह हे: ' 

अच्छे समाज में दो मुख्य बातें होती हैं, एक ३| 
उसकी वर्तमान अच्छी स्थिति और दूसरा am 


समाज की दशा यस्किञ्चित्‌ भ्रच्छी हे तो यह भी सम्भव 
कि उसमें अधिक ससुन्नति करने के भाव भी विद्यमान Ül az न्त 
ह ş ed 
यह भी हा सकता हे कि यदि किसी समाज की दश| पर है 
अधिक रूप में अच्छी हा, तो भी वह अलुन्नतिशील है| न र 
सकती है | aaga हमें इन दोनों बातों को उस समाज १ , र 
स्वतन्त्र अंश मान लेना चाहिए जिसका भ्रस्तित्व अर र्र 
देखना चाहते हैं। यदि हमारा समाज-शास्त्र कुछ ग्रधि lazma 
समुन्नत हुआ हाता, तो समाज में वर्तमान अच्छी दशा ई| 
अपेक्षा उन्नतिशीलता का Ae बहुत ही अधिक हो ग्य 
होता । परन्तु राजनीति के प्रभाव और समाज के भवि 
की अनिश्रयता से वर्तमान अच्छी स्थिति के सिद्धान्त को ह|. 
उतना महस्व दे दिया गया है जितना कि भविष्यद्‌ % 
स्थिति के लिए। नो नगद न तेरह उधार के मसले BAY © 
करना तभी उचित हे जब उधार मिलने की स 
हीनहो।. व - 
समाज की वर्तमान अच्छी स्थिति के सिद्धान्त |. 
परीक्षा करते समय हमें दो भूले! से सावधान रहना चाहिए | विधान! 
हम इनमें से एक को निरङ्कुश की भूल और दूसरी 
बाहरी निरीक्षक की भूल कह सकते है । निरडकुश 
हम उस समय करते हैं जब हम यह aiat लगते 
किसी समाज में विशेष अधिकार-प्राप्त अल्पसंख्यक ay 
के जीवन की 'ग्रवस्था केसी हे | मित्र और बैबिळोनि 


पूणरूप से अच्छी थी, पर समाज के अवशिष्ट लोग 


: E >> & & कि 
| जो सारे गुण सामाजिक पद्धति में हो सकते हैं उनमें 
केस त aa अधिक महर्व-पूरणं वही है जिस पर जनता का 
| शास हो । गत पिछली पाँच सदियों में योरप सभ्यता 
| og करने में श्रसाधारण शीघ्रता से RER हुआ है । परन्तु 
इस पुरस्सरता के साथ ही उसके विश्वास में न्यूनता की 
| त्रा भी क्रमपूर्वक आती गई है । यहाँ विश्वास कां aaga 
a) eg धार्म्मिक ग्रन्थों के विश्वास से ही नहीं हे--यद्यपि 
a eat हीनता ने भी अपना पूरा काम किया हे--परन्तु उन 
Rara के विश्वास से भी है जिन पर समाज की रचना 
तिमर है। इनका विश्वास उठ जाने के कारण अ्रधिकार के सारे 
| gaa सन्देहे की दृष्टि से देखे जाने टगे हैं और परम्परागत 
anat का प्रभाव हवा सां हा गया है । योरपीय महायुद्ध 
| रूसी राष्ट्र-विछुव से इस परिवर्तित भावना को पूरी 
महायता मिली है । 


किती अच्छे समाज में जिन दो. गुणों के अस्तित्व 
| भै ग्रावश्यकता हे उनमें उन्नतिशीळता पर अधिक जोर 
aia चाहिए । समाज को उन्नतिशीळ ही होना 
| बाहिए । उसे सदा अपनी स्थिति को अच्छी से 
| झी करने की चेष्टा में संलग्न रहना चाहिए । 
| में ऐसे संसार की रचना करनी चाहिए जो आशा 
| र आनन्द से पूर्ण हा । हम ऐसा संसार नहीं चाहते 
| fat केवळ मनुष्यों की दुष्ट भावनाओं के दण्ड का ही 
विधान हो दुष्ट भावनाओं की रोक-थाम की तो आवश्यकता 

td, विशेषकर परिवर्तन के समय जब कि वे अभी . तक 
| ach ही बनी हैं । परन्तु यह हमारे कार्य. का वह हिस्सा 
| (जिसे हमें संयोग ळगने परे ही हाथ में लेना चाहिए । 
| हमारे काये का प्रधान लक्ष्य नहीं है | संसार को अच्छी 
| पा सें दाने के लिए किसी भी पुनरंचना.के.कार्य का 
| न लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह रचना- 

D भावनाओं की बागडोर छोड़ दे और. उन्हें 
a TINGS रचना का कार्य. करने दे, जिसंसे लोग 
र an जान. जायें कि : छीना-झपटी. की अपेक्षा 
५. ' हमे शरपने जीवन : को इस प्रकार . नियमबद्ध करना 
शी RS सभी लोग उसे मान लेने के लिए तैयार हों 
जिन बातों a मनुष्य की सच्ची कीति होती 


Wistar अधिक सुखप्रद “अपने आप बना सकते. 
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है. उनमें अपने अवकाश को लगाने के लिए सभी 
स्वतन्त्र हों.। 


३-भारत के आवपाशी-विभाग की 
कुछ पुरानी बातें | 

भारत के भ्राबपाशी-विभाग की जो त्रय वाषिक 
रिपोट अभी हाळ में प्रकाशित हुई हे उसमें भिन्न 
भिन्न समयो में होनेवाले आबपाशी के प्रबन्ध का 
इतिहास भी दिया गया है। यह इतिहास ईसा के पूर्व 
कई सदी पहले से शुरू हाता हे । लिखा गया हे कि यहां 
आबपाशी के लिए कुशं का उपयोग “अज्ञात काळ से 
चला शाता है और - दक्षिण भारत के अधिकांश तालाब 
भी पीढ़ियों से काम देते रहे Fi इनमें से आठवीं और 
नवीं सदी के दो तालाब इसः समय भी मौजूद हैं । भ्रॅगरेज- 
सरकार ने भी आदपाशी के बड़े बड़े काम खोळ दिये हैं, 
परन्तु पहले पहल उसने यहाँ की पुरानी नहरों का जीणों- 


द्वार करने में ही अपना ध्यान दिया तथा उन नहरों 


को किर से gaat दिया जिनके Rama रह गये थे. 
भारत में भ्राबपाशी की अत्यन्त प्राचीन व्यवस्था 
कावेरी-नदी का डेल्टा है, जा आबपाशी का काम देने 
के लिए बाध बाघ कर अपने मतलब का बना लिया गया 
था । यह बाँध पत्थर का है- और सम्भवतः ईसा की दूसरी 
सदी में बनाया गया था । BIE १६०० वषं तक यह बांध 


- बराबर काम देता रहा । यह डेल्टा की कावेरी-शाखा का 


जळःप्रवाह रोकता था और उसे कोळरून-शाखा में लौट 


“कर बहने नहीं देता था । जब. सन्‌ १८०१ में अँगरेजों 


का आगमनं हुआ तब कोळरून का प्रवाह बहुत 


अधिक हा गया था और कावेरी-शाखा के नष्ट हो जाने से | 
ga के बह जाने का भय उपस्थित हा गया था। इस 


परिस्थिति के कारण सन्‌ १८३६ में एक बांध कुछ ऊपर 
चढ़कर altar गया । अब इन दोनों बाँधों से नदी के 


परिवर्तित प्रवाहों का जोर रोका जा 'सकता है और आब- | i 


पाशी का काम भी उचित रूप से हो सकताहे। 0 


पुराने भ्राबपाशी के दूसरे साधन पूर्वी यसुना-नहर और 


पश्चिमी. नहर हैं । १४ वीं सदी में फिरोजशाह ने एक 


..नहर हिसार तक खुद॒वाई थी । इसको उसने अपने शिकार- 


गाह को पानी ले. ज़ाने.के लिए बनवाया था | अकबर ने 
इसकी खराब दशा देख कर मरम्मत करवा दी. थी. । 
शाहजहां के समय में उसके प्रसिद्ध इंजीनियर अलीमर्दान 
खां ने भी इसे सुधरवाया था। श्रन्त में इसकी दशा किर 
खराब हो गई। अब अँगरेजी सरकार.ने इसे काम के योग्य 
फिर कर दिया है । इसके सुधार का उद्योग पहले ब्लेन 
नामक एक Sata ने किया था। परन्तु उसके कायं का 
अनुमोदन न तो सरकार ने किया और न प्रज्ञा ने। 
सन्‌ १८७३ में इस नहर की मरम्मत फिर से हुईं और तब 
से यह पश्चिमी यभुना-नहर के नाम से प्रसिद्ध हुई । पूर्वी 
यमुना-नहर ATA इस नाम से सन्‌ १८७४-७३ में प्रसिद्ध 
हुई श्री । भारत में आय के लिहाज से यह दूसरी नहर 
है। यह पहले. पहल सुहम्मदशाह के शासन-काळ में 
खोदी गई थी। परन्तु कुछ दिन चळने के बाद इसके 
mara में शिथिलता होगई। सन्‌ १७८० में एक 
रुहेळा सरदार ने इसकी मरम्मत करवा दी थी, परन्तु 
अंगरेजी शासन-काळ के ्रारम्भ में इसकी दशा बहुत 
GUA पाई गई । इसमें जगह जगह घने जङ्गल उग 
राये थे । 


इस प्रकार भारत की प्राचीन नहरों में से दो को फिर 
से खोळ कर तथा एक में सुधार कर. अगरेज-सरकार ने 
za देश में अपने आबपाशी-विभाग का काम शुरू किया। 
कोरले की गङ्गा-नहर, जो अपर इंडिया में ्रपने ढङ्ग की 
पहली. बड़ी नहर है, ३० वर्ष में बन कर तैयार हुई । 
इस विलम्ब-का कारण धनाभाव, युद्ध और गदर था | 
पहले पहल इसका उपयोग सन्‌ १८६१-६२ के भ्रकाल में 
हुआ था । ऐसी ही दूसरी नहर अपर बारी दुआब नहर 
21 यह बहुत शीघ्र बन कर तैयार, हो गई थी । अपने 
परिष्कृतरूप में यह नहर सन्‌ १८१३ में खोली गई थी । 
यह उस भू-भाग की ,आबपाशी के लिए खोली गई थी 
जिसमें पक्ञबी-सेना के वे सिक्ख सैनिक बसाये गमे थे जो 
qara के अँगरेजी. राज्य में शामिळ कर लेने के बाद सेना 
से. बर्खास्त कर दिये. गगरे थे । यह नहर. जिस मतळव से 
खोळी गई थी वह पूरा हो गया-। ; 
|. दक्षिण में गोदाव्री-डेल्या का कास भी छेड़ा 
Pu. र इसकी ट 


९ 


x “गया | 
कल्पना उन्हीं टम साहूब ने की. जिन्होंने कावेरी- 
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डेल्टा के gua बांध कीरक्षा के उपाय की याजना lai èr 
थी । गोदावरी-डेल्टा का काम सनू १८४६-४७ में छ 
R 


यह भारत में श्राबपाशी का अपने ढङ्ग का एक हो को 
गिना जाता.है। इसके कारण जो भू-भाग.एक समय ग्र) 
का घर था वह श्रव धाम की खेती श्र फलवाले वृत्त 
बागों का एक बढ़िया चेत्र बन गाया है। यहां की फ॒स्ले रँ 
ही कभी मारी जाती हों | आबपाशी के सिवा इसकी gal 
नहर में माळ श्रादि ले जाने की नाव आ्रादि भी चढती है| ` हन्द 
सन्‌ १६१६-२० में इससे १० लाख एकड़ भूमि सांची गा ae i 
थी, और उसकी लागत के ११४ लाख रुपया पर tai. 
सैकड़े की आय हुई । इसके साथ ही यहां हेग. साहब बाय द 
उल्लेख करना आवश्यक है । इस साहसी इंजीनियर ने स | गया है 
१८५२ में अपने at सिखिये मजदूरों की सहायता Falls समय 
कमाल कर दिखाया था चह प्रशंसा के योग्य हे । Milas वि 
गुनारम की नहर इसलिए बनवाई थी जिससे वह Mili 
की डेल्टा की नहरों में से एक नहर को गोदावरीशासा | 
ऊपर से नंगारम द्वीप में ले जा सके। नहर amy १3 
चार महीनों में ही समाप्त हा गया श्रोर चार मी [न 
बाद नहर चलने लगी । ; 


अँगरेजी-शासन के प्रारम्भिक काळ की. AA 


करा दिया जाय.। तत्सम्ब्रन्धी एक याजना का SERA यही | विचार, 
किया जाता है । परन्तु खेद से लिखना पड़ता है कि ईत अ भावः 
क; 


किया था । इसके लिए सन्‌ १८६8 में मदरास ईर | हे ४ 
कम्पनी” खड़ी, की गई थी । काटन की योजना के | 


खोदने की .व्यवस्था. की गई थी । परन्तु इस. 
आरम्भ से अस्त तक -श्रसफ़ळता ge! केवल 
केदापा; नहर का. काम छेड़ा गया. था। इसमें 

पोंड खच का अनुमान किया गया था 1 परन्तु ईर 


= | 


होने के पहले ही सारा मूळ धन खचे हो गया और 
है हु का काम स्टेट सेक्रेटरी से ६,००,००० dis कर्जे लेकर 


दोप-प्रदर्शन ही पर है। अन्य देशों में--विशेषकर 
देशों में-समाळोचना ' का काय-क्षत्र खुब व्यापक 


समय पहले इसी के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
a युत विनयकुमार सरकार ने एक लेख लिखा था। 
गहे R उसी का सारांश दिया जाता है । 


श्राधुनिक . भारतीय साहित्य में समालोचकों का 

Wa नहीं है । द्विजेन्द्रलाल, रवीन्द्रनाथ, UATE 
PR विद्वानों की समालोचना. से aga और 
[teat विशेष ळाभ हुआ है। डाकुर बजेन्द्रनाथ 
T समाळोचना - में एंक नवीन “दाशनिक "प्रणाली 
i a की हे । आपके समालोचनात्मक निबन्धों को पढ़ने से 
भली भांति समक में आ जाता हे कि श्राडुनिक संसार 
= में भारतवर्ष का कोने सा स्थान हे । परन्तु 
i oe इस बात की हे कि हम विश्व-साहित्य 
i Wye रक्ख्रं । संसार के साहिल्य-त्र में 
| Wala बह रहा हे. उससे तथ्य और तस्व संग्रह 
nlà ad साहित्य पुष्ट करना चाहिए। जिन fagrat 
6 il 3 मक समालोचना पर wea लिखे हैं उनकी 
Mra खूब. प्रचार हाना चाहिए । तभी हम 

साथ जातीय जीवन का सम्बन्ध समक संकेंगे। 

डा, सङ्गीत, स्थापत्य, नाटक, काव्य श्रोदि ` कां 

अच्छी तरह निर्दिष्ट -हागा जब हम. mAT 

उनका प्रभाव देख ga vaa तो यह è कि 


ऐसी ही'समाळोचना के द्वारा जातीय चरित्र का सङ्गठन 
हा सकता है। श्रमरीका के विश्व-विद्याळयों में तुळना- 
मूलक ऐतिहासिक तथा दाशेनिक प्रणाली से समाळोचना 
की शिक्षा दी जाती हे साहित्य में जातीय . सभ्यता के 
विकास का जो स्पष्टं चित्र विद्यमान हे उसी के लिएं 
साहित्य की तुलनात्मक समालोचना की जानी चाहिए । 
हावेडं-विश्वविद्यालय में - साहित्य-्समाळोचना के 
लिए जो पाव्य-विषय निर्दिष्ट हैं उनमें से कुछ के नाम 
सुनिए--(. १ ) योरपीय साहित्य से सेभेटिक-साहित्य 
का सम्बन्ध (2) पाश्चात्य साहित्य से भारतीय 
साहित्य का सम्बन्ध (३) ग्रीक-साहित्य श्रौर योरपीय 
साहित्य आदि | साहित्य के चेत्र में भिन्न भिन्न जातियों ने 
परस्पर ,जो आदान-प्रदान किया है उसकी ओर साहित्य- 
समाळोचकों का लक्ष्य होना चाहिए । पाश्चात्य विद्वान्‌ 
na साहित्य को केन्द्र मान कर विर्व-साहिल्य का 
परिचय प्राप्त करते हें । हमें भी इसी प्रणाली का 
अनुसरण कर भारतीय साहित्य की आलोचना करनी 
चाहिए | हिन्दी के विद्वान्‌ चाहें तो इस केन्द्र को और भी 
agit कर सकते हैं । वे हिन्दी-साहित्य ही पर दृष्टि रख 
अन्य साहित्या की तुळनामूलक समालोचना कर सकते 
हैं। ऐसी समालोचना ar फळ यह . होगा कि भारतवपं 
का इतिहास स्पष्ट हा जायगा और हिन्दी-साहित्य का 
भी महत्त्व बढ़ जायगा | हिन्दी में अभी ऐसे भी लोग हैं 
जो विदेशी साहित्य की चर्चा तक (करना व्यर्थ समते 
हैं । बाबू विनयकुमार की राय है कि हमें विदेशी साहित्य 
की समालोचना का भी अ्रध्ययन करना चाहिए | उदाहरण 
के लिए स्केडेनेविया के साहित्य. पर बाएसेन ने.एक बड़ा 
अच्छा ग्रन्थ लिखा है ।. यह ग्रन्थ हमारे लिए उतना 
ही अधिक लाभ-दायक है जितना विज्ञान अथवा इतिहास 
का ग्रन्थ । | 


यदिः समाळोचना-विज्ञान के अनुसार रामचरितमानस 
अथवा बिहारतसतसई की :तुळनामूलक ऐतिहासिक 
समालोचना की जाय' ता उसके लिए. हमें निम्नलिखितं 
बातों पर ध्यान देना पड़ेगा । 5 

पहली बातं. यह कि इन दोनों veal के प्रतिपाद्य 
विपय ओर रचना-प्रणाळी जिन: जिन ग्रन्थों .मे पाई 


a 
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सरस्वती | 


जाय उनकी समालोचना की जाय । वाल्मीकि की 
रामायण, qed का डिवाइन कामेडी और गेटे का फास्ट 
रामचरितमानस की तुलनात्मक समालोचना के लिए 
आवश्यक है | > 
दूसरी बात यह कि तुलसीदास और बिहारीळाळ के 
समय में देश की जेसी सामाजिक धामिक स्थिति थी उसकी 
विवेचना की जानी चाहिए । कवियों पर समाज का 
कितना प्रभाव पड़ा हे ओर समाज पर कवियों का कष्या 
प्रभाव पड़ा है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए । 
तीसरी बात यह कि भारतीय साहित्य में तथा हिन्दी- 
साहित्य में इनका कौन सा स्थान है उसकी विवेचना 
की जाय | 
समालोचना की उचित रीति. यही है । यदि हिन्दी 
के समालोचक इस शोर ध्यान दे' ता साहित्य का Gaga 
उपकार हो । ` 
'५--ंद्रावनकार में शासन-सुधार | 
भारत के उन्नतिशीळ रजवाड़ों में ट्रावनकोर की भी 
गणना हे । भ्रपने उदार शासन तथा शिक्षानीति के लिए 
यह राज्य पहले ही से कीतिं प्राप्त कर चुका है।इस 
राज्य में at और पुरुषों एवं कुलीनों और अन्त्यजा के 
लिए शिक्षा की व्यवस्था उचित और समान रूप से बहत 
पहले से ही प्रचलित की जा चुकी है।.यही नहीं, यहां 
` के शासन-कार्य में व्यवस्थापिका सभा का योग ३४ वर्ष 
पहले से हे । समय समय पर इस सभा के ग्रधिकारो में 
afg तथा उसकी रचना में सुधार होता रहा हे। तीन 
वपं पहले इस सभा के सदस्यों की संख्या २९ कर दी 
गई थी An उनमें से कुछ सदस्य चुनने का भ्रधिकारं 
प्रजा को दिया गया था। इसके सिवा इस सभा को राज्य 
के जमा-खर्च के चिट्टे पर विवाद करने का अधिकार भी 
दे दिया गया था । अब इस राज्य के महामना शासक ने 
इस सभा का सुधार फिर किया हे | 
इस नये सुधार से चहां की व्यवस्थापिका सभा के 
सदस्यों की संख्या ९० कर दी गई है। इनमें २८ सदस्य 
जनता के हैं ओर २२ सरकारी हैं। इन २२ सदस्या में 
भी केवळ ११ सदस्य राभ'कर्मचारी हैं। शेष ७ सदस्य 


ls i nat स 


भी साधारण लोगों में से दरबार-द्वारा मनोनीत किये गये 
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हैं। इस प्रकार सभा में सर्वसाधारण के सदसो : | 
संख्या अधिक हा गई है.। सर्वलाधारण के हित 8 | 
वातों के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपस्थित करने के साथ gy | 
इस सभा के सदस्यों को जमा-खचे की भिन्न सिन्न मर 
पर सम्मति प्रदान करने का भी अधिकार मिल गया है |. 
परन्तु यह अधिकार श्रभी परिमित है । 

इन नये सुधारों में जो बात अधिक aat 
है वह यह है कि. जनता को अपने सदस्य चुनने ह uk 


को भी वोट देने का अधिकार मिल गया है। यहांत 
कि शहर:का जो श्रादमी एक रुपया तक टेक्स देता 
उसे भी वोट देने का श्रधिकार प्राप्त हा गया. है । ea 


सम्बन्ध के जो नियम बनाये गये हैं वे उदार हैं और || 
साधारण हैसियत के आदमी को भी बोट देने का श्रधिं | 
कार प्राप्त हा गया है | 


अधिकार प्रदान कर अपने कर्तव्य का पालन किया है 
` 
WA जनता का यह कर्तव्य हे कि वह उनका सदुपयोगा के 


६--ज्ञान पर कर का भारी ant | 


भारत की saas सभा ने सनीग्राडर _ | 
कमीशन, लिफाफे और कार्ड की दर बढ़ाने को समाति $ 
दी और प्रत्येक बी० पी० का afters होना. शर | 
कर दिया, परन्तु इनके.परिणामों. को अच्छी तरह " 
साचा । हम भांरतबांसी भो ऐसे.हैं' कि.इस विष्ण | 
कोई इळचळ नहीं मचा रहे हैं । और परिणाम तो | } 
ही होंगे, परन्तुं इसका एक बड़ा बुरा परिणाम हया. 
इस टिप्पणी के शीक से ही उसका अर्थ स्पष्ट हो जाय 
मेरी सम्मति में साहित्य के प्रसार. और प्रकाशन -A 
परिवतेनों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है । पहले सा. 
पुस्तक के लिए, बहुधा .दा आने ae पड़ता. था! 
ओर एक आना मनीग्राडर कमीशन 
पन्र-पन्निकाओं को भी लागू हाती थी । पर 


Sn EYE ०००1 Cr He] 2 


of ] 

À = 
क वी० पी० से भेजने .के लिए पॉच .आने खच पड़ता 
१ एकः आना पोस्टेज, दो आने मनीआडर कमीशन 
कादा mA रजिस्ट्रेशदः। इस प्रकार अब तीन. आने 
धिक पडते हैं । वाठ .श्राने मूल्य के भीतर at पुस्तके 
Trac लोग पाँच आने खच करने को आया . पीछा 
| त हैं। परिणाम यह हुआ कि छोटी छोटी पुस्तकों की 
Apa कम हाने लगी । बिक्री कम होने से उनका छुपना भी 
1E होते ढगा । श्रारं BIA की सम्भावना कम होने से 
कोने लिखना भी कम .कर दिया | इस बात का 
!| रणाम पत्र और पत्रिकाओं पर भी हुआ है । छोटी छोटी 
लके के प्रकाशकों को अपने विज्ञापन में बहुधा बतळाना 
देता है [इता है कि कपया दाम. टिकट से भेजिए या दो तीन 
ja मंगवाइए । परन्तु यह. स्मरण रखना चाहिए कि 


* | ती है। यानी छोटी पुस्तकों की बिक्री क्रीब करीब रुक 
‘ à ` 

l शती है । पोस्टआ फिस के ये कर-भार इस प्रकार ज्ञान के 
| पार और उत्पत्ति पर टेक्स से ळदे हैं । इस नई परिस्थिति 


| mas प्रार्थना हे कि ये कर, कम से कम, 
Í कें और पत्न-पत्रिकाओं से दूर कर दिये जामे । उनका 
| Rist पर भी रहना उतना ठीक नहीं; पर ज्ञान के 
। ही तो ळञ्जास्पद्‌ ही हे । क्या Ran 
| hate सोन क तर 
र इस पर प्रश्न शौर प्रस्ताव करने 


ह, उः 
, भेट उठायेंगे १ एक उपाय तो हम सुका सकते हैं । गत 
Y 


R 
पप में एक रूपये दाम के भीतर की प्रष्येक वष कितनी 
॥ हु? K केसा 
| वे दिखला सकेंगे कि ga नवीन att at जान” 
क साधनों पर कितना बुरा परिणाम हुआ है | लडाई 
Vat महँगाई के कारण यह कार्य रुका हुआ था । 


ie, में सस्ते साहित्य की उत्पत्ति शीघ्रता से होनी 

बह शीघ्रता से क्यों नहीं हाती ? बस यही प्रश्‍न 
देगा कि इन नवीन करों का बुरा परिणाम हो रहा 
म्य 


रे भारत में छुपी इसकी तालिका सरकार से मांग. 


| शे सेषु काळ से काराज़ आंदि के भाव सस्ते हा रहे हैं। ' 


बारा PRP ToS SFR STEN RG ga 
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है | चाहें .ता एक छोटा सा कमीशन नियत करवा कर 
मुख्य प्रकाशकों के लिखित मत मंगवा लिये जाये । साथ ही 
सारे. प्रकाशकों का काम है कि प्रत्येक स्थान सें प्रकाशकों 
की सभा करके ga नये नियमों के विरुद्ध प्रस्ताव पास क्रिये 
जायें और सरकार को उनकी सूचना दी जाय । इतना 
आन्दोलन किये बिना नये कर दूर न होंगे | 

साहित्य पर इन नये नियमों का बुरा प्रभाव पडा है, 
इसके लिए एक सबूत श्राज-कल निकल रहा 2 | वर्तमान 
पत्रों से खबर मिल रही है कि कर बढ़ाने पर भी पाटः 
आफिस विभाग की आमदनी बढ़ने के बदले कम॑ होगई। 
पत्रों का भेजना कम तो हा ही गया, परन्तु हमारी समझे 
में पुस्तकों, पत्रों और पत्रिकाओं के प्रकाशन शर प्रसार 
में बाधा हाने से इनके द्वारा होनेवाली आमदनी भी कम 
हागई होगी । फिर सरकार के हिस्से में आया क्या ? सिवा 
बदनामी के An कुछ नहीं ! हेतु तो सिद्ध न हुआ; वर॑न्‌ 
हम भारतीयों को यह कहने का अवसर अवश्य मिला कि 
एक सभ्य कहे जानेवाली सरकार भी ज्ञानप्रसार में अपने 
नियमों द्वारा बाधक हा सकती हे ! 

आशा है, सरकार, व्यवस्थापक सभा के सदस्य तथा 


प्रकाशक इन बातों पर उचित ध्यान दंगे । 
साहिल-सेवी 


७--दो प्रसिद्ध विद्वानों का देहावसान | 


पाठकों ने समाचारपत्रों में प्रसिद्ध जेन विद्वान 
श्रीधर्मचिजय सूरि शाख-विशारद जनाचायं के देहान्त का 
समाचार पढ़ा होगा । ग्वालियर-राज्य में एक शिवपुरी 
नामक स्थान है। वहीं आपकी रूत्यु gsl जैनाचायजी' 
की विद्वत्ता के विषय में कुछ लिखना व्यथै है । बड़े बड़े 
विद्वानों ने ्रापकी प्रशंसा की है। जैन इतिहास ओर 
न-धर्म के लिए आपने जो कुछ किया है वह चिरस्मरणीय 
रहेगा | जैन-धर्म के सम्बन्ध में भारतीय तथा पाश्चात्य 
बिद्वानों ने आपकी विद्वत्ता से सदेव लाभ उठाया | अपने 
कितने ही स्थानों में पाउशाळाओं और विद्यापीठे की 
स्थापना की । काशी का यशोबिजय पाठशाळा! ओर बम्बई 
‘et चीरततवप्रकाशक सण्डल आपके विद्या-प्रेस के स्मारक 
हे । आपने अपने एक शिष्य के द्वारा जैन-वाळन्टियर 


. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वता |. 


२५७ 


कोर की भी स्थापना कराई । आपकी जेसी ग्रगाध विद्वत्ता 
थी वैसा ही सरळ जीवन था । प्रसिद्ध विद्वान्‌ टेसीटोरी ने 
आपके विषय में यह लिखा हे--ग्राचाये का हृदय विश्व- 
प्रेम से भरा हुआ था । संसार के प्रत्येक जीव के प्रति 


[SETS 


(mal Pen 


MR ` . 
दूसरी दुःखद घटना हे हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ al pragat 
चन्द्रधर शर्माजी का देहावसान | ग्राप f¢-Reatiny ae 
में आरियंटल कालेज के मिंसिपळ थे । आप वैदिक साशि | थ 
तथा संस्कृत ओर प्राकृत के श्रच्छे विद्वान्‌ थे । हिन्दी र कर 
ता आपने बड़ी सेवा की है। ate 1 


> 


१६०० में आपने जयपुर मे छ| ज्ञो जा 
नागरीभवन स्थापित किया । कई ब | ह करत 
तक आपने समालोचक नामक पत्र कै | हस. 
सम्पादन. किया .। इसके सिवा fall pa 
के कई पत्रों में आप बराबर dla १ 
लिखते रहे । काशी की amis aga त 
रिणी सभा की पत्रिका का सरपाद| है। साथ 
आप ही कर रहे थे । सूर्थकु न 
पुस्ट्क-माळा का प्रकाशनं भी Tae भरो 
के सम्पादुकत्व में हाता था । Ala नह 
aya हिन्दी-साहित्य की जो हारि 


र हा ag भा 
द हुई हे उसका अनुभव हिन्दी के सभी | ए होगी 
> भेमी कर रहे है । ae 
| STAR aT | ग्राश 
= झे a 

Nt 3 
A ओर हिन्दी । | ह सु 
भारत की धार्मिक संस्थाओं | है हिः 


भारत ही नहीं है । पाश्चात्य द 
वेदान्त के प्रचार के लिए र y 
प्रयत्न किया है । अमरीका Ë 
जगह वेदान्त-सोखाइटी AN we 
मन्दिरों की जो चर्चा सुनाई ब 
_ चहु इसी के प्रयत्न का फळ है। © 


Se स्वर्गीय पण्डित चन्द्र धर ami गुलेरी । 
उनकी सहानुभूति थी । श्राप एक सुयोग्य विद्वान्‌ तो थे ही 
साथ ही एक आदर्श साधु और सुबकता भी थे । इसमें 
सन्देह नहीं कि धर्माचायों में आपके समान प्रतिभावान 
शीर देश-सेबक साधु कम हुए हैं । 
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| ग्रनुवाद किया गया । किन्तु हिन्दी-भापा आज तक 
विद्या | सेवा से वंचित ही रही । स्वामी विवेकानैन्दजी का 
i साह | न्न्य था कि लोगों में धा मेक तथा राष्ट्रीय विचारों का 
हिन्दी ४ | वार करने के लिए देश की भाषा,का ही प्रयाग करना 


"| होंगी वे इस बांत से अच्छी तरह परिचित होंगे किः 
' | पत्रा में किस प्रकार के लेख रहते हें । | ; 
| आशा हे कि समन्वय हिन्दी की उन्नति का विधान 
|, मातृभाषा को पुष्ट करने तथा जातीय साहित्य को 
| सुन्दर बनाने में प्रस्तुत. रहेगा ओर हमें विश्वास 
mat “| कि हिन्दी-साहित्य के प्रेमी इस पत्रिका का उचित आदर 
जो सर HT वार्षिक मूल्य 'केवळ ३) रु० हे ओर मिलने का. 
[Tie २८ कालेज स्ट्रीट मार्केट, कलकत्ता है । 


| ‘ane और महामन्त्री की साहित्य-सेवा | 


भमेनी के भूतपूत्रे ame विलियम अपने जीवन का 
Tess डोरा नामक स्थान में व्यतीत कर रहे 
एक प्रकार से हाळेंड में नजरबन्द हैं। वे अपना 


पो 
रप और अमरीका के समाचारपत्रों से टग जाता 


हा हाळ में पत्रों में प्रकाशित हुआ था कि केसर 
ha आत्मचरित जर्मनी के एक प्रसिद्ध लेखक से अपने 
का लिखंबाया है और उसके प्रकाशित करने का भार 

a एक पुस्टक-प्रक्राशक कम्पनी को दिया हे। 
०,००० पौंड की झाय हुई है। अब- इधर 


यः 
R Ma किस प्रकार-:करते - हैं, इसका पता जब 
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.फिर यह चर्चा चली है कि केसर ने एक ओर पुस्तक लिखी 


है और उसे अपने हाथ से लिखा है । मेवे के बाग गाने 
के सम्बन्ध में हे डाक्टर डी० वेगळ ने हस्तलिखित 
पुस्तक पढ़ी हे । उनका कहना है कि यह एक उच्च श्रेणी की 
पुस्तक है । 

केसर ने श्रपने निवासस्थान में एक छोटी-मोटी 
वेधशाळा सी खोळ ली है। वे उसमें वेठ कर agai की 
राति-विधि देख कर उसक्री गणना करते हैं. ओर उसका 
gure नित्य बलिन को भेज fear करते हैं । इसके 
सिवा वे रह्न-विद्या तथा इसाई-स्थापत्य का. भी अध्ययन 
करते. हैं । गत योरपीय युद्ध के प्रधान सूत्रधार और इस | 
सदी के एक बड़े भारी शासकःका जीवन-काल इन दिनों 
इस प्रकार व्यतीत -हो रहा है । 

अगरेजी साम्राज्य के वर्तमान. प्रधान मन्त्री मिस्टर 
लायड आजे ने अपना ग्रात्मचरित लिख कर जो विशाल 
घन-राशि प्राप्त की हे. वेसी. भूतपूव केसर .को अपने \ j 
आत्मचरित से. प्राप्त -नही हुई हे । परन्तु इसके साथ | 
ही यह बात भी ध्यान में रखने लायक है कि छायड जाजे 
की पुस्तकं में युद्ध के बांद का भी पूरा-हाळ लिंखा गया है । 
इस दृष्टि से इनकी पुस्तक का महतव बढ़ जाता है तो 
भी एक्र पुस्तक लिख करं ६०५००० प्रोंड प्राप्त कर लेना 
मामूली बात नहीं ह। _ 


१०--स्वास्थ्यःविज्ञान की शिक्षा की आवश्यकता । 


स्वासथ्य-सम्बन्धी नियमों के प्रचार की .जितनी अधिक 
आवश्यकता इस देश में है उतनी शिक्षा:प्रचार की. भी 
नहीं है । यदि लोगों का. स्वास्थ्य at .ठीक नः द्दोगा-तो 
पढ़े लिंखेगा कौन । इसके सिवा यहं बात भी स्पष्ट है कि 
फसली बीमारी.के समय क्या नगरों और क्यों .देहातों.में 
यहाँ के ळोग ज्वर-जूंड़ी के जितने अधिक शिकार होते 
हैं और उस समय यदि wy से बच भी गये तो aa- 
aa के कारण वे इतना अधिक Rae हो जाते हैं कि वे _ 
महीनों तक अपना काम-धाम करने के योग्य नहीं हो पाते 
gi अनेक लोगों का कहना हे कि यदि स्वास्थ्य सम्बन्धी 
केवळ मोटे मोटे सिद्धान्तों का ही यहाँ के लोग पालन 
करते लग जाये तो न तो उन्हें ज्वर-जूड़ी ही से उतना 


RR 
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| अधिके कष्ट उठाना पडे शोर न वे सडक्रामक रोगों के ही. साधारण में कितनी अधिक खटपट मौजूद हे | सकत 
5 “अलि Ay q $ A श्र 2 \ m 

| शिकार हें । पर ae बात हो तो केसे graa नगर- कारण पयाप्त शिक्षा का अभाव हे । परन्तु यदि ! ak- 
: निवासी लोग ही स्वास्थ्य के नियमों से सवेथा अ्रनभिज्ञ साधारण को येह ज्ञात हो जाय कि अधिकारी हो |: 


हैं. तब देहातिय़ां की वात कौन कहे । परन्तु इससे कया । 
स्वास्थ्य के सिद्धान्तों के प्रचार की उपयोगिता में इन बातों 
से थोडे ही बट्टा ळग सकता है 
एक प्रसिद्ध स्वास्थ्य-विज्ञान-विद्‌ का कथन है कि 
ध्वाध्थ्य-सम्बन्धी शिक्षा सामाजिक विधि-विधानों की 
अपेक्षा अधिक श्रेष्ट हे । ग्रतएव स्वास्थ्य-विज्ञान की शिक्षा 
सर्वसोधारण की भलाई के लिए अनिवाय हे । मनुष्य 
से स्वास्थ्यःविज्ञान का सम्वन्ध उसके जन्मकाल से लेकर 
OA पर्यन्त रहता हे । इसके सिवा उसका सम्बन्ध उसके 
निवासःस्थान भ्रर्थात्‌ ग्राम या नगर से भी रहताहै। 
उसमें इन्हीं दोनों का निराकरण. शास्त्रीय ce से किया 
ज्ञाता है. ' 
इसमें सन्देह नहीं हे कि स्वास्थ्य-विज्ञान के प्रारम्भिकं 
नियमों की शिक्षा का प्रबन्ध स्कूलों और कालेजों में ्रत्या- 
धश्यक है । परन्तु इसके साथ ही इस बात की भी श्राव- 
श्यकता है कि उनकी शिक्षा का आयोजन सर्वसाधारण के 
लिए भी होना चाहिए । सर्वसाधारण को शिक्षा देने का 
भार स्वास्थ्य-विभाग को लेना चाहिए) उच्च अधिकारियों की 
wig सेनीटरी इन्सपेक्टर का सर्वसाधारण से अधिक 
सम्बन्ध रहता है । ग्रतएव ये लोग इस काम को खबी से कर 
सकते हैं | उन्हे सर्वसाधारण को स्वास्थ्य के सुख्य सुख्य 
नियम इस प्रकार स्पष्ट करके समझा देना चाहिए जिसमें 
लोग इतने व्युत्पन्न अवश्य हो जांग्रे कि वे अपना भला बुरा 
अच्छी तरह WAR सक | वे यह बात जान जाई कि 
सार्वजनिक +वास्थ्य के लिए उन्हें कोन कोन काम करने और 
कोन कॉन न करने चाहिए। यदि स्वास्थ्य-विभाग अपनी 
उपयोगिता सिद्ध करना चाहता हा, तो उसके कर्मचारियों at 
यह सुख्य कर्तव्य है कि चे सर्वसाधारण से सहयोग करे' । 
इसमें सन्देह नहीं है कि ख्वास्थ्य-विभाग के अधिकारी को 
कभी कभी ठोगों के श्रज्ञान से सामना करना पड़ता è 
जिससे चे अपने adi मे विफळमनोरथ हो जाले हे ' 
जिन्हें म्यूनीसिपल्टी के काम का अनुभव हे घे जानते हैं 
कि -श्रभी तक म्यूनी सिपटी, डिस्ट्रिक बोर्ड और सरः 
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सावेजनिक स्वास्थ्य की. रक्षा के. कार्य करते हैं थार उ | 
उनका हित है ता बहुत सम्भव है कि सब ग्रइचने दूर शी | 5 : 
जायँ । हमारी म्युनीसिपैलिटी और डिस्ट्रिकु बाडे के साइ, | ग्रत 


उन्नति में Aza होने के दायी स्वास्थ्य-विभाग | 
कर्मचारियों की अपेक्षा पढ़े-लिखे साधारण लोग ही हैं। रिका 
ऐसी परिस्थिति में सेनीटरी इन्स्पेकुरो द्वारा सास्य ह, यदि 
नियमों का शिक्षा-प्रचार उनके सहयेग से जल्म का नङ्क 
मिटा देने में ही न समर्थ होगा, किन्तु अपने सच्चे तथा 
धैयसंयुक्त wat से ग्रपने विभाग की उपयोगिता भी सिद बान, 
कर देगा। इस शित्ता-प्रचार का कार्य बहुत ange] उ है 


कि लोगों ने अपनी पुरानी आदते. बात “की वात में वह | 
छोड़ दी हैं। . ` Rg 

११-चित्र-परिचय। ` 

- . सरस्वती . के इस अङ्क में जा रङ्गीन चित्र परका 

हुआ है वह श्रीमती दुर्गादेवी की कृति है। श्राप क्ट | 

के प्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत इश्वरीप्रसादजी की कन्या हैं। | 

` ` पुस्तक-परिचय । | 

m १--रमेश-चित्रावल्ली | 

६९५, कोलेज स्ट्रीट, कलकत्ते, के चतुर चित्रकार 
रामेश्‍वरप्रसाद च्मा की कृपा बहुत समय तक सरल | 

रही है । उनके अङ्कित अनेक चित्र, समय स 

प्रकाशित करके सरस्वती ने अपने कलेवर कॉ i 

है। वह उनकी बहुत कृतज्ञ हे । इस दशा में उ) 

की सच्ची. भी समालोचना प्रकाशित करना 


wef: 

दह्या ४] 

x mmm TT 
asa है । पर न करने से कतेव्यच्युति भी होती 


शकि” 


वाग्जन्म वेफल्यमसह्यशल्यं 
गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्‌ । 


~ 


qaga कोई कुछ भी क्यों न. कहे, कतेव्य-्पाळन 
|a करना पढ़ता है LAN, जिसके चित्र कलकत्त की 
Ki mel की शोभा agia, जिसके चित्र लाड रोनल्डशे. 
| कै बैठक को विभूपित करे ओर जिसके चित्र ग्रानन्द के० 
५ | मारखामी के सदृश ललित-कळा के पारदर्शी पण्डित 
|| अमेरिका ले जाये उसकी. कृति के विषय में, किसी कारण 
(| a यदि कोई सन्दिहान भी हो. ते उससे क्या इस चारु 
रित चित्रकार के यशश्चन्द्र की. चन्द्रिका घूमिल थोड़े ही 


| PIRI = 

l कोई चित्र अच्छा हे या बुरा, इसके निर्णय का 
गा Med वही हो सकता है जो इस कळा को जानता 
[ में: वहा. 


4 ॥ था. जिसने सहृदयता और मनोविकार तथा प्रकृति के 
जान की azica feana खबियों का ज्ञान सम्पादन 
हर्या हा | ऐस ही afta जन चित्रों की परीक्षा कला- 
(Uke की उत्तमता या अनुत्तमता की देष्टि से कर संकेते 


प्रका 
कहके ॥ इतर जन नहीं । इतर जन यह बात इस दृष्टि से नहीं 
e श सकते; परन्तु यदि काई चित्र उन्हें अपनी साधारण 


१. भार साधारण ही विवेचना-शक्ति की प्रेरणा से 
मालूम हे तो अपने ggm प्रकट करने के 
a इस अधिकार को कोडे छीन नहीं सकता | 
न alka शेर का प्रतिबिम्ब ' किसी सजीव शेर को 
|, में दिखाया जाय और वह शेर उस चित्रगत शेर 
Al oa ne कर गरज उठे तो उसकी इस गजेनारूप 
A a प्रकाशनांधिकार से उसे कोइ वञ्चित नहीं 
| पशु. हे । वह यदि शेर के चित्र को शेर 
K ता. इससे क्या. यह न॑ सूचित: होगा कि 

का अपने कोशल में कमाळ कर दिखाया है ? 
1 पशु से अधिक संज्ञान 21 अतएव agia 
भी वह किसी निर्दिष्ट सीमा तक “चित्रों की खबियों 
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का समक सकता है:।-इस समालोचक की चिन्नालोचना. 
भो कुछ कुछ इंसी श्रेणी की समझना चाहिए | « :...: 
`` बाबू. रामेश्वरप्रसाद वर्मा नें अपने ङ्किति चित्रों ` मे 
से १५ चित्र एकन्र करके यह पुम्तकाकार चित्रावलीः 
प्रकाशित की हे । चित्र सभी रङ्गीन हैं । उनमें से 
By सरस्वती में भी निकल चुके हैं। चित्रों: में! सें 
कुछ के नाम हैं--(१) - दीपक, (२) शुकदेवजी- का 
गृहत्याग, (३) रम्भा और शुकदेव, (४) निराश रम्भा, e) 
मनोरञ्जंनं,-(६) पनिहारिन, (७) उमरंखयाम, (८) ater, 
(३) अन्धे फकीर, 'दि । प्रस्येक चित्र की भाषब्यञ्ञक 
कविता भी, हिन्दी, में, चित्र के.सामने छाप दी गई है । 
अधिकांश कविता सुन्दर. ओर सरस हे । वह बाबू 


श्यामसुन्द्रदास Gat की रचना है ।. इससे चित्रावली का . 


महत्त्व aga बढ़ गय़ा है और चित्रगत भाव समकने में, 
बड़ी - सहायता मिलती है । इस पुस्तक में जो चित्र हैं. वे 
सब अलग भी, एक और पुस्तक के रूप में, प्रकाशित किये 
गये हैं । उसमें चित्रों के नाम आदि अँगरेजी में है । दोनों 
पुस्तकों का मूल्य दा दो रुपया है। दोनों ही बदवान-नंरेश 
को समपिंत की गई हैं.। _ 
सुन्दर यस्तु सभी के अच्छी लगती है । अच्छे चित्र" 
कार के चित्र: सुन्दर होते ही: हैं ।,यदि वे प्राकृतिक अवस्था 
के अनुकूल हों ओर उनमें प्रदर्शित किया गया भाव भी 
aga ही चेहरे से ट्पकता हा--श्रथांतू यदि उनसे चित्रा ्किःत 
व्यक्ति के.मनेविकारों का-भी पता ठीक ठीक चलता. हा -- 
at फिर क्या कहना है | और, यह इतनी बात बनाने के 
लिए चित्रकला का:विशेषज्ञः होने की:ताइश जरूरत नहीं । 
इस कसौटी :के अनुसार देखने से निराश रम्भा के-चेहरे से 
निराश ,-गृह त्याग के समय शुकदेवजी के सुख से विरागः 
Armed wate के वदन-द्रय से Faqs की खूबही फटक 


gee भी. युक्ति. हे. fred, amish, अधिक यश- 
सम्पादन कर: सकते हे यदि वे चित्रःशासायरस्ए, चिन्नः 
महाभारत, - चित्र-कॉलिंदवास,-चित्रशभवभूति शोर Aa- 
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आ्रीहर्ष आदि नाम देकर इनकी रचनाओं के विशेष विशेष 
स्थलों को चित्रों में अङ्कित करे और उन्हें चित्रावली के 
रूप में aan अळग प्रकाशित कर दे ता बड़ा काम हा । 
इन. प्राचीन रचनाओं में सैकड़ों स्थळ ऐसे हैं जिनके चित्र 
बड़े ही सुन्दर और बड़े ही भावपूर्ण बनाये जा सकते हूं । 
चित्रकार अच्छा होना चाहिए, सो वर्माजी हैं ही। 
इससे. उनके! अपना चित्र-कौशल दिखाने का भी aa 
अवसर हाथ लगेगा और चित्रों के लिए दृश्य या विषय 
भी न हूँढ़ना पड़ेगा | साथ हो स्वर्णतुल्य निर्दिष्ट रचनाश्रों 
में चित्ररूप सौरभ भी उत्पन्न हा जायगा । 


२--नई पुस्तके । 

आज-कल सामयिक पत्रों की प्रचार-वृद्धि से विज्ञापनों 
का महत्त्व Ga बढ़ गया हे, हिन्दी में भी विज्ञापनों की 
वृद्धि हा रही है हिन्दी के विज्ञापनों की एक विशेषता 
यह है कि विज्ञापनदाता विज्ञापनदाताओं ही की निन्दां 
करते हैं। उनकी यह सम्मति होती है कि अधिकांश 
विज्ञापन झूठे होते हैं और वे दयापूर्वक ग्राहकों का साव- 
घान कर देना चाहते हैं, जिससे वे धोखे में न पड़ें। यदि 
किसी का विज्ञापन सच है तो उन्हीं का हे । अपने खरेपन 
का सबूत देने के लिए वे geese तक देने परं राजी'रहते 
हैं । दवाओं का विज्ञापन पढ़ने से बड़ी कौतूहळः वृद्धि होती 
है) भारतवर्ष में योगियों और सांधकों का अस्तित्व है, 
यह बात विज्ञापनों से ही प्रकट होती है । एक योगीश्वर 
यह दावा करते हैं कि वे बिना दवा के केवळ पत्र द्वारा 
रोगियों की चिकित्सा कर सकते हैं । कुछ विज्ञापन-दाताओं 
की उदारता श्रसीम है। वे आहकों से दोही तीन आने 
पैसे लेकर-स्वर्ग का कल्प-बृत्त लुटा. सकते हैं । परन्तु ऐसे 
विज्ञापनों से दो ही चार लोग धोखे में पड़ सकते हैं। 
शिक्षित टोगो. के लिए ये रुचिकर नहीं हो सकते । सबसे 
पहली बात विज्ञापनदाताओं के ध्यान देने योग्य यह हे कि 
वे सत्य की.श्रवहेळना न करे'। इसके बाद उनको अपने 
विज्ञापनों को. चित्ताकपंक बनाने की ओर ध्यान देना 

चाहिए। .. - 
: सभी.कार्यो' को सुचारु रूप से करने के लिए एक कळा 
_ की श्रावश्यकता होती है । विज्ञापन को चित्ताकप्षेक बनाना 
भी ' पृक कला है.। फरचात्य देशों में इस कळा ने बढ़ी 
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उन्नति की है । उसे सिखाने के लिए स्कूल तक खुळ | 
हिन्दी में अभी तक इस विषय पर कोई किताब्र नह हल 
> a 

निकली थी । श्रीयुत कन्हैयालाल शर्मा, बी० एण्ज |. A 
अभी हाळ A एक छोटी सी किताब लिख कर प्रकाशित की E र 
है । उसका नाम है विज्ञापन-विज्ञान । किताब ay) U 
ढक्क से लिखी गई है । बीच बीच में दो.एक चित्र भौ | 
लगा दिये गये हैं, जिनसे पुस्तक की शोभा भी बढ़ गई | 
ओर विपय भी स्पष्ट हो गया है । पृष्ट-संख्या ११७ भ | ` 
मूल्य १॥) है । पता, कन्हैयाळाळ शर्मा १४७, हरी | 
रोड, कलकत्ता | J 
झाज-कळ हिन्दी का प्रचार सभी प्रान्तों में बढ़ रहा 

हे । waua हिन्दी की शिक्षा देने के लिए ऐसी gx! 
छोटी पुस्तकें की बड़ी आवश्यकता हे जिनसे बिना किं 
शिक्षक की सहायता के विद्यार्थी सुगमता से हिन्दी diel 
सके | हिन्दी-स्ववोधिनी ऐसी ही एक किताब है। इसक| 
लेखक पण्डित हपीकेश शर्मा ।हें और प्रकाशक हिन्दी 
साहित्य-सम्मेळन-प्रचार कार्यालय, ट्रिप्डिकेन, मद्रास है | शाराजा 
मूल्य ॥). इसमें तेलगू-द्वारा हिन्दी की शिक्षा दी गर | 4 ग्य 
tee ने 


हिन्दी-भाषा-भाषी चाहें तो gaa तेलगू भी सीख सकते है 


ie 


a 41) 


इसके लेखक श्रीराम शर्मा हैं और प्रकाशक WAG 
बन्धु-मण्डली बदायूं । मूल्य ३ आने है | यह पुस्तक | 
अच्छी है, इससे हिन्दी और गुजराती दोनों सौली गी | 
सकती हैं। oe F 
बाबू महावीरप्रसादजी गहमरी ने काशी में. 
सर्गमाळा कार्यालय खोळ wate । इस. कार्या 
पण्डित अ्रमृतलाल्सुन्द्रजी बढ़ियार की गुजराती 
का अनुवाद प्रकाशित होता है । अभी तक इस की 
से ७ ग्रन्थ निकल चुंके हैं । आठवां ग्रन्थ है स्वग 
सीढ़ी । इसमें धर्म के मूल सिद्धानतों की शिक्षा 
Waa oH से दी गई है । पुस्तक पढ़ने योग्य हे! 
gsi की पुस्तक का मूल्य २) ÈI |... 
बाबू रामरखसिंह सहगळ ने सामाजिक क्री 
Praga करानेवाले कुछ लेखों का संग्रह SS 
SUT है। आपके संग्रह का नाम है समा 


a qe 1) है । चाँद-कार्याळय, इलाहाबाद से यह किताब 
11 hie सकती è l 


पन्जाब-हरणं RIT दलापासिह एक as किताब 
` | }। इसके लेखक पण्डित नन्दकुमारदेव शर्मा हैं और 
` | शक  हिन्दी-पुस्तक-एजंसी, १२६ हरिसन रोड, 
[yen । मूल्य २) हे । 

| पक्षाब के सम्बन्ध की शर्माजी की यह दूसरी पुस्तक हे । 
| प्रापकी पहली पुस्तक महाराज रणजीतसिंह का जीवन- 
| परत है । इस पुस्तक में महाराज रणजीतसिंह की ay 
बाद के wan का इतिहास वर्णन किया गया है । 
[aaa के स्वर्गवासी होने पर सिक्ख सरदारों के 
सरिक मनोमालिन्य तथा पड्चक्रों में पड़ कर पज्ञाब 
RMBs प्रकार dnt के अधीन हय़ा ओर वीर सिक्ख 
दी सीत श्रो ने Wet सेन! से ळोहा लेते समय अपने wa 
k र विक्रम का कैसा परिचय दिया, इसका भी वणेन इसमें 
हिन्दी पार के साथ यथास्थान किया गया है । -पुस्तकान्त में 
दास है| रजा दल्लीपसिंह का: संक्षिप्त जीवन-चरित भी दे 
गई है। | Ra गया हे | पुस्तक '्रच्छो और संग्रह करने योग्य है। 
कते ह। | सक ने इसे अँगरेज़ी उदू, बगळा आदि भाषाओं में 
शिक्षा | गये पञ्ञाब के कोई बीस इतिहास-ग्रन्थों को पढ़ कर 
GAT परन्तु इसकी भाषा उतनी अच्छी नहीं हे । 


तक भी | है ही सी.सावधानी रखने से इसके भाषा-सम्बन्धी दोष 
pet म |ऐ ह सकते थे । 


रे-हिन्दी के कुछ उपन्यास | 


è | उठे समय पहले हिन्दी में अंगरेजी An बंगढा 
के ही अनुवाद प्रकाशित होते थे । अब लेखकों 
Ai वदली हुई जान पड़ती है। अभी. हाल में 
| स जो उपन्यास आये हैं उनमें एक को छोड़ कर 
i लिक कहे गये हैं । यह खशी की बात हे । उप- 
hy. सस्य उद्देश्य अनारञ्जन ही 21 उपन्यास- 
में अधिकांश इसी उद्देश्य से उपन्यास खरीदते हैं । 

है कि जो श्रेष्ठ उपन्यासकार हैं उनकी रचनाओं 
RA है जो एक महाकाव्य का है। ह्यगो, 
` भोदि श्रेष्ठ लेखकों के उपन्यास इसी कोटि के 
स भी मनोरंज्ञकता के गुण से शून्य नहीं 


रहते । यह सम्भव हे कि रुचि-वेचित्र्य के कारण किसी को 
कोई उपन्यास अधिक मनोरञ्जक हा और किसी को कमे । 
हिन्दी के नये उपन्यासों में भाघुकंता चाहे जितनी हो, 
पर इसमें सन्देह नहीं कि उनमें मनोर्जन की मात्रा केम 
रहती है । किसी किसी में तो बिल्कुल नहीं रहती । 
आज-कल कोई उपन्यास-लेखक WA उपन्यास को gaa 
का फफोळा कहता हे तो कोइ अपनी कृति को देश-खेवा 
का प्रथम सोपान समकता हे । इन उपन्यास-लेखकों ने 
सैकड़ों वियोगियों और देश-सेवकों की सृष्टि कर डाली है, 
पर इनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसने अपने हृदय 
की श्राह से अथवा आत्म-बलिदान से हमारी सहानुभूति 
प्राप्त की हा । 

नये उपन्यासों में सुहागिनी. का प्रकाशन कलकत्ते 
की हरिदास एण्ड कम्पनी ( २०१, हरिसन रोड ) ने किया 
हे । यह ३३६ एष्टों की सुन्दर किताब हे, सचित्र है और 
सजिल्द | इसके लेखक. हैं पण्डित चण्डिकाप्रसाद मिश्र । 
यह अभिनव. सामाजिक उपन्यास हे । 'प्रस्तावना-लेखक 
पण्डित रमाशङ्कर भ्रवस्थीजी के कथनानुसार हम भी इतना 
'कहः सकते हैं. कि इसकी घटनाएँ रोचक नहीं हैं और न 
कथानक मनोामोहक है,। प्रर इसकी भाव-प्रकाशन-प्रणाली 
में क्या. नवीनता @, वह हमः देख नहीं . सके 1” इसमें 
किसी भी पात्र का चरित्राङ्कश अच्छा नहों हे । सावित्री 
को एक बार स्मशान भूमि तक ले जाकर लेखक ने. रसको 
इसी लिए जिलाया है कि ग्रन्थ के अन्त में उसका फिर 
ag at अनुभव करावें | खिया तो. सभी कठपुतली की 
तरह काम करती हैं। उपन्यास चाहे जैसा हा लेखक ने 
उसे समाज के भीतर क्रान्ति का बीज बपन करने. की. 


इच्छा से लिखा है.। अतएव वे - उत्कोन्तिकारियो द्वारा. 
न्यवादाह हैं । मूल्य ३॥।) है। ` . ` 


` बनारस के हिन्दो-ग्रन्थ-भण्डार कास्था ळय ने तीन छोटे 


छोटे उपत्यास प्रकाशित किये हैं। पहला उपन्यास हे. 


पतितोद्धार | इसक लेखक हैं श्रीयुत जङ्गबहादुरसिंह । 

४-संख्या १६२ चर मूल्य १2) है । इसमें महायुद्ध के 
समय के और उसके बाद के पञ्जाबं की घटनाश्रों के आधार 
पर एक कथा लिखी गई है। लेखक ने कहानी का 
अच्छे दङ्ग से लिखा हे) waft कहानी के पात्रों के 
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चरित्रों मे शिथिलता हे, तो भी कहानी के पढ़ने में मरन 
ळग जाता है । दूसरा उपन्यास बात की चोट है । इसके 
लेखक श्रीयुत मदनमेहनळाळ दीत्तित है। कहानी का: 
मतलब यह है कि स्री ने पति को एक मर्मभेदी .बात 
कह दी । पुरुष से बात की वह चोट सही न गई । र 
उन्होंने अपने पुरुषार्थ के बळ से बड़े ्रादमी बनेने की चेष्टा 
की। ्राश्रनै यहीःहै कि एक गोरी खरी की ही सहायता से 
थे पुरुष बन कर अपनी त्री को ळजित कर सके । हमारी 
यह धारणा है कि उपन्यास के नायक चन्द्रदत्त पर लेखक 
ही की कृपा थी, नहीं तो. उसमें. ऐसा पुरुषाथ नहीं था 
कि बह कुछ कंर सक | कम से कम उपन्यास में तो उसने 
पना पुरुषार्थ दिखळाया नहीं है । मूल्य ॥=) है । 
सुरेन्द्र एक छोटी सी कहानी है । गुजराती' से अनुवादित 
है । मूल्य ।) है । कहानी बुरी नहीं हे । 
` राष्ट्रभापा-पुंस्तक-भाण्डार, मथुरा, से.पण्डित शिव- 
नारायण द्विवेदी की. लिखी हुई दो किताबं आई हैं। एक 
तो गल्पाञ्जलि | इसमें १६ छोटी छोटी कहानियां हैं । 
कहालियां अच्छी È । इनका कथा-भाग कदांचित्‌ बँगळा- 
कहानियों से लिया गया है । माता उनकी दूसरी किताब 
È ३० पृष्ठों में इसकी कहानी पूरी हुई है । कहांनी अच्छी 
है । गह्पाज्जलि का मूल्य m) और माता का =) है । ` 


भाळरापाटन की श्रीराजपूताना हिन्दी-साहित्य-सभा 
ने गुजराती के प्रसिद्ध उपन्यास सरस्वतीचन्द्र का अनुवाद 
हिन्दी में कराया हे | भ्रनुवादके पण्डित गिरिधर शर्मा 
नवरल और पण्डित दयाशङ्करजी' हैं । अभी इसके 
प्रथम भाग का पूर्वाद्ध प्रकाशित हुआ है। २८२ पष्ठो को 
पुस्तक का मूल्य २।) हे । श्रनुवादे की भाषा अच्छी नहीं 
है । कहीं कहीं तो मतळब समझने में भी कठिनाई हाती 


है। 
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(१) _माधुरी--पह मासिक पत्रिका लखनऊ से प्र 

शित होती है । इसके सम्पादक पण्डितारूपनारायण पाण्डे | 

An पण्डित gang भागच हैं । पण्डित रूपनार प | 


ate भागंव का नाम अभी प्रसिद्ध नही हुआ है; तो 
चे एक उत्साही नवयुवक हैं । आशा हे उनके सम्पादकले || 
माधुरी की उत्तरोत्तर उन्नति हाती जायगी । अभी तक ew” 

tag निकले हैं और अच्छे निकले हैं । प्रत्येक ग्रह 
१०० से अधिक एष्ट हे । हिन्दी के अच्छे 'अच्छे लेखका (| 


हैं, दो रङ्गीन और बाकी सादे । सम्पादकीय टिप्पणियां अ | 
विद्वत्ता-पूर्ण हें । वार्षिक मूल्य ६) है । ` 


(x) वखुस्धरा--प्रद साप्ताहिक पत्रिका है, कटक 
से प्रकाशित हाती हे । इसकी सञ्चालिका श्रीमती रमा 
हैं । वार्षिक मूल्य ३) हे । पता, मेनेजर बसुन्धरा काह 
१३-१ thaw राड कलकत्ता । प्रत्येक गरड मं | 
पृष्ट रहते हैं। | 

(३) शान्ति--ग्रह पत्र भागळपुर से सप्ताह में वी 
बार प्रकाशित होता हे । प्रत्मेक अङ्क में चार ष्ठ रहते il] 
वार्षिक मूल्य ६) है । - | 

(३) राज्य--ग्रह साप्ताहिक पत्र है; पटना से 
-शितः होता -है। इसके सम्पादक श्रीयुत :विनाय 
वर्मा हैं | नमूने के ag में आठ पृष्ठ हें, | 

(५) साहस--ग्रह अधं साप्ताहिक पत्र है, 
प्रकाशित हाता है । इसके सम्पादक श्रीयुत रार 
शर्मा हैं । वार्षिक मूल्य xi) हे । र 
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ह गैव एशिया की धार्मिक एकता । 


[Narg ई भी वैद्य या डाळुर बीमारी का निदान 
जाने बिना उसकी चिकित्सा नहीं 
कि Megs कर सकता | जिस कारण a 

व्यांधि का ज्ञोर शरीर पर हा, 


। a हो, उनका जान- लेना परमाधश्यक हे । 
Jet आसानी से बीमारी का इलाज हो 
el | 
En भी दूकानदार अपने व्यापार में उन्नति 
केर सकता जिसे अवना बहीखाता मिलाने 
अभ्यास. नहीं हे । रोज़, महीने में या at 
चतुर दूकानदार अप्रना हानि-लाभ मिला 


eet IS 


नवमबर १३२२-कातिक १६७६ 


गलतियों को सुधार सके और व्यापार-वृद्धि करने 
' बह अपनी दिनचर्या की परीक्षा बराबर करता 


से उसमें असाध्य रोग के he 


योग्य हे-“भारतबषे ने शताब्दियों तक कैसे पराः 
“haat संहन कर ली १” जब में अमेरिका से लॉड | 
कर आया था तब इस प्रश्न ने सुमे बड़ा हैरान र 
"किया था। एकान्त में बैठ कर में इस पर बड़ेगौरसे 
विचार करता था। साचते साचते जिस परिणाम 
ताकि दूसरे. वर्ष अपनी पिछली पर मै पहुँचा हँ उसे अपने देश-बन्घुओं के सामने 
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के लिए नये उपाय साच सके | मनुष्य भा अपनी 
जीवन-यात्रा में तभी उन्नति करं सकता है जव 


रहता है! i a 7 ० ९ 
जो दशा व्यक्तियों की हे वही राष्ट्रो की होती 
है । भारतवर्ष आज प्रायः, सात आठ खो वषे से 
पराधीनता की RST से बँधा हुआ है । वास्तव 
R + (> Sn ~ T = के An र 
में यह प्रश्न चिन्ताशील देश भक्ता, के विचार 


OS 


1 


२५ 


-= 


LAAT अपना परम कतव्य समभ कर मेने यह लेख 


धीनता के जा निदान मुझे भालूम हुए हैं वे. ऐसे 
स्पष्ट हें कि भारतवर्ष का जनसमुदाय मेरे साथ 
पूर्णतया सहमत होगा | 

जव आर्य लोगों ने भारतवप में अपना पदापण 
किया तब इस सुन्दर देश के नेसगिक दृश्यो 
को 'देख कर वे बड़े प्रसन्न हण । सतलज, व्यास, 
रावी, चिनाव, गङ्का, यमुना आदि नदियों के किनारे 
पर उन्होने अपनी बस्तियाँ वनाई | उनकी एक 
भाषा संस्कृत थी, जिससे वे अपने देवताओं की 
आराधना तथा सांसारिक. व्यवहार 
थे । श्राय लोग बड़े ही स्वतस्त्र ्रादभी थे | उनके 
महापुरुषों ने अपनी कुटियाँ जङ्गळों में बनाई अर 


उनके तीर्थस्थान इस बात के द्योतक हैं कि 
कितना अधिक प्रेम उन्‍हें प्राकृतिक दृश्यों के साथ 
था। उन्होंने बड़े बड़े किले नहीं बनाये afte 
पशु-पक्तियों को भी निर्भभ करना उनकी सभ्यता 
का sear) उपनिषदों की जो गाथाये ओर 
उत्कृष्ट विचार आज एशिया आर योरप के विद्वानों 
को मुग्ध करते हे वे उनकी अद्भत रचना थां | 
ब्रह्मविद्या के अछोकिक सुख में वे मस्त रहते थे 
आर यही सम्पत्ति अपनी aaa के लिए 
छोड़ गये | 
aa ने पलटा खाया, सद्स्भ जीवन ने 
मिश्रित, रूप धारण किया । सम्राज वर्णाश्रम के 
कठिन नियमों में वद्ध हुआ । पुरोहितो का जोर 
बढ़ा, उन्होंने मनमानी saaat झर सूत्र बना कर 
समाज को जकड़ दियां। धमै के पवित्र अङ्ग कमे. 
HTS के रूप मे परिवतित होगये। zat 
पशुओं का बलिदान होना प्रारम्भ हुआ | जनता 
अविद्या.के.कूप में गिर. गई। देश को सुधार की 
परमावश्यकता थी | ईसामहीह के छः सो. वरस 
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लिखने का साहस किया है। भारतवर्ष की परा- 


किया करते 


वे इशवरीय लीली का परमानन्दं भाग करने लगे | 


वाह्क gq परम 
अनादि सिद्धान्त है । (३). यदि कोई 
मे हज्ञारः आ्रादमियां का हज़ार -वार 

दूसरा अपने मन्न पर विजय sta कप 
ast 'विजेता 2/1 (४) जैसे 
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का प्रश्न उठा । SAT का हळ करने के लिए वे राजः 
छोड़ कर भिक्षुक हागये । ब्राह्मणी के न 
ने उनके हृदय के शान्त न किया | बलिदान होरे. 


हो उठा । उन्होंने साचा कि शान्ति का अन्य उप ने -क 
निकालना चाहिए । छः. वष तक असहा बा 

सहन .कर उन्हाने तपस्या की ओर अपने War 
का सुखा कर लकड़ी कर दिया | इस प्रकार 
तपश्चय्यां से भी उनको शान्ति न हुई | सात R ae 
तक निरन्तर एक वृक्ष के नीचे समाधि लगा A 
aè रहे | वहां उनके ज्ञान प्राप्त हुआ | aM 


: a षिता 
धर्मविजय की साधना का वीन करना है liia 
Z A 


तन्त्र राज्य के अनुसार थी | उसी सुङ् के ब S 
शेर 
के सन्देश का प्रचार किया | भगवान, बुद्ध त . | 
है (१) “अपने हृदय के पवित्र करे और हिंसा 
त्याग करो, यही धर्म का शुद्ध स्वरूप ६ । ५ 
मनुष्य को प्रेम-दारा कोत्र पंर विजय पात . 
चाहिए। बदी के नेकी से जीते, लोभी को उ 
से वश में करे, कूठे का सत्य से अपनावे। A 
द्वेष किसी समय में भी ga से शान्त नही 
जीता :जा सकता © 


ही तारागणं. के संयुक्त . प्रकाश से सालहगुणा 
अधिक प्रकाशवान्‌ है, उसी प्रकारं थवे के सभी 
प्रय अज्ञा के संयुक्त फल से द्रयामय प्रेम, सोलह- 
[ण अधिक फल देनेवाला हे । (५) उस पुरुष के 
(| दवय में प्रेम का कहाँ तक स्थान हे जो अपने बुरे 
lat का प्रायश्चित्त दूसरे पशुओं के बल-द्वारा 


[ण की हत्या करके धर्मे की पैरवी करना है l 
Naat के विषय में उपदेश देते हुए भगवान 
हार ह ia कहते हैं, चारों वणे वंराबर हैं । चारडाळ 
[त | इह हे जा द्वेष रखता हे, जो जीवित प्राणियों का 
र पंडा देता हे, जो चोरी करता है, जो व्यभिचारी 
aM जो अपना ऋण नहीं चुंकाता, जो अपने बृद्ध 
a Nma के सताता हे और उनकी सेवा नहीं 
न्‌ कर| रता, जा सत्य को छिपाता है, जा अपनी प्रशंसा 
व ai हाँकता हे, जो दूसरे के. गुणी को 

Selma है, और जा विंश्वासघाती हे । जन्म से 
Te Ransa नहीं बल्कि कर्म से aE हाता 
E es नेवाला चारडाल. है । ज्ञो 

"आर धोखेबाज़ हे वही चाणडाल = | इसी 
ह eaaa, स्त्रियां को समाधिकार 
a ल द्ज के वैराग्य की शिक्षाये' भगवान बुद्ध 

1. । सारतवर्ष तथा उसके ef गिदे HAN में 

| a उसके इदे गि 


| व्यापार झार शिल्पकला की बुद्धि हुई । 

Sha के काळ में बौद्धधर्म का सन्देश 
३३ ` पेडचायागया! | 2 

$, पॅडे राजकुमार राजभवना के Gat को 

N भिक्षुक वन गये SC उन्हे बड़े बड़े कष्ट 


भेकर निष्काम भावना से apse का प्रचार 


CC-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


TEC a erry क्य ` 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri - 

ap a D 
शिया को. धार्मिक एकता | 


RUE 
aR ee 
किया । यह भारतवर्ष के अत्यन्त गौरव का 
समय था। पुराहिंतवग ने वोद्धधर्म का घोर विरोधि 
किया.। वे श्रौं का उत्थानं न देख सके । इसलिए 
जव तक ब्राह्मण-वाद्धा के हाथ में सङ्घ की बागडोर 
रही तब तक वे उसके विरुद्ध कुछ न कर सके । 
qat कां उत्थान होते .ही वे सङ्घ के भारी शत्रु बन 
गये ओर उसके नाश का उपाय सोचने लगे! 


दुर्भाग्यवश अवसर भी इनके अनुकूल आ पडा | 
- पश्चिम से शका और हणा ने भारतवर्ष पर आक्र: 


मण किया lag लोग तलवार-विजय की अपेत्ता 
धर्म-विजय के अधिक अनुयायी थे। इसी लिए उन्होने 


. धीरे धीरे युद्ध-सस्वन्धी विचारों के प्रति तिरस्कार 


SoS A 
का भाव जनता म. फला दिया था। बस, इसी का 


सहारा लेकर पुरोहितवर्ग ने संहार किया । 


लाखों बौद्ध. तलवार के घाट उतार दिये गये। 


स्वाभी शङ्कराचाय्यज्ञी ने अपने मायावाद का 
प्रचार किया । कितने afar जहाज़ों 


में भर कर हिन्द महासागर में डुबो दिये . गये । 
यह काल हमारे . इतिहास में : अन्धकार-युग 


-कहलाता है | शताब्दियों का रचनात्मक AeA 


महीनों मे ढेषाग्नि-द्वारा भस्म कर दिया गया। जिस 
Azama ने संसार. का चकित किया था 
ओर जिसका प्रभाव लाखों आत्माये स्वीकार कर 
चुकी थीं उसके AAS नष्ट करने का .उद्योग 


agadi भारतीयों ने किया । परिणाम क्या 


हुंआ उसे हम नीचे दिखाते हें। .-. . _. .. 
भगवान वुद्ध के PAINT का.नाश करने के लिए 


` मायावादियो. ने अपना सङ्घ तैयार किया | जनता 


में घूम घूम कर “ब्रह्म सत्यं जगत्‌ मिथ्या? 
का उपदेश होने लगा | जिस fear को उपनिषद: 


कारों ने गुह्य बतलाया हे आर जिसे वे अनधिकारी _ 


को. कदापि न. बतलाते थे बही. विद्या . गलियों 
में. मारी मारी फिरने लगी । देश, में ध्रामिक उथल- 
gag देखने में आई समाज: के बन्धन ढोले पड़ 


i 
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गये । दायित्व का विचार उठ गया | पाप-पुण्य म॑ काई 
विचार न रहा ।.विषय-भोग शरीर का धमे माना 
जाने लगा | वाममार्ग ने अपना मुह खाला आर 
देश:का सदाचार ओर .उसकी खच्चरित्रता नष्ट 
भ्रष्ट -होगई । मन्दिर व्यभिचारस्थान . बन. गये | 
HC पुजारी जनता का धन लूट लूट अपने भरडार 
भरने छगे.।, सिन्घु-पार करना धमे. के विरुद्ध 
समभा गया | हिमालय पार करना शास्त्र के विरुद्ध 
mat और समुद्र-यात्रा. करने. के. प्रतिकूल 
चमे की दुहाई दी. गई। भारतवर्ष घोर. अन्धकार 
में इब गया | 
इसी काल म भारतवष के पश्चिमी देश अरव 
मे हज़रत मुहम्मदशाह का जम्म इश्रा। उनका 
जन्म हाना संसार क्रे लिए ऐसा हुआ, मानों 
ज्वालामुखी परेत फूट पड़ा । बड़ी .बड़ो पुरानी 
gagad इस्लामी विजेताओं के हमलों के सामने 
चक्नाचूर होगई | फारस और मिसर. की प्रजा 
A उठी | इस्लाभी-सेना नये धर्मे के उत्साह में 
भरी हुई चीन तक पहुँची | भारत ग्रकमेरथ्ता 
की निद्रा में पड़ा था | उसे मालूम भी न. था क्रि 
पश्चिम में किन घटनाओं का प्रादुर्भाव हो रहा 
है। यह मायावाद की. तच्वबिद्या (Philosophy) में 
डूबा हुआ था | इस्लामी-ब्रिजेताश्रों. की प्रबलः हल- 
चल का भारतवासियों को पता भी न. लगा | 
मुसलमान लोग इनके देश पर चढ आये ओर 
महमूद गज़नवी ने १७ वार बड़ी daar से 
भारतवप्र.को लूटा'। देश में नपुंसकता छाई हुई 
थी | आरय्थजाति वाममागो ब्रन कर अपने अस्तित्व 
का खो रही थी। सव.साधन होते हुए भी जीवन का 
कोई SETA होने के कारण घर मे आये इप वेरी 
का सामना करना इनके लिए कठिन होगयाः। यदि 
भारतीय लोग. थोड़ा सा भी. पुरुषार्थ करते र 
देशहित के. आदशी को सममते तो महमूद .का 
प्रक..सिपाही भी जीता - siz. कर गज़नवी न 
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जा सकता | जा काम = के देशभक्तो ने सन्‌ १७॥| प्याय 
में नेपोलियन के विरुद्ध किया था, जिन्होंने ग्रा श्रता क 


| aati 
| सभौ 
मुसलमानों की विजयों का इतिहास वास्तव wa म 


बादशाही के साथ बड़ी बड़ी. लड़ाइया ५ | 
लेकिन उनका देशहित क्रेचल :राजमूताने की पह | ने क 
fai और दुर्गा तक ही सीमावद्ध रहा |. चा 
. अब हम यहाँ सिंहावलोकन .करते 
सबसे बड़ा: कारण हमारी: शताब्दियों की प 
नता का भारतवर्ष से बौद्धघमै. का वाहि 
समझना चाहिए | इसके बहिष्कार के | F 
देश के लोगो! ने. कोई श्रेष्ठतर साग का श्रव 
नहीं किया बल्कि मायाचाद के सिं gra 
अपना धमे बना ar! ; 
उसने पाप के साथ BARA, 
सहन और :पाप के प्रति उदार भाव ये 
के लोगों में फैला. a. हिन्दू-जाति में विर 
शक्ति. नए होगड । क्योंकि 9 


ू प्याय को सहन कर लेता है वह कभी भी स्वत- 
ने ग्र | करता का आदर नहीं कर सकता वह स्वार्थ का 
पन a] ger बन जाता है और सवेदा अपने शत्र के 
थी, छ| पाथ मानरहित समझौता करने पर उद्यत हा 
tag! त्राता है। बलवान उससे जा चाहे करवा ले । वह 
ई इच इसका सामना करने का साहस खो देता है। यही 
1 उके| दोष हम अपने लोगों मे पाते हे। कठोर शत्र के 
ज्योति साथ सामना न कर हम दीनता, चाटुकारी ओर 
| समभोते से काम लेने पर उतारू हा जाते हें | हमें 
RATA अपने मान, सत्वाधिकार श्रार राष्ट्र के गौरव का 
| | तेश मात्र भी ध्यान नहीं रहता | यह निबेलता ऐसी 
या साही है जिसके दूर किये बिना कोई राष्ट्र स्वाधीन नहीं 
FISH ह सकता । सुसलमानें में भी विषय-लम्पटता, 
पम क| सार्थे ओर फूट के बढ जाने के कारण उनकी दशा 
aan) esta भी अधिक शोचनीय होगई। और 
Wa | हिद-मुसलमान दोने a मिल कर एक तीसरी 


Wl ८,०००- भील दूर बेठे हुए-अगरेज़ लोगों ने 
प भरतः पर आधिपत्य जमा लिया | 
मार |` अंगरेज्ञी-शाखन का इतिहास हमारे सामने है। 


| a सेने अपनी सारी बुद्धिमत्ता गँवा दी । यह at 
पर RC की अत्यन्त कपा है जो हिन्दू और मुसलमान 
९गें अव अपनी भूलें का समभने लग गये हें। 
Me, महँगी, ओर महामारी ने मायावाद.का 
गे al कार दिया है। योरप के महायुद्ध ने ससार 
ake E झिया पलट दी हे । ब्रिटिश-जाति की कूटनीति 
Ne हमे मालूम हाने लगा है। अब प्रश्न यह है 
a Ae क्या चाहिए? | 
स; कमै केया: था 
ae i योग का तिरस्कार हमने f , 


í n देश से बाहर निकाल दिया था, उसी 
के सिद्धास्तों का प्रचार हमें इस देश में 
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RR थ थथ् थ से ध्धपर्स््ड्श्टड 
~~ 


करना ` चाहिए । भगवान बुद्ध ने भारतघरष को 
वोद्धो का मक्‍का-मदीना बना दिया था और उसके 
इदे-गिदे के देशों में अपनी धर्म पतांका गाड़ कर इसे 
सुरक्षित बनाया था। हमें अब अपने बाद्ध-भाइयों 
को अपनाना चाहिए । उनके तीथैस्थानों पर से 
अपना अधिकार उठा कर उन्हं BLR हवाले कर 


देना उचित हे । वाद्ध लोग उद्देशाभाब के कारण 


भगवान्‌ बुद्ध के अहिंसा-आदश को छोड़ कर गलंत 
रास्ते पर चले गये हैं, उन्हं बुद्धदेवजी का शुद्ध, 
पवित्र धर्म सिखलाना हमारा परम कत्तेव्य है 
जिससे हिन्दुओं An वोद्धों में दढ भ्रातृभाव ओर 
एकता की वृद्धि हा आर भूले हुए भाई फिर एक 
बार मिल जाये | ईश्वर को धन्यवाद्‌ है कि जिसने 
महात्मा गान्धी के हृदय में भगवान बुद्ध की अहिंसा 
का भाव भर कर हमारा मांग बहुत सुगम कर 
दिया। जो जो रुकावट हमारे पथ में थीं वे अंब 
दूर हो गई हैं । 

मुझे पूरी विश्वास हे कि मेरे: देशभक्त धर्मात्मा 
सञ्जन इस अत्यन्त आवश्यक विषय पर विचार 
करेंगे जार अतिशीघ्र देश A इस प्रकार की 
जागृति उत्पन्न करगे जिससे एशिया की एकता 
का महामन्त्र सिद्ध हों जाय और एशिया के लाग 
विदेशियों के अत्याचारों से छूट कर अपने आदश 
ब्रह्मनिवांण की पूति कर | 

स्वाभी सत्यदेव 


दसयन्तां का चन्द्रापाल्वम्भ | 
हाकवियां की वाणी में अलौकिक रस ' 
शिकव होता हे । इतर जन जिस बात का 
जिस तरह कहते हैं वे उस बात को उस 
CBR “A तरह नहीं कहते । उस तरह कहें तो 
फिर वे कंवि ही नंहीं। उनके कहने का 
Sq निराला ही हाता है। वे अंपनी उक्तियों मे 'वह वेस्तु-- 
बह चमत्कार--प्रविष्ट कर देते हैं जो कवित्व कहलाता हे । 
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उनकी उक्तियों का प्रधान गुण वही है । उसके कारण. एक 
ऐसी ala पैदा हो! जाती हे जिसके श्रवण से श्रोता को एक 
Auta प्रकार के रस का अनुभव होता है ओर उसके हृदय 
में अलौकिक. आनन्द की लहर उद्वेल्लित हो उठती हे । 
महाकवियों की रसवती रचना का वण्ये विषय और कहने 
। काढँगयदि स्वाभाविक हे और सत्यांश से गिरा हुआ 
adi, at फिर क्या कहना है । तो फिर सोने में सुरान्ध का 
प्रादुर्भाव हुआ सममिए । यदि बात बहुत ही बढ़ा कर' कही 
n अथवा यदि वह स्वाभाविकता से बहुत ही गिर गई 
at, qaa होने पर भी, उससे उतना आनन्द नहीं 
| मिळता । क्योंकि उसके पाठ या आवृत्ति के समय मन यह 
कहने लगता हे कि, अरे, यह ते सरासर झूठ हे ! यह तो 
तिळ.का arg ,बनाया गया है. ! कालिदास , की कविता सें 
इस तरह के भावोदय के लिए शायद ही कहीं जगह हो 1 
पर श्रीहपे-के नेपघचरित में बहुत जगह हे । श्रीहपं में 
अदभुत कविष्व-शक्ति थी । उनकी अध्रिकांश कविता सरस 
भीं है । परन्तु उनकी अनेक उक्तियों में इतनी अतिशयोक्ति 
है कि उनके पाठ से हृदयं चमत्कृत ता हाता हे, पर साथ ही 
ग्रह बात भी मन में आये बिना नहीं रहती कि यह तो बात 
का बतड़ड़ हे । कविता के मर्स्मज्ञ इसे दोष भले ही समझें, 
पर हम जसे. साधारण जन ता. यही कहेंगे कि et की 
पेसी उक्तिर्या भी प्रशंसनीय ही हैं, क्योंकि उनसे इस महा 
SA की श्ररौकिक उपज का पता लाता है । एक मामूली 
स्री बात के वर्णन. में उसके उवैरा . मस्तिष्क A अनोखी 
अनोखी seat निकळ पढ़ती हैं, जिन्हें सुन कर कभी तो 
राश्रये हाता है, कभी आनन्द की प्राप्ति होती है, कभी 
इसी राती हे, कभी कुछ होता हे, कभी कुछ । उस समय 
मन में यही आव उदित होता हे कि महाकवियों को छोड 
कर AR को ऐसी ऐसी बातें कदापि नहीं सूक सकतीं | 


चन्द्रमा ARTHA हे--उसमें असत हे--और ae 
श्रपनी किरणों से अञ्चत बरसाता हे । यह पुराणों में लिखी 
बात है । यह कहां तक ठीक है, इस पर बहस नहीं | वह 
शीतळ तो mam है An उसकी, चांदनी खास खास 
महीनों में सुखद . भी अवश्य ही होती हे । जाड़ों में उससे 
अवश्य कुछ कष्ट-हा सकता है, पर तभी जव. किसी के 
खुली जगह लेटना, बैठना या सोना पड़े । पर. कवियों की 


~ 
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दुनिया ही निराली है। जैसे पुसणों-की कुछ बातें | गवि 
ही में, इस समय, पाई जाती हैं वैसे ही कवियों कोश रा वह 
कुछ बाते. उन्हीं की ठुनिया--उन्हीं की कविता-ृष्टि भ~ पढने ठ 
पाई जाती हैं । यदि ऐसा न -होतां तो चकोर पत्ती कषे हा at, शिः 
लोग चिनगारियां gat पाते और शहरों ही में नहीं, छेह | ता हो 
छोटे गांवों में भी;. चन्द्रमा की मारी दो एक वियोगिनी las i 
नारियों को रोज़ चिता पर चढ़ाना पड़ता । कवियों ata | gaz हे; 
बाते. कवि समय-सिद्ध कही जाती हैं । अर्थात्‌ यह न पूछ! | राहु ऽ 
कि इस तरह - की घटनाये. कभी होती भी हैं या नहीं; सि | चेष्टा 
यह समे रहिए कि कवियों: में ऐसी बाते कहने या मागे | eae 
की परिपाटी चली ar रही है। í 


दुःखदायी हो सकता है; पर वह: मारक भी हो न 

इसकी गवाही श्रीहर्ष देते हैं । श्रापका कहना है कि आई 
तक उसने एक नहीं, दो नहीं, दस-बीस नहीं, हजार ३ 
निरपराध नारियों की. हत्या कर डाळी है ।. आपके i ž 


विवांह seit ता नळ के ही साथ करूँगी। sat N 
हंस से दमयन्ती के रूपळावण्य की प्रशंसां सुन कर वर्श al 
उस पर मोहित हा गया हंस ने. दूतत्व किया 
दुमयन्ती के पास जाकर उसके - नळ-विषयक AIT 
और AT बढ़ा दिया । उसने दमयन्ती स यह भी ag 


हंस के .चले TA ge gaah दिन-रातं 
चिन्तन करने लगी | वह बहुत कृश हो गई; खाता 
हुत कुळु छूट गया; दुनिया की और सभी बातों से २. 
विरक्ति होगई । विमोगविर्पयक. कवि-समय- 
STAU ने एकमात्र उसी का. सहारा ले लिया 
योग हो जाने पर, वियोग की घटना होती है। पर a 
की सृष्टि में नळ से -येग होने के पहले ही देम 


a Rx 
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पुरा | शिग-विपत्ति के बादळ ' फट पड़े । उसे उन्माद सा हा 
की भी |r वह विळाप करने ओर ग्रांकाश-पातांळ के कुछाबे 
टे मे [fot लगी । एक रात को-जो उसे पोडश कळाश्रों से 
को हा | एं, शिशिरवर्षी, शीतकर दिखाई दिये तो उसका दु.ख 
ही, दो? | at हो गया । उसने चन्द्रमा की बड़ी निन्दा की । पर 
योगिनी [[हु के लिए कहा- बड़ा बहादुर है, बड़ा परदःख 
t | तर है; पापी चन्द्रमा को खा जाता है । परापकारत्रती हो 
1 sq |) राहु जेसा हा; बेचारा वियोगविधुराग्रों का. बचाने की 
हीं; सि | ही चेष्टा करता है?” | इस प्रकार कहते-सुनते जब उसका 
1 माले | प्रताप नामक AT बहुत बढ़ गया तब वहः अपनी-रोती 
2 : | ई सखी सेबाली--  / ` ` 


सुन, में तुझसे गणित-शासतर की बात कहती हूँ । उसके 


PR होता हे । मगर इन agi में इतनी बुद्धि कहां ! 
¦ |सी से इनकी यह युगादि-गणना अधूरी ही रह गई | 
_ सती अपने पिता दक्ष-प्रजापति के यज्ञ के असि-कुण्ड 
Mit कर जळ मरी और फिर ` हिमाळयं के घर जन्म 
के सा | | शोले भाले ळोग समझते हैं क्रि हिमालय की 
के लयाळ से ही सती हिमालय की सुता बनीं । पर 
क; a ong सरांसर yga हे । हिमाळय पर देवताओं को 
है; वह अनेक्र रल-खनियो का स्वामी है; उस पर सैकड़ों 
| ^ ओपधियाँ डती हैं; यह जान कर सती उसके ae 
ee rs "पदा gf । sas बात यह हैं कि स्मरांभि की AGA 
से सन्तप्त हाने के.कारणं, विवश होकर, उन्हें 
en घरः जन्म लेना पड़ा | उन्होंने सोचा कि मेरे 
boing ६ दाह हिम अर्थांत बफ के भाकर हिमालय ही 
५... शान्त हा सकता हे, और किसी तरह नहीं । 
dy, हे बफिसान gear पड़ा । इसमें सन्देह नहीं । 
तुझसे और भी कहना चाहती हू । महादेवजी 
र. । तक पर जा आग जळ रही है वह, जानती है. 


Vl ag उनका तीसरा नेत्र नहीं। वह तो 


Rez 
सती के ही विरह की आग की धधंकती हुई! ळपर हे । 
समी ! 

_ समय कुछ ऐसा ग्रा गया हे कि लोगों की अवेळ ही 
ठिकाने नहीं । वे समझते हैं कि ळोकिक आग से जळे जाने 
पर ही सबसे अंधिक जलन होती हे । लोगो की ga तरह 
की समभ पर तसं ांता हे; क्योंकि उनकी इस समर में 
कुछ भी सार नहीं ।. सबसे अधिक जलन विरहाझि से 
जलने पर ही उत्पन्न होती है | इसे ध्रव सत्य समभ । यदि 
ऐसा न होता तो विधंवा स्त्रियां भ्रपने पति: के शव के साथ 
श्रगले जन्म में उससे मिलने के लिए, खशी खशी जीती 
ही कयो जळ जातीं ? चिता की लाकिक आग को at 
कुछ समझती ही नहीं । उसके सहारे--उसमें कूद कर--वे 
अपनी विरह्याभि की व्यथा से बचना चाहती हैं, क्योंकि 
वह व्यथा साधारण आग में जळ जाने की व्यथा से बहुत 
ही अभ्रिक waa होती हे ॥. . ; र 


भले आदमी पापिष्ठो का शरण नहीं देते; उन्हे अपने ५ 


घर मे नहीं रखते । वे पुण्यात्माओं ही के पक्षपाती होते है 
और उन्हीं को अपने आश्रय में रखते हे । पर इस दुविनीत 
चन्द्रमा at चाळ बिलकुल ही उलटी हे । सखी, ज़रा 
इसकी दुष्टता को at देख | ae कुसुदां का सखा है; इसकी 
अनेक किरण कुसुदों को छूकर विमळ, विशुद्ध, शीतल 
ग्रतएव. तापहारक हो जाती हे ।.पर उन्हीं का यह निकाल 
बाहर करता हैं। और रखता किनको है ? विरहिणी 
कामिनियों के व्धंजनित पाप-पड़ू से कळड्कित किरणों को ! 
उन्हीं .दुःसंह पापिनी किरणों से'यह मेरा स्पशं करके 


ga पीड़ित करता है। भला इसके ga दुविनय--ईसे 


दवोरातम्य->का भी कुक्कठिक्रानां है! _ . = ¦ 

सखी, जरा इंस हुरात्मा चन्द्र से यह तो पूछे कि तू. 
ने HASTA को! ATT कर खाक करने का गुरुमन्त्र a 
गुरु से सीखा है । जिस समय तू महासागर के भीतर gat 
पंडा था उस समय क्या वहीं जळते हुए वड़बानळ से सीखा 
था? श्रथवा समुद्र से निकळने के बाद, महादेवजी के 
मस्तक पर पहुँचने पर, क्या उनके गले में स्थित कालकूट सें 
सीखा है ? इन्दी दोनों में से किसी एक से तुरे दूसरों को 
जळाने की शिक्षा जरूर मिली होगी । मेरा अनुमान तो 
यही कहता है । यच 


+ 
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२६७ 
we 
अच्छा, सखी; यह तो बता अंधेरी रात में जो कि 
अधिक तारे देख पडते हैं सो क्यों ? और ये तारे हैं क्या 
चीज १ तू शायद इस भेद को न जानती हो। इसलिए में 
ही बताती हूँ । यह चन्द्रमा बड़ा पापी है । इसने हज़ारों 
|... निरपराध नारियों की हत्या की है। ओर हत्यारे को सज़ा 
ogee ही मिळती है। इस कारण धर्मराज इसकी टांग 
पकड़ कर पहले तो इसे Ga चक्कर देता है; फिर कृष्णपक्ष 
की रात्रिरूपिणी शिळा पर आकाश से पटक देता है AN 
कहता हे, ले अपने किपे का फळ भोग । इस तरह THT? 
जाने पर इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं--नष्ट होकर यह 
चूर चूर हा जाता है । ये तारे इसी चाण्डाल चन्द्रमा के 
शरीर के टूटे हुए टुकड़े या कण हैं भ्रन्यथा भ्रँधेरी रात में 
ये तारा-नामक अनन्त चमकीले पिण्ड और कहां से ग्रा 
सकते हैं ? 
सखी, तू जरा देर के लिए मेरी वकाळत कर दे। इस 
. दुविनीत शशळाञ्छन से यह कह कि जन्म तो तेरा परम 
न कुलीन wet में हुआ है र निवास-स्थान तुझे 
मिला है देवाधिदेव महादेव के मस्तक पर । ऐसा होने 
पर भी तू क्यों इतना. जघन्य कम्मं कर रहा हे? 
क्यों तू निबेळ नारियों की हत्या कर करके पाप के 
घड़े भर रहा है ? यदि. तुझे महत्ताशाली महासागर से 
उत्पन्न हाने का कुछ भी ख़याळ नहीं ता क्या तू इस बात 
को भी भूळ गया कि तू रहता कितने उच्च और कितने 
पवित्र स्थान पर है ? बड़े कुछ में जन्म लेकर और परम- 
पवित्र स्थान में रह कर भी तूने कुटिळता. न .छोड़ी ! 
Sm Prem का शतवार धिक्कार ! . 


` ` रे कलडूो चन्द्र ! तू तो चिरकाळ तक उस समुद्र के 
भीतर था. जिसे मन्दराचळ ने मथा था । अच्छा तो तू उस 
बेत की कडेर ठोकरों से वहीं क्यों न चूर्ण हो गया ? और 

. बच ही गया था तो तुझ सहित समुद्र को पी - जानेवाले 
- अगस्त मुनि की जठराझि से, उनके पेट के भीतर ही तू 
क्यों न जीणे हा गया १ बात यह है कि aAA और 
पापियों की बड़ी उम्र हाती हे । वे सहज में नहीं मरते । . 

रे जड़े ! तूने शायद यह सुन art होगा कि मरने 

पर प्राणियों का मन तुममें ही लीन हो जाता है-_(''मन- 

` श्रनद्रे निलीयते” । श्रुति के इस विधान को ही भ्यान सें 


~~~ 
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चाहता है ? यदि तेरा यही naga हो तो सुभे तेरी | f 
पर हँसी आती हे । क्योंकि, मेरे रत मन के a 
महापण्डित मन्मथ ने उस श्रुति की व्याख्या ओर ही तह 
कर ae है । उसने ATT भाष्य में लिख दिया eR | हित, शरम 


नहीं । मेरे मन के विषय में श्रुति का यह अर्थ ग्रपवादा | प्री का 
है । समझा ! तू जिस प्रकार के यश का उपाजन कर रा | 
है, कर । उसकी घोषणा भी तू नकृकारे की चोट संसार॥ ह जाय ' 
कर । जिस जलनिधि-वंश में तेरा जन्म हुआ है उसे | 
उज्ज्वल कर । वधू-वध-सम्बन्धी पाप भी यथेच्छ बटोर. 
एक बात मत कर । मुझे मार भले ही डाळ; कदर्थना मे 
मत कर--व्यथ ही सुके पीड़ा न पहुँचा । रात को सूये | हता हे 
न रहते तू कपट-सूय्म बनता हे । अच्छा, बन | सुरे पीहि 
करले-सुफे जी भर कर जळा ले। क्या रात ही 
रहेगी ? प्रातःकाळ होगा ही नहीं ? अवश्य. erat | a 
में इन्हीं आंखों से, प्रकृत gA के द्वारा तेरी AST 
झूठा घमण्ड चूर होते देखूंगी । i 
हरिणळाज्छुन, लेग कहते हैं कि तू अर्त (ग्रथ 
है और भूतपति (शङ्कर) के आश्रय में रहता हेया 
शिरोमणि है । इस दशा में रात के समय तुमे प्र 
देख देसनेबाळों के सिर विस्मय से जो हिल उ ती 
ही है। क्योंकि, जा aang है वही यदि क 
जाय तो विस्मय हाना ही चाहिए । मेरे लिए तो ae 
ही बड़ा भयङ्कर हे । यदि awa ही ( बेमरा हुआ 
जीवित ही ) प्राणी, भूतपति ( पिंशाचों के eu 
maa लेकर अपनी भूतता प्रकट करे TA 
में प्रविष्ट होकर उनका सिर हिलावे--तो उसका m 
अवश्यही अद्भुत समझा जायगा । इसी से ग 
विस्मयजनक चेष्टा देख कर डर रही हू | 
_ अरी सखी: ! काों में खुसे हुए इन तमाल 
तू चन्द्रमा के हिरन को क्यों नहीं खिला दे 
खिळा । इन्हें उसके आगे डाळ दे । ये नये नगे * 
खाकर वह -हिरन aff कुछ मोटा हो जाय थै 
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ले हेग | हाई से चन्द्रमा के कुछ अंश को ढक ले तो जुरा देर के 
मूळा | तिए मुझे दम लेने की तो ,फुरसत मिले ! खेद तो इस 


२ | सं वह विद्या ग्रा जाय श्रोर यह समुद्रपायी हा जाय तो 
waa को पी जाना इसके लिए कौन बड़ी वात होगी । 
है भी तो यह उसकी तरफ टकटकी लगा कर केवळ: देखा 
सूर | कता है । फिर तो, उसकी किरणों को पी जाना, इसके 
पी हिए पानी के दो चार छोटे मुख में रख लेने के सदश 
a a RI काम हागा । 

| शा सखी ! मेरी ` ग्राली ! ete का एक बड़ा सा 
| सडा तो ले आ ! छाई ? अच्छा, अब सेरा आईना 
॥ गन में रख दे । फिर देखती रह । ज्योंही मेरे इस शत्र 
PR का प्रतिबिम्त्र आईने में देख पड़े त्योंही उस पर 


qafi Mg की एक चोट ऐसी मार कि उसका काम वहीं तमाम 
उव 

: तो के शै जाय । मेरे दिन इतने खोटे हैं कि संसार में कोइ भी 

A M शी सहायता करनेवाळा नहीं | स5द ही को देख | वड़वा- 


Az 
ae 8 जैसी भीषण आग को ते वह पेट में डाले बैठा है। 
५ A VAT को उसने पेट से बाहर निकाल फेंका, जैसे वह 


प्रा A 
मी.) %| सके लिए कालकूट ही का भाई हो। अच्छा, यदि 
Be को उसका रख RSA सहन न Tal तो महादेवजी 


WW काटकूटदतू पी जाते। पर उस विषम विष को तो 
ता चौर इसे छोड़ दिया ! सो उन्होंने भी झुर 


ad 
a W नी की सहायता न की वे तो सर्वेसप्त्थ हैं। 
U चन्द्रमा को भी गले के भीतर रख लेना उनके 
; 4 ई बड़ी बात स थी । 
फे बात बड़े ही quart की है । समुद से निकले हुए 
फेके काळकूट विष को अकेले महादेवजी ने ही पी 


Mat ari एक के पी लेने से ae समूळ नष्ट दो 
| २ 


दमयन्ता का चन्द्रोपालस्भ | 
TODD DS 


गया । अब वह कहां देखने को नहीं मिळता । उसका 
अस्तित्व ही लोए हा गया । पर वहीं उसी समुद्र से निकले 
हुए इस सफेद रङ्ग के ,विष ( चन्द्रमा.) का : देख । बार 
बार उसे पीकर देवता उसका चय कर देते हैं और बार. बार 
वह फिर फिर से उदय हो आता है । उसका नाश ही नहीं 
होता। क्यों, यह want की वात है या नहीं ? 

पोडश Sarat से पूर्ण पूरा चन्द्रमा तो महापापी है; 
क्योंकि वह विरहियां के समुदाय का सदा ही वध किया 
करता है । वधिक पापात्मा न गिना जायगा ar कौन गिना 
जायगा ? पर देवताओं के द्वारा अस्त के पी लिये जाने 
पर क्षीण हुआ चन्द्रमा कदापि पापी नहीं माना जा सकता। 
क्योंकि वधिक-काय्य पौर्णमासी ही के चन्द्रमा के द्वारा 
होता हे, ओर किसी तिथि के क्षीण चन्द्रमा द्वारा नहीँ । 
क्यों, बात ठीक हे न ? परन्तु ग्रहज्ञानी ज्योतिषियो! की 
qaar को तो देख ! वे उल्टी ही हांकते हैं । वे कहते हैं, ५ 
पूर्णचन्द शुभग्रह है और हीण चन्द्र पापग्नह ! केसी. 
Rat Sas | 

क्षीणेन्द्वकाकिभूपुत्राः पापास्तत्संयुती बुध 

_ पूण चन्द्रब॒धाचा स्यैशुक्रास्ते स्युः DAA | 

क्यों सखी, क्या तू जानती हे कि कृष्णपक्ष का नास 
age क्यों है ? कारण यह है कि विरहिजन इस पक्ष का बहुत 
श्रादर करते हैं । यह पक्ष उनके बहुल सम्मान का पात्र हे, 
इसी से इसका यह नाम पड़ा। अच्छा, अमा ( अर्थात्‌ 
अमावास्या ) को यह नाम क्यों मिला ? इसलिए कि उस 
रात at ( चन्द्रमा का संथा अभाव होने के कारण ) 
विरहियो ने अपनी अमा ( असिति, न मापी जाने योगय) 
श्रद्धा.का पात्र AAR है | बहुत आदर का पात्र होने के 
कारण कृष्णपक्ष को बहुल का और अमित आद्र-सत्कार | 
का पान्र.होते के कारण अमावास्या को असा का ख़िताब | 
विरही जनों ही का दिया हुआ हे.। क्यों, मेरा यह कथन | 


ठीक है न? 


HIT तक राहु ने: सैकड़ों, हज़ारों, TR पकड़ पकड़ कर ण 


चन्द्रम. का अपने YE A रका होगा | पर समर a नहीं _ 
आता, वह हर AR उसे छोड़ क्यों देता है। दही में सने 
हुए मीडे Mè agai के गोले: को ge में रख कर भी भटा 
कोई छोड़ सकता है ? चन्द्रमा ठीक ऐसे ही गोले.के समान 
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हे । हां, एक बात हा सकती है । aga सम्भव हे, राहु को 
- अपने शन्न चक्रपाणि के गोल गोळ चक्र का धोखा हा 
जाता होगा । इसी से चन्द्रमा को लीळ कर भी वह छोड़ 
देता हे । उसे डर लगता होगा कि कहीं ऐसा नहा जा 
ag फिर मेरा कण्ठ काट डाले ! दोनों का सादृश्य ही 
इसका कारण जान पड़ता है--चन्द्रमा भी गोल AN 
सफेद, सुदर्शनःचक्र भी गोळ और सफेद । नहीं, नहीं, मेरा 
यह अनुमान ठीक नहीं । सुख के भीतर चन्द्रमा को पाकर 
| भी, राहु उसे श्रपनी इच्छा से कदापि न छोड़ता हागा | 
यह चन्द्रमा ही उसके गले की राह निकल भागता होगा | 
क्योकि गले के नीचे का भाग तो राहु के हे नहीं, वह तो 
केवळ शीशमान्र है । राहु के यदि पेट और ग्रामाशय होता 
तो वह चन्द्रमा को उनके भीतर पहुँचा कर उसे जरूर 
BAA कर जाता | 


इन पुराने पौराणिको के भोलेपन की हद नहीं । ये 
asagat नहीं । किसी बात की तह तक पहुंचते ही नहीं । 
इनकी बुद्धि सदा ऊपर ही ऊपर चक्कर काटा करती है; 
भीतर धंसया जानती ही नहीं । इसी से ये लोग विष्णु को 
राहु का सिर काटनेवाळा कहते हैं । यह और कुछ नहीं 
इनके gaara का प्रखर परिणाम है । इन्हें चाहिए था 
कि ये भगवान्‌ मधुसूदन का लाखों विरहिणी नारियों का 
सिर काट लेनेवाळा कहते । क्योंकि Tia एक राहु का 
HS करके--उसके सिर को धड़ से जुदा कर'े--अनेका- 
नेक AACA का वध-साधन करने का द्वार मधुसूदन ने 
ही खोळ wart है । राहु का सिर वे यदि न कांट डालते 
तो वह चन्द्रमा को लील केर कब्र का उसे पचा गया होता | 
` परन्तु शीप-मात्र रह आने से वह चन्द्रमा को नहीं qar 
ता। चह उसे खा तो जाता है; पर हर ae वह इसके 
गले के नीचे से निकळ भागता हे और वियोगिनी वनिताओं 
की हत्या करने के व्यापार में फिर पूर्ववत्‌ ळग जाता हे | 
सो इस सारी हत्या का पातक विष्णु ही के सिर पड़ता हे) 
इसी से उन्हे राहु का सिर कारनेवाळा न कह कर वियो।ग- 
विधुरा वधुओं ही का सिर कारनेच्राळा कहना चाहिए । राह 
के यदि जठराझि होती तो क्या आज तक्र यह चाण्डाळ 
चन्द्र बच भी ज्ञाता थोर क्या विपोगिनी नारियां इस तरह 
dma मारी जाती ? 
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पुराने ज़माने की बात कहती हूँ । बात निराधार ag 
वेद में भी उसका उल्लेख Èl एक दुफे महादेवजी ३ | 
मखरूपी aa का सिर उड़ा दिया । यह दात देवताग्रो ३ 
सर्जन-जनर छू, श्रम्विनीकुमार, को बरदाश्त न हुई । उन्ही 
कहा-में ठहरा मन्मथ महाराज का मित्र और : शिक | 
ठहरे उनके शत्रु | अपने मित्र के शत्रु के काम में करि 
डालना मित्र का परम कतव्य है, यह बात राजनीति त 
मं लिखी है । यही सोच कर अश्विनीकुमार ने उस and 
सिर को धड़ से जोड़ कर फिर उले जिला दिया । महादेवी 
अपना सा सुह लेकर रह गये । सखी, तळाश तो क| 
क्या वैसा सर्जन अब भी कहीं मिल सक्ता है ? मिले 
उसे बुळा ळा और राहु के सिर को उसके Hara (AIN 


तो है। युद्ध में राजा नळ जब अपने शत्रुओं के सिर है i 
देता हे तत्र उनके निःशीश ward इस डर सं ऊपर H) 
उछुछते--ऊपर को उड़ते-हैं कि वहाँ शायद मौत से बश आठ | 
जाये । उसी समय राहु ही क्‍यों न gig कर फ 
ara ऐसे कबन्ध के. गले से चिपक जाय श्रोर ताज बह एज स 
हुए रुधिर का, चुने के छास्टर के सदश, दर्ज में लगा क |। यदि 
उसे दृढ़ कर दे । यह भी न सही, एक युक्ति यर भी? 
सकती है । जरा-नाम की राक्षसी को तू जानती atii ढाळ 
वही जरा जिसने मगधनरेश शिशुपाळ के शरीर क प 
टुकड़ों को जोड़ कर एक कर दिया था | ज़रा उसी जरा. 
पास चली जा और पूछ कि तू केतु के कबन्ध राई | हू 
सिर को भी, शिशुपाळ के शरीर के दो टुकड़ों की प 
क्यों नहीं जोड़ देती ? उससे कह-- जोड़ दे । ठ 
पुण्य होगा” । 
अच्छा सखी, मेरी तरफ से राहु से यह ती प 
तू चन्द्रमा के निगळ कर उसे छोड़ क्यों देता है। 
उसे द्विजराज (ब्राह्मण भी aum कहाता 
चन्द्रमा भी ) समझ कर जाते देता है ? क्या यह 
उसके द्विजराजत्व के कारण है ? यदि यह्वी बात x 
यह तेरी सरासर भूल हे । यदि वह द्विजराज ar 
वारुणी ( मदिरा भी. वारुणी कहाती है और १ 
दिशा--पूव दिशा--भी ) का सेवन करके, पति 


a pals देता ? arad पतित east का क्या कभी 
J s ठोक की भी प्राप्ति हा सकती है ? अतएव यह चन्द्रमा 
~ fat द्विजराज नहीं; कुछ और ही है । इसे निगल जाने 


। उन्ह 
रिद [ide कुड भी सङ्कांच न करना चाहिए | 
में कि ma, राहुजी, में ही तुकसे एक बात पूती हूँ.। 


पहले तुमे एक पुराने ्राख्यान की याद दिला देना 
दती हूँ । एक दिन की बात है कि गरुड़जी के मां-बाप 
$धर, उनके स्वाभाविक खाद्य की सामग्री कुछ भी न रह 
ae abam बच्चों को भूखा देख सकते नहीं | इस 


Et 
हा देवी 
तो कर! 


पैदा करता हे! और तू इसे 
जे बह जिएज समझ कर, TEs ही की तरह, उगळ देता 


र कें शपत उसका स्वभाव हे । इंसी तरह दूसरों को व्यर्थ 

EC भाता चन्द्रमा का भी स्वभाव है। देख न, में 
$ 

ररा हूँ और निरपराध £1 फिर भी वह झुरे 


ही तर) हा | अतएव द्विजराजता की शङ्का दूर करके तुझे 


ढं P 
मे | निःशङ्क खा जाना चाहिए । 
be वा में तुरे बता दूँ कि चन्द्रमा का नाम द्विजः 
क्य 


ana है। यह सब gu ब्रह्माजी. की 21 उनको 
। ब |, आर किसे ऐसी बातें सूर सकती हैं ? तू जानता 
है | à कि रुचि बदलने के लिए लोक में कभी कभी चबेने 
खि | eas को--ी जरूरत. होती है । यमराज ने 
ह : से चबेनी की याजना. कर देने के लिए दरख्वास्त 
होता | पे बढ़े सोच में पड़ याये “बड़ी देर तक सेचते. 

Se ai कहा, WEST विरहिणी-गण का चब्बेण . 


शे तुम चबेते की साध. पूरी कर लिया करो । इस . 


ndation Chennai and eGangotri 
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पर यमराज ने भ्रार्थना की कि महाराज मेरे He में दांत 
नहीं रह गये | मुझे दांत भी सिळें। तब ब्रह्मदेव ने 
पोडश-कळाधारी चन्द्रमा की एक एक कळा को एक 
एक SIS का काम सौंप कर उसे द्विजराज बना दिया । 
इस प्रकार सोंळह Slat के स्वामी इस द्विजराज की agt- 
यता से यमराज~देवंता विरहिणी atest का चब्बेण 
किया करते हैं । इसी से यह चन्द्रमा द्विजराज gare । 
समे ? (संस्कृत भाषा. सें द्विज-शब्द दांत, विप्र श्रेर 
विहङ्ग--इन तीनों wat में भ्राता है 1) 

सखी, में अब थक गई । कहां तक इस चाण्डाळ 
चन्द्र की करता का वर्णन FEL बस एक बात और । 
इसमें जो कालिमा देख पड़ती हे वह कया है? इस 
सम्बन्ध में yA ता दो कहपनाये सूती हैं | पहली यह 
कि यह चन्द्रमा बहुत ' करके झखकेतन का. झुलसा 
हुआ ye है । जत्र महादेवजी के कोपानळ में वह जलने 
लगा तब, जान पड़ता है, ब्रह्मा ने. कृपा करके -उसे WT 
जळा ही निकाळ लिया । इसी से जा अंश उसका जळ 
गया हे वह काळा पड़ गया है और उसी को लोग शश 
या कळङ्क कहते हैं । दूसरी कल्पना यह कहती है कि 
चन्द्रमा के ये दाग बहुत करके पाप की कालिमा होंगे । 
क्योंकि इसने आज तक असंख्य feat का वध किया है । 
अतएव, यह कालिमा पापजात कालिमा भी हा सकती है। 

इस प्रकार के विळाप-प्रलाप से कुछ भी ळाभ होता 
न देख, दमयन्ती ने च्मा को तो छोड़ दिया; मार- 
महीप की.तरफ वह कुकी ओर उसकी ख़बर लेने लगी | 

र उस सम्बन्ध की चर्चा यहां न की जायगी । हो एक 

बात, यहाँ पर, और कह देने की ज़रूरत 21 

श्रीहर्षं मिश्र के कल्गना-कलोलों को इतना ऊचा 
उठते देख एक अबांचीन पण्डित सेन रहा गया । ये 
पण्डितजी श्रीपं के बाद हा गये हैं । जब वे दभ यन्ती 
सुख से विनिंगेत चन्द्रोपाळम्भ को पढ़ चुके तब उन्होंने एक 
श्लोक अपनी तरफ़ से बना कर इस उपालम्भ के अनत 
में जाइ दिया। इस प्रक्षिस श्लोक में उन्होंने ऐसी 


कल्पना की जो. Aes की कल्पनाश्रा सं भी बढ़ी चढ़ी 


है । वे बोले 
Smash महराज, दमयन्ती के मुह से आपने 
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REE 


a च्या 


यह सत्र FU कहा SIS । आपके इतने ऊँचे उड्डान व्यर्थ 

होगये । जरा होश में आइए। हाश में न रहने ही से 

आपने कहीं. स्वाभाविक, कहीं श्रस्वाभाविक, कहीं fee, 

कहीं सरळ रचना कर डाली हे । जिसे चन्द्रमा समझ 

कर आपने दमयन्ती से ग्रनाप-शन!प बाते कहा Stet 
| वह चन्द्रमा ही नहीं । हजरत, वह तो आपकी दमयन्ती 
| का परम प्यारा राहु है । आप कहेंगे कि राहु तो काला- 
। कलूटा हाता है, यह ते शुभ्र है । इसका कारण यह हे 
|. कि ह्विजपति (ब्राह्मण का और चन्द्रमा का भी ग्रथ देने- 
| वाला शब्द) का बारंबार ग्रास करने के पाप से इसे 
॥ सफेद कोढ़ हो गया हे। हे यह राहु, चन्द्रमा हरगिज 
। नहीं । विरहिणी aga के सुखचन्द को पकड़ कर 
|. निगल जाने ही के लिए यह समान में चक्कर लगा 
रहा है । सा दमयन्ती के Yea जिस राहु की आपने 
इतनी प्रशंसा कराई हे वही कहीं उसे उठा कर मुँह में 
न रख ले ! सावधान--- 


ह्विजपतिग्रसनाहितपा तक- 
प्रभवकुष्ठसितीकृतविग्न ह: | 
विर हिणीवदनेन्दु जिघृक्षया 
स्फुरति USTs न निशाकरः ॥ 
साऽहं शम्मी 


——— 


बाबू मोतीलाल घोष | 


D AIMAR के वयोवृद्ध सम्पा- 
i ? अ $ दकवर बाबू मोतीलाल घोष का 
vk स्वर्गवास होगया । आप इधर 
` कुछ समय से अधिकरूप से शेगग्रस्त थे । देश 
के दुर्भाग्य से छठी सितम्बर को SRA = 
आपको जीवन-लीला समाप्त होग | भारत के 
देशी पन्नों के सम्पादकों के बीच आपका आसन 
ma से ही ऊँचा और आदरणीय रहा है | 
वको ATS भारत का एक Raq 
= ही नहीं उठ गया हे, किन्तु एक 
a देशभक्त भी। यद्यपि आपकी 


` 


` धमभावुक 
za पूर्णायु 
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₹ ७) A Q ` De | 
प्राप्त कर हुई है, तथापि हुई है ऐसे समय में ज | अमे बे 
आपके जीवित रहने की विशेष आवश्यकता थी। | इ थ 
आपके अभाव की पूर्ति करनेवाला इस साप | ४७ | 
आप जैसा असाधारण व्यक्ति कोई नहीं देश [कर श्रे 
पड़ता हे | अपने विस्तृत जीवनकाल में समय साय | वेत्र में: 


देते रहे हें उससे सरकार र सवसाधारण | 
दोनों आपका गारव करते थे। यथधपि आप सभा | 


yx 


अन्याय के प्रतीकार में आपकी लेखनी न तो| | 
किसी से दबती थी और न किसी का शीळ-सड्ीचं | ` | 
करती थी | इधर कुछ समय से आपका स्वास्थ | 
बिगड़ गया था । इस कारण आप पत्रिका १| 
सम्पादन-कार्य से अलग होगये थे । ह | 

मोती बाबू का जन्म सन्‌ १८४४ में जैसा । 
जिले के saang नामक गाँव में हुआ था 
आपके अँगरेज़ी की शिक्षा केवळ who ५०६ | 
तक मिल सकी थी। पत्रिका के सम्पादन'काये | 
योगदान करने के लिए आपको अपना पर्द १ 
लिखना बीच ही में बन्द कर देना पड़ा था | पि ` 
के जन्मदाता आपके ज्येष्ट भ्राता arg शिशिस्क | 
घोष थे। देश के वर्तमान राजनैतिक sat | 
प्रवतेकां में से आप भी एक थे | उन्होंने कहाँ क 
पढाःलिखा था इसका विवरण ता उपलब्ध ` | 
हे, पर यह स्पष्ट हे कि वे अपने T 
वय में राजनीति के क्षेत्र में आये थे। स.” 
विद्रोह के बाद सनः १८४५६ में बङ्गाल के जिग, 
गिने व्यक्तियों ने fez -गोरों के ग्रत्याचा 
विरुद्ध दीन कृषकों का पक्ष-ग्रहण कि 


E ie 
| वे भी एक थे । उस खमय आपका वय बहुत 
इस घटना के दस वर्ष बाद सन्‌ 
pin में SATANUT का प्रकाशन 
कर आर हढनिशश्‍्चय होकर राजनीति के 
Jara ग्रवतीरी हुए । यद्यपि इस समय मोती 
| वू विद्याध्ययन में सलम थे तथापि परिस्थिति 


॥ऐ पड़ती थी । पञ्निका के प्रकाशक शिशिर 
[का धन का अमाव था, पर साहस की कमी 
हा उन्होंने कुछ पुराने. टाइव और लकड़ी 
a लेकर देश-भक्ति के उद्रेक में पत्रिका 


मकाशन शुरू -कर दिया था। उसके लिखते, 
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कम्पाज़ करने आर छापने का सारा काम स्वयम्‌ 
शिशिर वावू ओर उनके छोटे भाई ही किया 
करते थे । इस तरह पत्रिका के प्रकाशन में माती 
बावू को भी अंपने भाई की सहायता करनी पड़ती 
थी । यही नहीं, जब अपने जन्म के चाथे महीने 
वाद उस पर मानहानि का दावा दायर हुआ था 
तब आप भी शिशिर बाबू के साथ अभि- 
` युक्त हुए थे। सरकार के अधिकारियों 
की उचित कड़ी टीका करन में पत्रिका 
अपना शानी नहीं रखती थी। इसी 
कारण उस पर पूर्वोक्त मुकदमा चलाया 
गया था | यद्यपि इस मुकृद्दमे में शिशिर 
बाधू का बहुत थन-व्ययः हुआ, तो भी. 
जीत जाने पर उनकी कीति बढ़ गई। 
सवसाधारण पत्रिका और उसके 
उत्साही कार्यकत्तांग्रा को सम्मान की 
दृष्टि से देखने लगे | 
जब सन्‌ १८७२ में शिशिर बांबू 
“पत्रिका? का प्रकाशन कलकत्ते से करने 
लगे तब मोती बावू भी उनके साथ यहाँ 
आगये |. कलकत्ते में आप कालेज में 
नाम लिखा कर पढ़ने लगे | इसके सिवा 


अपनी नीति के. कारण पत्रिका ने पहले 
ही से ख्याति प्राप्त कर ली थी | इधर 
जब उसका प्रकाशन कलकत्ते से होने 
लगा तब उसे अपनी उन्नति करने 
के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध होगये | 
सरकारी नीति की प्रखर आलोचना करने के 
लिए यहाँ उले पूरा मसाला मिलने की सुविधा 


होने के कारण वह और अधिक प्रचरड हागई। 


यहाँ तक कि साधारण अधिकारियों की कान कहे 


` बड़े बड़े- अधिकारी तक उससे सावधान 


रहने लगे। उस समय बङ्गाल के छोटे लाट 


£ 


पत्रिका के लिए लेख भी लिखते TI 


= ए कजाचा 
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सर usa पशन थे। वे देशी पत्रों के बदले 
इए रुख को सहन न कर सके | ATA 
उन्हाने इन्हें अपनी साम-दाम आदि नीति 
के दारा अपने HA म करना चाहा आर कृष्टोदास 
पाल जैसे प्रसिद्ध सम्पादक उनके चकमे AA 
गये । परन्तु जव उन्हाचे शिशिर चावू का अपना 
मुट्टी में करना चाहा तव वे अपने प्रयत्न में 
| असफळ हुए। शिशिर बाबू ने लाट साहब से 
| स्पष्ट कह दिया कि हजर, देश म कम से कम 
। पक इमानदार सम्पादक अवश्य रहना चाहए | 
इन्हाने यह उत्तर छाट साहब को उल समय दिया 
था जब पत्रिका 'ब्नाभाव के कारण कठिनाई से चल 
रही थी। उस समय उसका बाल्य-काल था और 
उसका सम्पादक कलकत्ते के सभ्य समाज में 
प्रवेश नहीं कर पाया था । यदि वे चाहते तो 
लाट साहब के प्रस्ताव का. स्वीकार कर दूसरों 
की तरह बड़े आदभी बन जाते, पर Sez सरकारी 
मान नहीं स्वीकार था | 
पूर्वोक्त वातचीत से लाट साहब शिशिर बाबू 
से बहुत अधिक नाराज हागये । उन्हाने तत्काल 
शिशिर बाबू से कह दिया था-जानते हो तुम 
किससे वाते. कर: रहे हो। में तुमका जैसा का 
तैसा वहीं को खदेड़ दे. सकता हूँ जहाँ से 
कर तुम यहाँ aÀ हो । परन्तु शिशिर बाबू 
उनकी धम्की से न आथे | अव लाट साहब पत्रिका 
को मटियामेट करने में लग गये। लार्ड लिटन 
Sed बहुत मानते थे.। अतएव बड़े लाट से कह कर 
उन्हाने AFIT प्रेस पकृ? कौसल की एक ही 
दिन की बेठक में पास करवा लिया । शिशिर 
बावू को इस कानून को रचना का रहस्य मालूम 
हा गया था | अतएव इन्होने एकू के पास हो जाने 
` के ब्राद.वह काम करके दिखा .दिया जे उनके 
_ सामर्थ्य के QIN बाहर था।.इल प के पाल 


DDR SS DS SS Sd 


Ge मानते थे । ऐसे ही शुरु के निरीक्षण मेरी 
हो जाने के बाद पत्रिका का जो अङ्क निकला वह 
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ऑगरेज्ञी में निकला | उसका Ane का | 
बन्द कर दिया गया । यह जवाब पाकर ठार 
साहब दाँत पीस कर रह गये | उन्हाने एक आध 
वार कह भी डाला कि यदि पत्रिका दो एक de 
हफ्ते अपने पहले रूप में निकलती रहती ता 
उसका अस्तित्व मैने मिटा दिया होता | i 

इस परिवर्तन के कारण माती बाबू को अपना | 
पढ़ना-लिखना वन्द कर देना पड़ा | यों ता आ | 
पहले भी पत्रिका के सञ्चाळन से यथावकाश अपना | 
समय देने का बाध्य रहे हें । पर अब आपको पूर्ण 
रूप से पत्रिका के सम्पादन के काम में ळग जाना 


गणना तेजस्वी पुरुषो में की जाने wait | कछकत्ते |ए पत 

घैत्याग [Rt । 
के प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषों ने उनके स्वार्थत्याग | १. 
र देश-भक्ति का गोरव किया। WART का | 
आफिस घोष-बन्चुआ के सद्य अर सहानुभूति | 
पूण व्यवहार के कारण अत्याचारपीड़ित सव विभागों 


वहाँ adarna का स्वागत वैसा ही होता | 
था जैसा बङ्गाल के तत्कालीन कतिपय पुरुष-पुत्न। |, 
प्राप्त करते थे | कांग्रेस के जन्मदाता 
उमेशचन्द्र बनर्जी, मनमोहन घोष, आवद | 
मोहन बोस आदि महापुरुषों का age वर्दी होने 
रगा था । इस प्रकार पत्रिका शीघ्रता के साथ भार 
का एक प्रतिष्ठित पत्र. बन गई । ऐसे ही धार्त 
अतिघातां और सर्वसाधारण के सहयोग मे रहें 
सोती arg ने देश का कार्य करने की शिक्षा प! 
थी । आपके शुरु आवके भ्राता शिशिर वार्ड 
fed उमेश बाबू और लाकमाल्य तिलक शर 


देश-भक्ति की दीक्षा मिलीं थीं | a 
सरकार की कड़ी आलोचना करते 


å de ] 


| नी सची नीति के कारण WHA उदार अधिका- 
ग्र | rat की निगाह म॑ जच गई । उसके सम्पादके। 
| न gaa उच्च अधिकारियों तक होने लगी। 
= | ड रिपन शिशिर बाबू का आदर करते 
Wa अनेक न्यायप्रिय अधिकारियों के कृपा- 
lyr होगये (थे । इस प्रकार की अयाचित मान- 
यांदा NAST को अपने उज्ज्वल चरित्र 
ह कारण अपने आपही प्राप्त होगई थी । 

| यद्यपि पत्रिका तथा अपने भाई के कार्या से 
रेती बाबू का. धनिष्ठ सम्बन्ध प्रारस्भ-कालछ से 
Tae तथापि आप पर सर्व-साारण की दृष्टि 
| ग्रलिक सर्विसेज्ञ HAMA’ के अवसर पर ही 
Val थी। आपने इस कभीशन के समक्ष जा 
ही [Raq सवाच दिया था उखसे इस बात का 
ते | फ्ता लग जाता है कि आपके हृदय में 
Mt देश-बन्चुओं के wear की रक्षा का 
पात ओर देश की स्थिति का ज्ञान आपको 
कितना था । उख सम्य तक क्रमशः सारे सरकारी 
Rint के उच्च पद्‌ अँगरेज्ञों ने अधिकृत कर 
तिये थे | भारतीयों को राज्य के ऊँचे पद मिळना 
PR होगया था। यहाँ तक कि जिस डाकः 
Ram में उच्च पद्‌ मिलने का अधिकार उन्हे कानून 
प्राप्त था उसमें भी उच्च पदों पर अगरेज़ों की ही 
पक्ति होती थी । अपनी गवाही के कोटिक्रस 
होते गि आधार मोती बाबू ने डाक-विभाग को बना करं 


[रत | त को सारी वातं कमीशन के समच खोळ 
रा (९ रख दों । इसका परिणाम यह हुआ कि सर. 
कर | ऐसे Seer ने हाउस आव्‌ ata में इस 
पाः | वमे बडा शोर- ge किया.। तब से डाक- 
[ थे | मोग में भारतीये! के ऊँचे प दिये जाने लगे। 

jl |; रस घटना के बाद. अपने भाई के निरीक्षण में 
प |, गे बाबू के मध्य भारत के प्रसिद्ध पोलिटिकल 


a लेयळ ग्रिफिन से मोर्चा लेना पड़ा | 
का यह कार्य भी भारतीय पत्रों के इति 
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हास में जैसा अद्वितीय है वैसा ही वह घोष-बस्धुओं 
की निर्भयता तथा निस्पृहता का परिचायक हे । 
यह सच है कि उस समय तक पत्रिका प्रतिष्ठा 
प्राप्त कर चुकी थी और उसके प्राण घोष-बन्घुओं 
का मान उच्च अधिकारियों तक होने लग गया था, 
तथापि एक ऐसे seus और निरङ्कुश अधिकारी 
का मुकाबला करना, जिसके नाम से मध्यभारत के 
राजे महाराजे कापा करते थे, साधारण. साहस 
का काम नहीं था | 

सर लेयल एक प्रभावशाली उच्च अधिकारी 
थे | काबुल के सिंहासन पर उन्हाने अब्दुरहमात 
को विठाया था । उनके अधिकार में मध्य-भारत 
के सो से ऊपर राज्य थे | अपनी पद-मंयांदा और 
क्षमता के कारण वे उद्दग्ड आर निरङकुशा हागये 
थे। अतएव वे अपने अधिकार-क्षेत्र के शासकों 
को सदा दबाये रखने की चेष्टा किया ही न करते 
थे किन्तु उन्हें दबाये रखते थे । भूपाल की 
बेगम को उनका दुव्येवहार सह्य न हुआ । फलतः 
इनके दबाने के लिए वे इनके राज्य-प्रबन्ध में 
दोषेपद्गाबना करने लगे ।-परस्पर ऐसी खींचा-तानी 
चढ़ गई कि उन्होंने वेगम को अधिकार-च्युत कर 
निर्वासित कर देने का प्रवन्ध किया । इस परि- 
स्थिति को देख कर वेगम साहवा ने अपना एक 
दूत magi के पास भेज कर पत्रिका में 
अपना पक्ष समर्थन करने को उनसे कहा और 
इस काम के लिए पुष्कळ पुरस्कार भी देना चाहा । 
घाष-बन्धुओं ने अपनी स्वाभाविक Megara 
पुरस्कार लेता ते अस्वीकार कर दिया, पर वे बेगम _ 
साहवा को पक्ष लेने को सन्नद्ध हगये। उनसे 
पक्के कागज्ञी-सबूत प्राप्त कर मोती बाबू पत्रिका 
में सर लेयल के विरुद्ध लेखमाला निकालने लगे। 
उन्होंने जा जा दुव्येवहार बेगम के साथ किये थे 
वे सब प्रमाणां के सहित साफ साफ प्रकाशित 
किये जाने BT | यह लेखमाला पत्रिका मे महीना 


00, 
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at ea 

तक निकळती रही । उसके प्रकाशन से देश भर 

में सनसनी फैल गई । दूसरे पत्रों ने यहाँ तक कि 

'स्टेटस्मैन! तक ने उसे उद्धृत कर सरकार पर 

अन्याय का प्रतीकार करने को दबाव डाला | 

यद्यपि सरकार ने प्रकट रूप से कुछ नहा कहा 
 तथापिभीतर ही भीतर उचित कारवाई कर दी गई 
| रार बेगम साहवा निर्वासित हा जाने से बाळ वाझ 
। aami 
| पत्रिका की लेखमाला से सर लेयळ उस पर 
| बहत क्रद्ध हागये। उन्होंने प्रकट कर AT था 
| कि उस पर मुकदमा चलाया जायगा | सरकार से 
` इस सम्बन्ध मे उन्होने लिखा-पढी की। पर सर- 
कार राजी न हुई । इस पर उन्होने क्रोध में आ 
कर उसे धमकी दी कि यदि पञिका पर मुकदमा 
नहीं चलाया जाता, AT मेरा इस्तीफा ASAT किया 
जाय । फलतः उनका इस्तीफा ASAT हा गया 
और पत्रिका को विजय मिली | 

सर लेयल के अत्याचारा से केवल भूपाल की 
वेगम की ही रक्षा पत्रिका ने नहीं की थी, किन्तु 
ग्वालियर, इन्दौर, रीवाँ आदि दूसरे राज्यो के 
शासकों का भी पक्त उनके विरुद्ध उसने लिया 
था। परन्तु इन काय्याँ के करने में उसने किसी 
राजा से एक पाई तक न ली। उस दिन प्रेस- 
कमिटी के गवाहां में से जब होम मेम्बर ने एक 
गवाह से सम्पादकों के रुपया WA के सम्बन्ध सें 
पूछा था तव उन्होंने पत्रिका का नाम लेकर पूछा 
था। उसका जा उत्तर पत्रिका ने दिया है उसके 
पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि इस देश के 
wat में से पत्रिका ने अपने लेखा के कारण 
आर्थिक लाभ कमी नहीं उठाया हे। उसने दूसरों 
के सारे काम सदा सेवाभाव से ही किये हें । 
. इससे घोष-बन्धुओं की सच्चरित्रता कितनी अधिक 

` उज्ज्वल हो जाती हे, स्पष्ट ही है। 

परन्तु पत्रिका का कार्यक्षेत्र कभी परिमित 


_ लोकप्रिय नेताओं 
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नहीं रहा हे | अपने जीवन के प्रारस्मिक । PEE 
वह सरकारी कर्मचारियें की आलोचना करके है | प्राचार 


करता रहता ह | 7 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सरकार | 


ng, सर स्टुअर्ट बेली और सर पडवड व| 
निस्सन्देह मोती बावू का सम्मान करते थे इर 
अपने कार्य-काल में माती बाबू के साथ मित्र 

वहार किया है | इन्होने पत्रिका की उदार 
के कारण आपके साथ उपेक्षा तथा घृणा का व्य | पकळ 


बहुत अधिक चिढ गये थे, यद्यपि प्रारम्भ a 
आएका सम्मान करते थे । बङ्गाल के जिन क 
के निर्वासन की व्यवस्था 
की थी उनमें मोती बाबू का नाम भी दजे क. 
था । अपनी व्यवस्था को कार्य में परिणत क” = 


Sia कर उन्होने अपने कार्य से अवसर 

किया और चलते बने | इसी व्यवस्था क 7 
अश्विनी ag. maf बङ्गाल के नी ने 
निर्बासन हुआ था | जब ये लोग 


| Aasa समय मोती बाबू देवघर में थे za 
daa की सूचना पाकर आप भी अपनी 
Rad की राह देखने रगे | परन्तु छोटे 
हट सर UIs बेकर ने सद्बुद्धि से काम 
leat | उन्होंने मोती बावू को बुला कर भेंट 
Ame आपकी बातचीत से वे सन्तुष्ट होगये। 
wa: निर्वासितोंं की सूची से सुरेन्द्र बाबू के साथ 
Jam नाम भी काट दिया गया। 
श्रधिकारि-मएडल में माती बावू एक ईमानदार 
1 | रार दिल के साफ आदभी गिने जाते थे। परन्तु 
| तरी लोचनां के कारण आपका अधिकांश सर- 
कारी अधिकारी घृणा और आदर दोनों दृष्टिये! से 
देते थे | आपकी पहुँच अत्यन्त उच्च अधिकारियों 
| होने पर भी आप अपना कतेव्य विस्मृत कर देने 
i ष कभी लालायित नहीं हुए। यह प्रसिद्ध वात है कि 
{MSF गवर्नर लाडे कारमाइकल आपकी बड़ी 
॥शविर करते थे । उन्होंने आपके सरकारी प्रतिः 
गिधि बना कर इम्पीरियल सेनिटरी काम्फृरेस में 
ण लेने को मदरास भेजा था। जब भारत-सर- 
` | ने प्रेस-एक के अनुसार पत्रिका से ५००० 
Vat जमानत लेने को कहा तब लाडे कारः 
व्य कछ ने दो वार इसका विरोध किया | परन्तु 
अ उन्हं सरकार की आज्ञा के अनुसार पत्रिका से 
त लेनी ही पड़ी तब उन्होंने दो बार अपनी 
छे के सीनियर मेस्बर की ज़मानत के जब्त 
के सम्बन्ध की सूचना का विरोध किया और 
मकार अपनी कृपा कां परिचय देकर पत्रिका 
रला की | 


5 गवनेर और गवरनर जेनरळ से रब्त ज़ब्त हो 


tin अतिष्ठा माती बाबू ने स्वतः अजेन की 
Un Sata उन गवनेर जनरलों मे से थे 
पे मेर हो जाना इस देश के बड़े बड़े राजे- 
NS अपने लिप गौरव की बात समकते थे । 


> 


TR देश के निवासी की असाधारण प्रतिष्ठा ` 
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पत्रिका उनकी नीति का विरोध करती थी | इतने 
पर भी वे मोती बावू को अपने पास बुझा कर सलाह 
लिया करते थे | जव सम्राट जाज ने युवराज के रूप 
मे इस देश की यात्रा की थी तब मोती बाबू को 
बुला कर उन्हाने भेट की थी । इस तरंह यद्यपि आप 
राज-द्रवार A सम्मान सदा पाते रहे हें, परन्तु 
इससे आपने अपने पत्र की नीति में ज़रा भी परि- 
aaa नहीं हाने दिया । पत्रिका ने सदा लोकप्रिय 
आन्दोलन का साथ दिया है और सर्वसाधारण 
की रक्ता में उसने अपने लेखन-स्वातरूय में कभी 
agi नहीं लगने atl अपनी इसी स्पष्ट आर 
सच्ची नीति का प्रतिपादन कर मोती बाबू केवळ 
सवेसाश्रारण के आदर-भाजन ही नहीं होगये, 
किन्तु आपकी गणना देश के पुरुष-पुङ्गवों में 
की गई । 

माती बावू का जीवन सरल और सादा था । 
आप आउडसस्बरपिय नहीं थे और न इसी वात के 
इच्छुक थे कि बाहर निकळ कर लोकपूजा प्राप्त 
को | आप सच्चे वैष्णव थे और चेतन्य महाप्रभ के 
अनुयायी थे । आपका जीवन प्रेममय था | अपने 
इसी चरित्रबल से आपने शत्र आर मित्र दाना से 
सम्मान प्राप्त किया | ऐसे स्वाथेत्यागी ओर भगव- 
gata ही लोककल्याण हाता है आर जिस 
समाज तथा स्थान में उनका जन्म होता हे वह 
पवित्र हो जाता हे मोती बाबू ने अपने जीवनः 
कार्थ से इस आर सफलता प्राप्त की हे । अब आप 
इस घराधाम को छेड़ कर गोलोकवासी हुपह॥ | 
अपने पीछे आप भविष्यद्‌ पीढी को HINT करने _ 
के अपने Guat छोड़ गये हे । टर 


TTR लेले | | 
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A एवरस्ट का आरोहण | 


१५७८३४९ ल में संसार ने अपने अनेक रहस्य आविष्का- 
D4 X A 

4 हा £2 रकों के सामने उदूघाटित किये हैं, इसलिए 

S 2% यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि 


I A 
A Ss इसकी एक अवशिष्ट समस्या को हल 
च, 


करने के लिए इसके उच्चतंम पवत पर चढ़ने का यल किया 
जाता । अफरीको के मान-चिंत्र में बड़े बड़े रिक्त स्थान भरं 
दिये गये हैं, उत्तर और दक्षिण àt तक धावे मारे जा चुके 
हे, परन्तु आश्चर्य की बात है कि गत वर्ष तक हिमालय कीं 
उच्चतम चोटी मौण्ट wares और उसके इदे गिदे के प्रदेश 
के विषय भें हमारा ज्ञान बहुत कम था आर उस प्रदेश के 
मान-चित्र श्रनिश्चित ओर अशुद्ध थे । यह भी पता न था 
कि यह uda नेपाल के अधिकार में है या तिब्बत के अधिकार 
में; इसका हिमालय की अन्य सुख्य श्रेणियों के साथ ठीक 
ठीक क्या सम्बन्ध 21 बहुत देर तक लोग भूल से 
शोरीशाङ्कर शिखर को ही, जो इससे कोई ३६ मील के 
अन्तर पर है, मौण्ट एवरर्ट समझते रहे । 
एबरस्ट पर्वेत-शङ्ग सन्‌ १८१० के लगभग मालूम हुआ 
था वह कोई १५० मीळ के Brat से मापा गया था । 
इसके दस वषे उपरान्त इसका नाम भारत के BAA जनरल 
के नास पर एवरस्ट GET गया । इसके नाम पर एक 
gen विवाद उठ चुका हे | अनेक भूगाट-शास्त्रियां का मत 
हे कि बड़े बड़े प्राकृतिक श्राकारों को व्यक्तिगत नाम देना, 
जिनके कदाचित्‌ पहले ही अधिक योग्य स्थानीय नाम हों, 
एक अशुद्ध सिद्धान्त है । परन्तु उस समय बह ज्ञात न था 
कि इस tiaa का नेपाली य़ा तिव्रृती में कोई नाम हे 
याँ नहीं | सारी पर्वत-प्रेणी के लिए देव धड़ा एक पौराणिक 
नाम माना जाता हे | परन्तु श्रव ऐसा प्रतीत होता है कि 
Read लाग एवरस्ट को चोमो ZER ( “देश की माता 


देवी” ) कहते हें । डाकूर केलास ने भी सन्‌ १६१६ में 


यही बात कही थी । श्रव इस पर्वेत-शिखर को इसी काव्य- 
मग्र नाम. से घुकारना चाहिए । परन्तु एवरस्ट नाम इतना 

पुराना होगया है कि इसका छूटना आसान नहीं जान 
पड़ता | Amt नाम पर ळोगों को भारी ग्रापत्ति हे । इस- 
लिए ऐसा नाम रखना चाहिए जिसे सारा संसार स्वीकार 
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सरस्वती | 


` कारियों ने उसे वापस कर दिया | यह FAT 


~~~ 


~~ 
कर ले । बहुत देर हुई एवरस्ट की उचाई 
सम्बन्धी अवलोकने -द्वारा २६,००२ फुट स्थिर की ग. 
थी । यह अनेक अवळोकनों की मध्यवर्ती संख्या थी ey” 
में कनळ सर सिडनी वराडे के ग्रवळोकनोंद्वारा शुद्ध क 
के यह २६,१४१ फुट स्थिर की गई है । 

अन्वेषण के am में चिरकाळ तक राजनैतिक 
र्कावटें रही हैं । एवरस्ट नेपाळ और तिब्बत के समासत |" 
प्रदेश में स्थित है । इन दोनों देशों में विदेशियों को बार । 
की आज्ञा नहीं | नेपाळ से होकर पहुँचने की रुकावट अभी |' 
तंक दूर होती नहीं जान पड़ती | सन्‌ १६०३ की चढ़ाई | 
से तिब्बत विदेशियों के लिएं किसी कद्र खुळ गया था। T 
परन्तु कोई भी विदेशी, विशेषतः योरपीय, एवरस्ट से nE ; 
या १० मील के अन्तर पर नहीं पहुँचा था, जिससे उसे l iga 
इद-गिदे का प्रदेश वेसा ही अज्ञात रहा । जनरल रालिह a 
ओर qig राईडर सन्‌ १६०४ में तङ्गपो अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र हे 
नदी के उद्भव की ओर यात्रा करते हुए, काई ८० या ६१ हः 
मील की दूरी पर उत्तर की ओर, कुराळा से इस पर्वत को |“ को 
दूर से दर्शन कर पाये थे । उस समय यह शयने पड़ोसी pen 
qiii सें एक वियुक्त शिखर के रूप में ग्रटग,ऊचा Gl 
देख पड़ा था । इसके ma पास पूर्व ओर पश्चिम 
पहाड़ियाँ इससे ७०००. फुट नीची थीं । केप्टन एच० ई | 
ने, जा उसी अभियान में साथ था, निश्चय किया या 
एवररट दूसरे पहाड़ों से, जिनके साथ इसे भूल से मि |! 
दिया जाता था, बिलकुल agi हे और कोई भी <a 


पवत ऊँचाई में उससे बढ़कर नहीं | va 
tilt 

कई वर्ष हुए एवररुंट तक पहुँचने के लिए एक कॅ iit 
तैयार की गई aq १७४२ में मेजर जे० tte WY. 


ताशरिक के मार्ग से पूर्व की ओर से होकर इत 
हुँचने' के प्रयत्न में Raa के सीमान्त १२ 
दुःसाहासिक यात्रा की । परन्तु वह पर्वैत के 
जाकर दर्शन न कर सका, क्योंकि RA zaa | 
ोगोलिक ही न था । खयं पर्वत-यात्रा में ऐसा १ 
है जिसका अनुभव केवळ वही छोग कर सी 
कभी पवतां पर चढे हैं। पहले पहल लोग 
qadi पर चढ़ने से भी. घइराते  थें। प्छ 


) अना | 
| ७५९ फुट की Saga योरप के मेएण्ट बळाङ्क 
न प्रथम AREY सन्‌ १७८६ में हुआ तब. से लोग 
ग्रधिक उच्चतर पततो पर चढ़ने का बराबर AA कर रहे 
|| काकेशश .पर्वतमाळा का उच्चतम शिखर एळबुजे, 
eae ,फुट ऊँचा; उत्तर अमरीका का उच्चतम पवेत- 
ग मोट मॅक किले, २०,३०० He ऊँचा, और दक्षिण 
ग्रमरीका का सर्वोच्च पहाड़ अकानकेगुआ, २३,०८०. फुट 
५ | उवा, ओर हिमालय की अन्य अनेक चोटियां जा २३००० 
, | पुट से श्रधिक ऊँची हैं मनुष्य के पैरों का स्पर्श कर 
| इरी हैं । सन्‌ १६०१ में डाकुर लाडइ़स्टाफ गळा 
queda में २४,००० फुट की-उँचाई पर, ओर सनू 
(11१०६ में ड्यूक आव wast आर उसका पथदर्शक 
के उत्तर में, कराकोरम पेतमाळा में २४,६०० 
फुटकी उँचाई पर पहुच गये थे । ऊँचे से ऊँचा तम्बू 
व | नो अज तक किसी ने गाड़ा है वह Mo Mo एफू० 
| पीड का था, जिसने सन्‌ १६१४ में, कोई २३,४०० 
| पट की Sard पर; कामत. (Mount Kamet) में 
होसी | ढगाया था । 


~ 


mis-ma और पर्वत-्रात्रा के रसिको के 
तिर समानरूप से. आकर्षक होने के कारण, यह 
[rks था कि रायळ एशियाटिक सोसाइटी और 
| साइन छत्र दाना. इस अन्वेषण में सम्मिलित Ri 
ANS उच्चतम पर्वत के आरोहण जैसे साहस के 
Pasa दोनों सभाग्रो के सम्मिलित उद्योग से ही 
“Bea की आशा की जा सकती:थी। दोनों संस्थाओं के 
aa) मुख्य सदस्यों ने मिळ कर विचार किया. और 
नोल १५ गोलिक समाज के प्रधान . लेपिटनेण्ट केळ सर 
स | area के नेतृत्व में एक सम्मिलित. समिति 
ह गई । सनू १६२० की ओष्म-ऋत में कनेल होवडं- 
: (जणु सरकार. का सहयोग प्राप्त करने के लिए 
णा पत । भारत-सरकार ने बड़ी प्रसन्नता से सह- 

1 स्वीकार कर rari लासा से भी ANRT 
Set ऐसा था कि दळाईलामा ने ग्रन्वेषण-की 
है] aay ही दे ढी। दे वर्ष के इस. ग्रमियान के 
१०९० पड, की अपील-की as । कल्पना यह 
TA वपं में. इस पर्वत का परिदर्शत किया जाय, 
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ओर वास्तविक आरोहण का काये दूसरे वं के लिए रक्खा 
जाय। इस अभियान का अ्धिष्टाता लेफ्टिनेट-कर्नळ सी० 
ho होवड-ब्री नियुक्त हुआ । इसमें चार पर्वेत-यात्रा-दक्ष 
सज्जन, ato हेरल्ड रायबने ( नेता ), डाकृर ए० एम? 
केलास, Mo जाजे ली मेलोरी, और. श्री०-जी० Tao 
बुक, थे । ये सत्र एल्याइन ga के सदस्य थे । इनके 
साथ STH To एफ० सार० वाळस्टन चिकित्सक और 
प्राणिशासतरवेत्ता के रूप में था । सवे ग्राव इण्डिया के 
मेजर मासहेड रायळ इञ्जीनियर, र केप्टन श्रालीवर 
ह्वीळर, तीन भारतीय सहायक भू-मांपकों सहित, इस 
दळ के साथ हा लिये । आरत के भूतरव-शाञ्रीय भूमा- 
क डाकुर ए० पुम० हेरन को भारत-सरकार ने उस प्रदेश 
के भूतत्व का ्रध्ययन करने के लिए साथ दे दिया। 
पर्वतारोहण का वास्तविक काम भ्रल्पाइन Bah उन 
चार सदस्या के सिपुदे All भागोलिक समाज के प्रतिनि 
fiat ने वेज्ञानिक काय - अपने ज़िम्मे लिया । सारे दळ 
ने मिळ कर बहुत श्रच्छी तरह से काम किया, और भिन्न 
भिन्न विभागों के सहयोग की बदौलत ही इस दळ को 
अपने इस अपूर्व कार्य में सफलता प्राप्त gel यह दल 
आवश्यक वैज्ञानिक wat से भली भाँति सुसज्जित 
था। उसके सांथ फोटोग्राफ़ी की बहुत अधिक सामग्री थी | 
भारत-सरकार ने Raa से इस दळ की सारी सामग्री ले 
जाने के लिए १०० Wear उधार दे दिये | : 


fisaa में जाने के लिए . दर महे मास के , अन्त के 
ळगभग खुलते हैं । इसलिए यह युक्ति की गई कि सारा 
दळ मई के मध्य- के लगभग दाजिलिङ्गः में; इकट्टा हो । 
ज्यों ही चर्बी उपत्यका में ज्ञानेवाळा दर, जेळप. ला, 
खुदा; aa चळ पड़े । इसके अनुसार यह दळ १८ थीं 
और १६ वीं मई १३२१ को, दो ARRE में, दाजे लिङ्ग 


'से.चळा । प्रस्मेक cial A ० खच्चर और .२० कुली थे। 


बरसाती प्रदेश में से पहाड़ों .पर.चढ़ते हुए यह दळ उए- 
जाऊ चम्बी .उपत्यका .में.से Tae, और किसी कदर टेढे 
सेट्ठे मार्ग से FTG में जा पहुँचा | यह वही स्थान 
है. जहां सन्‌ १६०३ का मिशन पहुंचा था । इस बरसाती 
प्रदेश में तरुगुल्मादि की बहुतायत थी, नाना . प्रकार के 


फूलों के पेड और. असंख्य जोक थीं । दुर्भाग्य से भारत- 
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सरकार के खच्चर पहाड़ी काम में wea न थे। वे 

हिम्मत हार गये । भ्रतएव उन्ह. वापस भेज कर उनके 
स्थान सें स्थानीय: पशुओं गधों, बेलो, ख़च्चरों, टटूटुओं, 
A याकों--को लेना पड़ा | 


कम्पाज्ञोंग पर पहुँचने के पहले ही, जिसकी Sag 
१९,२०० फुट है, इस दळ के अनेक मनुष्य पहाड़ी रोग 
से बीमार होगये। यह रोग जल-वायु के बहुत शीघ्रता 
से परिवर्तन तथा भोजन के अ्रच्छी तरह न पचने के कारण 
ही होता है | डाकुर केलास इतना gig होगया कि 
उसे एक डोली में उठा कर ले जाना पड़ा, और कम्पाज्ञोंग 
पहुँचने के एक पड़ाव पहले ही, वीं जून को हृदय की 
गति के सहसा बन्द हा जाने से उसका देहान्त TAT | 
एक अनुभवी पर्तारोही-श्रल्पाइन ga के प्रधात 
प्रोफेसर जे० एन० कॉली--ने उसके विषय में लिखा था 
कि वह एंक aga बड़ा वीर पर्वतारोही था। उसने 
हिमालय में बड़ी बड़ी ऊँची चोटियों पर चढ़ने का उद्योग 
किया था। उसी वर्ष के एप्रिळ मास में कबरू पर चढ़ते 
हुए उसने अपने शरीर से शक्ति से बाहर काम लिया था 
और इस श्रभियान के लिए प्रस्थान करने के पहले उसे 
पुनः wae होने का श्रवकाश न मिला था | सन्‌ १३२० 
में वह agate से कामत पर्वत ( Kamet) पर चढ़ा 
था अर २३,६०० फुट की Sars पर जा पहुँचा था | 
यद्यपि उसकी श्रवस्थां पचास से ऊपर थी, पर वह एक 
ग्रथक पर्वतारोही था । उसने १३४०-२१ का सारा 
. शीतकाळ सिक्किम में पर्वतारोहण में व्यतीत किया था । 
चह कोई २०,००० फुट ऊँची नरसिड्ट-चोटी पर. पहुंचा 

भा श्रार. एवरस्ट पवत के प्रकाश-चित्र लेने का यत्न करने 
के लिए FAE पर २०,००० Bt से अधिक ऊँचा चढ़ा 
था। मई १९१६ में उसने भौगोलिक समाज के सामने 
हिमालय की उच्चतर चोटियों पर चढ़ने की सम्भावना पर 
एक लेख पढ़ा था। उसी दिन से इस अभियान का उपक्रम 
कहा जा सकता हे । इसलिए उसकी त्यु fate इस 
'श्रभियान के लिए भारी हानि थी । चढृनेवाले दळ का 
नेता, ato uaaa, भी प्रहाड़ी अतिसार के बुरे परिणामों 
दूर न कर सका । इसलिए डाकुर बोळस्टन इले, 
म. के अन्तर्गततिर्ना उपत्यका के सिर पर, लाचव 


सरस्वती । 


में मोरेवियन मिशन स्टेशन में नीचे वापस ले गया, aa 
वह पुनः सवळ हा जाय | कोई तीन मास तक बह इए | 
दळ से फिर न मिल सका । इस काळ के उपरान्त | 
प्रथम सितम्बर को खरता में नीचे के डेरे में पहुँचा । ; नी ब 
a ia HS 
` | पहुच 


दोनों मिळ कर दक्षिण की ओर झुड़ती हैं | फि 
सम्मिलित धारा हिमालय की महान्‌ पवंतमाळा | 
परवेतरच्ध में से निकलती हे । नीचे जाकर इसका प | 
अरुणि नदी हो जाता है । यह दळ भोंग चू के साथ 
ऊपर की ओर तिङ्गरी जोंग तक गया । उस ऋतु 
नदीः ओर हिमार्नियों में से निकळनेवाली इसकी सर्द 
नदियां ऐसी न थीं कि वे पार की जा सकतीं, इ 
एवरस्ट पर्वत तक सीधे तोर पर और अधिक पहुँचे 
मार्गे न मालूम'हो सका । भंग नदी के उत्तर 
चोरी है। वहां एक बहुत ही विस्तृत दृश्यावली चोग्रो 
की हिमाच्छादित पवतश्रेणियों से ्रौर पूर्वाभिमुख 

मील, कञ्चुनजङ्गा, मकलू और- एवरस्ट तक; ओर व 
एवरस्ट तथा गोसाइनथान के पश्चिम की बर्फाची 
तक फैली हुई हे 1 यह हिमाच्छादित qaaa 
२५० मीळ का प्रकृति-चिंत्र है । इन सबसे 
सिर निकाले खडा है और श्रपने पड़ोसिगरं 


a हु धिक ऊँचा हे । इस प्रकृति-दश्य की शोभा संसार 
| रुपम है । 

| afifes से चळ कर यह अभियान १६ वीं जून को 
के हरी जोंग पहुँचा । यह स्थान एवरस्ट पवेत से सीधी 
हमें उत्तर-पश्चिम की ओर ४४ मीळ के अन्तर पर है । 
| पहुँचने से मानों अभियान अपने प्रथम विश्वामस्थान 
| पहुँच गया, क्योंकि इस पर्वत तक उत्तर-पश्चिम की 
पी कोर fin से पहुँचनेवाले मार्गा का भेद लेने के लिए यह स्थान 
` खुदा [हटा मूल शिविर चुना गया था | तिङ्गरी एक बड़े सरोवर 
तु लो | किनारे एक रम्य दुर्ग हे ( जोंग का अर्थ ही 'दुर्ग है ) । 
स सरोवर में चक्रवाक, कलहंस ओर ब्राह्मणी मुर्गाबियां 
तायत से हैं। ये जळ-पत्षी मनुष्य से इतने हिले 
ए थे कि वे डगमगी चाळ से तम्बुओं के पास ATÀ | 
P's जान पड़ता था कि वे डर का नाम तक नहीं जानते, 
[Ries ठामा की श्रोर से उन्हें मारने का घोर निषेध है । 

| Raa मे किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त करना 
ढावों म॑ | छा कठिन था । अतएव दक्षिण की ओर के प्रदेश के 
नदी की |पिपय में कुछ भी जानकारी न मिळ सकी.। इसलिए 
डी नगी | एवेपण के उद्देश्य से भिन्न. भिन्न दिशाओं में दळ-भेजना 
है। ल |भशयक होगाया । पर्वतारोही-दळ, जिसमें अपने दो 
फिर या a ग्रनुभवी साथियों के अभाव से घट कर केवळ दो 
(TPM मेलोरी और बुल्लोक--रह गये थे, पर्वतः के 
। पश्चिमी तळ का अन्वेषण करने के लिए, २३ वीं 
|. हारह कुली और चार याक लेकर चळ पड़ा | इसने 
नु में व zed उपत्यका ओर हिमानी के साथ साथ ऊपर चढ़ना 
| गम किया। यह हिमानी इस पर्वत से उत्तरोभिमुख 
४ उतरता हे । दूसरे दिन कप्तान ह्वीळर ओर डाकुर 
५. अधिक पश्चिमाभिमुख, avg हिमानी को मापने के 
| चछ पडे| कमेळ gadah २६ वीं को उनके पीछे 


"al 


साथ, और कभी स्वतन्त्ररूप से प्रकाश-चित्र लेने 
शेम करने लगता था । मेजर मोर्सहेड (Morshead) 
| TR बोळस्टन ने, जो फिर दळ के साथ'आ मिला 
ne = के उत्तर र उत्तर-पश्चिम के प्रदेश का भूमाप 

too उसे aaga पर कनेळ राईडर के भूसाप के 
| "et दिया। यह श्रम-विभाग, जिसमें कभी कर्मी 


t 
५ | कभी वह एक दळ के साथ हो जाता था, . कभी 


qe ie a 


परस्पर मिळाप और ager बदली हा जाती थी; उस 
प्रदेश का पूरा पूरा अन्वेषण करने में बड़ा टामदायक् था | 
खोम्बू (या क्येत्रक) हिमानी दक्षिणाभिमुख खोम्बू दरी तक 
पहुँचता पाया गया । यह एक सुन्दर हिमानी-दरी हे, 
समुद्रतळ से १६००० Fe ऊँची है और नेपाळ की सीमा 
पर स्थित है । फिर, इससे! भ्रागे पश्चिमाभिमुख कर्नल 
हावडे-बरी और मोसंहेड ने, पूसी ळा, या मारमोत दरी 
(१७,७०० फुट), के मार्गे से, रोङ्गशहर चू की उपत्यका 
का अवलोकन किया । यह नदी दक्षिणाभिमुख बहती हुई 
सुन्द्र गळो में से ola कर नेपाळ में जाती है । ये पहाड़ी 
गले बड़े दुराराह हैं A इन पर सुरम्य चद्दानी उद्यान हैं । 
वर्षांकाळ में इनमें से लांघना अति कठिन हे । यह मार्ग 
भो अभीष्ट स्थान तक न पहुँचा । इस भ्रमण में अन्वेष्टा 
छोगों ने ळपचे कङ्ग नामक एक बड़ा तीर्थःस्थान देखा, 
जहाँ संस्कृत के एक बड़े कवि, मीळ कप ( Mila kapa ) 
का अन्त्येष्टि-संस्कार हुआ था | 


रोंगबक उपत्यका कुड अधिक श्रॉशॉजनक जॉन पड़ी । 
इसमें से अभियान महान्‌ रोंगबक हिमानी तक जा पहुंचा । 
इस हिमानी के सिर के परे अतिविशाळ एवरस्ट खड़ा था । 
यह उपत्यका निर्जन और उदास सी थी । बड़ी बड़ी ert 
हिमानी से उत्पन्ने हानेवांली गदली धाराओं तक पहुंचती 
थीं । इसमें १६,००० फुट की Sarg पर एक बड़ा मठ 
था । कहते हैं वहां ३०० या ४०० तपस्वी एकान्त RIRA 
या कन्दराश्रो में रहते हैं । पवेतारोहियों ने, १८००० (फुट 
की ard पर, हिमानी के छोर के ऊपर एक मचान पर; 
डेरा गा. दिया । यहाँ से एवरस्ट काहे सात मील के 


अन्तर पर था | यहां से. वे. एक २३,००० फुट ऊँची: | 


दोशी पर चढ़े, जिससे कुलियों के! चुने का अभ्यास हा. 
जाय । यहां वे कोई एक मास तक अपने कुलियों का हिम 
और तुषार में काम करने का अभ्यास कराते रहे । उन्होंने 
पार्श्ववर्ती हिमानियों और बड़े बड़े पवेतशज्ञों का अन्वेषण 


भी किया । ७ बीं जुलाई तक मोसम बहुत अनुकूल रहा} _ 


तत्र बरसाती zat चलने लमी, ast और तुषार ने देश“ 
परिदर्शन. के काये में-बाघा डाळ बी, ओर ऊँचा agat 
असम्भव हा गया । तिङ्गरी में भी aa प्रति दिन रात के 
qua वपा. के, तूफान आने, बिजली चमकने शर बादल 


A 
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सरस्वती | 


गरजने लगे । मेदान शीघ्रता से दळदळ बन गये, और 
नदियां बीच में से stad ळायक न रहीं । तूफ़ान सिपरी 
के चूते के पत्थर के पहाड़ी कगार (Ridge) के साथ 
साथ उत्तर की ओर, भोङ्ग चू और ब्रह्मपुत्र के बीच की 
जळसीमा ( Watershed ) पर, और तब mam: दक्षिण 
की ओर चळते थे। दक्षिण से अच्छा मोसम आया । जब्र 
दक्षिणी हवाएँ चलने ळगीं तव वर्षा का हाना बन्द हा गया | 
उस भू-भाग में मानसून के वादळ सीधे तौर पर कचित्‌ ही 

| वषी ळाते थे | [ असमाप्त | 

| सन्तराम 


ओरड्गजेब को WY पर राज्य- 
सिंहासन का झगड़ा । 


ei NA द Sane WGA ने ४० वर्षो तक राज्य 
GSN किया था-। सन्‌ १७०६ go में मऽ 
“fa बा ey, wal श्रायु में इस बादशाह की 
WIA) wg हुई थी । इस समय तक पुत्रों 
| कीं कौन कहे पौत्र भी ऐसे होगये 
थे जो राज्य का काय्यं बड़ी अच्छी रीति से चला सकते 
थे । निदान Sasa की सत्यु पर उसके दो बेटे मुहम्मद- 
gama ओर सुहम्मदश्नाजम में घोरं युद्ध हुआ और 
इन दोनें बेटो:के राजकुमारों ने. भी रणक्षेत्र में अपने 
कर्तव्य का पालन fat । पर Aaa पहले यह जान लेना 
भ्रधिक अच्छा होगा कि औरज्गजेब के कुळ. कितने पुत्र, 
ghat और पोत्र थे और वे कहां अथवा केसी श्रवस्था 
aa me 
-( $ 2 सहम्मदसुल्तान/--सबसे बड़ा पुत्र था किन्तु 
शरोरङ्गजेव की भृत्यु के पहले ही सतछोऋ को सिधार 
गया था । 
- (3 ) मंहस्मदंमुअ्रज्ञम,-- नवाब बाई नाम की ana 
से aq १६४३ fo में पेदा हुआ था। बादशाह की 
| खेत्यु के समय कावुळ. प्रान्त का. उत्तराधिकारी था।-इस 
Mee केः चार पुत्र थे--( क.) geng अज्ञीसुश्शान 


(a) जहाँदारशाह ( ग ) रफीउशशान. (-घ.)-जहानः 
Soo ae : 
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aq से कुंछ ही पहले इस शाहज़ादे को उज्जैन की न लेना 
भेजा था । इसके भी चार पुत्र थे--( क ) dag पड़ना 
(ख ) वाळाजाह (a) वाळा तबार ( घ ) बेदार |, लिख 
दिल--इनमें से वेदारवस्त बादशाह की wy के समय |कष ग्रागे 
gaua में था । 


` ॥फुपार 
(४ ) सुहम्मद अकबर--इस शाहज्ञादे ने बादशाह | राज्या 
के विरुद्ध द्रोह किया । अन्त में फारस चळा गया AA दिया 


स्थिति बादशाह की झूत्यु के समय अवश्य थी ः के 
भी ज्ञात रहे कि यह वही बेगम हे जिसने फारसी / Poy, 
अच्छी कविता लिखी है । ड 

शाहज़ादों को राज्य का काम सिखळाना परमाव Ans 
था और सबका एक ही स्थान में रहने देना भी नीति के । 
अनुसार ठीक नहीं at) इस कारण wae राने A थ 
की नियुक्ति भिन्न भिन स्थानों में थी । इसी कारण TOMY था । 
की मृत्यु. के समय कोई भी राजकुमार उपस्थित 4 
बादशाह at age पश्चात्‌ जो कुछ हुआ और सगर गस दि 
राज्य-सिंहासन का निपटारा जिस प्रकार हुआ ४. 
चर्चा अनेक अन्धों में. पाई.जाती.है | पर. इस विषय 
चर्चा विस्तृतरूप से ‘agar में हे, जो. फारसी 
में उच्च कोरि का. एक छोटा सा अन्ध है. और उसी 
के एक सुप्रसिद्ध, विद्वान्‌ fanaa 'आली” - का | 

are? फारसी और श्ररवी,के एक. अपे" 
थे। . फारसी. में. इनके:. रचे हुए ae कई. A aM 


Eo a ... 


~ 


jqqa के शाही भोजनालय के अधिष्ठाता थे। औरज्ञ- 


Aya सत्यु के परचात्‌ सन्‌ १७०८ Se में इनका देहान्त 


WPAN मुहम्मदसुश्रजञम आर सझुहस्मदश्राजुमशाहनाचप- 
As राज्यसिंहासन-सम्बन्धी जो वर्णन हे उसी का सारांश 
रगे दिया जा रहा हैः--- 

S ` ~ ~ 
बादशाह श्रारङ्गजब दक्षिण में युद्ध कर रहा था कि 
a गी काळ में बादशाह का स्वगेवास होगया। सारी सेना 


| खानि लूट-खसोट आरम्भ कर दी । बादशाह की सुयोग्य 
at त्री बेगम जबुन्निंसा ने झट शाहजादा सुहम्मदश्राजम- 
रिष कह के पास एक तेज़ दूत द्वारा समाचार भेजा कि बाद- 
की अ | की मृत्यु होराई और बड़ा गड़बड़ मच रहा है । अब 
झार बर भ श्रतिशीघ्र आकर हम staat पर अपनी कृपा की 
स Parsi ता अति उत्तम है। यदि हमारी दशा 
पता शत्रुओं को ळग जायगा तो सारे लोगों की इज्जत 


my Hear असम्भव हा जायगी | 

नीति 

a शाहजादा मुहम्मदग्माजम को बादशाह ने ( अपनी 
it 


दश प ही काळ पहले ) उज्जैन की ओर बिदा 
11 शाहजादा ने समाचार पाते ही रातांरात चळ कर 

aie | ae में दम लिया । फिर सारी देख-रेख के पश्चात्‌ 
उसकी | 5 हे तक शोक मनाया और राज्य का कुछ भी 

पथ की | या । बाद को वह सर्वस्स्मति से राज्य-सिंहासन 
उसने. सबको यथायोग्य पुरस्कार और पदवी आदि 

भत किया । उसने सदार गाड्ी३ृदीन खां बहादुर को 


नोद से बुलाया । किन्तु यंह दूरदर्शी खाँ इस बात 
by 


San हे उससे निपटे बिना सुहम्मदआज़म 
| ह से बादशाह नहीं रह सकता । इसलिए रङ्ग 
| तो देखे शाहजादा सुहम्मदश्नाजम के ही साथ हा 


भ तो था कि राज्य का मुख्य अधिकारी शाहजादा 
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जाना उचित नहीं हे । अतः पहले उसने कुछ समय को तो 
अनजानपने में बिताया, बाद का उत्तर में निवेदन किया 
कि हम बादशाह औरङ्गजेब के घराने के नौकर हैं । दक्षिण 
का यह देश बड़ी कठिनाई से मिळा हे । इसकी रक्षा तथा 
mara के लिए एक मनुष्य परम आवश्यक हे | फलतः 
जब तक कोई शाही नोकर यहां न भेजा जाय तब तक थोड़े 
दिनों के लिए ग्रावश्यकतानुसार मुझे यहां नियुक्त रख कर 
आप अकबराबाद ( आगरा ) की थोर प्रस्थान करे | 
महम्मदग्नाजम ने खां के उत्तर को असन्ताषजनक 
जाना; पर नीति को दृष्टि में रख कर मुहम्मदश्राजस से 
रङ्गाबाद की सूबेदारी का आदेश-पन्न इस राज्य-स्तम्भ 
खाँ के नाम भेजा और बुरहानपुर के प्रत्रन्ध का भार 
हुसैन कुली खां को सौंपा | सदार मुहम्मद अमीन खां जो 
सदेव शाहज़ादे के साथ रहा करते थे कुछ कारणां से 
अहमदनगर में ही रह गये। मुहम्मदआज़मशाह ने 
एक बड़ी ग्रच्छी सेना तैयार कर et थी । उसी की 
बदौळत वह श्रानन्दपूर्वक हिन्दुस्तान ( आगरा ) की ओर 
चला और अपने कुटुम्बियां तथा सारे छोटे-बड़ों आदि सहित 
भयङ्कर माग से बेखटके पार होगया | ग्वालियर पहुँचने 
से पूवं ही लोगो ने समाचार दिया कि शाहजादा बेदारबख्त 
गुजरात से शीघ्र आपके आज्ञानुसार ग्वालियर के निकट 
च गया हे । इस शाहज्ञोदा के साथ सेना थोड़ी ही सी 
थी इसलिए जुळफिकार खां, जयसिंह. कछवाहा र 
खान आलम दक्षिणी ग्रादि सुम्रतिष्ठित सर्दारों के लिए 
ग्राज्ञा हुई कि वे-सब लोग शाही लर्कर के ग्वालियर 
पहुँचने तक वहीं ठहर । अस्तु, ऐसा ही किया गया । 


aya कई मास पहले की बात हे कि बादशाह 
ग्रौरङ्गज़ेब ने शाहजादा. मुहम्मदअज़ीमुश्शान को अपने 


पास बुलाया | इससे अपनी मनोकामना (बादशाह होने) 2 


की पूर्ति समक कर शाहजादा आज्ञानुसार फट बच्चाल से 


चळ पड़ा । कोड़ा पहुंचने पर उसे बादशाह की मृत्यु का. 


भयानक समाचार मिला । समस्त छोटे-बड़ों का हृदय 
gez गया । कुछ दिनों तक वह यहां ठहरा रहा और 


दिलेर खां के वीर आता बाज़ खां को फौज भरती करने की 


ताकीद की । चारों ओर से आ आकर लोग फौज में भरती 
हाने ot और द्रव्य से भली भाति ळाभ उदाने ळेगे। 
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इटावा में खेरग्रन्देश खाँ ने अपने पौत्र मुहम्मद 
मसीह खां को एक रिसाले के साथ शाहजादा की सेवा मे 
उपस्थित किया और अपने खजञाने और तोपखाने को भेंट में 
दिया | जब लश्कर का पड़ाव आगरा के समीप पड़ा 
तब लोग समाचार छाये कि सुस्तार खाँ इस समय 
सुहम्मदश्राजञम का तरफुदार हेगया और aga नदी 
में पुल बंधना असम्भव है । किन्तु इसे वास्तव में मुहम्मद 
gasan का सौभाग्य कहना चाहिए कि यमुना नदी में 
अनेक स्थाने पर पेदळ उतार होगया। सबके सब बड़े 
इतमीनान के लाथ पार उतर गये रोर सम्मूगढ़ में पड़ाव 
र पड़ा । जा सुख्तार खा विसुख हागया था वह अब कुछ 
॥ दिनों बाद ही साथी हागया | इसके बाद किला (आगरा) 
के निरीक्षक बाकी खां को किडा दे देने के लिए ताकीद 
की ne | उसने मुहम्मदआजमशाह की आज्ञा के बिना 
किला की कुञ्जियों का दे देना नियमानुसार ग्रनुचित 
समका ओर इनकार करके लड़ाई के लिए तैयारी करने 
लगा । शाहजादा ने फौज लेकर किले को घेर लिया 
और छोटी और बड़ी तोपों से ऐसे गोले बरसाये कि 
किला का निरीक्षक घबरा गया । फिर बीस दिन की 
सुहळत मांगी । शाहजादा ने इसमें कोई चाळ न देख कर 
इस निवेदन को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया | राजधानी 
के सारे नोकेर-चाकरों को शाही पुरस्कार आदि से 
सुशोभित किया। और लगभग चालीस हज़ार सैनिकों 
तथा युद्ध-विषयक AA आवश्यक्र वस्तुओं का प्रबन्ध करके 


अपने पूज्य पिता सुदम्मदमु्रज्ञम की सेना की प्रतीक्षा 
करने लगा । :>. 


— 
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संसार में कभी दुःख कभी सुख--दोनें साथ ही साथ 
रहते हैं । AT: शाहज़ादा सुहम्मदसुग्रज्जञम के पास aq 
काइळ में यह खबर पहुंची कि बादशाह का देहावसान हा 
गया तब उसे दुःख हुआ किन्तु साथ ही साथ बादशाह 
होने की प्रसन्नता भी हुई। तुरन्त आगरा का माग 
पकड़ा । शाहज़ादा का एक आज्ञाकारी सचिव दीवान 
gH खाँ: छाहार में था। उसने युद्ध-सस्वन्धी सारी 


w 


` वस्तुएं एकत्र कों अर क्ले को भली भांति अपने अधिकार 
FAT । जब शाहजादा वहां पहुँचा तब उसने सारी 
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पश्चात्‌ शाहजादा वहां से चळ पड़ा । और ढाई | 


से दूर ही रहने के विचार से अपने ज्ञाता युमः पि 

ग्राजमशाह के पास यह समाचार भेजा रहे 

“हे राज-पाटरूपी उद्यान के नये फूळ ! और राग है 

तथा सिंहासनरूपी समुद्र के हे बढ़िया माती | हो १ 

ग्रार तुम्हारी स्थिति का मोती एक ही समुद्र | y 

निकला हे । हमारे ओर तुम्हारे जीबन का नयापूए| __ 

एक ही टहनी से निकळा और बढ़ा हे । तुम यचच 

मेरे भाई हा तथापि में तुम्हें अपने प्रिय पुत्र से भी 3 

अधिक समझता हू । हम लोगों के निमित्त बुद्धि a 

की बात यही हे कि पूज्य पिताजी के बटवारे $ `: 

अनुसार हम छोग ust हा जाय । दक्षिण क! = 

एक बड़ा विस्तृत देश हे ओर उसमें कई ga i r 

बादशाह हा चुके हे । अस्तु, आप वहीं के राज ह 

बनें और वहां का सारा कायं सँभाळे । श्राप ATA है | 

लोगों के बहकाने में आकर एकता के स्रोत | ह 
गँदलळा न कर । दक्षिण देश को छोड़ कर यदि हु 

चाहो तो गुजरात और अजमेर के प्रान्तों को भी © 

लो | नहीं तो कगड़ा-डख़ेड़ा ठानने से कुछ ठ we 

3 : द श्रोः 


नहीं होगा। और लोगों की दशा पर दया क 
चाहिए! । : 
कहा जाता हे कि जब सुहम्मद आजमशाह. 


मनुष्य के समान शरीर में कॅपर्केपी पैदा दो गई 
ठंडी सांस भर कर उसने उत्तर दिया-- | 

2 संसार के ऊँच-नीच संमफनेवाले | 
पवित्र हृदय में ae क्या सोचा है? 
-बटवारा केसा हे ? यह कैसा न्याय है 


भाग्य, बटवारा द्वारा करती तो कोई पुत्र अपने 
पिता की उपस्थिति में बादशाह न बन बैठता । ज्ञात 
रंहे कि इसी बादशाही भाण्डार के दरवाज़े की gett 
है जा प्राचीन बादशाहों को आपत्ति के बन्दीगृह में 
बन्द कर देती हे और एक Hae को बादशाह 
बना देती है। अस्तु, लाभ जिस प्रकार साधुओं 
के निमित्त णित है उसी प्रकार बादशाह के लिए 
सन्तोष भी अच्छा नहीं ngai यदि बराबरी 
का विचार दृष्टि में हाता तो भी कुछ हज नथा! 
श्राप तो स्वयं चाद॒ह प्रान्त ले और मुझे केवळ 
चार ही प्रान्त दे--यह एक ऐसी ब्रात हे जो 
सर्वथा न्याययुक्त नहीं है ओर इसका निपटारा 
i `~वास्तव में बिना तेज़ नुकीले भालों के कदापि नहीं 
हो सकता। निस्सन्देह राज्य ता उसी का होकर 
रहता है जा उसके लिए तळवार लेकर जान खपाता 
है। देखें, लड़ाई-भिड़ाई के पश्चात्‌ विजय किस 
का साथ देती हे 
ह| इस उत्तर को पाकर मुहम्मद सुग्रज्जम ने सोचा 
|| विना घोर asma के निपटारा नहीं होगा । 
Wan तेयारियां हाने ळगीं। मुहग्मद JATA का 
Wa ame सें पड़ा। किळादार ने अब किला की 
निया सुहम्मद gaga को दे दीं । कुछ और लोग भी 
मद gama की सेना में सम्मिलित होगये । 
भ्र ग्राजमशाह को gema GAGA के आगरा 
छ जाने का समाचार मिला तब ग्वालियर में 
EN केर अपने पुत्र शाहजादा बेदारबएत से मिलने के 
श्र, उसने यह इच्छा की कि जिस प्रकार बादशाह रङ्गः 
|. १ अपने -समय में बादशाहत के लिए सम्मूगढ़ 
१ त्र बनाया था उसी प्रकार मैं भी करूँ। अत 
॥ सद खां को सारे डेरा.खेमा व कई बेगमा सहित 
रे में छोड़ा और स्वयं चम्बळ नदी उतर कर TSN 
शेरा । मुहम्मद gamsa ने (ga समाचार को 
) गरागरा से कूच fear और आगरा से लगभग 
ठेकी दूरी पर जाज़ाऊ. नामी स्थान में पड़ाव 
षे मुभ्रजम का विचार था. कि धोळपूर 
बनाया जाय, किन्तु जब जासूसों के द्वारा 
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पता चळा कि मुहम्मद आज्ञमशाह का विचार सम्मूगढ़ 
की ओर हे तब आगे बढ़ने का विचार छोड़ कर उसने 
जाजाऊ के समीप ही डेरा डाळ दिया । 

मुहम्मद Baga ने जाजाऊ में जिस तारीख को 
डेरा डाला था, उसके तीन दिन वाद लड़ाई की 
साइत उंपोतिषियों ने बताई थी, इसलिए मुहम्मद 
gaya शिकार खेलने चला गयां | सुहम्मदं 
yaaa के लोग श्रभी भली भांति लड़ने के लिए 
m न हुए थे और दोनों ओर नियमानुसारं 
सेनायें समरक्षेत्र में खड़ी न हुई थीं बल्कि इधर के 
लोग अभी ग्रंपना ठीक-ठाक ही कर रहे थे कि शाहः 
जादा बेदारबख्त ने ऋई सुप्रतिष्टित सरदारों सहित क्रः 
मण कर दिया । डेरों में आग. ळगा दी गई । चारों ओर 
लूट-मार हाने लगी । शाहजादा भ्रजीमुश्शान के पास 
उस समय समरक्षेत्र में थोड़ी सी ही सेना थी । फिर भी यह 
शाहजादा बड़ी वीरता से लड़ा और Agra हाथ से नं 
जाने पायां | यह समय भ्रजीमुर्शान के लिए बड़ी आपत्ति 
का था, तथापि उसने AA या दंढता को न छेड़ा | उसने 
एक दूत अपने पिता के पास भेज कर, निवेदन किया कि 
युद्ध से बड़ी क्षति पहुँची है किन्तु लड़ाई का निपटारा 
अभी नहीं gar । आप अब अति A पधार । 

इधर शाहजादा ग्राजमशाह के लोगों का हाळ यह था 
कि उन्होंने जा कुछ किया था उसी पर वे लोग फूले न समाते 
थे । वे समझते थे कि अब awl से कुछ न हा सकेगा | 
किन्तु युद्ध का. समाचार पाकर जब मुहम्मद HATA झट 
समरस्थळ में पहुँचा और सुनइम खाँ भी अपनी सेना 
सहित भ्रज्ञीसुश्शान की सहायता के लिए आ Teal तब 
ळड़ाई का नकृशा बिलकुल ही बदळ गया। घोर युद्ध 
हुआ । दोनों ओर से wa चोटें हुई । बड़े बड़े योधा 
समरचेत्र में खेत रहे । कभी बेदारबरुंत का क्रमण 
असाधारण रीति का होता था और कभी मुहम्मद 
HASTA के शाहज़ादों का । पर बेदारबरुत को एक ऐसा 
गोळा ळगा।जिसके कारण {वह जान से हाथ ही घो 
बैठा और उसके बाद ही उसका भाई भी सृत्यु-लाक 


का सिधारा। 
इन दोनों शाहजादों के मरने से आजमशाह की बड़ा 


: 
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| दुःख हुआ और सारी सेना में खूळबली मच गई l 
|. angaa स्वयं अति शीघ्र सङग्रामभूमि में पहुँचा 
| र सरदारों की ओर Ye करके रोते हुए कहा--अब 
| जीवन का स्वादु जाता रहा | इस कारण मेरा अब दृढ़ 
| निश्चय यह हे कि मैं aa मेदान को समरसेवियों के रक्त 
| से रंग दू । इस पर सरदारों ने उत्तर दिया कि आप पहले 
हमें न्मोछावर होने दीजिए उसके पश्चात्‌ जो कुछ 
चाहिएगा आप कीजिएगा। श्रस्तु, खाँ आळम दक्षिणी 
के रणसेवियों ने युद्ध को संभाला | इन रणवीरों का ही 
पराक्रम था कि gage ul अज़ीमुश्शान की सवारी का 
हाथी समीप पहुँचा और शाहजादा पर दोबार नेजे से 
घार किया । बड़े बड़े मारके हुए ओर ऐसा घमासान 
युद्ध हुआ कि सारा क्षेत्र ढाशों और हथियारों से. भर गया 
अर बहुतों के छक्के छूट गये । 
यह बात स्पष्ट है कि देवी संयोग भी कभी कभी 
बड़ा विलक्षण हुआ करता था। फळतः जब अयङ्कर 
सङ्ग्राम हा रहा था और दोनों ओर के वीरं मर कट रहे 
थे--ठीक उसी समय उत्तर से दक्षिण की ओर बड़ी तेज 
आंधी चली । इसका फल यह हुआ कि मुहम्मद आजम 
के लोग जो गोळा-गोली रादि चळाते थे वे इटे उन्हीं 
की ओर ळौट जाते थे और मुहम्मद मुभ्रज्जञम की सेना 
के लिए यह बात अति श्रनुकुछ थी। इस अच्छे अवसर 
को पाकर इन ढोगों ने खुब ही गोळाबारी की जिससे 
श्राज़मशाह के सारे बड़े बड़े सरदार काम ग्रागये । 
अव श्राजमशाह की दशा श्रति शोचनीय होगई । ऐसी 
अवस्था में कुछ ठोगों ने नमकहरामी करके बड़ा गड़बड़ 
किया किन्तु कुछ लोगों ने अन्तिम समय तक ao 
दिया । रतः इन्हीं न्योछावर होनेवाले छोगों के साथ अब 
भ्राजमशाह चेत्र में डटा रहा । -o 


अन्त में यह हाळ हुआ कि मुहम्मद मश्रज्जम की 
1 सेना ने चारों श्रोर से श्राज़मशाह को उसके साथियों सहित 
_ घेर लिया । प्रत्येक भोर से भ्रख-शख्र की aq ater 

_ रही, पर आजूमशाह ध्रुव की भांति अटल at रहा । उसने 
शन्नुओं पर खुर तीर बरसाये और बहुतो को मृत्यु का ag 
'बखाया | वह स्वयं भी बहुत ज्यादा घायळ हा गया था | 
भी वह वाण चळाने से तनिक नहीं रका । लोगों का 
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कथन है कि यह शाहज़ादा ( मुहम्मद T 
ag की आयु से हाथी पर चढ़ा करता था | जब कषे | 
तीर उसे लगता था तब उसे वह स्वयं निकाल डाला |. 
था । लोगों ने निवेदन किया कि आप हदा में ही शान्ति 
पूर्वक बेठे रहें, किन्तु उसने किसी की एक भी न ant) | 
अन्त में जब घावों के मारे शाहज़ादा की इच्छा पानी al 
ओर ge तब हाथीवान्‌ ने कहा कि पानी का ama] 
होदे के पीछे ही 21 शाहजादा ने इस पर उत्तर दिवा|; 
fag, यह समय ऐसा नहों है कि शत्रुओं 3 | 
सुकाबिले से किसी दूसरी ओर ge किया जाय । 
इसी बीच में फिर यह दुर्घटना हुईं कि हा 
घायल होकर पृथ्वी पर आलया । इस पर शाहज़ादा। | 
स्वयं अपना पैर हैदे से निकाला और पैर के स 
हाथी को आगे बढ़ाया । अकेह्मात्‌ फिर एक गोणी. 
शाहज़ादा के माथे पर ग्रा लगी और वह स्वर्गलोक मे| 
जा पहुँचा | ore ` 
आजमशाह के परलोक सिंधारते ही कुड लो || 
महम्मद gaga की. शरण सें आगये । जुलकिकार शॉ | 
ने ग्वालियर की राह ली और कुछ लोग मेदात मेह 


Wana ` 


दृष्टि से देखा और (अन्त में इनकी बड़ी इज्जत भी a) 
आज्ञा दी कि अब लड़ाई से हाथ उठा लिया जाय श्री! ॥ 


उस प्रळयवत्‌ स्थान में यह बात अतिदुस्तर ही नहीं ब 
ग्रसम्भव थी कि कोई व्यक्ति किसी की बात को मल 
भांति सुन सके। इस कारण शाम तक लूट-मार बर 
जारी रही । रात होजाने पर सब लोग रुक जाने १५ | 
विश्राम करने के लिए बाध्य हुए । फळतः BIST हे 
सिंहासन का निपटारा निविबादरूप से अब g ices 
सुत्रजजम के निमित्त सर्वथा at गया और वह बहादुर | 
की उपाधि से बादशाह हुआ | ? 
युद्ध की समाप्ति के बाद जब मुहम्मद gaat 
ef शाहज़ादों की ळाशो पर पड़ी तब वह बहुत 
होकर (भाई की ओर सङ्केत करके) बोळात 
भाई ने अपने आपके शपति में और इको शो 
में डाटा | निस्सन्देह यह शोक. mga मेरे ह 


St 


:) रि दूर न होगा । इसके बाद उसने इन वीरों को गाडे 
जव कोई |. की आज्ञा दी, शाही R के डेरों का अपने डेरों 
Seq |; ह्री ळगवाया) उनकी मान-मर्यादा को स्थापित 
शानिः |g, शाहजादा वाळातत्रार और बेदारदिल नामी दोनों 
| मानी |, के प्रति अतिप्रेम प्रकट किया । फिर दो दिन के 


र दिया a लेकर सनू ५७१२ go तक राज्य किया । अन्त में 
Ta $ | यह भी ज्ञात रहे कि बादशाह औरडइज़ेब की ag के 


Janam चार मास पर राज्यसिंहासन का स्थायी रूप से 


महेशप्रसाद 


विज्ञान की Sala | 


ई काळ से लेकर आज तक विज्ञान के 


3 हो| प्रा विभिन्न विभागों, जैसे रसायनःविद्या, 
कार ह ie था. पदार्थ-विज्ञान, ज्योतिष, भूगभविद्या, 
न में है गली ` शरीर-विज्ञान इत्यादि--में उन्नति क्रमशः 


bana जि जिन मार्गो से हुई है उन्ही का विचार करना इस 
रा 3 iar मुख्य उद्देश्य है । आरम्भ में जब मनुष्य ने 
ra at Rete घटनाओं का अन्वेषंण करना प्रारम्भ किया तब 
पर | समय विज्ञान के अनेक विभाग या श्रेणियां नहीं थीं । 
E g जैसे जैसे सानव-प्रस्टिष्क विकसित होता गया और 
हे मी हे बसे उसका ज्ञान-भाण्डार बढ़ता गया वैसे वैसे स्पष्टता 
N के लिए इन्हें विभक्त एनाः अनिवार्य होगया । 
ads eg की उन्नति का वर्णन करने के पहले यह 
|, ॐ दगा कि थोड़े से शब्दों में प्राचीन एवं ्र्वांचीन 
Wats के वैज्ञानिक अन्वेषण की विभिन्न शैलियों 


त्य करे । तभी इनके गुण-दोष की तुलना हो 
i | र 


हैं विज्ञान की विस्तृत परिभाषा करना सङ्गत ने 
क रि जीवन पर विज्ञान के प्रयोग को छेड़ कर 
७. प से विज्ञान का अथै होता है ज्ञान भाण्डार 
हृदय ins परिक सम्बन्ध | किसी एक सत्य को दूसरे सत्य 

4 नके सहित जानना ही यथार्थ में उसको वैज्ञानिक 


i 
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विज्ञान की उन्नति | 


रीति से जानना है । प्रत्येक विद्या का उद्देश्य और लक्ष्य 
यही होता है कि उन सब वस्तुओं और घटनाओं में, 
जिनको मानव-मस्त्प्क अनुभव करता हे एक निश्चित 
सम्बन्ध ge निकाले | दूसरे शब्दों में जीवन के तथ्यों का, 
जा कि हमारी इन्द्रियों तथा बुद्धि-द्वारा ज्ञात होते हैं, 
युक्ति-युक्त अ्रथे निकालना ही विज्ञान का अन्तिम ध्येय है । 
यदि विज्ञान का यही वास्तविक स्वरूप हे ता उसके क्रमशः 
विकास का अध्ययन करना महरवहीन कार्य न होगा । 

प्राकृतिक सत्यों का ्रन्वेषण करने की मुख्य दो रीतियाँ 
हैं--एक निरीक्षण और दूसरा प्रयाग । पहली में कार्य- 
कारण के नियम से जैसा कारण होगा वेसा ही कायं भी 
होगा--बहुत सहायता मिळती है । इसके बिना तके 
करना श्रसम्भव हो जाता हे | इसी नींव पर तर्कशास्त्र 
का ऊँचा महळ उठाया गया है। 


निरीक्षण करने में हमको केवळ घटना के साथ साथ 
उसके पूवे की समस्त आवश्यक परिस्थितियों पर ध्यान 
रखना पड़ता है। प्र्यक्ष में हस केवळ इतना ही कर 
सकते हैं । प्राकृतिक शक्तियों को न तो हम चश में 
ही कर सकते हैं और न हम उनका नियन्त्रण ही कर 
सकते हैं । किन्तु बहुधा हम किसी विशेष अभिप्राय से 
विभिन्न परिस्थितियों को एक साथ छाकर उनके परिणाम 
का देख सकते हैं । इसी क्रिया का नाम “प्रयाग? हे । 
इसमें हम स्वेच्छा से घटना-विशेष की परिस्थिति में 
हस्तक्षेप करते हैं या उपयुक्त कारणों को एकत्र करके 
एक निराली घटना ही सङ्घटित कर देते È l इसलिए 


अन्वेषण की इस शेली में विभिज्ञता की बड़ी गुंजायश 
रहती है। वास्तव में “निरीक्षण” के साथ “प्रयाग का | 


उपयोग करने से ही ज्योतिष, प्राणि-विद्या आदि सभी 
विद्याओं ने अपनी अपनी घटनाओं के समझाने में इतनी 
अधिक सफळता प्राप्त की है) अपने wal के अपूण 
ज्ञान के वर्तमान विज्ञान-भापडार के साथ gear करने 
से बड़ा विस्मय होता 21 किन्तु इस सारे ज्ञान का 
श्रेय 'प्रयाग-शैली! को दिया गया है। अब हमारे लिए फिर 
उसी पहली अवस्था में वापस जाना एक प्रकार से असम्भव 
हा गया है, क्योंकि विज्ञान से हमारी सभ्यता में एक 


स्थिरता BITE है। 
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| तर्क करने की दो विधियां हैं--एक अनुमान और 
दूसरी परीक्षा । इन्हीं दोनों के द्वारा वैज्ञानिक नियम बनाये 
जाते हैं । निरीक्षण और प्रयोग के द्वारा प्राप्त घटनाओं के 
| साधार पर हम इन्हीं विधियों के द्वारा व्यापक सिद्धान्तों 
| पर पहुँचते हैं। अतः ऐसे सिद्धान्तो को मान लेने के 
पहले उनकी परीक्षा कर लेनी'चाहिए, क्योंकि बहुधा 
सिद्धान्त को व्यापक बनाने की धुन में हम अपने ज्ञान 
की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं। प्राचीन दार्शनिकों 
की बहुत सी wai का कारण यही था कि उन्होंने अपने 


सर्वब्य़ापक सिद्धान्तों की यथेष्ट परीक्षा नहीं की । वे बहुत 
थोड़ी सी घटनाओं को देख कर ही बड़े बड़े व्यापक 
सिद्धान्त बना डालते थे और इसी कारण उनकी नाम-मात्र 
उन्नति हुई । उनकी दूसरी ae यह थी कि उन्होंने अदृश्य 
कारणों से दृश्य का स्पष्टीकरण करना चाहा । अधिकतर 
प्राचीन वैज्ञानिकों ने इसी उल्टे श्रौर अदार्शनिक मत का 
mazaa लिया था। श्रन्य बातों में बढ़े-चढ़े हाने पर 
भी प्राचीन समय के दार्शनिक भौतिक विद्याश्रों में क्यों 
AARS रहे ? उनमें बुद्धि या कार्य-चमता की कमी न थी 
पर उन्होंने यही अमपूर्णं माग ग्रहण कर लिया था | 


(= 7८२ ` ~ 
दक्षिण अमरीका में फासिट-ग्रन्वेषण में निरत प्रसिद्ध वैज्ञानिक डार विन | 
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अधिकतर काल्पनिक oe से प्रकृति की पर्यालोचना बहे | à 
थे, न कि घटनाओं के ठीक ठीक अनुभव से उस लाहा 
कुछ ऐसा ही प्रवाह था कि अदृश्य कारणों से प्रस | रर वार 
घटनाओं को समझाने का प्रयत्न किया जाता था और तब्यो | ग्रम 
के स्थान में कल्पना की शरण ली जाती थी | Ris 

पूर्व पुरुषों की असफलता का कारण बतला कर ay | बु 
हम विज्ञान के विकास के सजीव इतिहास की आर द्रात ||ह विचा: 
हैं । प्राचीन यूनान में जन्म लेकर जर्मनी, इंगळेंड, gfe | aa क 
में यह विज्ञान वर्तमान प्रौढ़ावस्था में किस प्रकार झाया] 


| 
ASHU का काम कर Tele! 
यदि हम प्रत्यक्ष अनुभव का 
यथेष्ट ध्यान नहीं रखते हैं, तो 


मस्तिष्क . की कम से कम © 
इच्छा पूर्ण ar जाती है हि) क्री 
प्रत्येक प्राकृतिक घटना का कोई न कोई कारण अवर, प ब 
होना चाहिए । प्राचीन -दाशंनिकों ने भी ष्टि की उपति 
का विचार करते हुए अपनी बुद्धि के ATA a "A ` 
का अनुसरण किया था | उन्होंने भी अनुभव का अ । 
लिया, किन्तु उसमें एक विशेष अन्तर था। ISAT | 
सिद्धान्तों का आधार और स्तम्भ था पर वे ngaat 
के ग्रध्यंयन से नहीं प्राप्त हुए थे बरन अपने ग्रधिक oe 
वर्ती मनुष्यों के निरीक्षण से बन अदृश्य और * 
प्राणियों के हाथ में इस प्राकृतिक संसार कॉ 
र नियन्त्रण सौंप दिया गया था जो चाहे जितिते 


i 


न नका त 


kan ] 
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ही और गुप्त क्यों न हों, किन्तु शायद मनुष्यः से 
रत होने के कारण उनमें अब भी मानवी आकाङ्च्ञाए 
aq वासना विद्यमान थीं । 
| gad, निरीक्षण और तर्क के रागे ये प्राचीन 
पवार बहुत दिनों तक न टिक सके, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी 
र बुद्धि के मनुष्य उत्पन्न हुए जिन्होंने जनसाधारण 
$ विचारों की परवा न करके नेसगिक घटनाओं को प्रत्यक्ष 
। qe कारणों से सम्बद्ध करने की चेष्टा की । 
विज्ञान के जन्मस्थान के लिए हम प्राचीन यूनान 
| ANT सङ्गत कर सकते हैं। वहीं उसका जन्म हुआ 
de aaa विचारवाले साहसी .पुरुषों द्वारा उसका 
५३ हढन-पाळन और :विकास भी gat । विज्ञान में केवळ 
| saat के लिए कोई स्थान नहीं था और नेसगिक नियमों 
कै उपर ही इसका पूर्ण विश्वास था ।. इसलिए वैज्ञानिक 
गर | Rant के साथ साथ इस . प्रकार की इच्छा और धारणा 
naz हुई कि सिद्धान्त के क्षेत्र में से :देवताओं और दानवों 
है भीड एकदम हटा दी जाय । जो.. प्रश्न पहले ऊपर से 
है। | छ किया जाता था उसका अनुसन्धान अब्र नीचे से 
| (भौतिक कारणों से ) प्रारम्भ किया गया । 
ब्रह्माण्ड को विचार-द्वारा समझने के लिए यह आव- 
शक समा गया कि पहले उसके AH और उपाङ्गों से जान- 
री प्राप्त की जाय । इस प्रकार अन्त में वैज्ञानिक विचार 
(नेता अणु और परमाणु के महत्वपूर्ण सिद्धान्त पर 
र | न पहुँचे । हा 
परमाणु के विचार का अन्वेषण करने का पूर्ण श्रेय 
Rater के प्राप्त हुआ है, यद्यपि इतिहास ने उसके 
/ पथ घृणापूर्ण व्यवहार किया है । अवैज्ञानिक किंवद- 
| निषे द्वारा जो कुछ टूटा. फूटा चित्र उसका हमारे पास 
इषा हे उसमें अब उसका “हसमुख दाशेनिक' नाम ही 
> i है । जो सिद्धान्त उसने प्रतिपादित किये हैं a 
ÑA मस्तिष्क की विशदता स्पष्ट हा जाती है, जो उस 
| „थिति और काळ को देखते हुए बड़ी ही विस्मयकारक 
। उसके सिद्धान्त ये हैं । १--शून्य से कुछ प्रकट नहीं हो 
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कोई घटना नहीं हाती | प्रत्येक घटना का कारण AHAIA 
होता हे, जिससे उसका व्यक्त हाना आवश्यक है । ३--पर- 
माणुओं की संख्या अनन्त है, उनके रूप भी भ्रनन्त हैं 
र उनके पारस्परिक संघपंण से जा गति-- एक रेखा में 
अर बृत्ताकार--उत्पन्न हाती है वही सृष्टि का आदि 
कारण है। 


प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर Rad ओवेन और एक पक्षी 
का ETS । 

यह परमाणुवाद का, जैसा कि आज-कळ माना जाता 
है, एक साधारण श्रच्छा चित्र 21 इसके बाद ईसा के 
३४२ वर्ष पूर्व इपीकुरस कां जन्म हुआ । यह एक गरीब 
स्कूळ-मास्टर का लड़का था । यह भी परमाझुवाद के इति- 
हास में एक विख्यात पुरुष हुआ हे,. परन्तु उससे भी 
E जा, हनी प्रसिद्ध लुक्ररियस है, frat दो सहस्र वप पहले 
za जड़ प्रमाण की गृति अपनी सुन्दर कविता में गाई । 


a 
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इसके पश्चात्‌ पिथागोरस ने वैज्ञानिक चेत्र में पेर 
बढ़ाया । उसने एक गणित का स्कूळ स्थापित किया ओर 
हरास्मक Bead पर प्रयोग किये बाळ की खाल निकाळ- 
नेवाले सो फिस्ट लोगों के दिन wa नहीं थे । एथेन्स में क्रमशः 
सुकरात, अफूलातून, अरस्तू आदि उत्पन्न हुए । इन्होंने 
सोफिस्टों का अन्त कर दिया । इन लोगों का आज तक 
सिक्का कुछ न कुछ जमा ही हुआ है । इसी काळ में एलेक- 
जेन्डरा के He की स्थापना हुई | यूछिड ने रेखागणित के 
सिद्धान्त का निरूपण किया योर came में भी कुछ 
उन्नति की । 


ज्योतिष का ज्ञान-भाणडार हिपरकस के श्रनुसन्धानों 
से बहुत कुछ भर गथा। इसके पश्चात्‌ इतिहास के 
ळब्धप्रतिष्ठ टाळमी का जन्म हुआ । शरीर-विज्ञान वज्ञा- 
निक चिकित्सा का आधार बनाया गया। वास्तव में 
प्राचीन यूनान ने विज्ञान-संसार को देवी शक्तियों की चित्र- 
विचित्र मूत्तियों से सदैव के लिए मुक्त कर दिया था, जा 
अबाधरूप से अभी तक प्राकृतिक घटनाओं में हस्तक्षेप 
किया करती थीं । उसने थ्राकस्मिक निरीक्षण के स्थान में 
उद्दश्यपूर्ण निरीक्षण की प्रथा चळाई,. इन्द्रियों की सहा- 
1 के लिए जारो से काम लिया । वैज्ञानिक अन्वेषण 
विधि ने श्रव अजुमान-परीक्षा और प्रयोग-शेली के 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
A 
सरस्वता । 


अब ANT के भटक जाने का डर नहीं रहा | बेतार के यन्त्र द्वारा 
पथ का पता लगाना सुगम हो गया है । 


~m 


war, फिर किसने विज्ञान की विजय-वैजयन्ती के गा | 
में बाधा डाली ?  वैतानिक-मस्तिप्क wise sm 
सौ वर्ष तक नीरस खेत की भांति बिना जते ही a] 
दिया गया जिससे उसमें उपज ओर वृद्धि के लिए ग्रा. | 
श्यक तस्व पुनः alga हा जायें । इतिहासकार इसके fy |i 
भिन्न कारण ठहराते हैं, जेसे विचार की मलिनता, पा. 
waa, स्वभाव की असहिष्णुता या ग्रदम्य उत्साह 
किन्तु उस समय की परिस्थिति में इन विलक्षणताश्रों 
कारण श्रवश्य विद्यमान रहे होंगे । रोम ओर साम्राज्य के | 
अन्य नगरों का नेतिक पतन हो चुका था और wa | 
को शिक्षा देने के लिए ईसाई-मत ब || 
प्रादुर्भाव हुआ था । उसने संन्यास श॑ | 
शिक्षा से तो नहीं, किन्तु संयम 
शिक्षा से तत्कालीन आमोदःप्रमोद कॉ 


ने प्रभु के उस स्वर्गीय भवन के साम i 
जो मनुष्य के हाथों से नहीं बनाया | 


उल्लेख नहीं है, फिर भळा उनका ६ 
किस प्रकार सम्भव हा सकता ६ 
ga प्रकार घिर जाने पर विश का 
में अधिक उन्नति की सम्भावना नहीं रही, R 
स्वरूप वैज्ञानिक अन्वेषण बहुत समय तक ' निर्जीव 
गया । ; 


मतानुसार एक रद्दी भाव का प्रसार हाने लगा । 
तुच्छ गिना जाते ळगा और प्रमाण की श्रन्धाधुन्ध प्रति 
से मस्तिष्क की aq dad. प्राकृतिक 
सम्बन्ध भौतिक कारणों के स्थान में . नेतिक 
जोड़ गया । वैज्ञानिक कल्पना के. स्थान में मिथ्या * 
से काम लिया गया | 


फिर माध्यमिक काळ के. अज्ञेयवाद, 
निमो-पलेरोनिक दर्शन आदि:समी अपने कार 


SSE ES a ५7 पट पटक एड एप SES 


व विचारों सहित प्रकट हुए । अन्त में स्कालिरिटक दर्शन 
दुर्भाव हुआ--परिणाम हुआ बुद्धि का हास । 

ही दोष यहाँ रसायन के सम्बन्ध में W से शब्द कहना 
ए ma [ITE न होगा । ज्वलन के स्वरूप का दिग्दर्शन करने 
के मिव (पहले एहल रसायन-शाख के सिद्धान्तों पर पहुँचने 
ता, पा. श्र प्रयल किया गया था । मिस्रवासियों में पारस बनाने 
साह | मथा बहुत प्राचीनकाल से चली आती है । किन्तु इस 
aaja | fra में प्रयोग करना सातवीं दा आठवीं शताब्दी में प्रारम्भ 
माझ्य [Rat गया होगा । यह वही काळ था 
mani |स ग्ररव के छोग शिक्षा और वेज्ञा- 
-मत चच कि भ्रध्ययन में लगे हुए थे । धन- 
गास [गढसा से प्रेरित होकर इन्होंने 
i बनाने की खाज .प्रारम्भ 
QR दी । उनकी आशाए चाहे जितनी 


से प्रयोगा किये । 


नब यूनान और इटली सभ्यता 


ग होता. ae 
| ae iga गये थे उस समय मुसलमानों 
है! 3 

१ विद्या के प्रकाश को चारों ओर 
विज्ञा Te 


या श्रौर एक नये विज्ञान का 
Ra किया । मिस्र में वे अरस्तू 
) *दशनिक विचारों एवं रसायनशास्त्र 
1. डाम्तों से परिचित हागये थे। . 

Rit उत्तरीय अफ्रीका में प्रवेश किया और aga 
करके स्पेन. पहुँचे । उनके साम्राज्य में विद्यां श्रौर 
टा की खूब पाठशाळाओं में 
सार Re oe gaz होने 
५ | रसायन का ज्ञान चारों ओर फैलने लगा | 
दवी शताब्दी में अरब की रसायन-विद्या योरप 
, ने बड़े बड़े सुल्को में पहुँच गई । इस प्रकार 
RT के माध्यमिक काळ में जब सूखा, पड़ रदा 
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से समय अरब-मस्तिष्क हराभरा होकर खुब कास 
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कर रहा था । मूर लोगों के पहुँचते ही रुपेन में व्यवस्था, 
विद्या और शिक्षा का प्रचार होने लगा । “रोग से पीडित | 
होने पर इसाई किसान तो गिरजाघर की शरण लेता था l 
और मूर शिक्षित हकीम के पास जाता था ।'” 

बहुत से वर्तमान वैज्ञानिक शब्दों में अरबी-शब्दों का 
पता चलता है | ग्रलहाजेन नाम का एक श्ररबी विज्ञान- 
वेत्ता था। उसने इस झटोनिक विचार का अन्त कर 
fear कि प्रकांश की किरणें आंख से निकलती Fi | 


agza पर 'बेतार' का घर | 


उसने वाधुमण्डळःसम्बन्धी ada की खोज की। और 
इस प्रकार यह प्रमाणित कर दिया कि वास्तव सें सूर्य और 
चन्द्रमा के डूब जाने पर हम उनको क्षितिज पर देखते हैं । 
दितिज के समीप होने पर Get और चन्द्रमा क्यों बड़े 
दिखाई देते हैं, इसका भी कारण उसने बतळाया। वह 
केन्दाकर्षण को समता था और तराजू और लोहे 
का राज्ञ बनाने में इसका प्रयोग किया | वह TRA को एक 
शक्ति मानता था, यद्यपि बह समझता था कि यह केवल 
दूरी के कारण घटता है। उसने गुरूवमापक में उन्नति 


Lh . 


=. SETS) OP) 


on 


की । पदार्थों के घनत्व के निर्णय करने की जो fat 

उतने निकाली हे वह वर्तमान विधि से aga कुछ मिळती- 

जुळती है । इन सब बातों को देखते हुए डाक्टर ड्रायर ने 

ठीक ही कहा है, यारोपीय साहित्य के उस नियमित oF 

के लिए जिपके द्वारा योरप ने वेज्ञानिक विषय में 

| मुसलमानों के प्रति अपनी कृतज्ञता छिपाने का उद्योग 
| किया है हमें शोक होना चाहिए । 

इस विवाद के छेड़ कर हम पुनः वेज्ञानिक उन्नति 

x nA se 

का इतिहास प्रारम्भ करते हे । भ्रपने निकटवर्ती प्रश्‍नां की 

| 

| 


ग्रवहेळना कर लोग उस समय भ्रळौकिक वस्तुओं की 
खोज में लगे हुए थे । इसके मानसिक प्रभाव के कारण 
घात-प्रतिघात हाना श्रवश्यम्भावी wi—feeq यह प्रति- 
घात धीरे धीरे हुआ । aq प्राकृतिक तथ्यों की ala 
पड़ताल करने की तीध इच्छा लोगों के मन में धीरे धीरे 
घढ़ रही थी । माने! जहाँ तहां से एक ध्वनि बड़ी sagar 
i के साथ, चाहे कोई सुने या न सुने; यही चिल्ला रही थी, 
“संसारका THAT ज्ञान हमको न अरस्तू के पास मिलेगा 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स॑रॅस्वंती | 


अब जहाज के मीलें दूर रहने पर भी उसक्रो समाचार भेजा जा सकता है | 


न सूक्ष्म कल्पनाओं में, न गिरजाघरों में, न anag | माध 
ओर न अन्थपरम्परा ही में मिलेगा । हमें निरीक्षण dy laa? 
प्रयोग-द्वारा प्रकृति का अन्वेपण करना होगा ।” सन्‌ १४,३ हर | 
में कोपरनीकस ने आकाशस्थित vet के मार्गो' के स्रत वास र 
में युगान्तर उत्पन्न करनेवाले शब्द कहे । परिणामखल |॥ उसको 
श्ररस्तू का सङ्कुचित ब्रह्माण्ड, जिसका केन्द्र यह oh |एमाणुवा 
थी, बिलकुल टूट गया और "थिवी चढती है” ये शब las, न्यू 
स्वतन्त्र विचारवानां के कानें में लगातार गूँजने ढे। | ।. ae 
किन्तु इस समय धार्मिक दमन और अस हिष्णुता विश | prop 
` | स्वरू 


LIVERPOOH है 
Dock | 


के माग में प्रधान बाधक थी | समू ५६३३ गैलीलि 


हाथ में . 


केपलर ने ग्रहों की गति के प्रसिद्ध नियम बतं 
न्यूटन के लिए सब सामान तैयार TAT | 
गुरुत्वाकपंण के सिद्धान्त से. रिकः 
एकीकरण कर दिया: 


mite विचारशीळ मनुष्यों के मस्तिष्को में ही उसका 
समं [fara रहा हा, क्योंकि न तो गिरजाघर और न संसार 


| स्वरूप दे दिया । 
ध्यमिक काळ में विज्ञान की उन्नति का संचित 
hay देने के पश्चात्‌ हम पुनः रसायन के प्रश्न पर आते 
॥। लागों का यही उद्देश्य था. कि पारस पत्थर बनाया 
४] | जिससे चाहे जिस धातु को झट से सोना बना ळें 


| fg: त्रिदा हा जाय ओर. घोढ़ावस्था बहुत दिनों तक 
|| | रहे जिससे जीवन एक प्रकार से अनन्त हा जाय । 
(||| [बता से बढ़नेवाले एक उच्च धर्म के आवेश में आकर 
| [Rett की रुचि विचार करने की ater विश्वास की 
| र श्रधिक थी । इसलिए माध्यमिक काल कल्पना का 
zi Meet जा सकता हे | 

TW युग में मनुष्य के ऊपर ज्ञानं की श्पेत्ता उसकी 
| छाया भय का अधिक प्रभाव रहता है । इस युंग में 


Ar भुदा देना कहीं अधिक आसान था? यद्यपि सत्य 
अनुसन्धान ar हाता ही रहा, तो भी मिथ्या और 
ey विचारों से उसका इस प्रकार मिश्रण होगया 
|| ` न असम्भव बातों को पथक करने के लिए और 
वास्तविक महत्व और लाभ बतळाने के लिए एक 
भार चाहिए था। रसायने-शास्त्र मे. पारस हूढ़मे- 
फा वही स्थान है जो प्राकृतिक विज्ञान में निरन्तर 
i सिद्धान्त का हे। दोनों ही असंम्भव बातों की 
att x करते बड़े महत्वपूर्ण र व्यावहारिक रावि 
कारण हुए | 9 
रपीय साहित्य के पुनरुत्थान के. साथ विज्ञान में 
Tat के उठाने की इच्छा उत्पन्न हुई । जैसा ऊपर 
x 


fag a] isi 


| | पकर जनता के मस्तिष्क को विकसित करने की : 
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wale | aa 


कहा जा चुका हे कि श्रलोकिकता का साम्राज्य उठ गया 
था और उसका स्थान प्राकृतिक घटनाओं के युक्तियुक्त 
आधार ने ग्रहण किया था। क्रमानुसार हम MFA 
फोड के राजर बेकन की शिक्षाओं पर विचार करते हैं । 
यह एक दार्शनिक विचार का मनुष्य था। इसको प्रकृति की 
खोज करने WT कळा के उपकरणों के बढ़ाने की प्रबळ 
इच्छा थी । इसने बतळाया कि मनुष्य प्रकृति का सेवक 
At पर्यालोचक है । उसके तथ्यों को ज्ञानने का केवळ 
एकं मागे हे कि प्रकृति के कार्या का निरीक्षण: और अनुः 
सरण किया जाय | सिद्धान्त की कल्पना .करने के पहले 


तथ्या का CEA करना परमावश्यक ह | 


जहाज में संवाद-महण। : 
सत्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में .सभ्य ' संसार के 


प्रत्येक भाग में गणित थोर. प्रकृति-सरून्यी खोज अभूत> 
पूर्व उत्साह के साथ होने लगी | अब तथ्यों के एकत्र करके 


ज्ञान की वृद्धि करने का नया उपाय निकाला गया, | 


इसलिए प्रत्येक विभाग के कायकता अलग अलग सम्मि- 
लित होकर कायं करने टगे । सुतराम्‌, इटली, फ्रांस, 
gags आदि देशों में विद्वानों की परिषद स्थापित हो 
गई जिससे आपस में विचार-परिवतेन करने में gatar 
हो, नये नये प्रयोगों के लिए व्यय का उचित प्रबन्ध ar 


ज्ञाय, आसानी से ज्ञानं की वृद्धि, सञ्चय थार प्रचार हो... 
- संके। सन्‌ १६६० में लन्दन की रायळ सोसाइटी और सन्‌ 


१६६६ में पेरिस की वैज्ञानिक रायळ ` पुकंडेमी की स्थापना 
हुई । इन परिषदों-ह्वारा विज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं 


a 
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सरस्वती | 


के पारङ्गत विठ्ठानां का एक स्थान में मिळना सम्भव हो 

गया, साथ ही इन परिपदों ने स्वयं प्रतिष्ठित व्यक्ति उत्पन्न 

किये । न्यूटन के वेज्ञानिक सिद्धान्त प्रोढ़ाचस्था को प्राप्त हे 

गये । घे इतने प्रभावशाली थे कि उस समय के बड़े बड़े 

विद्वानों का ध्यान एकाग्र होकर उनकी ओर ळग गया । 
| जैसे अन्धे मनुष्य की आंखें. एक-दम खुळ जावे से प्रकाश का 

जैसा महान्‌ प्रभाव उसकी आंखों पर पड़ता हे, वेसा ही 
' प्रभाव तत्कालीन वेज्ञानिक मनुष्यों के मस्तिष्क पर न्यूटन 
' केसिद्रान्तों का पड़ा । 


'बेतार? का लिपि-ग्रन्त्र । 

न्त में, वैज्ञानिक विचार की धारा अच्य मार्गों से 

बहने लगी | सन्‌ १७७४ में डाकुर प्रीस्टले को मालूम 
हुआ कि पारद की लाठ्योपिद को पीटने से एक गेस 
बनती हे जो कि फिळाजिस्टन से बनती है और जल नहीं 
यण यही ओपजन हवा थी । प्रकृति का उस महान्‌ 
aya  ओपजन से, जा aay वायुमण्डल का पंचमांश 
है, जो समुद्र की ताळ का ¢ at भाग हे, इसके 
अतिरिक्त जा AR के ऊपरी सतह के miam का 
बनानेवाला है, जो afa और प्राणों का पोषक है, पहले 
पहल AJM का इस प्रकार साक्षात्कार हुआ था । न्यूटन 
| è समकालीन स्टाळ ने Combustion ( दाह की 
| aE) समझाने के लिए फिलाजिस्टन का सिद्धान्त 
. निकाळा। इसी अग्नि-जीवन के निकलने को लोगों ने 


it 
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उड़ा दीं । ताप की उत्पत्ति की विभिन्न घटनाश्रों के 
की भिन्न भिन्न कल्पनाएँ सदेव के लिए ga हो गई'। | 


का | | दशन 
प्रमाणित कर दी । फिळाजिस्टन की मिथ्या ब.ल्पनाझं हे जिए । 


ग्रन्वेपण किया । फिर आधुनिक रसायनशास्त्र 8 
जन्मदाता लेवोयजियर अपनी तराज लेकर उपर 
हुश्रा। यह aua tamata का उसी 
शासक यन्त्र है जिस प्रकार तापमापक यन्न 
- पदार्थविज्ञान का। इससे आगे बढ़ कर हम उस 
व्यापक सिद्धान्त पर पहुंच गये कि रासायनिक 
परिवर्तनों में घटी या बढ़ी ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, केवळ परिवर्तन हुआ करता है और द्रब्य की | | 
Rra aaia घट्ता है न बढ़ता aa 
सच्चाई पर ही आधुनिक रसायनशास्त्र की प 
wel हुई हे । र 


जब हम यह Aa हैं कि इसी आधार पर वित | 
का विशाळ भवन .उठाया गया है, जब हम रसायन || प्रतिपा 
के अनन्त सिद्धान्तों पर दृष्टि डालते हैं, कला में इसके नु ते 
सहस्रों प्रयोगों का ध्यान करते हैं, जब हम विचार कर) È नियम 
हैं कि द्रव्य के कितने गहरे ्रन्तस्टलळ तक हमारी ठे 4  प्यूटन 
चुकी है, तब सहसा हमको इस बात पर विश्‍वास गि | 
होता कि पिछली एक शताव्दी में इतनी अधिक aed |३ 
हा सकती थी । इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, | 
किन्तु हमारा मस्तिष्क उसको समझ नहीं सकत 
चक्कर सा आने लगता है। एक बात स्पष्ट ef * 
हम प्राचीन रसायन की परिणाम-हीनता | 
कल्पनाओं की तुळना आधुनिक विज्ञान के fa 
और प्रमाणित सिद्धान्तों से करते = तब हमको स 
many श्रौर उसकी युक्ति-पूर्ण विधियों का. 


ge eee ee 


केवळ रसायनशास्त्र ही में ऐसी विळचण' उन्नति नहीं 
gz । प्रत्येक विभाग में हमारी सफलता का परिमाण 
à 


दना श्रधिक है कि संचेप में साधारणतः सारे क्षेत्र का 
Patt करना भ्रच्छा होगा । प्रथम ज्योतिप ही को 


जब प्रीस्टले ने अपना वायु का सिद्धान्त निकाला 

एस समय सूर्यमण्डळ में सूर्य, चन्द्रमा, एथिवी एवं ग्रन्य 

१ ग्रह थे जा आँख से दिखाई दे सकते थे ae 
की दूरवीन ने सनू १७५१ में RAA नक्षत्र का पता 
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शताव्दी में - काळ के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण उन्नति हुई । 
वैज्ञानिक भूगर्भ-विद्या का प्रारम्भ, ज्योतिष की अपेक्षा 
कहीं श्रधिक नवीन हे । क्योंकि इसकी घटनाएँ ज्योतिष की 
अपेक्षा कम आकर्षक ओर अधिक jane हें । इसी 
कारण मानव-मस्तिष्क को उस पर विचार करने में इतनी 
देरी हुई । इस सम्बन्ध में घामिंक विरोध भी बहुत धीरे 
धीरे कम हुआ । न्यूटन के ऊपर जो आपत्ति एक बुद्धियुक्तः 
देवी के स्थान में गुरुत्वाकपण स्थापित करने से की गई 
थी, वह उस घोर निन्दा के सामने कुछ भी नहीं थी जा 
शूगभेविद्या-विशारदों को बायबल में दिये gq ama 
को उलट yaz करने से प्राप्त हुई । पहले पहल इसके 


जळ और स्थळ में 'बेतार' के यन्त्र | 


| ग्रा कर पहली विजय प्राप्त की । न्यूटन का सन्‌ १६८७ 
वश | प्रतिपादित सिद्धान्त साधारणतः सबके मान्य था। 
a a उसमें कठिनाईर्या शेष थीं । गुरुवाकपण 
दे : ee Naan केवळ गणित से विचार करके सन्‌ ५८४४ 
पा ने नेपच्यून नक्षत्र का पता दिया | किन्तु जब 
a CES यही बात सही निकली तब न्यूटन 
|. द्वान्त पूर्णरूप से सिद्ध हा गया- विज्ञान के 
| इतिहास में ऐसा प्रमाण कभी नहीं. सिळा। 
। [ के समय में ज्योतिष का केवळ यही काये था कि 
की की दूरबीन से दीखनेवाले नक्षत्रो अर Frente: 
सूची बनायें । श्रोपजन के अनुसन्धान के साठ वष 
२, गी किसी aga की दूरी नहीं ज्ञात हुई थी । 
भे लेकर किरचाफू तक मानसिक च्षितिज का केवळ 


गम्य 
न्धो विकास हुआ था । उसी प्रकार उन्नीसवों . 


Fossils सम्बन्धी अनुसन्धान बनावटी माने गये । किन्तु 
धीरे धीरे यह विश्वास जड़ पकड़ता गया कि इस एथिवी 
की सतह में बहुत से महत्त्वपूर्ण परिवतेन हुए हैं। जब 
तक पदार्थ-विज्ञान श्रार रसायनशास्त्र में अधिक उन्नति , 
नहीं हुईं तब तक भूगरू-विद्या का वेज्ञानिक रूप धारण 
करना सम्भव नहीं हुआ । सन्‌ १७८२ में जाजेफ ब्लैक. 
ने गुप्त ताप का अन्वेषण किया और सूं -विद्या में 
wus के द्वारा १८२० में पहली विजय हुई । 
झूंगभेविद्या अन्बेपणों के साथ साथ aa अपने 
तुलनात्मक शरीर-विज्ञान की गम्भीर गवेषणाओं में लगा 
हुआ था । इसके बाद ad डारबिन के विकासवाद के . 
सिद्धान्त और जातियों या श्रेणियों की उत्पत्ति के सिद्धान्त 
सहित दर्शन हुए | उसके विचारों को देखते. से वह ळाएळ 


का ग्रजुयायी मालूम हाता है । 
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सैरस्व 


¦ . उन्नीसवीं . शताब्दी का पूर्वांघेभाग पदार्थ-विज्ञान की 
. असाधारण उन्नति के लिए प्रसिद्ध है । अठारहवीं शताव्दी 
के अन्त तक प्रकाश का दोलन सिद्धान्त, जो कि 
आधुनिक ज्मोतिप-शाख का आधार है, स्थापित नहीं हो 


सका था ।. सुप्रसिद्ध हाईजेंस ने बहुत पहले सन्‌ १६७८. 


| में. ही इसकी घोषणा की थी, किन्तु न्यूटन के विस्तृत 
| प्रभाव के कारण, जा. इस विषय में एक दूसरे ही मत 
| ग्रणुनिःसरण. सिद्धान्त का अनुयायी - था; लोगों का 
ध्यान इस. ओर न जा सका । उन्नीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में फिर HAG और टामस यङ्ग ने इस विषय 
| को उठाया sty सिद्ध कर दिखाया । इस समय 
| काउस्टरम फोड उन श्रन्वेषणों में लगा हुआ था 
जिनसे अन्त में सन्‌ १८४३ में डाकुर जूळ-द्रारा ताप के 
(Mechanical equivalent) कर्म समतुल्य सिद्धान्त 
स्थिर हुआ । इसी बीच सन्‌ १८२० में ऑस्टेड ने विद्युत्‌ 
और चुम्बक में घनिष्ट पारस्परिक सम्बन्ध बतलाया ÀN इस 
प्रकार फरडे के सन्‌ १८३१ के ( Magneto electric 
Induction) gama विद्युत्‌-सञ्चरण्‌ के महत्त्वपूर्ण 
श्राविष्कार के लिए मार्ग प्रस्तुत कर दिया। किन्तु ग्राज-कळ 
Rad में बड़ी श्रपूर्व उन्नति ding हे । मेक्सवेळ का Aaa- 
gara और ज्योतिशास-सम्बन्धी agaa उस 


विद्युत्‌ धाराओं के हट ज़ के. प्रयोगों द्वारा मारकोनी का 
विस्मयकारक विलक्षण AFT हुआ है। गति के 
ख्पान्तर-मात्र होने के कारण, AAMI का रूप, an- 
विद्युत्‌ का रूप, तथा इसी तरह सब एक दूसरे का रूप 
भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धारण कर संकते ši प्रकृति 
के कार्यक्षेत्र में शक्ति का कभी नाश नहीं होता, 


` वि =x sa 
केवळ एक रूप से दूसरे रूप में बदळ जाती हे । 


चिकित्सा श्रौर कळा में इन रासायनिक और पदार्थ- 
विज्ञान-सम्बन्धी श्राविष्कारो का. इतना अधिक और 
विभिन्न रूपों में प्रयोग हुआ कि ग्राज-कळ मानव-जीवन 
का प्रवाह एक प्रकार से दूसरी ही धारा में बहने zm 
: है । इन प्रयोगों की केवळ सूची ही इस प्रकार के लेखों 
` में नहीं ग्रा सकती.। यह सच है कि विज्ञान के द्वारा कितने 
ऐसे भी श्राविष्कार हुए हैं जिनसे संसार में निष्ट होने 


 था। उससे मालूम होता हे कि अब विज्ञान का 


युग में उतना ही भ्राश्चयजनक श्राविष्कार था जितना ... - र 
` ` ' 'हे। वास्तव- में, भेजनेवाले केन्द्रों में रेडिश्रो सह 
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की आशङ्का बढ़ गई हे । पर यह विज्ञान का Ten | 
है । इसके लिए हम विज्ञान पर ' दोपारोपण 
सकते । बड़े बड़े आविष्कारों की बात जाने दोजिए। ॥ 
ait हाळ में कितने ही ऐसे छोटे छोटे रत्नों का भावि | 
हुआ है जिनसे लोगों का अनन्त उपकार हुांहै। इ (९ 
समय पहले एडिनबरा के किसी जी० टामसन साहब ने 
एक ऐसा यन्त्र बनाया जो लूळों के लिए बड़ा उपयोगी है। | 
इसके द्वारा जिनके हाथ नहीं हैं वे भी अब उनकाग | 
को अच्छी तरह कर सकेंगे जा हाथों के द्वारा समपन्न हे | 
सकते हैं। aegis लिए भी एक ऐसा ही sat 
यन्त्र, MART आविष्कृत हुआ है। सरस्वती के यो 
अङ्क में विज्ञान का चमत्कार-शीषक लेख प्रकाशित हा 


क्षेत्र कितना व्यापक हागया है । 


आज-कळ RA टेळीफोनी के नये नये श्र 
प्कारों की यूनाइटेडस्टेट्स अमरीका में बड़ी 
मची हुई हे । और यह उत्साह चारों ओर बड़ी तेजी से 
फैल रहा है। यहां तक कि इस समय देश भ 
में ३,००,००० से भ्रधिक लेनेवाले और भेजनेवा' 
केन्द्र स्थापित हो चुके हैं श्रोर अनुमानतः प्रतिमास ईस 
संख्प्रा में ९०,००० या ००00० की बृद्धि हा ज 


mana, गिरजाघर की प्रार्थनाओं, व्याख्यानो, साधार 
वार्तालाप आदि का इतना भारी जमघट होगया है | 
इस गड़बड़ को दूर कर व्यवस्था ळाने के लिए प. mi 
आवश्यक समझा . गया कि वाशिङ्गटन में व्यापार-म्री Ny चाहे 


जाय । इस परिषद्‌ में भेजनेवाले केन्द्रों के सम्ब" 
हुत से मन्तब्य. निर्धारित किये गये, ( लेनेवाले केर 

से इसका कोई aah नहीं था, क्योंकि वह तो tA 
‘Few’ करते हैं ) भेजनेवाले केन्द्रों का .प्रयाग कर 
लिए सरकारी आज्ञा. लेना श्रावश्यक ,बतलाया | 
विशेष विशेष . कायो के .लिए विशेष विशेष खाई 
eM लहरों, का. व्यवहार: करना, समय- की 

रात्रि Ra के . घण्टों का .नियर्त्रर करना si 


समभा TANI s pe 


व मठ श्र व्यापार-सम्बन्धी भावी amani की 
Ain ae खिंच गया ६।इस सिस इसका विकास चांहे कितना 
fey [1 विसयजनक और भविष्य के गर्भे Nga क्यों न हा, 
है gg [सकी प्रवाहधारा चाहे जिस ओर क्यों न बहे; इस 
साहब |त में कोई भी .युक्तियुक्त सन्देह नहीं रह गया हे 
गी है। |ह हमारे वर्तमान विधियों की पूर्णता हो जाने पर हमारे 
न काही [maa में एक नवीन और महान्‌ शक्ति का उदय. हागा-- 
प्न हे |ह शक्ति जिसकी सम्भावनां के विषय में हम आज कुछ 
उपयोगी |ग नहीं जानते, तो भी जिसको अपनी वर्तमान आयो- 


रेलवे स्टेशन में बेतार का यन्त्र | 

ii आयोजन दैनिक लेनदेन का हा, चाहे सङ्गीत-विपयक 
a! चाहे शिक्षा-सम्बन्धी हा, और चाहे आवश्यक 
| यक पत्रध्यबहार और साधारण ख़बर फैलाने के 
| m ET | ; 

| ag जब हम रेडिओ के चमत्कारों से मामूली 
|, पान करने में टगे हुए हैं और जब प्रतिदिन 
प एक नया आविष्कार हमको विस्मय में. डाळ 
“तब ऐसे समय में उसके भविष्य की कल्पना 
= नहीं--क्योंकि न मालूम कळ ही हमारा 
me रे इसके ज्ञान से कितना भर जाय किंन्तु 
ea प्रयत्त है भर स्पष्ट रूप से प्रमाणित भी की 
| हे कि आज हम प्रत्मेक काम के लिए प्रत्येक 


प्रकार का ज्ञान फेळाने के नये नये विलक्षण आविष्कारों 
के द्वार पर खड़े इए हैं। फुटकर या साधारण दूकानदार 
स्वयं अपने उत्सुक ग्राहकों की असंख्य भीड़ से बातचीत 
कर सकता है | यदि कोई asta विशारद है तो वह अपने 
श्रोताओं -को नये से नये ग्रामोफोन के Res सुना 
सकता है, फोनेग्राफ की उन्नति बतळा सकता- है, पियानो 
का मधुर सङ्गीत सुना सकता है, वह भ्रपने नये सङ्गीत 
का प्रोग्राम बना कर उसको बात की बात में चारों दिशाओं 
में फेला सकता है। वह अपनी कहानी सुना सकता है, 
बाजा बजा सकता है, गीत गा सकता हे, अपने सांथियों 
को निमन्त्रण भेज सकता है, यह सव करते हुए भी 


रेलगाड़ी के भीतर. बेतार का यन्त्र । - 
अपने शोण ai से स्वयं बातचीत भी कर सकता हे । 
श्रोतागण जिनकी संख्या एक-दम बढ़ती जा wie और 
जो ऐरळार्डिक से लेकर शान्तसागर तक समस्त देश भर में 


केले हुए हैं । ये सब काम तो आज होने लगे हैं । आज से. | 


छुः महीने या एक वषे पश्चात्‌ हम क्या कर सकेरे, हमारे 
आधुनिक विचारों के अनुसार वह सब “असम्भव” के 
अन्तर्गत है । न्यूयार्क की सङ्गीतःमपडली के गान के g- 
सार लोग पिट्सबर्ग और शिकागो में नाचते है, संट लुई 
में दिये हुए व्याख्यान का एक एक शब्द फिलाडेलफिया, 


न्यूयाक और ऐटलान्टिक समुद्र के किनारे पर सुनाई देता. 


है, न्यूयार्क का भजन दूरस्थित केनाडा और Geel मील 
दूर उत्तर-पश्चिम प्रदेशों में भी सुनाई पड़ता है। 
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सरस्वती | 


१६४ 


~ 


भेजनेवाले और लेनेवाले केन्द्रों पर काम करने के 
लिए रेडिओ-विपयक विशेष अभिज्ञता की भी आवश्यकता 
नहीं--केबळ iar के मालिक सिद्धान्तो A उसके 
नियन्त्रण के ज्ञान और भेजने श्रार लेने की मशीन ( जो 
२० शिलिड्ठ से लेकर २००० शिलिङ्ग तक आती है ) 
होने ही से प्रत्पेक व्यक्ति उसमें भाग लेने के योग्य बन 
जाता हे । विज्ञान के चमस्कारों को देख कर मन विस्मय से 
भ्रभिभूत हो जाता है । इन्हीं के सम्बन्ध के कुछ चित्र 
ग्रन्यत्न प्रकाशित हैं | 

भळा, इस सब उन्नति का wa क्या हे ? इसका केवळ 
एक अर्थ हा सकता है, अर्थात्‌ संसार विकास के मागे में 
AILAN जैसे RANA ज्ञान-भाएडार ने हमको अब 


इस घडी के द्वारा ठीक समय जाना जा सकता है, 
पळ भर की भी भूल नहीं हा सकती | 


संसार का यथे दिण्दशेन करने योग्य बना दिया हे, वेले ही 
हम समने टगे हैं कि वास्तव में संसार ऐसा ही a, 
विलक्षण वैज्ञानिक विजय के सम्बन्ध में जो कि गत डेढ़ 
शतादी में हुईं है यह कहा जा सकता है कि इस विशाळ 
उन्नति का एक कारण प्राचीन कानूनी ओर सामाजिक बन्धने! 
का उठ जाना है, जा पहले हर प्रकार के स्वातन्त्र विचार में 
बाधक होते थे। ग्रधिकतर यह उन्नति ग्रन्वेषण को युक्तियुक्त 
उपायों के कारण ही हुई È मानसिक उद्योग का इस काळ 
में प्राचीन युग की ata कम दुरुपयोग हुआ है । यह aq 
भी नहीं कहा. जा सकता है कि दार्शनिक विचार प्राचीन 
काळ की वस्तु थी र अव भौतिक विद्याओं से उसका नाम 
a हो गग्रा है । वेज्ञानिक वायुमण्डळ अब भी विचार से 


हर > . 
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परिपूर्ण है । ळगभग प्रतिदिन एक न एक अनुसन्धान | 
ही करता है और नये मत प्रतिपादित किये जाते हैं| 
कभी कभी 'ता इनके बहुत सन्देहजनक और काल्पनिक 
ग्राधार होते हैं । साथ ही साथ मानसिक अब्यवश्या हे 
लक्षणों की भी बहुतायत है । निरन्तर गति सिद्धान्तबाद | 
Sie grat को चोरस भूमि माननेवाळों की भी कमी नहीं 
है आर कूठे विज्ञानविद्‌ बड़ी शीघ्रता से बढ़ रहे हैं। 
पेटेंट दवा बेचनेवाले ता माळामाळ हो रहे हैं और से 
वेज्ञानिक अनुसन्धान को इस जीवन-सडय़ाम में जीने ३ 
लाले पड़ रहे हैं । 

विज्ञान के भी aga शक्तिशाली सहायक हैं । ग्र 
प्रसिद्ध वैज्ञातिकों ने इसी की उन्नति के लिए प्रपने जीए 
उत्सर्ग कर दिये हैं। और उसकी उञति-माग में 
भय की आशङ्का नहीं हे । 

हमारी कहानी से बहुत सी शिक्षाएँ मिळ सकती है 
किन्तु जिस पर हम अधिक ज़ोर देना चाहते हैं वहे 


है, वह एक दिन का प्राणी नहीं हे बरन वह ब्रह्माण्ड गो. 

a os a S i a 
पुत्र हे, सब gat का उत्तराधिकारी है, उसी के निर्माण औरत हू. 
पूर्णता में भगवान्‌ की ale की सार्थकता है । दूसरी टप Re 
तर शिक्षा यह हे कि उन्नीसवीं और बीसवीं शतादधी ' ते पडू 
उन्नति के लिए अपने पूर्व पुरुषों gear करके FIR पाए 
करना सरासर श्रनुचित हे । जब ज्ञान परिमित होतारा: 
तत्र मनुष्य उसके लिए अंधेरे में टटाळता फिरता है afi 
द्वार चाहे हाथ ही के पास क्यों न हो, किन्तु हम sa 
प्रवेश नहीं कर सकते, भाग्य से काई गिर पड़ता è 1 
एकाएक द्वार का पता मिळ जाता है । एक बार द्वार GF ह 
गया और फिर पीछे आनेवालें को प्रवेश करना AT! शह 
हे जाता है। उन लोगों की सफलता और असफल पे हेम 
इतिहास से, जा कि पहले हा चुके हें, भविष्य की 5 हम 
में बड़ी सहायता मिळती है । — (CC 


(२) र 
Q 
प्राथना A 


९ रामन रखने के लिए तुमने मुझसे 
व्र £2 भेंट माँगी थी, तुम्हारे काम से तो 
मेरे घर का चिराग ( सूर्ये) जलता 
है, मेरा सन (चन्द्रमा) उंडा रहता हे, 
| it साँस ( वायु ) चलती हे, तुम्हारे दान से तो 
संसार के वैभव की हाट लगी हुई हे | नाथ, तुम्हारे 
fwara से तो मेरा ही नहीं मुझ जैसी कितनी 
ig (प्रकति) sit का भरण-पोषण ओर रक्षा हो 
५ |हीहे। उस दिन रहस्य में मैंने प्रेम के आवेश में 
| षा था-नाथ, qh सदा देते हा आज मुझसे भी 
| छो, आज अपने दिये को लेकर सुभे आर उसे 
तों को कृताथ कर दो | तब आपने हँस कर कहा 
| क्या अभी मेरे प्रेम में कुछ ae हे जो लेने देने का 
Raa हुआ हे, अच्छा तो आज ऐसी चोज लिये 
त हू जो इस धोखे की जड है। मेने केप कर 
RRT, मेरे मन का ही पाप था जो अभी लेने के 
0 TH | इस पाप का नाश करा | अनघ बाल, 
घम | पाप की जड़ aa’ मेरे अर्पण कर दो- यही 
होत रहारा दान तुम्हारे अनन्त सुखों का कारण होगा 
| ब 
oat में इसे लेकर काम का करके तुम्हे छोटा दूगा- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु |’ 


जेव हम किसी बात के सुनते हें तब तीन बाते 
| ee होतो हैं, कहनेवाला इतना धीमा न.वोले कि 
À देम न सुने, हमारे काना. म॑ काई दोष न हो, 
me देम सुनना चाहे अर्थात्‌ मन ATA का जा हमारे 

एक अदभुत और विलक्षण यन्त्र है, उसकी 
: T= को हा । यदि इन AA बातों में कही 
भी कसर है तो कही बात उसी तारतम्य से 
इनी जायगी । किन्तु यदि हम भूल से कानों 
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रुई हूस कर हाथों से खुनने का काम लेना चाहते 
तो विधाता को सृष्टि में यह असम्भव तो नहीं है-- 
नर से नारायण की ओर का जा सड़क जाती है उस 
पर चळनेवाले परम _सौभाग्यशाली व्यक्ति का 
उसकी विना इच्छा के भी यह शक्ति प्राप्त हाजाती 
है, अर्थात्‌ उसके परमाणु इतने शुद्ध हाजाते हैं कि 
उसका सारा शरीर उसके अन्तःकरण के लिए वड़ा 
आइना. हा जाता ह, Me आइना भी साधारण 
नहा-पक्सरेज्ञ का-जिसमें स्थूल प्रकृति के बड़े 
लुभाचने बड़े सुन्दर दिखाई देनेवाले पदाथ अपने 
असली कुत्सित रूप में प्रतिफ़लित होते हें । उस 
समय वह किसी पर्णकुटी में बैठ कर सारे जगत्‌ के . 
वायसकोप का तमाशा देखता है-किन्लु साधारण 
अवस्था में जीवन के जिस स्थूलतम प्रवाह में 
अधिकांश मचुष्य बहे जा रहे हे, उसमें कान का 
काम कान देते हैं आर कोई अङ्क नहा. देता, आर 
कभी कभी कान भी. नहा देते । इसलिए जव तक 
हमें वह अवस्था. प्राप्त नहँ. हुई है तब तक यदि 
कुछ सुनना चाहते हैं ओर सुन कर समझना 
चाहते हैं। तो अपने कानो को साफ और शुद्ध 
रखना चाहिए | और झुननेवाले से इतनी 
दूर नहीं होना चाहिए. जहाँ पहुँच कर हम स्पष्ट 
कही हुई बात भी नहीं खुन GHA | जो बात हम 
सुनते हैं उसका सदा एक सा प्रभाव नहीं होता | 
इसका कारण हमारे. मानसिक क्षेत्र की तैयारी 
हे। पक बे हैं कि जिन्हें दूसरों के दुःखा का देख कर 
Sepa हो जाता है, आर एक वे. हें कि जिन पर 
बार वार दुख पडता है और उन्हीं कारणों से पड़ता 
हे किन्तु वे वैराग्य की सम्पत्ति-संसार की सब 
सम्पन्तियाँ हेय हें ओर जो ससार की समस्त विपः 
त्तियो की पक-मात्र ओषधि हे -का तो क्या प्राप्त 
करेंगे । जिस थोड़े से सयम से उस अकेली विपत्ति का 
नाश हो सकता है उसे ही ग्रहण करने का उन्हें 
साहस नहीं होता । एक वे हे जिन्हे एक-मात्र पुत्र 
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का शोक जैसा दारुण शेक भी ससार की असारता 
नहीं दिखाता, एक वे हैं जिन्हें पुत्र के जन्म से 
चैराग्य हाता है। यह हमारे सुनने की योग्यता और 
समभने की शक्ति पर है। एक बड़े विद्वान का कथन 
है कि संसार में जितने आदभी काम पर जाते हे 
उनमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो पूरे काम पर जाते 
हौ, नहीं ता कोई आधा काम पर जाता हे कोई 
चोथाई ओर कोई इससे भी कम . और बहुत. कम | 
इसका मतलब यह प्रकट ही में नहीं हे कि वे 
. क्राम पर शरीर के उतने अश से जाते at, जाते ता 
| पूरे शरीर के साथ हैं, यह विभाग शरीर के उत 
असली शरीरी में हे जा इस.ढ के सले का लिये फिरता 
हे। इसलिए जब कोई बात सुनी जाय या. देखी 
जाय, समभी जाय या साची जाय.उस.समय हम 
अपनी पूरी शक्तियों के समेत उपस्थित हो | ऐसा न 
हो कि हमारा फूटा घड़ा गद्भा-तट से घर आते आते 
Ress खाली हा जाय ओर देवता. के महादान 
का हम कुछ भी लाभ न उठा सक | संसार मे जा 
सबसे बड़ा सच हे वह बड़े ऊचे स्वर में हर समय 
कहा जा रहा हे, संसार. में जा सबसे बड़ी प्रियः 
दर्शन चीज़ हे उसकी झाकी हर समय हो रही हे; 
ससार में जा सार पदार्थ है इस स्थूल जगत्‌ का 
हर एक परमाणु उससे सना हुआ हे, ज़रूरत इस 
वात की है कि कोई दिखानेवाला ऐसा मिल जाय, 
या खुनानेचाला ऐसा मिल. जाय या समरभानेः 
चाला ऐसा मिल जाय, जो हमारे अविद्या-दाषःदष् 
कणों को उस स्तर तक पहुँचा दे जहाँ पहुँच कर ये 
बाते देखी सुनी र समभी जाती हें। उस 
दिखानेवाले की तलाश में हमें भरकने की जरूरत 
नहीं, वह दिखानेवाला देंखनेवालों की तलाश में 
भरकता. फिर रहा हे । इसलिए जरूरत इस बात 
की है कि हम देखने, सुनने और समभने at 
योग्यता प्राप्त करने के लिए इतने आतुर हो जायें 
कि दिखानेवाळा, जिसकी दृष्टि से कोई सच्चा देखने 
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की इच्छा रखनेवाला छिपा हुआ नहीं हे, ह 
पास चला आये | इस आतुरता का पहला ल्‍ 
आत्मशुद्धिः या किसान के खेत की सफाई या योग 
की भाषा में भूतशुद्धि हे, FAH जैसा कि हम सप 
जानते हैं शुद्ध स्थान देवताओं और अशुद्ध say 
को खांचता है, इसलिए यह हमारे हाथ में हे कि 
हम अपना स्थान श्रीशुरुदेव के चरणां के आगमन 
के लिए खोळ या .अछुरा के | | 

उताचली सब कामों को बिगाड़ देती है। N 
काम एक दिन में होने का है वह. एक मिनट का |. झी : 
एक दिन में नहीं हा सकता । एक दिन का काम फ़ | प्रन में 


ATH हो सकता हे आर न करने से उप्र Ay x हें 


९ 


waT 
वह माः 
बजाय 


जाती है । इस लिए एक बहुत पुरानी मसल eh 
कोई काम समय से पहले नहीं होता | लेकिन सष |' 
के लिए समय की अवधि एक नहीं हो सकती | जो 
जिस स्तर में है और जिसे जितनी अधिक शक्तियां 
का ज्ञान होगया है, वह उतने ही कम समय! 
सिद्धि प्राप्त कर सकता है, ओर उसके लिए उत 


जावे ता te से तीन-चार घंटों ही में तय किया 
सकता. है । इन देने की गतियें में प्रकट में GO} 
अन्तर हे. किन्तु सीमा देनो की स्थिर है | यदि 
Uae तीस मील की जगह इकत्तीस मील चलता | 
और पञ्जिन का ड्राइवर पचास wie फी घरटे * 
जगह ५१ मील फो घंटा एडिजिन चलाता है, a 
दोनों अपने मागे. के घटा नहीं रहे हैं, बढ़ा E 
gaza का हाना अवश्यस्भावी हे। जा” 
अपनी नियमित चाळ से Argi मील का यास. 
करता, वह ड्राईवर की उतावली से तिशचळ दै ज. 
है । शक्ति से अधिक काम लेना उतावली दै” 
लेना आस्य है। इन दोनों के. बीच का जे म 


| वह प्रशस्त भौ है और निष्करटक भी है । ये सारी 
दिक्कत उसी समय तक हे जब तक कोई सच्या सागे- 
हक नहीं मिला है । जा लोग अपना इलाज खुद 
र | रते हे वे भी अच्छे हा सकते हें, किन्तु जा किसी 
data के हाथ में अपने को दे देते हैं, वह अधिक 
| पग्यशाली हें । जिस षधि की मात्रा रत्ती की है 
वह माशा भर खाने से आठशुना फायदा करने के 
{जाय दखणुना नुकसान कर सकती है | क्या 
| ग्रापधि, क्या अनुपान, क्या पथ्य, किसी विषय 
Hi उतावली करना निरापद्‌ agil जब तक 
फ़ | न में उतावली है तब तक हम aega से 
छ| (रं हें। शान्त चित्त से धीरे धीरे चलनेवाला 
| माल के अनन्त साम्राज्य में अपने लक्ष्य को 
| ऐक समय पर पा लेता हे, arg .उतावली के 
| कारण दौड़ कर चलनेवाला अपने मकान में ही 
| गय: ठोकर खाता = | उतावली, निचले मन को 
at निचली वृत्ति हे ओर घैय्ये ऊंचे मन की 
1 सबसे ऊंची नहीं ता aga ऊँची चीज़ हे | इसलिए 
_ | महाराज़ ने धर्म के लक्षणों में इसे पहला 
oye दिया है। x x x xX x 

a दि हमारे मकान के निकट कोई बदबू फेलाने- 
तो चीज़ जलाता है at हम उस पर नाराज़ हो 
गाते हैं । यदि काई हमारे घर में साँप, बिच्छू आदि 
teat है ते हम मरने, मारने पर आमादा हो 
MEI किन्तु feat के ताप से जल कर जा बदवू 
| ` शद यायुमणडळ में फैला रहे हे उसका हमे 
ही नहीं, अपने कुटिल sre कपटपूणे विचारा 
गे भयङ्कर साँप बिच्छुआँ की हम सदा रचना 
हे, आर जो दूसरों को काटने से पहले हमें 
zi रहते हैं, उनकी हमे तनिक चिन्ता नहीं हे। 
मा करने में तनिक जल्दी नहीं करते, आर 
करने में देर । हम जिन छोटी खताओं 
meee हो दूसरों को बड़े से बड़ा दण्ड दे 
हे. उनसे कहाँ गुरुतर अपने अपराधों पर 
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भी हम अपने लिए छोटे ave की व्यवस्था भी नहीं 
करते | हम संसार का सुधार चाहते हैं, किन्तु खद 
विगड़े हुए हें । हम सबके अपने अनुकूल करना 
चाहते हे किन्तु स्वय सबके प्रतिकूल हैं, संसार 
के दुःख, ताप और पापभरी अवस्था एक क्षण में 
बदल सकती है, यदि हम दूसरों के लिए उन बातों | 
का सोचना, उन कामों का करना, छोड़ दे, जिन्हे | 
हम स्वयं अपने लिए नहीं साचते और नहों 
करते हें, किन्तु सदि हम व्यक्तिगत जीव॑न में इसे 
महासत्य कां पालन आरम्भ कर द ता जहाँ तक 
हमारा अपना संसार हे वहाँ तक शान्ति का साम्राज्य : 
स्थापित हा जायगा आर उस बड़े साम्राज्य 
में हम एक बड़े हिस्सेदार माने जायंगे, जो मृत्यु के 
उस पार से आरम्भ होता है | 
पागल का एक हितैषी 


3 


ae > an 
Sas के चार राजनातज्ञ | 
y ठकों को यह जान कर आश्चय होगा 
कि एक नये लेखक ने रेज राजं- 
नीति में हाथ डालने का सांहसं 
किया हे और वर्तमान समय के 
“ प्रसिद्ध  ग्रॅगरेज-राजनोतिज्ञा की 
चरित्रालोचना करने की deat की है । उदारचेता पाठक 
अवश्य अपनी महत्ता से इस अनुभव:हीन लेखक को 
क्षमा करेंगे और उसकी त्रुटियों की उपेक्षा करेंगे । लेखक 
नम्रता से यह निवेदन कर देना चाहता है कि वह अपनी. 
परिस्थिति के कारण किसी राजनेतिक दळ का पक्षपाती 
नहीं है । सामयिक राजनीति से Gas रहने,के कारण वंह 
वर्तमान समय के राजनेतिक नेताओं की परीक्षा निः्सङ्कोच 
होकर करते में समर्थ हे। वह राजनीति के क्षेत्र से दूर 
खड़ा हुआ निरपेक्ष दशक-मात्र हे । जो राजनीति में शामिल 
हे.वे स्वयं परीक्षक नहीं हो सकते हैं। डाउनिंग-स्ट्रीट के जिन 
शीशों से Hass राजनीतिज्ञ अपने आपको देखते हैं 
उन पर बहुत अधिक धूल पड़ी है। Fath से उन्हे साफ 
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करने की जरूरत है। एक पुराने आलोचक की भाति लेखक 
कह सकता हे कि उसका अँगोडा शुद्ध रुई का हे ओर जिन 
हाथों में वह है वे भी कम से कम स्वच्छ हैं । 
Has के राजनेतिक चेत्र में अभी तक्र ZAE जाज 
का सबसे अधिक प्रभाव रहा है । यह आश्चर्य की बात 
हे कि एक देहाती स्कूल के शिक्षक का पुत्र, जिसका पिता 
उसके बाल्पकाळ में ही सत्यु को प्राप्त हुआ श्रोर जिसे 
उसके गरीब चाचा ने, जो जूता बनाने का काम करता था, 
पाळा-पोसा, वह अपने गुण और प्रतिभा के बल से इतना 
प्रसिद्ध और प्रभावशाली केसे हो गया । एक बार ऐसा 
प्रतीत हुआ था कि वह AMA इतिहास का सबसे बड़ा 
मनुष्य हा जायगा, परन्तु दुर्भाग्य से लोगों की श्राशाशों 
के विपरीत वह Haha हुआ । हम यहाँ उसकी महत्ता 
का रहस्य तथा. उसके पराभव का कारण Fea का प्रयत्न 
करते हैं । 
युद्ध के ठीक पहले कुछ समय के लिए श्रोर उसके 
प्रारम्म-काळ में लायड जाजे जाजे वाशिंग्टन के सदृश "युद्ध 
में आगे, सन्धि में ग्रागे और अपने देशबन्धुओों के हृदयों 
में विराजमान थे' | कुछ समय तक संसार भर में जितनी 
अधिक इनकी चर्चा थी उतनी किसी दूसरे seta की नहीं 
थी, यहां तक f रूस के देहात के अत्यन्त गरीब 
किसानों की मोपड़ियों तक में इनके चित्र मिळ सकते थे । 
यह बहुत ही श्राश्चय की बात है कि केसे एक राजनीतिज्ञ 
उन सारे सैनिकों और नाविकों को अपने पीछे डाळ सकता 
है जा श्रपते राष्ट्र के जीवन के लिए संसार के गत अभूतपूर्व 
भयङ्कर युद्ध में Z? थे । उस समय इनका Sar azad- 
जनक प्रभाव था उससे तो इन्हे नेपोलियन, मेजिनी तथा 
पिट की महत्ता को भी नीचे दाब कर आगे निकळ जाना 
चाहिए था। इनका चरित्र अङ्कित करते समय एक 
meias ने इनके सम्बन्ध में gada के दो पद 
squa किये थे-- 
And wars like mists that rise against the sun 
Made him but greater seem, and not greater grow, 
अर्थात्‌ जसे कुहरा से सूय के ढक जाने पर वह बडा 
भः पढ़ता है, पर वह बड़ा नहीं हा जाता, वैसे ही युद्ध से 
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राजनीतिज्ञ हैं । वे व्यावहारिक राजनीति के आदमी | 
न्हे इस स्थिति को श्राप्त करने में अपनी प्रारम्भिक शिक्षा. | 
दीक्षा से अधिक सहायता नहीं मिली हे क्योंकि उन्हें न तो |. 


था--ळायंड जाज के समान AIS ्रादमी से मेरी भेंट x । पा 
कभी नहीं 'हई । किसी मनचले ने कहा था--सुके विशवास jas का 
हे कि मिस्टर wae पढ़ सकते हे, परन्तु वे पढ़ते कमी | 
नहीं हैं । 

ळायड जाजे ने-मानसिक उन्नति कभी नहीं की 
परन्तु वे बड़े शक्तिमान्‌ हैं या इस तरह कहा जा सकता A 
कि वे शक्ति के अ्रवतार हें । उनका: साहस श्रप्रतिम हैँ | 


ES 


हे । यदि अपनी शिक्षा के लिए वे ग्राक्सफुडे गये होते 
ते पुरिक्कथं az सिमन की भाति वे भी वस्तुखिति 
से ही परितुष्ट रहते और उन लोगों से कभी अस | 
म्मत न होते । इसके सिवा उनकी समक प्रखर उनकी | 
प्रबृत्ति प्रशंसनीय और चिचार-शा्क्त विलक्षण हे | यहा 
कि बड़े बड़े सैनिक उनके पूव निश्चयो से चमत्कृत 
जाते थे । अपने मित्र डॉक्टर जेंग्सन से छांड मिळनर म FN एक 
कहते थे कि लायड जांज की गणना बार बार ठीक ही fae H में 
ठती थी, पर सैनिक विशेषज्ञ भूल करते थे ।. 

एस्क्रिध gas जाज का अधिक नहीं चाह 
परन्तु. उनके बिना काम न चलता था। अब afte" 


चाहते थे, परन्तु ळायड जाजे ने यह बात स्पष्ट कर 
मैं मूर्ख नहीं हं, यदि मैं gm ता चैन्सलर GE 
एस्किवथ उन्हे छोड़ना नहीं चाहते थे, अतएव में 
aan arama को प्रधान थे । वे. खुजञाते कॉ 


अपनी ही बात रखते 
of Cabinet कहते थे । Baie 

युद्ध के प्रारम्भ-काळ में एस्क्रिय, ला 
मे, तीन. अगरेज संसार के प्रसिद्ध व्यक्ति थे 


| कहीं कहीं छोग ३. 


as जाज 


न ८ | 


pn ae GY 
दळ हे | यड आर्ज aaa अधिक शक्तिशाली थे । उन्होंने दूसरी 
ः की विंचार-क्रोटि पर बड़ा प्रभाव डाला | 

एस्किथ का प्रभाव बहुमत प्राप्त कर सकता है। 
1 की बात विदेशी कूटनीतिज्ञ ध्यान देकर - सुनते हें, परन्तु 
qag जाज की बात TAA सवसाधारण तक पहुँच गई 
र वे मुख्यतः ग्रँगरेज्ञी जाति के प्रतिनिधि-रूप में प्रकट 
भेंट [हु पालियामेंट की बैठकों में सुरे दो या तीन बार लायड 
Jas का भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उनकी 
ramet भाषण-शक्ति देख कर में चकित होगया। 
भे प्रतीत हुआ कि उन्होंने इस शक्ति को बड़े परिश्रम 
ama किया she उसको . उच्च, कोटि को पहुंचाया है। 
liga पड़ता है कि वे अपनी भाषण-शक्ति की. ağza 
तमे | फ़ळ हुए हैं । युद्धकाल में अपने भाषणों से उन्होंने 
Jat देश की अमूल्य सेवा .की हे । एस्क्रिथ सीधा उत्तर 
iat हैं. और जर्मन या आस्ट्रियन कूटनीतिज्ञ से 
, (प्रधिक चतुरता से बातें कर. सकते हैं या उनके भाषणों 
: म प्रभाव असरीकावालों पर अधिक पड़ सकता. M 
lima देशवासियों को बता. सकते हैं कि तुम्हारा 
| कवार लेना धर्म क्यों है । परन्तु केवल लायड जाज ही 
| ।फसीधी-सादी बात को प्रभावजनक रीति से कह सकते 
|६। उनकी बात लोगों के हृदय में चुभ जाती है । उन्होंने 
| ने एक भाषण में कहा था-- “हम जुमाने से एक रचित 
: |परी में रह रहे Fi हमने त्यन्त सुख-भोग किया a 
` |ि शायद बहुत ही अधिक खार्थी रहे हें । भाग्य 
अ) हमें इतना ऊँचा उठा दिया है जहां से हम अविनाशी 


qatal / 
ARJO बलिदान का प्रकाशमान श्वेत स्तम्भ अंगुली 
i (भाति स्वर्ग की ओर aga कर रहा है।” उनके 
भेक भाषण ऐसे हे कि जब कोई उन्हें पढ़ता है तब 
| की देह कांप सी जाती हे और वह जीवन की वास्त- 
ताई जानने के प्रवृत्त हो जाता है । पहले अनेक 
ग उन पर अविश्वास करते और उन्हे TU की दृष्टि से 
थे, परन्तु उनके अत्यन्त अधिक भक्तों की भांति 
भी उनके भाषण के जादू के वशीभूत होगपे | 


Eee 
i Aag करने की. बातचीत में ळायड जाज 


विलक्षण रीति से निपुण हैं। जिनका उनसे मतभेद हो 
जाता है उन्हे अपनी ओर कर लेने की उनमें Rowe 
शक्ति है । युद्ध के प्रारम्भ में एक घटना हो गई थी । 
उससे उनके इस गुण का पता स्पष्टरूप से लग गया। 
सैनिकों के लिए गोली-बारूद प्राप्त करने तथा बड़ी बड़ी 
तोपे' बनाने के लिए सैनिक सामान के प्रधान कारबारियों 
की एक सभा ह्वाइट-हाल में की गई। इस सभा का 
उद्देश व्यवसायियों के व्यापारिक रहस्यों का भेद जानना 
था ga सभा में कई कड़े व्याख्यान दिये गये और बड़ी 
देर तक अधिकारियों और सैनिक विशेषज्ञों के सारे प्रयत्न 
बड़े बड़े कारखानों के स्वामियो को वश में करने तथा 
अपने व्यापारिक रहस्य प्रकट कर देने में सवेथा अस- 
फळ रहे । ये कड़े स्वभाव Sama कारबारी अ्रपनी 
व्यापारिक नीति की अपेत्ता दूसरी बात नहीं समझ सकते 
और न ये अपने व्यवसाय की सम्रृद्धि केलिए अपने 
हिस्सेदारो के सम्बन्ध के अपने दायित्व को छोड़ कर और 
कोई बात ही साच सकते थे । ग्रन्त में जब यह प्रतीत 
हुआ कि सरकार का प्रस्ताव गिरता है तब छायड जाज 
अपनी कुर्सी पर आगे झुके। उन्होंने कहा-महेदय, 
क्या तुम भूळ गये हा कि इस समय तुम्हारे बेटे कट रहे 
हैं, सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में कट रहे हैं । अंगरेजी 
तोपो के अभाव से वे जमेन-तोपों से मारे जा रहे हैं। 
तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे भाई---वे सब नवयुवक लड़के हज़ारों 
की संख्या में अपने जीबन से हाथ थो रहे हैं।. महोदय, 
हमें तुम तोपे' दो, अपने ब्यापारिक रहस्यों का ध्यान 
मत करो । अपने बच्चों की याद करा | उनकी सहायता 


करो । झुरे वे तोपे' दो ।” इतना कह कर उनकी आवाज 


दन्द होगई, आंखें आंसुों से डबडवा गई और हाथ 
जिसमें कागज का एक टुकड़ा था, पत्ती की भांति Re 
ढगा । इस सभा में एक भी ऐसा आदमी नहीँ था 
जिस पर उनके कथन का प्रभाव न पड़ा हे।। व्यापारिक 
रहस्यों के भेद खुळ गये और गोले-बारूद आदि शीघ्रता 


से तैयार होने लगी । उनकी सफलता का यही रहस्य था। | 


सर्वसाधारण पर इस प्रकार सरळ ढङ्ग से तथा अभिक 


दबाव के साथ काई दूसरा आदमी अपना प्रभाव नहीँ 


डाळ सकता है। 
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| अधिकारी-जीवन के प्रारम्भ में लायड जाज सचमुच 
दीन-दुःखियों पर दया करते थे और पीड़ितों से वास्तविक 
सहानुभूति रखते थे । अपने वृद्ध ओर दीन चर्मकार चाचा 
i के, सम्बन्ध में बाते करते समय उन्होंने श्रपने एक घनिष्ट 
मित्र से इस बात की शिकायत जोर के. साथ की--“'यही 
गरीब का जीवन है । जव में उनकी वृद्धावस्था में उन्हे 
प्रतिस्ताह पांच शिलिंग देने का प्रयल करता हूँ तब में 
मंत्रिमण्डल का Cad कहळाने लगता हूँ 1”? उस समय 
उनका उद्देश उच्च ओर उनके विचार उच्च भावों से प्रेरित 
थे। चे अन्याय और श्रनीति की प्रत्येक बात से वृणा 
| करते थे। यह जरमनों के प्रति घृणा का भाव नहीं था 
किन्तु एक अधिक उच्च सभ्यता के स्थापन की सच्ची इच्छा 
थी, जिसने उन्हें युद्ध करने को प्रवृत्त किया था । 


किन्तु-खेद हे कि ज्यों ज्यों युद्ध बढ़ता गया त्यो ai 
ळायड जाज क्रमशः बदलते राये । जर्मनों के प्रति घृणा का 
भाव उनके, मस्तिष्क में घुस गया। विजय के लिए 
विजय प्राप्त करना उनका प्रधान उद्देश होगया । इसके 
साथ ही, इस Aan ने भी उनके मन में घर कर लिया 
कि भविष्य, ae संसार तब तक धेयं रक्खे | मित्र-दळ 
की दृढ़ता के भय ने उन्हें बेचैन कर दिया, वे धीरे धीरे 
कस सावधान रहने लगे और, उन्होंने रुपया पानी की 
तरह GA किया । एक बार उनके एक पुराने मित्र ने उनका 
ध्यान इस ओर ase किया कि इस समय निरे बच्चे 
१९ या १६ dig same केवळ मशीनगन पर पहरा 
देने के लिए पाते हैं aie जा निपुण कारीगर मशीनों के 
दुरुस्त तथा नये नये सुधारों का ्राविष्कार कर सकते 
हैं वे केवळ xo शिलिंग तिस्ता पैदा करते हैं। 
उन्होने श्रधीर होकर कहा--जब तक हम छड़ाई में नहीं 
जीतते तब तक हम इन लड़कों को क्या देते हैं इसकी 
कुछ परवा नहीं । फिर एरिक्रथ को स्थानच्युत करने झे 
PNI EF का थवछस्बन उन्होंने किया था वह भी 
ळोगॉ की श्राळोचना के चेत्र से बिळकुळ बाहर नहीं था 
Ge उसके न्यायाचुकूळ हाने का समर्थन केवळ एक इसी 
बात से किया जा सकता है कि उस समय Fee का अकेले 


कता था | 


EO 
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लायड जाजे का छेड़ कर और दूसरा कोई नहीं बचा. 
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सन्‌ १६१८ के चुनाव के समय लायड जाई şt 
नार्थक्किफ तथा दूसरे पत्र-सम्पादकों की शक्तियों का 
था । कहा «जाता हे कि पहले a 
समाचार-पत्रों में से कुछ के सम्पादकों का परिवतेन करे 
का प्रयत्न किया था, परन्तु इस काम में उन्हें बहुत 
सफलता नहीं मिली थी। अतएव पीछे से वे सभी 
साधनों से नार्थेिफू को चुप करने के लिए प्रयत्रशीर 
हुए थे। उन्होंने चुनाव के समय अपने पक्ष की यह 
घोषणा कर दी कि जर्मनी को युद्ध का पाईं पाई सब | 
देना पड़ेगा और उसके केसर पर मुकद्दमा aaa, 
परन्तु वे यह बात अच्छी तरह जानते थे कि युद्ध ` 
छेड्ने का चाहे जैसा बड़ा दायित्व जर्मनी पर हो, ह 
wer से युद्ध-व्यय देने को वाध्य नहीं कियारी है 
सकता था । वे यह भी अच्छी तरह जानते थे कि केस | उ 
चाहे जितना अधिक अपराधी हों उन पर कभी सुकृ | 
नहीं चलेगा । तब पूर्वोक्त बात के प्रचार का क्या कारण | 
था ? ऐसा मालूम पड़ता है कि वे लाडे नार्थैक्षिफ के 
खुश करना तथा चुनाव में जीतना चाहते थे । उतः 
सम्बन्ध में एक आलोचक ने कहा था-सच बात यह ह 
कि gas जाजे राजनेतिक दांवपेच के फेर में पड का 
अपनी भाई के मूलधन को धीरे धीरे गँवा बैठे | युद | 
की विजय एक बड़ी भारी बात है, परन्तु केवळ भविष | 
के अधिक gat की सम्भावना पर उसका प्राप्त करवा 
घरेलू मसलों की ग्रधिकता और wage परिस्थिति का | 
अधिक गम्भीर स्थिति को पहुँच जाना ऐसी .बाते 
जिनसे यह सफलता मानवजाति के इतिहास में प्र 
कदापि ada नहीं कर सकती हे । युद्ध के प्रारम्भ 
उन्होने संसार को अपने पक्ष में करने का बहुत. 
किया, उन्होंने अधिक उच्च सभ्यता के विस्तार F 
दायित्व अपने ऊपर ले लिया था । इस सभ्यता के संस 
में कतैब्य, न्याय, सचाई, saig, सहानुभूति तथा 2 || 
का राज्य हाता । परन्तु क्या वे अपने विघोषित श्राद 6 
का अनुधावन करने में पूर्णरूप से सदा समर्थ हुए , |. 
जो कुछ उन्होंने कहा उसे कार्य में परिणत करने 
सफळ हुए ? इसके सिवा wa at गड़बड़ तथा 
मत से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है १. ` 
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1२ | genx] इंग्लंड के चार राजनोतिज्ञ । ३०१ 


| | सके उपयुक्त नहीं थे। 

ate |. जो बेल्स-निवासी संसार के wag से हैप्सवर्ग और 
न करे liga जोलने के उन दो स्यन्त प्राचीन घरानों के विलुप्त 
बहुत | जाने की सूचना चकित संसार को दे सका था, जिनका 
बे सभी litera सदियों तक समग्र योरप का इतिहास था, वह 
ia ini इतिहास का महापुरुष बनने में असफल हुआ | 
की यह | के बचने की अपेक्षा उसकी कृति कम प्रामाणिक हुई । 
दै mje नेपोलियन, पिट, वाशिंग्टन और मेजिनी जैसे 
लेगा। |हापुरूषो के समकक्ष नहीं हा रूका । यह स्थान प्राप्त 
Ja $ |झने के लिए उसे बड़े बड़े सुयोग प्राप्त थे, परन्तु 
हा, के az लड़कपन में समुचित शिक्षा की त्रुटि इसके लिए 
या | दायी हे ओर वह योरप का adag पुरुष हो जागे में 


AD 
कसर | बूक गया । 
| | 
274. zasad को समझना टेढ़ी खीर है, परन्तु 
कारण | ~ ह 
-. बिलकुल स्पष्ट आदमी हैं 1 उनके स्वभाव 
फु के[ | 


flare बहुत सरळ हे । वे बहुत खुले स्वभाव के 
[rete वे means के एक दशं छात्र और 
` (यल कालेज के प्रसिद्ध शिक्षक डाकुर जोवेट के सच्चे 
इ के | हैं जावेट को उनका गर्वं था। वे कहते थे-- 
13६ Ver मेरा एक शिष्य हे। उसके सम्बन्ध में में 
म न्त विश्वास के साथ कह .सकता हूँ कि वह जीवन 
ने ॥ सफलता प्राप्त करेगा । वह जैसा स्पष्ट है, वेसी ही उन्नति 
| करता रहेगा । नवयुवक एस्क्रिथ उन्नति करते 
. ते और स्पष्ट साधनां से ही | वे अद्भुत पुरुष नहीं 
ie Ji उनकी योग्यता प्रथम श्रेणी की हे । उनकी 
3 : शक्ति बहुत भारी हे, परन्तु उनका स्वभाव कुछ 
खे सुस्त हे और चे विचित्र ce से आगा-पीछा साच कर 
"करते हैं। चे प्रत्येक पद का कार्यभार ग्रहण कर 
4 प्रशंसा और सफलता के साथ lk 
hes उनकी सफलता ऐसी महत्त्वपूर्ण नहीं थी 

पह कहा जा सके कि वे अधिक . उच्च पद का भार 
k करने के उपयुक्त थे, जिसको वे यश और सम्मान के 
sn कर सकते । ्रँगरेज़ी भाषा पर a विचित्र 
w Me ओर वाद-विवाद में वे अप्रतिम हैं 1 उनके 
| "ह विचार नहीं हैं और sad grag जाजे की 
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उत्पादिनी शक्ति तथा प्रेरणात्मक बळ का अभाव है । उनकी 
बुद्धिमत्ता दूसरों की सम्पत्ति हे । वे घट हैं, स्रोत नहीं. । 
वे परम्परा और राजतन्त्र की सन्तान हैं और ळायड 
जाजे की भांति सवसाधारण की सन्तान नहीं हैं। 
उनके विचार उदार हा सकते हैं ओर उनमें सहानुभूति 
हा सकती है, परन्तु उनमें साहस और शारीरिक शक्ति 
का ग्रभाव हे और वे बिना किसी सुधार के सारी बातों 
का जेसी की तैसी चलने देने के oA हैं । स्वभाव से वे 
न्यायी हैं और अपने sea में सफळ होने के लिए 
वे किसी अनुचित रीति का अवळम्बन लेने को नहीं 
झुकते हैं। आत्मछाधा या पत्रों को अपनी ओर करना 
उनको पसन्द नहीं है और वे सवंसाथारण के होहल्ला के 
सामने कभी नत-मस्तक नहीं हुए। वे एक आदर्श 
शिक्षित आदमी हैं। चे मर्यादा के उपासक हैं। उन्हें 
अवसर प्राप्त हुए और उनका पूर्ण उपयोग उन्होंने 
किया । सत्सङ्ग से राजनीति, परम्परा से शुद्ध चरित्रता 
उन्होंने प्राप्त की थी | इधर लायड जाजे ने इन्हें 
अनुभव से जाना। सत्य का मूल्य कोई संडे-स्कूल . 
में जाकर जानता है और कोई Fl से व्यवहार करके 
जानता हे । कोई सीधा इसलिए होता है कि उसकी माता 
अच्छी हे और कोई इसलिएँ कि उसके पिता ने जूते तक 
बंच कर शराब पी डाली | 


एस्क्रिथ के सम्पूर्णरूप से मान्य जीवन में केवळ 
एक al है । कुछ अज्ञ सम्पादकों के Veal करने पर 
उन्होंने ale हाळडेन का सन्त्रि-मण्डल से इस्तीफा दे देने 
दिया, उनका यह काम त्यायानुकूळ नहीं हुआ था ।. 
इन्होने. राजनेतिक आवश्यकताओं के लिए अपने मित्रों में 
से एक पुराने मित्र को बलि दे दी। बे सच बात जानते 
थे और उन्हें उसी समय राष्ट्र के सामने उसे प्रकट कर देना 
चाहिए था । अपने सहयोगी की सफाई. करने का 
काम उन्हें लाडे किचनर और लाड हेग पर नहीं 
छोड़ना चाहिए था । उन्हें अपने ही सन की AAT का 
ज्ञान नहीं था । शायद १६१५ और १६१६ के. भयङ्कर 
समय से वे इतने घबरा गये और चिन्तित: हागये कि 
उनकी शक्ति क्षीण हे!गई और वे दूसरे की सलाह पर 
निर्भर रहने ठगे थे। इस अस्थिर बृत्ति तथा ‘set और 


` 


eee 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


“ˆ सरस्वती । 


BOR 


| 

| | की नीति से उनका घोर पराभव हुआ । 
| राजनेतिक a में ऐसी आश्चर्यजनक और कोई 
। -बात नहीं हा सकी जितना उनका पतन । विशेषकर 
i इस aia से कि वे अब अधिक ्राराम-पसन्द श्रार 
| moat होगये हैं। wa युवती स्त्रियों की टी पाटिया 
| में उनका स्वागत होता है और वे उस समय ताश खेळते 
| रहते हैं जब्र उन्हे सोना या विचार करना चाहिए । 


युद्ध के प्रारम्भ-काळ में तीसरे Bais राजनीतिज्ञ 

सर एडवर्ड ( भ्रव वाइस्काइन्ट ) ग्रे थे । ये एक दशं 
ama हैं। ये न्याय Ae anga के पक्षपाती हैं 
रौर अति से दूर रहते हैं। इन्होंने कभी काई विदेशी 
आषा नहीं सीखी है ओर इनको विदेशों का ज्ञान एक 
थात्री के बराबर भी नहीं है । इतने पर भी ये ब्रिटेन के 
बैदेशिक सचिव उस समय थे जव ईँग्ळेंड की अवस्था बड़ी 
सिन्ता-जनक थी । ये बाहर कभी नहीं गये | छुट्टियों में ये 
इधर उधर श्राने जाने के बजाय मछलियां मारा करते 
थे । जमत लोग इन्हें “झूठा ग्रः कहते थे, यद्यपिं वस्तुतः 
ये सच्चे ओर इमानदार थे) gaa के जर्मन-राज- 
दूत को युद्ध के पहले इनको अच्छी तरह जांचने का 
काफी श्रवसर था। उसने अपने एक ग्रन्थ में इनके 
सम्बन्ध में लिखा 2—H अपनी सरलता और 
ईमानदारी के कारण श्रपने विरोधियों के भी आदर-पात्र 
हुए थे। भूछ और पडयन्त्र दोनों से वे एणा करते थे ।? 
ग्रपने राजनेतिक खरीतों में ग्र बिलकुल साफ ही साफ 
लिखते थे। जा बात ये जेसी समझते थे उसे वेसा ही लिख 
देते. थे, परन्तु दूसरे विदेशी कूटनीतिज्ञों ने, जो कूटनीति 
सें पूर्ण दक्ष थे, उनके खरीतो में उन बातों के पढ़ने का 
प्रय्न किया जिन्हें इन्होने लिखा. नहीं था और उनका 
ag wat feat जिनका वैसा अर्थ हीन था। यही 

` कारण हैं कि जर्मनें के साथ इनके मित्रता-सम्बन्धी वचन 
का अर्थ पान-जर्मनों ने यह लगाया कि फ्रांस श्रोर रूल 
के विरुद्ध युद्ध में जमनी को सहायता के सम्बन्ध में 
निश्चित वादे नहीं किये गये हैं । श्रतएव जब त्रे इस प्रकार 
` शान्त ह्योगये तंत्र उन्होंने इन्हें 'कूठा ग्रे! कहा । गरे के मुख 
बुद्धिमानी झळकती है, इनकी धज, एकान्त-ग्रियता और 


ग्रे की वेदेशिक नीति:- प्रशंसा या निन्दा के योग्य है 
यह निश्चय करने की स्थिति को हम ग्रभी नहीं पहुँचे है। | 
केवळ समफ यह बात प्रकट करेगा कि जिस. नीतिका |; 
अवलम्बन इन्होंने किया था वह न्यायानुकूळल थी या नहीं | 


चौथे ब्रिटिश राजनीतिज्ञ लाड हाळ्डेन हैं । बोस | 

के सर्वश्रेष्ठ जीवित विद्वान्‌ शायद wa यही हैं। शायः 
ही कोई आदमी कभी इस प्रकार कुछ का कुछ समभा 
गया हा और उसके कामें! का at कुछ का कुछ किया | 
गया at जैसे कि लाड हाल्डेन, और वह भी बिना अपे | 
किसी अपराध के | उनके सहयोगियों ने उनका. स 
छोड़ दिया था, ता भी उन्होंने दाशेनिक की शान्ति भ 
gages के साथ संसार का सामना किया।. तुर "एनी 
किचनर, फ्रेंच और हेग की सफाई से हमें ब मा 
हुआ है कि हाळूडेन युद्ध-कार्याळय को उच्च कोटि 
बनाये रहे और अपनी दूरदशिंता तथा : arsta से | 
वे तीन ळाख सेना तैयार करके एक ही सप्ताह के भीत | 
फ्रांस को भेज सके थे। इस महत्वपूर्ण कायं के द्वार | 
उन्होंने पेरिस, फ्रांस या ब्रिटिश साम्राज्य को बचा लिया 
लाडे हेग उन्हें युद्ध के सर्वश्रेष्ठ सेक्रेटरी समझते है ग्रा! | रोक 
हते हैं कि इस पद पर ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कभी नहीं बंग 
लाडे फ्रेंच ने कहा हे-्रदनामी ओर गाली छोड़ कर र RA वेस 
कुछ नहीं मिळा, परन्तु-ऐसे आदमी को पुरस्कार भी ए | 
वैसे ढड़ से नहीं मिळता । मेंने उनके भारी कार्य का 
प्रमाणित कर दिया है और यही वह पुरस्कार है जि 
सदा चाहते रहे । जब हाळडेन से किचनर ने Fat 
लय का, कार्य-भार ग्रहण किया तब वे वहाँ की ९ 
बातों को सब प्रकार से व्यवस्था-पूर्ण पाकर चकित 
गये थे । हाल्डेच ने heed के लेखों को व्यर्थ ही नहीं 
था। वे जानते थे कि इंग्लंड को जमनी से बचने के 
शीघ्रगति की आवश्यकता है । युद्ध उस समरण 


ठग गये ओर इसका व्यय ळाखां तक पच 
zas जाजे और चचिं ळ दोनां डर गये । ये उरी 
व्यय पर कटाक्ष करने लगे और कम ख़च की किंग. 
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pag की चळ जाती ते वे आज कहां होते -शायद 
aa जीवन सङ्कट Ñ हाता । इस संसार की कोई भी 
न्ना जर्भनों को पेरिस तथा चैनल के बन्दर ने लेने से 
| हो में समर्थे न हुई हाती । आज इतिहास एक भिन्न 
pat कहता और शायद Bee में uzaga सङ्घटित 
॥ जाता । तब वे लोग क्यों चुप बेठे रहे जब उनका एक 
lan, जिसकी बदौलत वे इस समय जीवित हैं, 
leat और कूठे अभियेगों का शिकार होता रहा । 
३ [का यह मौनावळम्बन न्यायानुमोदित नहीं हो सकता हे | 


ऐसा मालूम पड़ता है कि लाड हाळडेन राजनेतिक 
masè बलि होगये । यूनियनिस्ट दळ का एक 
Wiad था । यहां उसका नाम खोळना उचित नहीं 


[raze का. काय समाप्त कर YHA के बाद हालडेन 
दवारं || युद्ध-कार्याळय से बाहर Mas कर वेदेशिक 
लिया। risa की ओर जाने ळगे तत्र राह में एक सेनिक ने 


।शायद फ्रांस को एक भी डिवीजुन नहीं भेजा जायगा। 
१ उनके पतन का कारण उनका यही तिरस्कारात्मक 
हुआ । वह मूख सैनिक पूर्वोक्त great राज- 
सारै 
¢ हाळडेन युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। इस 
| तिश को लिबरळ: सरकार की निन्दा करने का 
MR मिळ गया । वह दो एक पत्रों के सञ्चालकों के 
गया और नियमित रूप से हाळ्डेन पर आक्रमण होने 
| एक या दो वर्षं पहले agaa ने कहा था कि में 
का अपना आध्यात्मिक गुरु मानता A | इसके बड़े 
भै किये गये और चे जमैन-भक्त तथा देश-द्ोही कहे 
“ने पर यह आअभिमाग ळगाया गया कि उन्होंने देश 


ANE 


'ेहराये गाये और हाळडेन को युद्ध-कार्यालय में 


-इग्ळड के चार राजनीतिज्ञ | 


शे को जानता था। उसने उसके पास जाकर कह - 


लिए जान-ब्रक कर तैयार नहीं किया । एस्विवथ 
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३०३ 
बनाये रखने के लिए उनकी निन्दा की गई । एस्क्विध 
fas थे । वे कुछ मूखे पत्र-सम्पादकों के हाहल्ला से दब 
राये, यद्यपि उन्हे श्रच्छी तरह. ज्ञान था कि देश को बचाने 
के लिए eda ने.क्या किया है | एस्क्विथ और crag 
जाज जानते थे कि उन्होंने युद्ध-कार्यालय का गड़बड़ से 
बचाया ओर “अपने देश को उसके इतिहास में प्रथम are 
जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के ही मतलब से सुदृढ़ और भ्रत्यन्त 
उपयुक्त अर प्रदान किया हे? । राजनीति .का ऐसा 
ही खेळ होता हे । कोई राजनीतिज्ञ, चाहे जैसा इमानदार 
ओर योग्य हो, Wea के ाक्रमशों से रक्षित नहीं हे 
ओर कोई राजनीतिज्ञ, चाहे कितना ही जोरों के साथ रौर. 
निश्रमित रूप से सङ्कट के समय उस पर क्रमण किये 
जायें; अपने सहयोगियों की वफादारी पर निर्भर रहः 
सकता है । ae as 


हालूडेन वीरंता और शान्ति से बलिवेदी पर चढ़ 

गये | उनका मन ज॒रा भी छुब्धन हुआ । वे जन्मगत GRE 
निक हैं और उन्होंने अपने जीवन में दर्शन को काय सें. 
परिणत किया है । “उनका दर्शन उनकी राजनीतिज्ञता है 
ओर उनकी राजनीतिज्ञता उनका दर्शन हे । उनके सत्यान्वे- 
qu की प्रवृत्ति ने उनके भीतर से व्यक्तिगत: आकाड्चा 
ar नष्ट कर दिया है” । वे रचनात्मक विकास पर 
विश्वास करते है, जड़ वाद की अस्थिरता का समझते 
हैं और विश्वास करते हैं कि अन्त में आध्यात्मिक शक्तियों. 
का ही प्राधान्य हेएगा। उन्हें बहुत पहले ही मालूम हा 
गया था कि राष्ट्र के ऑऔद्योरिक जीवन के लिए वैज्ञानिक 
ज्ञान की ग्रावश्यकृता हैन पूँजी ओर परिश्रम की शबुता 
का भी ज्ञान उन्हें था । इसके लिए उन्होंने एक स्कीम साची, 
थी जिसमें यह निश्चित किग्रा गया था कि पक का. ससद्ध 
arg हाना दूसरे का .भी सञ्रद्विवान्‌ हाना हे और इस - 
प्रकार इन दोनां की वर्तमान पारस्परिक खींचातानी समाप्त 
हा सकती है । बे बड़े भारी विद्वान्‌ हैं.।. वैज्ञानिक भाषण 
सुनने या दार्शनिक वादविवाद में, भाग लेने के Rig वे 
दर की यात्रा का कष्ट तक सहन करने को तेयार हो[;जायगेः। 
दुर्भाग्य से वे प्रज्ञातन्त्र ही genta के अत्यधिक कायल 
हैं । इसके सिवा बे प्रभावशाली ब्याख्याता. नहीं हैं और 
न उनके लेख..ही उतना अधिक स्पष्ट होते. हैं जितने कि 


` 


TE a प 


। 
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उनके विचार । वे बहुत अ्रधिक विचार करते हैं ओर बहु 
क्रम भिड्ते हैं। इग्लंड के लिए यह बात बहुत अच्छी हुई 
हाती यदि हाळ्डेन की तर्क-संयुक्त नीति के ्रनुसार कार्य 
हाता और छायड जाज की भाषण-प्राग्यता का उपयोग 
उस मीति को अ्रशिक्षित जनता को समभाने के लिए किया 
जाता । 

अन्त में मुझे यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि 
में इस दार्शनिक राजनीतिज्ञ का भ्रत्यन्त श्रधिक प्रशंसक 
हूँ । यदि यह संसार उसके सदृश कुछ ओर पुरुष उत्पन्न 
कर सके तो गुप्त और मिथ्या राजनीति की इति हो 
जायगी और शान्ति तथा सौख्य का राज्य सारे भूमण्डल 
पर हा जायगा । इस दार्शनिक ने आत्मनिग्नद तथा मन 
की स्थिरता का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण भी उपस्थित किया 
है जिसे कोई भी--यहाँ तक कि ग्रत्यन्त जघन्य ग्रपकीति 
भी--उसे विचलित न कर सका । आधुनिक काळ के तीन 
सवश्रष्ट ब्रिटिश सैनिकों के सम्बन्ध में यह बात अवश्य 
कही चाहिए कि वे लोग बड़े योग्य ओर स्पष्टवक्ता थे । 
उनमें सत्य कहने तथा हाल्डेन का पक्ष लेने का साहस 
था--परन्तु हमें उन राजनीतिज्ञों के सम्बन्ध में क्‍या 
meat चाहिए जो उनके पक्ष में एक शब्द तक नहीं 
कहते ! 


Qo सी० बनर्जी 


जघन्य जन्तु । 
श्रलौकिक जीव हमको जानिएगा, 
सहज हमको कभी मत मानिएगा | 
ARA गोरा हृदय काळा हमारा, | 
निराळा ढंग है आळा हमारा ॥ 
(Ess), 
` नहीं निज-दूध माता ने पिळाया-- . 
सुरे या गोद ले करके सुळाया । 
मुझे जन्मा दिया उसने किया क्या १ 
अलग रह कर मरी उसने दिया क्या ? ॥ 
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नहीं हम देख सकते लाभ पर का, 
* सभी हम कार्य करते नीचतर का | 

न हिंसा से हिचकते चित्त में हैं, 
सदा हम चित्त रखते चित्त में हैं ॥ 

(30) 

न कौड़ी एक देते हम किसी को 
समते हैं न अपने सम किसी को । 

घमण्डी कौन होगा सम हमारे ? 


al 


on 


: 
न होता हे किसी का गम हमारे ॥ टे 
(७२ 3) 
सदा हम दूर रहते हैं नगर से, : 
कभी हम प्रीति करते हैं न पर से | 
कभी विश्वास पर का हम न करते, Be 
परों के सोख्य का हम देख मरते ॥ 
C I) 
हमारे काम धोखे के सभी हैं, 
न AA काम पर के हम कभी हैं । 
हमारे जाळ में जो आगया हे, | : 
वही यम-यातना को पा गया है॥ 
; ( ७ ) स 
धनी से द्रव्य लेकर नाम देते, 
उसे उल्लू बना कर काम लेते | r 
मिली कुरसी हमारे हाथ जिसको, 
सताया दीनता ने शीघ्र उसका ॥ 
Ca E 
घने बेकार जो बेगार करके: 
रहें जो बीच में ही घाट घर के | 


कर दुःसङ्ग वे ही मूढ़ मेरा, . 
सुना, सिद्धान्त है अति गूढ़ मेरा ॥ 
CE) 


केटा कर अन्य को .हम युद्ध करते 
प्रोन्नति को सदा अवरुद्ध करते 


7. TES 
( १० ) 
हमारे हाथ जो त्रेळोक्य आवे 
न तो भो चित्त में हम चेन पावें । 
बढ़ा है लोभ ऐसा ही हमारा; 
न होगा मित्र केसा ही हमारा ॥ 
a (११): | 
: चढ़ा करके गिरांते हैं सभी कों, 
मिळा करके लड़ाते है सभी का । * 
हमारी नीति का है जाळ जैसा, j 
कहीं क्या देख सकते AT वैसा ? ॥- 
= 9) 
बधाई दीजिएगा श्राप हम को, 
मनी मन दीजिए या शाप हमको | 
~ नहीं चिन्ता हमें इस बात की है, 
हमारी बुद्धि जग के घात की Bn 
(१३) 
हमारे बोळ को सब बोलते हैं; 
हमारे से बने सब डोळते हैं । 
नहीं चीन्हा हमें कोई अभी हे, ; 
हमारा, भेद खुलता क्या कभी हे ?॥ 
(१४) 
सकल करते हमारी क्यों नकुल हैं । 
हमारे कर्म से यद्यपि विकळ है । 
निराली धन्य हे माया हमारी 


: (१४) 
भघ्यों के रहे सरताज केसे, ___. : 
.. बने हैं सभ्यतम हम राज केस. । 

जय केसे कहें, जग जानता है 
बनेले जन्तु के सम॑ मानता है ॥ 


—— 


k के सामान्य तत्त्व | 


a 


परापरं a न च मे कदाचिदू 
. 'मध्यस्थभावा हि न चारिमिन्नम्‌ । `, 


मलिन, मन स्वच्छ हे काया हमारी ॥ _ 


ce!) 'रामचरित उपाध्याय . 


हितांहितं चापि कथं वदामि ` | 
" ` स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌ ॥ 
न धर्मयुक्तो न च पापयुक्तो 
न बन्धयुक्तो न च मोक्षयुक्तः | 
युक्त त्वयुक्तं न च मे विभाति 
स्वरूपनिर्वाणमनामयोऽहम्‌ ॥ 
मूखोऽपि नाहं न च पण्डितो5हम्‌ 
माने विमानं न च मे कदाचित्‌ । ` 
` तक वितक च कथं वदामि 
स्वरूपनिवांणमनामयोऽहसू ॥ |. 
दत्तात्रय । 
FRA अपने: अथवा पराये का भाव लेश-मात्र नहीं 
है । न कोई मेरा मित्र है न शत्र और न में उदासीन ही 
हूँ Ra और अहित कां विचार ga नहीं हे ।:में केवळ 
कल्याण और निर्वाण का स्वरूप हूँ | 
में न धर्म करता हूं न पाप और न मुझे बन्धन हैन 
सोत है। योग्यं और .अयेग्य से में . रहित हूँ । में. केवळ 
कल्याण और निर्वाण का स्वरूप हू | 
-- न मैं मूख हु.न पण्डित हूं। में. मानी नहीं gan 
मान से रहित भी नहीं हूँ । तक ओर वितर्क से में परे. हू । 
में केवळ. कल्याण और निर्वाण का स्वरूप .हूँ। 
X x ix x 
- हमने हर परदा gA माहे नबी देख - लिया । 
अब न कर परदा को WA! परदानशीन, देख लिया ॥- 
हम नजरबाज़ों से तू छिप न सका जाने जहाँ। 
जिस. जगह जाके छिपा हमने वहीं- देख_ लिया ॥ 
सूफी 'ग्रकबरशाह । . 
x द x x ; X 
सत्य निर्विकार है । उसे स्वार्थी ager जानबू कर 
अथवा अज्ञान के कारण अपने मन के रङ्ग में रंग लेता है। 
किसी.सत्य को भयङ्कर कहना उसका केवळ. उपहास 
करना है | क्योंकि भयङ्कर का -भय. उक्त-सत्य के उसी 
व्याख्याता का रहता है जा अपनी भूलों से, दुबेलता स, 
अथवा धूर्तता के प्रकट हा जाने से डरता है। `. 
सत्य सञ्चिदानन्द का उद्भव, दशेने, भर प्रतिध्वान 
है | यह उस समय प्रत्यक्ष होता @ जिस समय हमारी 
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बुद्धि और इच्छा सुपुप्ति अवस्था में हाती हैं। भाषाबद्ध 
और लिपिबद्ध सत्य का प्रकाश कम पड़ जाता है और फिर 
वह साधारण पाठक को एक तर्क सा जान पड़ता है । 
तत्त्ववित्‌, मनावित्‌, कलावित्‌, काब्यवित्‌, और 
विज्ञानवित्‌ को छोड़ कर दूसरों से राजनीति के सामान्य 
तत्त्वां पर निष्पक्ष विचार की आशा नहीं की जा सकती । 
x x x x 
विदेशी विजेता से निःशस्त्र किये जाने परराष्ट्र का 
शोर्यं क्षीण हाने लगता हे । कुछ समय में उसकी मर्दानगी 
का अन्तिम चिह्न भी नष्ट हा जाता है । जो राष्ट्र अब तक 
साहसी Fale लिए तत्पर और उत्साहशीळ था वह 
उद्योग, वीरता, और आत्मत्याग के साथ पूरा प्रयत्न करने 
के समय आनाकानी करने लगता है | विदेशी syar की 
जड़ को उखाड़ने के लिए राष्ट्रीय कायंक्रम को सुसङ्गठित 
करने की AIG दासभाव को लिये हुए वह छिन्न भिन्न 
राष्ट्र कुछ थोड़ी सी सुविधाओं की भीख मांगने में ही 
अपना VA सामथ्यं लगा देता हे । विदेशी विजेता की 
शक्ति के सामने सिर नवाते के चिरकाळ के श्रभ्यास के 
कारण कुछ समय में वह विजेता को ही सर्व-शक्तिमान्‌ 
मानने ळगता हे और शान्तिपूर्ण उपायों से भी परतन्त्रता के 
भार को दूर करने के विचार-मात्र का साहस नहीं करता | 
+ x x ig 
क्र्रता किंवा धूत्तता से एक जांति को जीत कर विजेता 
कों उचित है कि वह उसे निःशख कर दे और किराये की 
पुलिस तथा फ़ौज से अपनी रचा कर ले, प्रान्तीय बे।लियों 
की शिक्षा प्रचलित कर दे श्रौर ऐश और आराम का सामान 
सर्वत्र फळा दे । हारी हुई जाति को क्षीण कर देने के लिए 
ये बड़े पक्के साधन हैं । इनसे उसकी उच्च भावनाएं मर 
जाती हैं श्रौर शक्ति प्राप्त करने की अभिछापा और उत्साह 
गिर: जाताः हे । ् 
x x: x x: 
` इस प्रकार पराधीन जाति स्वभाव से सुख, चैन, 
आराम श्रार शान्त जीवन की आदी बन जाती हे । वह 
` दुःख, कष्ट और परिश्रम से प्रणा करने लवती है। वह 
Raat sgat की अनन्यभक्ति करती और उन्हीं के अपने 
ज्ञानः Tng का रक्षक मानने ळगती है । उन्हे देवतुल्य मने 
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कर, उनके SMTA At कर, उनसे उपाधि आदि | | 
करने के लिए उस जाति के देशवासी परस्पर कलह मचाने 
रहते हैं । जब कोई देशभक्त ऐसे सुख-चेन के जीवन का 
तिरस्कार करके परतन्त्रता का प्रतिरोध करने लगते Fay |! 
उक्त जाति के अधःपतन की पराकाष्टा का सच्चा स्प 
प्रकट होता है । देशभक्ति को दबाने श्रार देशभक्तों प. 
अत्याचार करने के लिए देशवासी भी विदेशी प्रु्रं क |. 
साथ मिळ जाते हैं । h 
x x x x 

सबळ और स्वाभिमानी जाति विदेशी y के सा 
हीन मेळ कदापि नहीं करती । अपने उद्देश्य की alee 
faq यह समग्र समुचित साधनां का उपयोग करंती १९ RAT हो 
विदेशी प्रभुत्व के सुख-चेन ओर विळासिता की अपर्णा 
वह स्वराज्य के दुःख, कष्ट और अत्याचार सहनां पसन्द 
करती है । वह स्वराज्य आरम्म में कितना ही दोषपूणं || 


होती तब तक उसे शान्ति नहीं होती । ऐसी आत्माभिमरनी 
जाति के देशवासी अपनी स्वगादपि गरीयसी जननी ननम 
भूमि को स्वतन्त्र करने के उच्च कत्तव्य को पूरा करने के 
लिए ate त्याग करने को उद्यत रहते हैं । वे अर्थो 
और विद्योज्ञति का कूड़ा वादा करनेवाले शूर और उद | स्थि 
विदेशी प्रभुओं के साथ .किसी - भी शर्त. पर सन्धि खीका( | 
नहीं करते । ऐसी जाति के देशभक्त हषं. से जेल जाते अ | 
विदेशियों के अत्याचारों को सहन करते हें) किम्बहुता॥ # 
उनके हाथ से मरना तक स्वीकार कर लेते हैं | = 
आदर्श के लिए ही वे जीते तथा.मरते हे)  * g 
प्रत्येक जीवित व्यक्ति अथवा जाति स्वभाव EF i 
होने की इच्छा रखती हें । एक संबळ मनुष्य दूसरे मड, 
पर विजग्र प्रा कर इस इच्छा की पूर्ति करता GUE 
सलुष्य अपने कुटस्वियों को विशेष कर खी पत्रों को गा 


मची रहती है उसका कारण उक्त इंच्छा ही है i 
प्रशुओं पर विजय mg करने. के लिए यथेष्ट व 
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द्र | के कारण अपनी आन्तरिक बलेहा को तृस करने के 
ए श्रापस में ही लड़ते रहते हैं । इसी कारण दुवेळ 
aa वहुसंख्यक जातियों, समूहों, सिद्धान्तो और' सम्प्रदायों 
(विभक्त रहता है । दुर्धळ मनुष्य कोहपनिकों वेभाषिकों, 
WaR राजनीतिज्ञों की पूजा किया करते हैं । 
Ke hee x x 

वकीलों और ताकिकों-का समुदाय gis राष्ट्र के लिए 
ह भयडूर होता हे । तके-शाख एकाग्रता को Rat 
[ता है। और एकाग्रता कार्यसिंद्धि के लिए अनिवार्य 
| |।युक्तिवादं उद्देश्यभक्ति को शिथिल और इच्छाशक्ति 
i i शान्त कर देता हे । प्रगतिक्रम में तर्कशास्त्र का यथार्थ 
री ३ ग हो सकता है । किन्तु.जब कोई दुर्बळ राष्ट्र अपने 
i रर के लिए छुटपटाने लगता हे तंब कायं की, शीघ्र कार्यः 
Pamaen होती : है, बळवान्‌ और निश्चयात्मक कार्य 


| हैं तब 

Be 
Ft पर 
zat के 


र ù ma निश्चित करने ओर saat नेसंगिक भलाई-बुराई 
रहने से अपनी मूखंता ही प्रकट करते हैं । 

eee x x * 

नाना बे।लियों में विभक्त राष्ट्र के विदेशी शासको को 
शो स्थिरता में gr ही न होनी चाहिए । उनकी प्रभुता 
[प्रभाकर तब तक बराबर प्रकाशित रहेगा जब तक 
पिव फेनमात्र पर रीकनेवाले नाना दलों का ध्यानं 
ऐतरङ्गों में आकपिंत किया जा सकेगा | 

x x x x 

जीवित राष्ट्र कायतत्पर और आन्दोळनशीळ 
Y 1 जो राष्ट्र विवाद में ही बरसों बिता देता. है वह 
i n वह gal है। मुर्दा राष्ट्र अपने हिताहित 
„ | ` पा बचत और जोखिम का विचार ही करता रहता 
` | व में जहाँ जहा ज़िन्दापन है वहां वहाँ सबळ होने 
इच्छा अवश्य रहती है | इसी इच्छा .से अलब्ध 
R wea की बृद्धि में ad हाता है । चाहे जो 
शे जीवित राष्ट्र सदा बल at वृद्धि चाहता ही है । 


गे 


Weare राष्ट्र. के आत्मोद्धार के; लिए स्वतन्त्रता 


राजनीति के सामान्य तत्त्व | 


i प 
भे में जोखिम रहती. हे । मानव-जाति की. 
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पहली आवश्यक्ता हे । अनाथ. बाळक .कि'वा गाय के 
समान दूसरों से अपनी रक्षा, के विचार को away 
मनुष्य सदा घृणा की दृष्टि से देखेगा । भारत के वे प्राचीन 
राजा वास्तव में बड़े बुद्विमान्‌ थे जो अदम्य और 
शूरवीर बळवाइयों कां समूळ नाश करना नहीं. चाहते 
थे । उन्हें उनकी उपयोगिता ज्ञात थी । इन भयङ्कर किन्तु 
शूरवीर बळवाइयों की उपस्थिति से शान्ति के समय सें 
भी मनुष्यों की वीरता. जीवित. रहती थी । . 
x 225 E ex : 
नेतृत्व का अधिकार वकीलों वा बैभाषिकों का नहीं 
है.। वह ता सदा उस पुरुष का होता है जिसका निश्चय 
हृदय से बाहर छुळकता रहता है। ऐसा. पुरुष नेतृत्व. के 
लिए मोका ताकता नहीं बेठा रहता और न दूसरों से: 
सहायता की आशा ही करता हे । वह तो नेतृत्व: का अपना 
हक्‌ समझता है, उसे छीन लेता हे और उसका उपभोग 
करता है । जैसे ईश्वर सवंशक्तिमान्‌ है वैसे जन्मसिद्ध 
नेता स्वभाव से ही-अनन्यशक्ति हाता है.। यह. अनन्यसत्ताः 
विवाद का विषय नहीं हे । यह केवळ सामर्थ्यं का. प्रश्‍न. 
है । यह महात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है । वह ग्राज्ञा 
कर सकता है और दूसरों पर अपनी इच्छाशक्ति का 
प्रभाव डाळ सकता हे.। सच्चे नेता के विरुद्ध aaa 
लोग कुड़कुड़ाया करते हैं, उसके वाक्यों, कार्यों, और 
येजनाओं पर विवाद मचाया करते और जुदे जुदे at 
लगाया करते हैं । महात्मा इनका उत्तर कि वा केफियत 
देने की परवा नहीं करता । 
>. KAGER x 
tar नेता केवळ राजनीतिज्ञ ही नहीं कहा जा 
सकता ।: वह राजनीति से परे हाता हे । वह तो ग्रन्तरात्मा 
ARU से कायं करता है. वह जब ग्रपना- कार्य कर 
चुकता हे तब फिर राजनीतिज्ञ छोग राजनीति की भाषा 
में उसके wal का ad ळगाया करते हैं । धामिंक लोग 
घर्म की भाषा- में और. दूसरे दूसरे पक्ष के.लोग अपने 
अपने पक्ष की भाषा में: उसके Bak को समझाया करते 
हैं.। सुविधा के. निमित्त . ऐसे. नेता कोः महात्मा we सकते 
हैं... प्रत्येक महात्मा समुद्र. के समान और पवेत. के समान 
दृढ़: हाता है वह. मितभाषी. होता. हे और वह अपने | 
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onnaa 


1 
| वाक्यों और कायो. की केफियत देता नहीं रहता चाहे 

उनके विपरीत wht क्यों न लगाये और चाहे जितनी गैर- 

समक क्यों न फेलाई जाय ! Seat और अ्रज्ञान के कारण 
| लाग सच्ची महत्ता के विरुद्ध waah अरर विपरीत भाव 
| फैलाते ही हैं । महात्मा भ्रपनी योजनाश्रों के परिणामों 
| और यथासम्भव विकास को पहले से ही जान लेता हे | 
| az अपनी मूळयाजना को अपने हृदय के गहरे गड्ढे 
| में गाड़ रखता है । वह उसका केवळ लोकप्रिय स्वरूप 
| प्रकट करता है क्योंकि वही लोकग्राह्य हाता है । कृष्ण, 
| बुद्ध, महावीर, जरथुष्ट, खीष्ट, महम्मद, नेपोलियन, लेनिन 

आदि लीळामय महात्माश्रों की ऐसी ही भ्रन्तःकरण- 
प्रवृत्ति थी । चाहे वे अपनी इस प्रवृत्ति को जानते हो वा न 
ज्ञानते हा | | 

x > > X 


' हां ठदैव ! उस पराधीन जाति का केसा हतभाग्य 
है १'जा अपने नेता का साथ तब तक नहीं दें सकती 
जब तक वह. अपनी योजना के गुप्त रहस्य घिस्तार पूर्वक 
प्रकट न कर दे | उच्च सभ्यता श्रौर स्वतन्त्रता भोगनेवाले 
देश की जनता भी उच्च उद्देश्यों को ग्रहण करने में 
साधारणतया धीमी और असमर्थ हाती है ।-यदि प्रस्तुत 
याजना की न्यायता और उपयोगिता जनता का समम्तानें. 
में समय नष्ट किया जाय ता जनता के भली भांति समझ 
चुकने के पहले ही चतुर A सम्पूर्ण याजना'के नाश 
करने में सफळ: हो 'जाय । -एक. बड़े तत्त्वदर्शी का कथन 
है कि जो योजना प्रमाणों से सिद्ध करनी पड़े वह Aola 
है। जो राष्ट्र: महात्मा में: पूर्ण विश्वास नहीं कर सकता 
Fe रक्षा के योग्य, ही नहीं हे । ; 

; i A aks x 
` . महात्मा को पररपर-विराधी दुळों के बळ और साधनों 

: का यथार्थ ज्ञान होता हे । वह विग्रह की सब्र-अवस्थाओं 
में शान्त और ager रहता हे भौर निरिचत समय पर 

निश्‍चित क्रम से निश्चित फल की: दूरइष्टि रखता हे । 

i x RFT x x 
उसके काय शीघ्रभावी परिणाम को छोड़ कर अन्तिम 
“की श्रोर लक्ष्य. लगाये रहते हैं । वह बहुधा अपने 

Pat को सुन. कर और लोकप्रिय मार्ग से ग्रज्ञात 


— भयङ्कर चेत्न में ले जाता है । परिस्थिति की भयङकता | afl 
ही मनुष्यों के अद्यावधि gga पौरुष को ज्ञागृत करती हे. (ता है 
महात्मा केळ एक दैवी कारण है जो कष्टप्रद अवसरों की |; 
सृष्टि करता है। इन्हीं सङ्कटों में पड़ कर :राष्ट्र ऐक्य शो! | बा 
पौरुष की वृद्धि करता और .स्वतन्त्रता प्राप्त करता है। (सिम 
भय श्र क्रीडा पौरुष के.सुख्य लक्षण हैं । प्राचीन हिल दुष्कर 
सिद्धान्त ने युद्ध, प्रेम, त्याग, तपस्या और वीरता की | ते रहः 


ळोग सुके समझे | उसकी प्रकृति शान्त और गम्भीर 
हे। वह आज्ञा किया करता है और लोग उसकी am पढ 
का पालन किया करते हैं । 

ट, x ८४ x 


कोई नियम, आचार, Rare, व्यवहार परम्परा-प्रणाली 
इत्यादि उसे बांध नहीं . सकती । वह मूल तेज है। 


स्थापन करने में आनन्द. हाता है। Feat भगवान्‌ ह| 
at के थे।. वे यावजींवन लीळा' करते रहें। 
ag किया और शासन भी किया, .घृत्तता की. 
agi और अध्यात्म की शिक्षा भी दी । उन्होंने एक' 
पीढ़ी का और उस युग. की सभ्यता का:नाश किया य 
वे अपने काछ के काळ थे तथापि वे अळौ किक als 


नाश किया किन्तु यह नाश उन्होंने एक द्रष्टा की | Tord 
से किया जो 'एक पीढ़ी:या युग के :ज्ञीवन की अपेचा दि WB बु 
के विकास को कहीं. afte आदर की. दृष्टि से देल को 


है । आज. संसार के कल्याण के लिए योरप में ढा a: 
श्रावेश्यकता. है। _- | : = 1" प्रतीक 
a 


ही सृष्टि का उद्भव और संहांर करती रहती है 
के उत्पादक Ae संहारक कार्य के परिणामों. 
व्याख्या करती और Target उन RT 
और गुण. बताती है । यथा age परिणाम 


र दि जो महाँस्मा' राष्ट्रः का ऐसे भीम उद्योगे में Sar 
है। व है जो उपाध्याय, राजनीतिज्ञ और ` नीति-निषुण 
कीः दृष्टि में. असाध्य प्रतीत होता हैं ae aa 
(।कवादियो से कहीं धिक पूज्य हे. जो स्वयं कष्ट और 
dad पड़ना नहीं Alea परन्तु -महात्मा की. युक्तियों 
` | दुष्कर, भयङ्क र, असङ्गत ° श्रांदि “विशेषणों “a आक्षेप 
की क्षते रहते हैं । यदि बुद्धि की-सहंमंति के बिना कर्म fear 
है। ।( 1 जा सकता हा. ते किसी भी कर्म की सम्भावना ही 
__ हीं हे सकती । हमारे जीवन के अधिकतर कमे तार्किक , 
विचार के फळ नहीं हैं, वे ता बहुधा साहजिक कर्मशीढतां 
। प्रेरित हाते हैं ।:- यदि प्रत्येक कर्म - मानसिक विवाद के 
| ag ही प्रारम्भ होता. हा तो हमारा जीवन ही असंम्भव 
| जाय । बहुसंख्या का -अनुगमेन मूखंताः काः अनुसरण 
Wie men का दरिद्रपन है। 7-०“ ˆ ~ -- - 
गताहै।| o % x KA x 

प्रतीकार और युद्ध की अ्रभिलाषाएं केवळ बलेहां: के 
पे दी भिन्न रूप हैं भर यही बलेहा जीवन का अन्तिम रहस्य 
| पशुओं और देवताओं: में भी ये दो इच्छाएँ संदा रहती 
है। जो मनुष्य ga दो सहज:स्वभावों से ga है वहः पतित 
| नपुंसक है, वह न पुरुष, न स्त्री, वह केवळ गँवार, झूठा, 
विवासहीन. और अस्वाभाविक है.। विपक्षी की .हानि वा 
रथा से प्रतीकार की तसि माननी. das aria हे! 
Raga के हाथ की-बात नहीं है । “हानि छाम.जीवन 
RU, जस. अपजस :विधि हाथ? प्रत्युत सच्चा शक्तिमान्‌ 
हसि प्रतीकार at प्यास agar विपत्ति. के :समय- उपकार 
i) शके gam है.। Za प्रकार. वह “अपने श्रेष्ठ बळ से 
SS को छाचार और लजित करता है । -समया- 


[kta के एथक्‌ - थक्‌ प्रकार. होते हें ।-आंघुनिक 
; ति उन्होंने बारंबार'पराजित सुसळमानों-औरर अन्यं 
ARTERA . का. : समूळ , नाशः “नहीं feat. । इन 


हासवेत्तार््रो. at . ग्रात्मशक्ति at feat. निकल 


सकते |... «7 ०४ 7 7 ` 
Mo RR ae R 


“ort 


ARN और प्रतिपक्तियोँ के. परस्पर-प्राबल्य के. प्ररिमाण 


Nag वीर और -धीर राजपूतों की इसलिएं निन्दा करते - 


m । ये लोग आत्मवानों के कार्यो: का-विचार ही | 
| : क्योंकि यहां की आबादी बढ़ने के बदुले-घट गई ay 
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`> we और. दुबळ के. लिए जुदे st और कदाचित 
परश्पर-विपरीत नेतिक .नियमों की श्रावश्यकता. है । इन 
दो वर्गा at. आवश्यकताएँ मूळ a ही. भिन्न हैं । जो 
निमःसंबळ को अधिक बळवान्‌ बनाता है वही दुर्बळ को 
अंधिकः बलहीनं कर देता है। नीति-विधाताग्रों को यह 
बात yet नहीं -चांहिए) उन्हें. सबळ और दुबैळ .के 
लिए उनकी gA जुदी आवश्यकताओं के. अनुसार उचित 
नियम ब्रनानेःचा G ..  .. ८ . re 


18% NYDN 


> क 02. 
` सबल स्वभाव" से सर्वोपरि होता हे । उसमें सत्ता 
की तीव्र कामना रहती हे । चतुर-समाज ऐसे नर को 
अपना नेता बना लेती है। यही” उसका उत्तम उपयोग 
है । सबळ ' दूसरे दजे का स्वीकार: ही नहीं करता | वह 
संत्रका अपने मार्ग पर* चलाता हैं अथवा: अकेला ही 
उसका अनुसरण करता है। समाज की सेड़ियाधसान 
प्रवृत्ति ने आज तक ऐसे नर” का भय, : ग्रविश्वास र 
Perr ही किया ee ee 
` ˆ बांबूळाळ मयांशङ्कर दुवे, बी० To, एल-एल० बी० 


: ००० - विविध विषय। :  : = 
AR SR TET 

33/९/00); 3) पहाड, नदी, arat, खेत और बाग के 
“ > `€ agaa का नाम देश नहीं। खँडहर भी 
A A X- e नही aedi weet के. ससुंदाय . 
TORIN ही का नाम देशं है जो afeai— 

चाहें वे गांव हों, चाहे कसबे, चाहे. शहर--आंबाद हैं 

वही देश हैं; उन्हीं के" संमूंह की देश-संज्ञा है। मदि | 
श्राबादी कम होती जाय--यदि मनुष्य मरे तो aga और A 
'पैदा कम aranma चाहिए- कि देश उजड़ रहा a 
हे are जो देश sagt की तैयारी में होगा 'उसकी 
उन्नति की क्या आशा की जा सकती हेः? मरणोन्सुख 
कही उन्नति कर सकता है । इस देश, भारतंवषं, के संयुक्त 
qua की दूशा saga ही के 'से लक्षण “दिखा 'रही है, 


ENE 


` ~ 
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AT नहीं । अन्यान्य देशों की मनुष्य-गणना से यही 
सिद्वान्त निकलता है। हाँ रोग, भूख और युद्ध के कारण 
जहां. अस्यधिक जन-नाश होता है वहाँ .जन-संख्या की 
वृद्धि नहीं होती, हास ही हाता है। पर यह अपवाद है, 
| सिद्धान्त की बात नहीं । अच्छा ता अपने प्रान्त के निवा- 
सिमो की कमी का कारण युद्ध ते हा. नहीं सकता, क्योंकि 
यहाँ काडे युद्ध हुआ ही नहीं । कारण इसका भूख और 
रोग ही कहा जा सकता है । 
राजा का प्रधान कर्तव्य है प्रजा के प्राणों की रक्षा 
करना, क्योंकि प्रजा के ही कारण राजा को राज्ञस की 
प्राप्ति हाती हे । प्रजा ही न होगी या. वही यदि दिन पर 
Raa हाती जायगी तो राना राज्य किस पर करेगा । 
तो क्या इस. देश का राजा प्रजा की प्राण-रक्षा--उसकी 
श्रारोग्यरचा--की अवहेळना करता है ? इसका उत्तर 
विशेषज्ञ ही देंगे; हम नहीं दे सकते । हम सिफे इतना ही 
कह सकते हैं कि सूबे की अधिकांश प्रजा गाँवों में रहती 
है और गांवों में रहनेवालों के रोग-निवारण और गांवों 
की सफाई का बहुत ही कम प्रबन्ध है; जो कुछ है भी 
वह न कुछ के बराब्रर है। देहातियों से कर के रूप में जा 
धन aaie प्राप्त करती हे उसका अधिकांश वह और 
कामे में, जैसे रेले बनाने और फोजें रखने के लिए, खच 
करती है। वे काम शायद. उसकी दृष्टि में अधिक जरूरी 
हैं इसी से. सफाई और तन्दुरुस्ती के महकमे के लिए 
वह काफी रुपया नहीं दे सकती । इसका जो नतीजा 
. होता है उसका कुछ कुछ आभास सफाई और तन्दुरुस्त 
के महकमे के बड़े साहब, shez aia, सी० एळ० 
डन, की रिपोट से मिळता है । यह रिपोर्ट १३२१. ईसवी 
की है | इसकी कुछ बाते सुनिपु—' 
`. इस सूबे की आबादी है ४,१३,७४,७८७ । १३२१ 
gaat की मनुष्य-गणना के अनुसार उस समय इस प्रान्त 
की आजादी इतनी ही थी-। पर दुस वपं पहले, अर्थात्‌ 
१३११.६० में, वह थी--४,६८,०९,६१३ । इसका मत- 
oa यह हुआ कि १४,३०,१२६ आदमी दस ad में कम 
` होगये। पुक सरकारी APAT का कहना है कि. ६१८- 
| २३० के बीच इनपूलुयंज़ा ही से २८ ठाख आदमी मर-गये ।- 


| ; 
.- मनुष्य की प्रवृत्ति बढ़ने ही की ओर है, घटने की 
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अगर अनायास इतने आदमी -न मर जाते तो आ 
घटती नहीं, -उळरा बहु जाती । a 

अच्छा साहब; यही सही । पर पिछले साल ro. 
की अपेक्षा 1६२१ में भी तो मातें ही अधिक हुई । १३२ 
में तो इनपूलुयंज़ा जोरों पर न था । १६२० सें फ़ी एक. 
हज़ार मनुष्य पीछे ३७ मनुष्य मरे थे, पर १६२१ में २७ | [सका $ 
मर गये । यह तो मरण की बात हुई । जन्म की जात |} सिवा 
सुनिए । १६२० में फो एक हज़ार पीछे ३ बच्चे पैदा हुए 


rah | 


SS ws A `A कुच् 
थे, पर १६२१ में केवळ ३४ ही पैदा हुए । लीजिए, ayy aal 
भी ते कमी ही हुईं | पिछले & वर्षों का औसत देखने से ee 


ते १३२१ में और भी कम बच्चे पैदा हुए; साथ ही मेते च 


भी aga अधिक हुई । ca 
अच्छा, अब उत्पन्न हुए बच्चों और मरे हुए ० = ae 

की संख्या ga लीजिए--- अर 
उत्पन्न ad: फेप 

१९२० १६,६४,१३२ GU BR TAY श्री 
१९२१ १५,६०,९०२ १७,६४९, ४४९ यह 


सो पिछले साल की अपेक्षा १४२१ में कोई एक ढाल |णह बुर 
बच्चे कम पैदा हुएं और ४२ हज़ार मनुष्य अधिक मरे |भ्म हो 
गये | कल [क पुरि 
जिन शहरों और कुसबों में सफाई का काम म्यूनीति |b सा. ! 
पैलिटियां करती हैं. और जहां सरकारी अस्पताळ हैं वहाँ ET 
चाहिए था कि लोग कम मरते | पर बहुत थोड़े कसबे रोर | 
शहर ऐसे हैं जहाँ यह बात. हुई । अधिकांश शहरों में भी 
मृत्यु-संख्या ag गई । सारे सूबे की म्यूनीसिपैलिटिमों का ) 
लेखा sua से मालूम हुआ कि फ़ी एक हजार आबादी jer 
पीछे जितने बच्चे पैदा हुए उनसे ६ आदमी अधिक ही मर ह उन 
गये ! इसे भगवान्‌ की लीळा कहें, या ग्यूनीसिपेलिटिम | 
की। जहाँ नळ का पानी पीने को: मिले, जहाँ साफ़ g | 
सड़कों थोर गलियों से ग्रावागमन हो, जहाँ सरकार Rar 
कृपा-कटाक्ष से खेराती अस्पतालों सें ay दवा मिले कि लोग 
eee तो कम प्राणी हों, मरें अधिक ! तो क्या cat 
लिटियों के द्वारा.खचे किया: गया-ळाखों रुपया 
ब्याह गया १... ०३. > २०० ती 
१३२१ में जा ay ळाख बच्चे पैदा हुए उनमें स ' 
८ छाख तेर लड़के थे और ७ लाख लड़कियाँ ॥ भर का्‌ 


i ० की सल्या ५ ] 


~ 
~~~ 


AAS 
| जरा जो लड़कियां कम पैदा हुईं । लड़कियों श्रौर feat 
ar यहाँ, इस प्रान्त में; कौन बहुत सुख मिळता है। इश्वरी 
होप तो देखिए । उत्पत्ति कम होने पर भी नवजात बच्चों 
॥ पर श्रधिक आफूत आई । ३ लाख ६६ हज़ार बच्चे 


१९२५. 
१९२१ 


1 एक ॥दा हाने के एक ही वर्ष के भीतर चळ बसे। कारण 
३३३ सका अज्ञान, दारिद्र, श्रशिक्ता रोर चिकित्सा के अभाव, 
र बात ७ सिवा और क्या हा सकता है। | 
दा हुए | कुछ खास खास बीमारियों से कितने मनुष्य मरे, 
। इष (सका हिसाब नीचे देखिए 
बने से | हैज़े से 6 9,88,889 
र मेते चेचक से १,४३६ 
a WIA २४,००६ 
बुखार से ` १३,६१,३२० 
अतीसारः और संग्रहणी से १७,३०१ 
फेफड़े की बीमारियों से ३०,३५७ 
y An बीमारियों से १,८७,१२६ 


यह है मरने-जीने का लेखा तेरह तेरह लाख आदसी 
हां बुखार से हर साळ मार जायं वहां आबादी यदि 
| | कम हो जाय तो क्या आश्चय्य । जा कुनैन पहले पैसे की 
एक पुडिया मिळती थी वह अब चार पैसे देने से मिळती 
` है, सा भी कभी कभी किसी किसी .डाकखाने में रहती भी 
हीं । ल 
. २:-कविता की परीक्षा.। 

कुछ समय पहले रवीन्द्र बाबू ने कविता के विषध में 
Me लेख लिखा था। आजं-कळ हिन्दी में कविता की 
बादी Jaratan के सम्बन्ध में चर्चा हा रही हे। waza 
मर | उनके विचारों का सारांश दिया जाता है। : i 
संसार में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कहीं भी 


दुश्चिन्ताये करते रहने पर भी वे आराम से 
ऐते हे । बात यह है कि जाड़े में आग की तरह हुश्चिन्ता 

की. भी : उपकारी है, यदि वह पास रहे पर शरीर 
भर छूने न पावे । 
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विविध विषय | 


२११ 


कविता के सम्बन्ध में अब परीक्षकों की रोय हे कि 
लोग असली वस्तु को नहीं पाते | सचसुच यह अनुचित 
बात है वस्तुका at पता नहीं पर दाम दे दिये और 
खंशी से हँसते हँसते चले गये, ऐसे बुद्धिहीनों के लिए 
एक सुयोग्य अभिभावक नियुक्त हाना ही चाहिए। अतएव 
लोग श्रब समांलोचेक की ,खोज कर रहे हैं । साहित्य में 
इस पद के लिए वही योग्य है जिसे कवि शअ्पने कळा: | 
कौशल से उग नहीं सकता, जो पळ भर में समझ जाता | 
हे कि कहां ag? और कहां नहीं | जो लोग अंसत्‌ः | 
साहित्य के विषय में देश को सावधान कर रहे हैं वे 
नाबालिग पाठकों के लिए कोट वू वाडूस का काम कर 
रहे हैं। पर समाळोचक कितना ही विचक्षण क्यों न हो, | 
वह चिरकाळ पाठकों को गोद में लेकर नहीं सँभालेगा। | 
धात्री या छत होना किसी के पक्ष-में अच्छा नहीं, अतएव 
पाठकों को यह स्पष्ट रूप से समका देना चाहिए कि किसे . 
वस्तु कहना चाहिए और किसे नहीं । मुश्किल यह हे कि 
वस्तु एक नहीं है और न सब स्थानों में हम एक ही 
वस्तु saa ग्रहण करते हैं। मनुष्यों के स्वभाव में 
विभिन्नता है, उनके प्रयोजन भी भिन्न भिन्न हैं । इसलिए 
विभिन्न वस्तुओं को अनुसन्धान में उन्हें घूमना पड़ता है । 

अब प्रश्‍न यह है कि साहित्य में किस वस्तु को हम 
gat । साहित्य के आचाय कहते हैं fe 'वह हे रसः 
वस्तु । कहना नहों होगा कि रसःनिरूपश के लिए एक | 
साहित्य ही की अवतारणा की जाती हे ।यह रस ऐसी 2 
चीज़ है कि इसकी यथार्थता के विषय में विवाद हाने परः 
लाठी चलने तक की नौबत आजाती हे और एक ag 
अथवा दोनों पक्षों के भूपतित . होने पर भी कोई मीमांसा 
नहीं हाती । 

रस के नाम से जो वस्तु प्रसिद्ध है बह सदेव एक 
रसिक की श्रपेक्षा करती है । केवळ. अपने से वह “अपने 
अस्तित्व का प्रमाणित नहीं कर सकती । संसार में विद्वान्‌; 
बुद्धिनान्‌, देश-हिलेषी, ले।कहितेषी आदि. कितने ही 
गण्य-मान्य सञ्जन हैं, परन्तु जैसे दमयन्ती ने सब देवताओं 
को छोड़ कर नळ.के.ही गले में जयमाला डाली थी aa 
ही. रस-भारती .सबको छोड़ कर. aaa रसिक का 
अनुसन्धान करती हे | 
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संरेस्वंती | 


| 

| ` समालोचक छाती तान कर श्रोर ताल ठोक कर 
| कहेंगे--में ही वह रसिक हूँ । प्रतिवाद करने की हिम्मत 
| नहीं होती । किन्तु अरसिक ने अपने को श्ररसिक जान 
| लिया हो, ऐसी अभिज्ञता संसार में दिखाई देती नहीं । 
| रस-परीक्षा के लिए लोग अपनी ही रुचि को अन्तिम 
| मीमांसा समते हैं । मूछधने नं रहने से भी दलाली 
की जा सकती 21 इसी. तरह साहित्य-समालोचना में भी 
कोई समाळोचक्र मूलधन की Adar नहीं करता | 


j 

| समालोचक का पद बिलकुल निरापद होता हे । 
1 

j 

i 


,यदि साहित्य में परीक्षा का काम इतना अ्रनिश्चित है 
ते साहित्य-सेविमों के लिए उपाय क्या है । यदि साहित्य-सेवी 
अपनी सेवा का निश्चित फल जानना चाहें तो उन्हें इसका 
भार अपने प्रपौत्र पर देना पड़ेगा। परन्तु वे चाहे तो 
एक काम कर सकते हैं। वह यह कि जो लोग उनकी 
रचना को पसम्द करे उन्हीं को वे कविता के मर्मज्ञ 
मानें । दूसरे लोगो को वे समझूदारों की पडक्ति में बेठावें 
ही न। ऐसे विचाराळय पास तो हैं नहीं जहां दसरे 
पक्ष के ळोग नालिश कर सकते हैं । यह सच हे कि काळ 
की श्रदाळत में इसका विवार होता रहता हे । gg 
इस दीवानी अदालत की तरह दीघंसूत्री अदालत 
Am के भी मुल्क में नहीं । काळ का प्यादा जिस Ra 
ख्याति की सीमा से उनकी aha के ant उखाड़ देने 
के लिए श्रावेगा उस दिन के लिएं समालोचक अपेक्षा 
नहीं कर सकते । 

सचमुच रस का एक भ्राधार है | पर क्या रस की 
बस्तु का वज़न निकाल लेने से साहित्य का दामःजांचा जा 
सकता है. ? रस के भीतर एक नित्यतां है। प्राचीन काळ 
में मनुष्य जिस रस का उपभोग कर चुके हे उसका ama 
आज भी नहीं है । किन्तु वस्तु की द्र बाजार के अनुसार 
सुबह-शाम बदलती रहती है । `. 

« , तब कवियों का श्रवळम्बन क्या है pag हे कवि की 
Mirae अनुभूति श्रौरं आत्मप्रसाद | साहित्य के बाजार 
. में कविता-वस्तु की दर घटती-३ढ़ती हे । वहां भिन्न भिन्न 
marl के-भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न पाठकों की 
भिन्न भिन्न रुचि, भिन्न भिन्न काले के भिन्न भिन्न फेशन 
et यदि कवि इनमें par तो उसका काव्य बाजारू 
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हो जायगा । कवि के. हृदय में जो wa आदश ata जि 
> S MVE OO A ` सम्बन्ध 
है उसी के ऊपर उसे निभर होना: चाहिए । वह रद 


है । यदि वह किसी के लिए मिंथ्या हे तो:बह मिथ्या ह 
मिथ्या है । जो ata aia ye कर बेठते हे उनके 
जैसे प्रकाश मिथ्या हे वेसे ही यह भी मिथ्या हे । age 
कृति की वास्तविकता के विषय में कवि ही प्रमाण 
उस प्रमाण की 'ग्रमुभूति सबको नहीं हो सकती | sau 
विचारक के आसन पर वेठ कर जिसकी जैसी खुशी हो 
वैसी राय वह दे (सकता है । पर feat होने के भौके॥ 
वही कामयाब हो, यह कोई बात नहीं है । 


३--स्टीन साहब का यात्रा-विवरणं। . 


भारतवर्ष की सभ्यता बड़ी प्राचीन है । - 
में उसने विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य आदि में उन्नति भी 
खब की थी। कितने ही देशों में उसी ने विद्या श्रार 
विज्ञान का प्रचार किया। परन्तु प्राचीन भारतवष का 
इतिहास अभी तक नहीं बना हे । पाश्चात्य विद्वानों वं |, 
प्राचीन भारतवर्ष के सम्बन्ध में अच्छी गवेषणा की है 11: 
कितने भारतीय : विद्वानों ने भी भारतीय पुरातरव का ६ 
अनुशीलन कर उसकी अच्छी उन्नति की है। ऐतिहासिक |; 
परीक्षा का aad बंडा . अवरोधक. अन्धविश्वास श्र 
पच्तपात है। कुछ ता. जाति-गत संस्कारों के कारण a 
कुछ मिथ्याभिमान के कारण भारतीय साहित्य 
इतिहास की समीक्षा में विद्वानों तक ने FA: 
सिद्धान्तों की gfe करने की चेष्टा की है । 


श्रनुशीळन करना आरम्भ किया तब उन्हें Ta Ve 

की श्रेष्ठता ag fara थाः। उनकीः ae भी धार 
थी कि भारतीय सभ्यता पाश्चात्य संभ्यता से. सदैव! 
Wei उनके इस विश्वास 'का फळ यह 
भारतीय साहित्य तथा कळा में उन्होंने जहां जहाँ उत 


मभाव भी देखा । यह कहना वड़ा कठिन है कि भा 
ने ग्रीस से कितना लिया और उसके कितना 


. हणी by Arya चि 


इसमें तो सन्देह नहीं कि भारतवर्ष से यारप का 
| सम्बन्ध प्राचीन काळ में ही हा चुका था। मिस्र 
daa और रोम आदि देशों से भारत at सम्बन्ध 
mi परन्तु इससे afte कुछ भी निश्चयपूर्वक नहीं 
हा जा सकता. । सच तो यहे है कि विद्या और 
विज्ञान पर किसी जाति-विशेष का स्वत्व नहीं है । 
पदि पाश्चात्य विद्वोन्‌ कळा और विज्ञान की उन्नति का 
|| एुक-मात्र ग्रीस को देना चाहते हैं तो भारतीय 


तक कहते हैं कि प्राचीन भारत में जो कुछ थां चह अब 
कहीं नहीं है भर न कहीं उसके होने की सम्भावनां ही 
1है। भारतीय शास्त्रों की पूर्णता पर ऐसे विद्वानों का कभी 
सन्देह ` नहीं हा सकता। इसका फल यह हुआ कि 
र भारतवर्ष की. मौलिकता. ही नष्ट होगई । विद्या के 
| प्रचार और विज्ञान की वृद्धि के लिए यहः सबसे अधिक 
' |श्रावश्यक हे. कि मनुष्य सदैव अपने ज्ञाने की परीक्षा 
करता. रहे । परन्तु जहां War है वहाँ परीक्षा की 
भ्रावश्यकता' ही कया है । 


प्राचीन . भारतवर्ष के गौरव at वृद्धि भारतीय 
पुरातरव-चिभाग द्वारा हा रही हे । कुछ समय सं पुरातरव- 
` |वेत्ताञ्ों का ध्यान मध्य-एशिया की ओर आष्ट हुआ 
|है। कहै वपं पहले gao लीवाइ नामक एक पुरातत्त्व 
त्ता ने यह सिद्ध किया था कि कभी चीनी तुकिस्तान 
| प्र भारत ही का प्रभुत्व atl काशगर ओरं चीन के 
Wa में कूच नामक एक संमद्धिशाली देश था जहाँ 
d 'बोद-घमे. और संस्कृत-साहित्य का खब प्रचार था laa से 
E के सम्बन्ध में अनेक नई बाते मालूम हुई 
हैं । मध्य-एशिया के सम्बन्ध में जिनं विद्वानों ने खाज 


“ की है उनमें स्टींन साहब aga हैं । 
raat ; 
गरणा | सर mma स्टीन के. विषय में सरस्वती. में ae az 


1 हीन निकल चुके हे । आक्सफोडं के .छेरेन्डन ; प्रेस.से उनकी 


प्रा कि VAT का सम्पूर्ण विवरण चार जिल्दों में प्रकाशित. हु . 
ti कहने की आवश्यकता .नहीं कि सर .श्रारळ स्टीन.का ` 
सकी १ है यान्ना-विवरण बड़े महत्त्व का है.। सेकड़ों वप्र पहले . 


ee सभ्यता और aay के. केन्द्र थे वही काळ-क्रप 


gal परे ऐसे नष्ट हागे कि sae अस्तित्वे का. भी. किसी. को 
५8 ç 


विद्वानों में भी ऐसे लोगों का अभावं नहीं हे जो यहाँ - 
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पता नहीं थां | स्टीन साहब के उद्योग से. सिफे उनका पता 
ही नहीं लगा, किन्तु उनकी सभ्यता और ऐश्वय का भी 
यथेष्ट ज्ञान हा गया हे | पुरातत्व और इतिहास का तो 
इससे बड़ा लाभ पहुंचा है। कई निश्चित सिद्धान्तो का खण्डन 
हो गया और कई अनिश्चित सिद्धान्त स्थिर हा गये | स्टीन 
साहब के इस यात्रा-विवरण का नाम Serindia हे । सन्‌ 
३९०६ से १६०८ तक. उन्होंने मध्य-एशिया में ane 
जगह जो खोज की हे उसका. सविस्तर वर्णन इसमें हे । 
रटीन साहब की. यह यात्रा येंही समाप्त नहीं हागहे | उन्हें 
अपनी यात्रा में दस हजार मील का चक्कर काटना पड़ा था । 
ढाई वर्ष तक वे aes कष्ट सह कर अपने काम में लगे 
रहे । कभी उन्होंने घोड़े पर यात्रा की और कभी पैद॑ळ ही । 
इस यांत्रा का परिणामे यह हुआ कि'वे. खद तो पङ्गु 
हागये, परन्तु संसार के लिए उन्होंने ज्ञान का साधन विस्तृत 
कर दिया । इसमें सन्देह नहीं कि Wit साहब "की 
गंणना हृनसांग ओर aee के समोन यात्रियों में 
की जायगी | AEA 


आरत थोर _ samen के सीसान्तप्रदेश से 
आक्सस तक स्टीन साहब और उनके साथी जिन रास्तों से 
गये उनसे उन्हें यह लाभ हुआ कि वे स्वान, दीर, चित्राळ 
आदि स्थानों की जाँच अच्छी तरह कर सके । पामीर और 
हिन्दूकुश;की ओर से चीन में जो आवागमन हुआ करता 
था उसका भी पता ळग गया। वखन और अफुगान- 
प्रान्त में ओर सरीकोळ से काशगर तक्‌, उन्होंने जा 
अन्वेपण किया उससे उनकी पहली यात्रा al कितनी 
बातें स्पष्ट हो गई । काशगर से सर, आरळ यारकन्द 
कुनऴन और खाटान गये । वहां उन्होंने पेमाइश 
और खुदाई की। फिर उन्हें ta मदाने! में खाज 
करनी पड़ी। म्राचीनकाळ में चीन से खोटान तक्‌ एक रास्ता 
था | उसका पता लगा - और ह्वेनसांग और मार्कोपोळो 
ने उसकी जो समदि देखी थी उसके सारे चिह्न उन्हे प्राप्त 
हुए । लूलेन के पास खुदाई करने से net युग के कितने 
ही fae मिले. और इसका भी प्रमाण मिला, कि पहले 
वहां कोई डेल्टा था । मीरन में उन्हें सैकड़ों तिब्बती ग्रन्थ, 


लकड़ी और कागज पर. लिखे हुए, मिले । एक ट्टे-फूटे किले . 
से भी कितनी पुरानी Wa प्राप्त ge । उनसे यह सिद्ध . 
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हुआ कि यह स्थान आठवीं. ओर नवी. शताव्दी तक बसा 
था । वहीं बोद्धों के कुछ चेत्य पाये गये | उनको साफ करने 
से उनकी दीवाळों पर. सुन्दर चित्र खिंचे.थे । उन पर जगह 
जगह खरोष्टी लिपि में गाथाये भी अ्रट्टित थीं । 

तुकिस्तान के मरूस्थल में स्टीन साहब को एक 
दीवार मिली । यह दीवार ईसा के पहले दूसरी शताब्दी 
में हूणों mmy को रोकने के लिए चीनवालों ने 
बनाई थी । उन दिनों मध्य-एशिया. से चीन का राजनेतिक 
तथा व्यापारिक सम्बन्ध था । सन्‌ १६०७ में स्टीन साहब 
को एक ग्रन्थभाण्डार ही मिळ गया । इसी तरह स्टीन 
साहब को अपनी यात्रा में जो जो महत्त्वपूर्ण. वस्तुएँ 
प्राप्त हुई! उन सबको बड़े बड़े १३ सन्दूको में बन्द कर 
आपने gies भेज दिया | जनवरी १६०६ में ये सब 


ने. कई विद्वानों की सहायता से उनकी परीक्षा की । 
हानेले . साहब ने. हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची बनाने में 
बड़ा परिश्रम किया । अन्य विद्वानों ने भी ga चात्रा- 
विवरण के लिखने में बड़ी सहायता दी। सच तो यह 
हे कि जितने विद्वान्‌ इस aa के निर्माण में लगे रहे 
उतने तो स्टीन साहब की यात्रा में साथ नहीं रहे तब 
कहीं यह यात्रा-विवरण सुलभ हुआ है । 


४--इंग्लंड का नवीन सचिव-मरडल | 

PSs के प्रधान मन्त्री लायड जांज के पद-त्यागे का 
समाचार पाठकों ने पढ़ा होगा । सन्‌ १६१६ में ये प्रधान 
मन्त्री नियुक्त हुए थे। तत्र से श्राज तक He के राज. 
नेतिक क्षेत्र में इनकी प्रभुता बनी रही'।' अब मिस्टर 
बोनर ळा के हाथों में Hse की राजनीति की WIS 
श्राई हे । मिस्टर बोनर छा सन्‌ १६५५ में यूनियनिस्ट 
aw के नेता माने गये थे। ळायड जाज के सचिव-मण्डळ 
में वे चंसळर व्‌ एक्सचेकर थे । उन्होंने aa जिस नवीन 


सचिव-सण्डळ का. संगठन किया हे उसमें निम्नलिखित 
पदाधिकारी चुने गये हैं । जक ; 
प्रधान. मन्त्री. -बोनर ळा 
ळाड चॅसळर . _ -वाइकाउन्ट केव. . 
MART AIF एक्सचेकर . . एस० बाल्ड़विनः. 
प्ररराट्र-मन्त्री.. - . Be Fa 
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3 न | & & F i: 
[amy | - सरू 
A A ae 
कलेनियळ सेक्रेटरी ड्यूक ma x 
>> लि >> - ATT 
युद्ध-सचिव लाड डर्बी a a 
Re लाडे Wa एडमिरेल्टी लेफ्टिनेन्ट कनेळ aa ou 
? SAR * ARA | gara 
भारत-सचिव वाइकाउन्ट पीळ R 
लाडे प्रेसीडष्ट ma कौन्सिल gS सालिसबरी SET 
होम सेक्रेटरी डब्लू० सी० ब्रिजमेन | जाति 
पेसी ~ vt ` A a) UE 
प्रसीडंट रावू दी बोड ग्रावू टेड सर फिलिम लायड ग्रीम | 
स्वास्थ्य-विभाग के सचिव सर go ग्रिफिथ वारकेवन 
कृपि-विभाग के सचिव सर wae aed oss 
स्काटळेंड के सेक्रेटरी वाइकाइन्ट नावर TUTE 
श्रटर्नी-जनरळ डगळास हागं Big कर 
लाडे एडवोकेट विलियम वाटसन - पत्र भेजे 
शिक्षा-सचिव $o एफ० एल० उडेल वशिना 
इनमें वाइकाउन्ट पीळ से भारत का विशेष न द, कोई 
है, क्योंकि वे भारत-सचिव हैं । ळायड़ जाने के सचिक | करते हे 
मण्डल में भी वे इसी पद पर थे। इस समय उनकी | rae 
अवस्था लगभग १ वष की है। सन्‌ १६१६ से १९२१ | उणा 
सक वे युद्ध के अन्डर सेक्रेटरी थे। मान्टेगू. के पद्या | तर दे 
z ` IT र 
करने पर वे भारत-सचिव नियुक्त किये गये थे । aus 
ag è c A के लिए 
५--अफुगानिस्तान में फ्रांस के पुरातचववेत्ता। | या 
अफगानिस्तान में घुरातच्व-सम्बन्धी खोज करने के । उत्त ही 
लिए फ्रेश्च विद्वानों का एक दळ एम० फाउचर नामक | कुछ भ्र 
एक विद्वान्‌ के नेतृत्व में जाने वाळा है । अमीर ने अपनी वाः 


स्वीकृति दे दी है, पर कुछ wa भी रक्खी हैं | निरव 
यह हुआ हे कि ३० साळ तक फच विद्वान्‌. काम कर 
सकते हैं । इन विद्वानों की संख्या दस से अधिक नही 
होनी चाहिए । खुदाई करने से जा बहुमूल्य धातु की 17 
प्राप्त होंगी उन पर अफगानिस्तान की सरकार रो. 
अधिकार होगा । अमीर उसका जो. मूल्य/निर्धारिता कर 
उस मूल्य पर खरीदने का अधिकार. सबसे पहले. 
विद्वानों को है.। . दूसरी घाहुओं की चीजों पर फ्रांस 
amem -का श्राधा  ग्राधा हिस्सा रहेगा॥ ६ | 
यात्रा, का st विवरण प्रकाशित होगा उसकी wa 

अमीर को दी जायेगी RaRa म AA 
स्थानों में खुदाई का काम नहीं हो .सकेया । याणा 
कि. इससे भनेक ag नई बाते. मालूम होंगी । १" 


i hh 


Fe ... ] 


CC 225०० ०७०७० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विविध विषय | | “३१४ 


AR PN SR अप ली आज पद की 


| श्रफग्रानिस्टान में ग्रीक-जाति. ने बैक्ट्रिया राज्य स्थापित 
किया था | भारत के प्राचीन इतिहास से उसका घनिष्ट 
सम्बन्ध हे । इस युग की कितनी बाते* अभी तक 
agia हैं यदि खाज से उसका सम्पूर्ण इतिहास उपलब्ध 
.हो जाय तो उससे बड़ा लाभ होगा । भारतवर्ष पर ग्रीक- 
` जाति का कितना प्रभाव पड़ा है, यह भी स्पष्ट हा जायगा । 
<६--चात्स्यायन-कांमसूच | 
सरस्वती के पिछले agit में वात्स्यायन-कामसूत्रो के 
Jara पर मेरे दो लेख प्रकाशित हुए हैं । इन लेखों का 
पढ़ कर सरस्वती के कितने ही गुणग्राही पाठकों ने मेरे पास 
पत्र भेजे हैं कोई महाशय तो इस ग्रन्थ के मिलने का 
“ठिकाना पूछते हैं, कोई इसके अँगरेज़ी श्रनुवाद को चाहते 
हैं, कोई इन लेखों को भाषान्तर करने की इच्छा प्रकट 
| करते हैं । कोई ga सम्पूर्ण ग्रन्थ का हिन्दी-अनुवाद करने को 
| प्रोत्साहित करते हैं और कोई इन लेखों के विषय में अपनी 
| गुणग्राहिता का परिचय देते हैं । पत्र इतने आये हैं कि सबका 
| इत्तर देना असम्भव सा होगया हे, wa: में सरस्वती की 
शरण ले इन सत्र लेखक महाशयों को उनके कृपा-पत्रो के 
के लिए धन्यवाद देता हूँ और इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में 
इछ आवश्यक बातें भी लिखे देता हूँ जिससे उन पत्रों का 
उत्त ही न हा जाय बल्कि सवेसाधारण को इस विषय में 
कुछ श्रार भी वाकफियत हा जाय | 
; वात्स्थायन-कामसूत्रो ae यशोधर नामक विद्वान्‌ की 
पस्त में टीका हे जिसका नाम जयमङ्गला टीका है । यह 
टीका बड़े महत्व की हे ओर इसके द्वारा सूत्रों का आशय 
laa तरह समझ Hoo जाता है। रीका-सहिंत इन 
4 *मसूभ्रो का सम्पादन -जयपुर के एक प्रसिद्ध पण्डित ने 
किया है। उनका शुभनाम पण्डित दुर्गाप्रसादजी है श्रौर 
1९ मन्थ उन्हीं के पास मिळता है। इस ग्रन्थ का अँगरेज़ी- 
(| पद हाळ में ga के० रङ्गसामी इयङ्गर ने किया 
- हो ये. महाशय मैसूर-राज्य में गवनैमेंट ओरियन्टळ 
Decrees पुस्तकाथ्यक्ष हे 1 इस अंगरेज़ी-अनुवाद को 
A संस्कृत-बुकडिपो, लाहोर, ने प्रकाशित किया है 
ए वहीं से १२) कोमत पर मिळता है। 
वारस्यायन-कामसून्न सात अधिकरंणो में विभक्त है | 
REt साधारण ग्रधिकरण है जिसे ग्रन्थ का उपोदूघात-समे- 


mat चाहिए। दूसरे अधिकरण का नाम साम्प्रमागिकम है, | 
जिसमें खरी पुरुषों के सम्भोग का वर्णन है । तीसरा ग्रधि- 
करण कन्यासम्प्रयुक्तकम्‌ है जिसमें कन्या को विवाह करने 
के लिए राज़ी करने के प्रयत्न हैं । 

चौथा भार्याधिकारिकम्‌ अधिकरण हे जिसके आधार 
पर सरस्वती में ख्यां का कायक्षेत्र शीर्षक लेख निकळ 
चुका है। - 

पांचवे अधिकरण का नाम पारदारिकम्‌ हे जिसमे R- 
कीया नायिका.के साष प्रेम उत्पन्न करने के साधन बतायें 
गये हैं । छठा अधिकरण वेश्याओं के विषय में है और सातर्वा 
अधिकरण, जिसके साथ ग्रन्थ समाप्त होता है, उन ओषः 
frat के विषय में हे जो काम-कळा में उपयोगी हें। ` 

इन अधिकरणों में से कुछ ऐसे हैं जिनका अनुवाद ad- 
साधारण के लिए प्रकाशित नहीं हा सकता | सम्भव है 
इस विषय में कुछ atie की ओर से भी रुकावट र 
हो । यह ग्रन्थ प्रौढ़वयस्कों के पढ़ने का हे--इसमें बहुत सी. 
बातें गोपनीय हें । प्राचीन भारतवष में यह विषय T- 
निक रीति से बताया जाता था और इस विषय के कई 
घुरन्धर आचाय हो गये S| इनमें से कुछ प्रसिद्ध आचायों 
के नाम क्रमशः ये हैं-- ४ 

१ श्रौद्दाळकिः श्‍वेतकेतु, २ दत्तक, ३ चारायण, ४ सुव- 
णंनाभ, £ घोटकमुख, :६ गोनर्दीय, . ७ .गोणिका-पुत्र, म | 
कुचुमार, ३ बाभ्रवीय ओर १० वात्स्यायन । ..... 

इन सब आचार्यों के अन्थ.उपलब्ध नहीं हैं । इस विषय _ | 
के जो कुछ ग्रन्थ प्राप्य हैं वे भी गुप्त रीति से संरक्षित हैं । 

वाह्स्पायन-कामसूत्रों में जो विषय स्ेसाधारण के 
पढ़ने योग्य रह Tae उस पर फिर कभी. एक दो लेख 
लिखने का साहस करूंगा | 


EMAS एम० we 
७--हिन्दी-साहित्य की उन्नति के उपाय । 
` युक्तप्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन at स्म 
अधिवेशन आगरे में हुआ था। ळाला ANAS एस? 
go ने स्वागतकारिणी संमिति के सभापति की हैसियत से 
ज्ञा वक्तता दी थो उसमें आपने हिन्दी-साहित्य की 
उन्नति के उपाय बतळामे थे । आपने कहा था ˆ 


यद्यपि दिन्दी-प्रचार और हिन्दी-साहित्यांनति का 


> ~ 
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' कार्य अच्छा चळ रहा है और हिन्दी-प्रेमी जी तोड़ कर 
- प्रयत्न कर रहे हैं तथपि यह शोचनीय विषय है कि हिन्दी- 
साहित्य के कई ap ad निबेळ हैं। इतिहास, श्र्थ- 
शास्त्र, आधुनिक राजनीति, कला-क्रेशछ, विज्ञान, दर्शन- 
शास्त्र, व्यापार आदि विपयों के ग्रन्था का श्रभाव नहीं तो 
डनकी' कमी ते अ्रवश्य हे । Am में प्राचीन और 
waia भारत के कई प्रसिद्ध और विश्वसनीय इतिहास- 
प्रम्थ हैं, उनका अ्रनुवाद हो जाय तो बहुत कुछ काम 
ag जाय। ms विषय में कोटिल्य-श्रथ-शाख का 
सुपाव्य हिन्दी-ग्रनुवाद होना श्रत्यल्तावश्यक है। 
` आधुनिक राजनीति पर अँगरेजी में बड़े बड़े ग्रन्थ हैं । 
इनमें से कुछ का अनुवाद जरूरी है । हिन्दी में कला-काशढछ 
रौर विज्ञान-विषयक gedi का तो अभाव ही है। इन 
विषयों की .पुध्तकों.की रचना परमावश्यक है । अँगरेज़ी में 
` घहुत पुस्तके हैं जिनके. आधार पर नई पुस्तके लिख कर 
हिन्दी-साहित्य की पूति हा सकती हे । प्राचीन समय में 
विज्ञान ग्रध्प्रात्म-विद्या का नाम था। अब उसका सम्बन्ध 
पदार्थ-विद्या से है । भारत का दर्शन-शास्त्र बड़े महत्त्व का 
है । हिन्दी में इसका कोई इतिहास नहीं हे । अगरेजी में 
ऐसे कई इतिहास-अन्थ हैं। इनके आधार पर हिन्दी में 
पुस्तक लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है । उद्योग-धन्धों 
के faa में दिन्दी.में कोई भी उपयोगी पुस्तक नहीं हे) 
यह अभाव भी दूर होना चाहिए । देखने में आता हे कि 
थाज-कळ हिन्दी में ग्रँगरेजी की बहत सी छोटी छोटी 
घुखकों के अनुवाद हो रहे हैं। इनमें बहुत कम पुस्तके 
ऐसी ही. हैं जिनके, अचुवाद से कोई अधिक ळाभ art 
श्रजुवादकां को भलीर्भाति जान लेना चाहिए कि Fst 
की नीति-विषयक पुस्तकों के श्रलुचाद से अधिक ळाभ नहीं 
है. । संस्कृत-साहित्य में ऐसे अन्थो की भरमार है। 
इम ga अन्या. का अनुवाद करना .चाहिए जिनसे 
हमारी ज्ञान-बृद्धि हा, नई बातें मालूम हा, जीवन-यात्रा 
में सहायता मिले ओर जिनके द्वारा हमें अपने देश का 
BY करने का श्रवसर मिले | 


नीचे हम. कुछ ऐसे विषयों के नाम -लिखते हैं जिन 
| पर इमें पुस्तकों के अनुवाद MAAT हैं: 


` बुरातरव-विद्या) कृपि-विद्या,, शिचा-कळा, उद्योग-धस्थे, 


EE BES 2 ase FE TS 
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-शाखा-सभा-कर सकती है | 
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डाकूरी ग्रन्थ, शिल्प-शासत्र, विविध देशों के : | ae 
भारतीय सरकार के प्रकाशित ग्रन्थ, अर्थशास्त्र भरन्याचच 
धमां का इहिहास, सन्तानोत्पत्तिविपयक, जाति परिचयः 
विषयक तथा AA वेज्ञानिक ग्रन्थ | 


जा कार्य नागरी-प्रचारिणी सभा ने किया है ag 
नितान्त स्तुत्य है । अब धीरे धीरे काम करने का समय 
नहीं है । हमें कार्य-सम्पादन की पुरानी -चाळ छोड़ 
चाहिए | नागरी-प्रचारिणी की प्रत्येक शाखां को कुछ न कब | 
कायं अवश्य ही करना चाहिए । उसके मेम्बरों को आगामी | पुस्तकों 
वपं के लिए कार्यक्रम बना लेना चाहिए और उस कावे. | हर्मन व 
क्रम के agan वर्ष के भीतर ही सब कार्य कर डाळ 
चाहिए । किसी भी शाखा-सभा का यह कार्यक्रम है 
सकता है । 
१--वपे भर में कम से कम किसी अच्छी पुस्तक | 
अनुवाद करना अथवा किसी उपयोगी विषय पर 
मालिक ग्रन्थ लिखना | = 
२--कम से कम ऐसे ३०-४० मनुष्यों का हिन्दी सिखाना 
जा पहले हिन्दी नहीं जानते थे । ; 
३--हिन्दी-साहित्य-सम्मेळन की परीक्षाओं में कम पे 
कम ६ परीक्षाथियों को भेजना । ै 
४--वर्ष भर में कम से कम एक नया हिन्दी-पुस्तकाढय | 
अथवा नई हिन्दी-पाठशाळा स्थापित करना । | 
५_वपषं भर में कम से कम १००) की कीमत की feat 
साहित्य की पुस्तकें बिकवा देना या ख़रीद लेना । 
६--वष भर में कम खरे कम हिन्दी के तीन लेखक प ह 
च्याख्यानदाता तैयार कर ना | 
७--वष भर में कम से कम हिन्दी के ८-१० AG, AIM | 
काओं में भेज देना । | 
८--हिन्दी-प्रचार अथवा हिन्दी-साहित्य-वुद्धि के लिए कत hy 
सं कम ६०) gary . 1 
३--प्रस्येक सम्मेळन तथा नागरी-प्रचारिणी सभा के वार्षिक 
अधिवेशन पर कम से कम दो प्रतिनिधि भेजना | 
१०-स्थानीय सेवासमिति के कार्य में भाग लेना थै 
TEN जाने के लिए तन, मन, धन से सहायता] 


ऐसे: ऐसे और sala. कार्य हा सकते 
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wal कन्नोमलजी ने जो बाते कही हैं वे सचमुच 
[खा-सभाओं के लिए ध्यान देने योग्य हैं । यदि वे इस 
यक्रम को काम में ळा सके तो हिन्दी-साहित्य की कुछ 
कुछ उन्नति अवश्य हा | 

८-जमैनी में साहित्य की छोक-प्रियता। 

मार्क का मूल्य घर जाने से जर्मनी में विदेशी पुस्तकों 
| ॥ मूल्य बेहद as गया - था ।- इसके लिए. पुस्तकों के 
` शादान“पदानं की व्यवस्था की गई थी | आज-कछ जर्मनी 
॥ पुस्तकों की मांग aa बढ़ रही हे । ada aada 
- | हर्मन केसरलिङ्ग के ग्रन्थों का खब प्रचार हे । रवीन्द्र- 
पाथ की रचनाओं का बड़ा आदर हा रहा हे | उनके सभी 
` शै my aa बिक रहे हैं । जर्मनी के किसी भी औपन्यासिक 
गाटककार अ्रथवा कवि के ग्रन्थ उतने ळोक-प्रिय नहीं हैं 
जितने रवीन्द्रनाथ के.। रवीन्द्रनाथ के ग्रन्थों के वहा अनेक 
- हा गये हैं । सबसे सस्ता मूल्य १९ मार्क है । 
Teh नामक प्रकाशक ने उनकी पुस्तकों की ८;००,००० 
` ह्रापियाँ बेच डाळी हैं । 
जमनी के नाटककारों में हेप्ट मेन wat: तक लोक- 
॥प्रिय हैं। उनकी अवस्था इस समय ६० वर्ष की है। शेक्स- 
fee और बनाडेशा के भी नाटकों का आदर हे । यद्यपि 
vet पुस्तक-प्रकाशन क्रा खूच बेहद बढ़ गया है at भी 
Tat की मांग कम नहीं है । 


निज — 


पुस्तक-पारचय | 


त्रि )_अन-धरावळम्वियों की प्रकाशित | पुस्तक | 


(१) श्रीसमाधिशतंकःटीका--समाधिशतक नाम 
3 पुरांनी पुस्तक है । वह संस्कृत में है। उसमें जो 
एक हैं उनकी संख्या १०४ हे । वह पूज्यपाद स्वामी की 
पिना हे । रचनाकार को हुए कोई डेढ़ हज़ार वर्षे हो 
Pee शतक में ma में समाधि-भाव पाने का 
| छा वर्णन है । जैन-धर्मानुयायी शाख जिसे समाधि 
५ रते हैं उसी iat निरूपण इसमें है । इस निरूपण में यह 


; ह या गया हे कि साधक आत्मा में किस प्रकार समा- 


हो सकता है । इस शतक पर लिखी गई श्रीप्रभा” 


पुस्तके-पारिचय | “he 


चन्द्र सूरि-कृत एक. विस्तृत वृत्ति 1 वह भी संस्कृत हो 
में -है। उसी के आधार पर ब्रह्मचारी शीतळप्रसाद ने 
इसकी हिन्दी-टीका या व्याख्या लिखी है | मूळ ग्रन्थ 
ओर यह हिनदी-व्याख्या, ये दोने! ही इस पुस्तक में ala- 
विष्ट हैं । ब्रह्मचारीजी ने मूळ का अन्वयार्थ शर" भावार्थ 
लिख करं और भी अनेक उपयोगी बातों का समावेश कर 
दिया है । भ्रन्त में पुस्तक का सारांश भी लिख दिया है। 
पुस्तक का आकार बड़ा, छपाई और कागज साधारण, 
पृष्ट-संख्या २०० के लगभग, और मूल्य १।) है । मिलने का 
पता--श्री जेन-पुस्तकालय, धर्म्मपुरा, देहली | 

(२) शान्तिःसोपान--इसका श्राकार  मँमेंलां; 
छुपाई बहुत साधारण, ए्ट-संख्या ११६ और मूल्य अज्ञात 


-है । मिलने का पता हे--मेनेजर, भ्रहिंसा-प्रचारिशी 


सभा, काशी | इसमें Bret छोटी k पुरानी पुस्तके सम्मि- 
लित हैं, यथा-परमानन्द-सतोत्र, स्वरूप-पस्बोधन, सामः 
यिक पाठ, ag, महोत्सव ओर समाधिशतकं । शान्ति 
तक पहुँचने के लिए इन्हीं पांच पुस्तकों की सोपान-कल्पना' 
की गई है । पुस्तकें सभी संस्कृत-पद्य में हैं । पर मूल के 
नीचे zarat का भावार्थे हिन्दी में लिख दिया. गया हे । 
इस भावार्थ के कतां हैं श्री ब्रह्मचारी शोनानन्दजी । इस 
सोपान की पांचवीं पुस्तक समाधि-शतक वही शतक है 
जिसका परिचय ऊपर नं० (१) में दिया जां चुका है। 
यद्यपि सभी पुस्तकों में Saad के अनुसार शान्ति-विधा- 
यक शित्ताये' हैं, तथापि रत्यु-महेत्सव नामक पुस्तक बड़े 
aera की हे। उसमें लेखक ने मृत्यु को महोत्सव मानां 
हे और asago ही वर्णन भी किया हे, उसमें महोत्सव 
की तैयारी, मरण-विधि, मोच्तनगर के लिए कलेवा, ag 
का स्वागत, मृत्यु से स्वग-सुख आदि विषयों का मने[रम 
aaa है। 

(a) यागद्शन तथा योगविशिका--इस पुस्तक 
का आकार ARIST और FEMS २०० के ऊपर हे । 


ma चिकना An छपाई सुन्दर हे । जिल्द बंधी हुई 


है । मूल्य १॥) हे । मिलने का पता हे--श्रीरात्मानन्दं- 
ज्ञेन«पुस्तक-प्रचारक AVES, रोशन महला, आगरा । 
हिन्दुओं के mai में qage योगदशन की भी 
गणना है। पर उसके कुछ सूत्रों का मेळ जेनियों के 


£) =~ 
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grat के साथ नहीं । इसी से श्री यशाविजय उपाध्याय 
को एक व्याख्या लिखनी पड़ी हे । व्याख्या उन्होंने सभी 
सूत्रों की नहीं की । केवळ उन्हीं की है जिनके विषय में 
“उन्हें स्वयं पतञ्ञलिजी पर ar उनके भाष्यकार व्यासजी 
पर कुछ ATT करना था.। कुछ ऐसे सूत्रों की भी व्याख्या 
उन्होंने की है जिनका तात्पर्य: जेने के सिद्धान्तो से ठीक 
ठीक मिळ जाता है ।. ग्रतएव उपाध्यायजी. की. यह व्याख्या 
योगदशेन और जेनागम के सिद्धान्तो के विरोध और मेळ 
का सुकुर हे । प्रस्तुत पुस्तक में. पहले योगसूत्र दिये- गये 
हैं, फिर उपाध्यायजी की वृत्ति संस्कृत ही में दे दी गई 
.हे । इसके आगे हरिभद्र-सूरि-कृत योग-विंशिका ara की 
भी एक पुस्तक छापी गई है.। वह प्राकृत-गाधा-मय है। 
उसमें भी योग का. ही वर्णन है । सर्वान्त में पहले उपा- 
-ध्यायजी की वृत्ति का.हिन्दी-भावार्थ, फिर योग-विंशिका का 
"भी सारांश सम्मिलित किया गया है ।. इन पिछले भावार्थ 
और सारांश के लेखक प्रज्ञाचकु श्रीमान्‌ सुखळाळजी हैं । 
आपने. पुस्तकारम्भ में एक लम्बी प्रस्तावना हिन्दी में 
सिख कर येगदशन का महरव आदि भी प्रकट किया है। 
A (४) महावीर-शासन--इस बहुत साधारण छपी 
हुई, मंझाले श्राकार की १०० पृष्टों की पुस्तक का मूल्य 
12) है । इसे श्रीटलितविजयजी ने लिखा और आत्म- 
तिळक अन्थ सोसाइटी, भारत जैन-बिद्याळय, पूना, ने 
प्रकाशित किय्रा हे । इसमें जैने के तीर्थङ्कर महावीर 
स्वामी का चरित हे । नहीं कह सकते इस पुस्तक का 
सन्निवेश “चरित” में हा सकता हे या नहीं, क्योंकि 
इसमें जगह जगह अतिरञ्जना भरी हुई है और यह भी 
नहीं बताया गया कि लेखक को ऐसे स्थले! के 'लिए 
सामग्री कहाँ से मिली है । तथापि जैनध्र्म के अनुयायियों 
के HATTA और भ्रवगति की बहुत कुछ सामग्री इसमें 
है । पुसतक में कई चित्र भी हे 


. (२) जैनसाहित्य मां विकार थवा थी थयेली' 
'हानी-यह इतना war नाम एक गुजराती . भाषा की 


पुस्तक का है, जिसकी लिपि भी गुजराती ee । आकार 
ABS हैं, छपाई मामूली और एष्ट-संख्या २८० के ऊपर। 


ल्य १) है... 
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-एक भी बात नहीं लिखी गई हे । agaa ie 
“शब्य की भाषा निर्धारित करने में इतना परिश्रम कदा 
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इसका लेखन Bz पण्डित बेचर न 
जीवराज ने किया है। आप किस स्थान की ge 
बढ़ा रहे हैं, ज्ञात नहीं | पुस्तक मिळने का पता भी शात 
नहीं । छुपी है वह ादशं-पिंटिङ्ग प्रेस, अहमदाबाद, मे 
यह पुस्तक लेखक के विशेष मनन और श्रम का फढ़ है। 
ढाई हज़ार वपं पहले वर्धमान महावीर के समय से दे 
अब तक जेन-धर्म्म और जैन-साहित्य में अले ae 
परिवतंन हुए हैं, लेखक ने, अपनी समझ के अनुसार | 
उन्हीं का दिग्दशन इसमें किया है । इस सम्प्रदाय : 
अनेक ऐसी रूढ़ियां भी जड़ीभूत हा गई हैं जिनका प 
त्याग लेखक महाशय कराना चाहते हैं । आपकी राय 
कि कोई एक हज़ार वर्ष हुए, जब तक जेनियों में दिगव उच 
श्र श्वेताम्बर-भेद न हुए थे। उनकी यह भी राय ता है 
रम्भ में जेनी मूतिपूजक न थे | जब से चिता 
भस्मसङ्ग्रह की जाने और उसकी स्थापना के लिए 
बनने लगे तभी से उसकी नींव पड़ी । आपकी यह पु 
बड़ी खोज से लिखी गई हे और जैनियों के पढ़ने ठाक है। | 

२-हिन्दी की कुछ नई पुस्तके । 
सर एडविन mis अँगरेजी के एक प्रसिद्ध लेखें | 
माने गये हैं । आपकी गणना संस्कृतज्ञो में की जाती है| 
आपने लाइट ma एशिया, इंडियन पोयटरी, सीक्रेट WA | 
डेथ आदि कई पुस्तकें लिखी हैं । लाइट ma, एशिया I 
भगवान्‌ बुद्ध का चरित चणित है-। इसकी कविता ब Uig 
सरस हे । ; 3 
कई वपं पहले! हमने सुना था 'कि काशी की नागरी © ar 
प्रचारिणी सभा ने age श्राव्‌ एशिया का अनुवाद कराया hich 
है । शायद पुस्तक-प्रकाशन फा sqa भिंनगानरेश ने Ray Ota 
था । परन्तु वह प्रकाशित नहीं. हुआ ed की बात ६ 1९ 
इतने aul के बाद अब उसका प्रकाशन होगया | 
सूयकुमारी garnet का चौथा ग्रन्थ है और उ 
नाम है. बुद्ध-चरित | अनुवादक श्रीयुत रामचन्द्र ` 
È । पुस्तक .बड़ी सुन्दर छुपी हे । मूल्य २॥) |... 
See के आरम्भ में काम्यभाषा शीक एक नि 
छापा गया है, परन्तु सर, एडविन mies के सम्ब 


~ 


मयी मान लेने में किसी प्रकार की आपत्ति न 
। यदि यह बात न हा तो यह निबन्ध इस्‌, पुस्तक में 
1 ्रनावश्यक है | आवश्यकता थी एक ऐसे निबन्ध 
| जिसमें ग्रानेल्ड की कृति की ग्राळोचना. की जाती । 

कविता की भाषा के सम्बन्ध में हमारी सम्मति यह 
कि यदि किसी कवि ने किसी विशेष भाषा का प्रयोगः 
दुसर, | सफलता प्राप्त की है तो यह नहीं कहा जा सकता कि 
य में गी उसकी भाषा का अ्रनुकरण्-मान्र कर सफलता प्राप्त 


1बुद्भचरित की भाषा में उसका wa .कलेवर भी देख 
ता है 1 भाषा के भ्राचार्यो की दृष्टि में बुद्धचरित-की 
i सवंथा निर्दोष हा सकती है, पर उसमें कटा की 
ु वैय (भीवनी शक्ति का सवंथा अभाव, हे । निम्नलिखित 
में क्या सूर, बिहारी अथवा भारतेन्दु की. जीती- 
ती कळा विद्यमान हे ? 

ag कोऊ sag दिनान्त si ad रहें 

teat भुजदंड दोऊ मोड़ ना wag लहैं . 

सूखि कै अति छीन at गति हीन ह्वे तन में बढे 

उकठि माना Bad द्वै खूथ ऊपर को Be । 


rn’ are the voices of the wandering wind 
राया) hich moan for rest and rest ca never find; 
दि l as the wind is, so 18 mortal life, ` 


| | ग्रनुवाद इस प्रकार किया गया हे-- 

गुड हम है वाहि पवन की वानी जा इत उत नित धावे 
हाहा करति विराम हेतु पै कतहु विराम न पावै । 

ga पवन गुनो वैसाह जीवन प्राणिन केरा 

त मै | शकार उसासन को है झंा वात घनेरो । 


ति | डा का यथेष्ट चमत्कार हो । पर हमारी समक में. 
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Moan, a sigh, a 800, a storm, a strife,” 


Norra हे कि विद्वानों की दृष्टि में इसमें भी ब्रजभाषा 


ee 
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ऐसे अ्रनुवादां.से साहित्य को तो कुछ .लाभ , हाता नहीं, 
लेखक और प्रकाशक को भले ही हो । - 

ज्ञानमण्डळ कार्याळय, काशी, से भी दो नई पुस्तके 
प्रकाशित हुई हैं । पहली पुस्तक है सारनाथ का इतिहास। 
इसको श्रीवृन्दावन भद्याचाय्यजी ने लिखा हे । पहले 
आपने इसको बॅगळा में लिखा था । उसका. उचित आदर 
भी हुआ । अब आपने उसका अनुवाद हिन्दी में किया है 
अतएव. हिन्दी-भाषा-भापी आपके कृतज्ञ होंगे । लेखक 
विद्वान्‌ हैं और उन्होंने अपनी विद्वत्ता का परिचय इस 
अन्थ में अच्छी तरह दिया है। सारनाथ बौद्धो का एक 
प्रधान तीर्थे था | अतएव हमें उसके इतिहास से digon? 
का भी.परिचय मिल जाता है । सारनाथ में प्राप्त शिल्प 
चिह्नों ओर शिलालेखों की अच्छी विवेचना की गई 21 


. मूल्य १1) है । दूसरी पुस्तक ब्रिट्रिश भारत का आर्थिक 


इतिहास है। यह श्री रमेशचन्द्र दत्त के इकानामिक हिस्टरी 
अव्‌ ब्रिटिश इण्डिया को संक्षिप्त अनुवाद है । अनुवादक 
श्रीकेशवदेव सहारिया हें । मूल्य १-) है। अनुवादक 
अपने wa में सफळ हुए हैं । 

स्वर्गीय बाळकृष्ण भंट्जी के कुछ लेखों का सङ्ग्रह 
कर एळ० he HE ( ३४ कारन स्ट्रीट कलकत्ता ) ने 
साहित्य-सुमन के नाम से प्रकाशित किया है । भद्दजी 
के लेखों के विषय में कुछ कहना व्यर्थ हे । सङ्ग्रह अच्छा 
है | मूल्य ॥) है। ; 

MARAS बढ्िम बाबू का प्रसिद्ध उपन्यास हे | 
हिन्दी में उसके दो एक अनुवाद हो चुके हैं । अब एक 
नया अनुवाद कळकत्ते की हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी ने प्रका-.. 
शित किया है.। अनुवादक पणिडत ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
हैं। भाषा अच्छी है । मूल्य ॥1) 2 

कळकत्ते में एक सुलम-प्रस्थ-प्रचारक मण्डळ है । | 
उसका पता है १३, शङ्कर घोष लेन, कलकत्ता | वहीं से | 
स्वराज्य-सापान नाम को एक छोटा सा सुन्दर अन्य _ 
प्रकाशित हुआ: है । इसमें प्राचीन भारत की श्री का. 
दिग्दर्शन कराया: गया है र. आधुनिक आरत. का 
अधःपतन वर्णित है। १३३ पृष्ठों को. पुस्तक का मूल्यं 
१) है । इसके लेखक पण्डित भगवतप्रसाद TE ŠI 


. `~ 


३२० 


ag O, 


३--विज्ञान-ग्रन्थमाला के छः ग्रन्थ | 
इलाहाबाद. का विज्ञान-्परिषद्‌ हिन्दी में अपने 
विषय की एक ही संस्था हे। इस परिषद्‌ से प्रोफेसर 
गोपाळख्रूप भागव, एम० एस-सी० के सम्पादकत्व में एक 
ग्रन्थमाला निकलती हे । उपयुक्त ग्रन्थ इसी ग्रन्थमाला 
के हैं । ये सब पिछले तीन वर्षो' के भीतर निकले हैं। 
इनमें से शायद एक ही दो पुस्तक का विषय नया È 
इन mea पुस्तकों में एक का नाम “मनुष्य 
का आहार” ( प्रथम भाग ) है.। इसे श्रीयुत गोपीनाथ 
गुप्त ने लिखा है | लेखक वेद्य हैं। इसमें मनुष्य-आहार के 
सम्बन्ध में शास्त्रीय ढङ्ग से विवेचना की af हे । हम 
क्यों खाते हैं और उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता हे, 
हमारा भोजन शरीर में किस तरह पहुंचता है और 
उसकी पाचनक्रिया कहाँ किस तरह होती हे, ये बातें 
शरीर-शास्न के मत से लिखी गई हैं । बीच बीच में प्राच्य 
मत का भी संक्षेप ada कर दिया गया है। यदि 
उसके साथ ही 'हिकमत? के सिद्धान्त भी प्रतिपादित कर 
दिये जाते ता यह सङ्कलन और भो अच्छा हो जाता | 
पुस्तक अच्छी हे । इसका मूल्य 9) हे । आकार छोटा 
और प्ृ८-संख्या १४४ है । दूसरी और तीसरी पुस्तकों के 
नाम “हमारे शरीर की कथा” और “ज्वर निदान 
gaa ओर चिकित्सा” हे | इन्हें डाकृर बी० के० 
faa, एळ० एम० एस० ने लिखा हे । पहली पुस्तक की 
भूमिका में लिखा हे कि “शिक्षक इसे किसी डाकुर की 
सहायता से...पढ़ा सकेगे! | श्रतएव साधारण लोग इससे 
लाभ नहीं उठा सकते हैं। दूसरी पुस्तक में ज्वर का 
वर्णेन है। ड़ाकुरी रीति से ज्वर-रोगी की gan और 
चिकित्सा का उल्लेख हे। ये दोनों पुस्तक बहुत ही 
साधारण हैं। पहली का मूल्य ।) और दूसरी का >)॥ है। 


SS 
` Published by Apurva Krishna Bose, 
J. . af the Indjan Press, Ltd., Allahabad, . 


हुईं है जितनी उसकी उन्नति के लिए आवश्यक है । 


i 


पण्डित गाङ्गाशङ्कूर पचोळी ने लिखा हे । आलू की 
पुस्तक में भी कई एक ज्ञातव्य बातें हैं । आलू की सेत 
करनेवाले इस पुस्तक को पढ़ कर लाभान्वित हो सकते है| 
आलू के सम्बन्ध की सारी ad संक्षेप में बता दी गई | ९ 
। कृत्रिम काष्ठ अपने eH की नई पुस्तक है। लकडी 
के बुरादे से नकूली लकड़ी केसे बनाई जा सकती हे शर | £ 
लोग उसका व्यवसाय केसे कर सकते हैं, यह बात थोड़े मे 


बता दी गई है। इसका मूल्य =) है (६) फसल के शत्र। 
इसे श्रीयुत शङ्कर राव जोशी ने लिखा है। हिन्दी ] 
mimea की शायद एक भी पुस्तक नहीं है। 

पुस्तक उसी शास्त्र के आधार पर लिखी गई है । शार 

बातें बताने के साथे ही सांथ फूसळ . के कीड़ों का 
atta इसमें anena आ गया है, परन्तु यह वर्णन 
mias हे । इससे कृषक कहाँ तकं लाभान्वित हो 
सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता | इसमें pag À 
उन VAM का वर्णन नहीं सा हुआ हे जिनका प्रतीकार 
कृषक नहीं कर . सकते और भाग्य ठोंक कर बैंड जाते om 
हैं। ज्वार का dist श्रोर. गेहूँ तथा सरसों की गेल | भाग 
र ag आदि कृषि के घोर शत्रओं का उल्लेख इसम 
नहीं हुआ है । यदि इनकी भी विवेचना इस पुस्तक में 
अच्छे ढङ्ग से की गई होती ता यह विशेष रुप पे 
उपयोगी हा गई हाती | 


विज्ञान-प्रन्थमाळा की ये. पुस्तकें. उपयोगी हैं। 
ये ग्रन्थ नहीं हैं । ग्रन्थमाला में चार चार एंष्टों के an 
शोभा नहीं देते । इससे यह बात भी. प्रकट हाती è G 5 
अभी तक लोगों की प्रवृत्ति विज्ञान at ओर उतनी Cl 


EE ee YT >> 
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इस 11100 स स्स्स स्य न न सरी त 


ve ने के लिए जिन आपत्तियों पर विजय प्राप्त करनी 
aed Gl साह्य SREY = उनके परिचय से उनके दढ ACT का पता 
FAA खा. एम्म० To | छग सकता है । यह सच हे कि यदि मुसलमान 
सस्कृत सीखें ते यह न कोई आश्चये की. वात है 

जिका is और न अस्वाभाविक घटना है | हिन्दुओं भे कितने 
अया हरात पव ही लोगों ने अरबी-फारसी में पारदर्शिता प्राप्त की 
Gantt हे कि लोकोत्तर पुरुषां के . हे । परन्तु जिस देश में मुसलमान आज कोई एक 
शरिजर-पाठ से पाठकों को ज्ञ।न- हज़ार वर्ष से रहते हें आर जो उनकी मात्-भूमि 
È छाम हाने की अत्यधिक सम्भावना वन गया है उसकी प्राचीन भाषा आर प्राचीन 
रहा करती है | खाँ साहब लेको साहित्य सं अभिज्ञता प्राप्त करने को आर उनको 
त्तर पुरुष नही थे, तथापि Fe नहा हुई । खा साहन के जीवनचारित से यह 
I दो एक बाते ऐसी थीं जिनका ज्ञान हाने से वात सिद्ध हा जाती हे कि जिस भाषा और जिस 
को को लाभ हाने की सम्भावना अवश्य है। वे हें लिपि से वे लोग इतना pa वह ऐसी Sa È 
te aga ओर संस्कृत-साहित्य पर प्रेम । कि जो मयत्ल र परिश्रम करने से आयत्त न a 


छमान होने के कारण उन्हें अपनी लालसा का पूरी सके । अस्तु | 
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BRR सरस्वती | 


खाँ साहब के पूर्वपुरुष मद्रास के निवासी 
थे । वहाँ उन लोगों ने सरकार के युद्ध- 
विभाग में दक्षतापूवेक सेवा कर सूबेदार मेजर 
तथा सरदार बहादुर के प्रतिष्ठित पद प्राप्त किये 
थे । आपके पिता खाँ साहब अब्दुल मजीद खाँ 
मद्रास में ही एन्ट्रेन्स तथा चिकित्सा-विषयक 
ओषधि-विक्रेता की एपोथेकरी नामक परीक्षाओं में 
उत्तीण हुए थे। आपने अपने काम सें जो सच्चरित्रता, 
दक्षता आर सहानुभूति प्रदर्शित की उससे आपकी 
ख्याति हुई | खाँ साइव अब्दुल्अज्ञीज़ खाँ अपने 
पिता की नव सन्ताने में से पञ्चम थे । 
आपका जम्म ईसवी सन्‌ १८७६ के अक्ट्रवर 
महीने को २८ तारीख को जबलपुर सें हुआ था । 
नागपुर में आपने अगरेज्ञी तथा मराठी 
की अपर प्रायमरी नामक परीक्षाओं में उत्तोण 
होने के पश्चात्‌ फ्री चचे-मिशन-स्कूल में अपना 
नाम लिखाया | उसी पाठशाला से आप सन्‌ 
१८८८ में मिडल-स्कूळ को परीक्षा सें उत्तीरी 
हण | उस स्कूल के हेड मास्टर श्रीयुत परिडत गोपाल 
आत्याजी पाफली थे । आपको संस्कृत के ग्रन्थों के 
पढ्ने को बहुत रुचि थी | एक वार अस्वस्थ होने 
पर आप अपने छात्र Bese अज्ञीज़ खाँ और उनके 
Sg भ्राता अब्दुल गरफर खाँ को कुछ पढ कर 
खुनाने को कहा । अब्दुल अजीज जानते थे कि 
मास्टर साहब का सस्कृत की पुस्तक बहुत रुचती 
हें | अतः आप उन्हें संस्कृत की पुस्तक पढ कर 
खुनाने लगे | इसी समय से आपके चित्त भे संस्कृत 
पढ्ने की लाळखा उत्पन्न होगई और तद्नुसार 
आफ्ने पढ़ना भी आरम्भ कर दिया | कुछ समय 
तक उक्त हेड मास्टर साहव से ही आप संस्कत 
पढ़ते रहे | 
. जब झाप एन्ट्रन्स को कक्षा में पढ़ते थे. तब उस 
कक्षा स स्वगवासी श्रोयुत परिडत लिङ्गा राजेश्वर 
[go सरकळ इन्स्पेक्टर आच स्कूल्स भो 
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| लिङ्गा राजेखर से आपको जे 
पढाई में बड़ी सहायता मिली । उन दिनों ना 
में श्रीयुत पणिडत कृष्णाचाय्ये नामक 


यु व्याक 
तथा न्याय-शास्त्र के एक उद्भट विद्वात्‌ रहते थे। 


लिङ्गा राजेश्वर उन्हीं के पास व्याकरण और य्या 


4 


ने आपको पढ़ाना स्वीकृत नहीं किया 
आपने यह उपाय किया कि आप अपने 


A 


लिङ्गेश्वर के पाठ की चर्चा आपको खुन पड़ती थी 
A è An an पपशी T 
ओर आप वहाँ as वेठे टिप्पणी लिख लिया ग 
S 
करते थे । यह क्रम बहुत दिनों तक चलता Tl! 


को ज्ञात हो गया तब आपने. विशेष चेष्टा कर 
उसे बन्द करवा दिया । 
जिन दिनों आप एन्ट्रेल की परीक्षा मे 
इए थे उन BR पंजाब-विश्वविद्याल 
ग्रारियिटळ फेकल्टी' नामक शाखा संस्कृत 
ma’. 'विशारदः आदि परीक्षाय लिया * 
थी। आपने उक्त विश्वविद्यालय की उक्त ” | 
की ‘ote’ परीक्षा के लिए तैयारी करना आ |. 
किया । सन्तोष का विषय है कि आप संत १९ 
में उसकी द्वितीय श्रेणी मे उत्तीण हुए | 
अयोग्य, निन्दक, कुपात्र आर विरोधी म 
को शिक्षा देने का. निषेध सभी देशों के 1% 
विद्वानों ने. किया हे । उनका इस प्रकार 


अनुचित नहीं बरन बहुत आवश्यक हे, 
[कि अयोग्य, निन्दक, कुपात्र तथा विरोधी जनों 
दूध पिलाने से मिलता है। ऐसी अवस्था में 
रत के विद्वानों का इस दिशा मे निषेध करना 


श्रीमान्‌ गजानन शास्त्री वरवरे, श्रीमान्‌ परिडत- 
गणड कृष्णाचाय्ये आदि विद्वानों ने जब अब्दुल- 


तब वे लोग आपको आदर की दृष्टि से 
न लगे, साथ ही निस्सकाच भावपूर्वक शित्ता 


रहा 
Sq) था | यह सभा वसन्त-ञऋतु म॑ tagat 


रा भिन्न भिन्न विषयों पर व्याख्यान दिलाया 
॥र लेख लिखवाया करती थी । उस समय 
ai व्याख्यान-समारम्भ वेनीगिरि महन्त के 
ने मठ में हुआ करता था | सन्‌ १८६६ 


के नवम अध्याय के maa 
शीक पर्‌ निबन्ध लिखने का विज्ञापन दिया | 
विज्ञापन का पढ अपने मित्रों के अनुरोध से 


परलेकगत खाँ सांहच अब्दुल अजीज खाँ, एम० To | 


* वह शलोक यह हैः-- 
अनऱ्यां्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । ` 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहास्यहम्‌ ॥ 
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सभा के मन्त्री को दे दी । लेख पढ़ने के लिए आध 
घण्टे का समय नियत किया गया था। अतः 
आपको अपना लेख उतने ही समय में पढे जाने 
योग्य लिखना पड़ा था | भगवद्गीता के अध्ययन 
मं आपकी अत्यन्त रुचि होने के कारण, उस पर 
जितने भाष्य आर जितनी टीकाय संस्कृत में 
उपलब्ध हो सकती थीं उन सबका आपने AAT 
निवेशपूवेक भली भाँति अध्ययन किया था । 
आपने उक्त लेख में प्राचीन ग्रन्थों से जा अव- 


खां साहब ग्रव्हुळ अजीज खा । 
तरण दिये È उनसे आपके ग्रन्थावलाकन के 


क्षेत्र की विस्तीणता तथा विषय-प्रतिपोदन की 


असाधारण पटुता का परिचय भली भांति मिल 

जाता है। mel 
नागपुर के तत्कालीन संस्कृत के विद्वानों a 

से जा अधिकांश कृतविद्य ज उस समय वहाँ 


उपस्थित हुए थे उन लोगो ने आपकी बड़ी . 


प्रशंसा की । उस प्रशंसा से आपका उत्साह र 


भी अधिक बढ़ गया। कहना नहीं होगा कि उक्त 


~ ~ 


= ३२४ 


निवन्ध के लिए आपको प्रथम श्रेशी का पुरस्कार 
सभा को आर से देया गया AT | 
आप सन्‌ १८६६ ईसवी में नागपुर के हिसलाप 
कालेज से बी० To की परीक्षा में FARA होकर 
एम० To की परीक्षाथे अध्ययन करने के अभि- 
घाय से कछकत्ते गये । वहाँ के सरकारी संस्कृत- 
कालेज में स्थान पाने का आपने Ta किया । पर 
वहाँ के परिडतो ने यवन को वेद ओर उपनिषद्‌ 
पढ़ाने से अस्वीकार कर दिया, इख कारण चहाँ 
आपका प्रवेश खुगमतया नहीं हो सका | आपने 
कलकत्ते में ठहर कर उक्त विद्यालय का प्रबन्ध करने- 
चाळी सस्था की सेवा में तदर्थ निवेद्न-पत्र दिया 
र उसके अधिकांश सभ्यो से भेट करके उन्हे 
विश्वास दिला दिया कि आप यवन होने पर भी 
वेद श्रार उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए 
सब प्रकार योग्य हें । बहुमत से उक्त सभा ने 
यह निश्चय किया कि आपके एम० ए० की शिक्षा 
देने के लिए स्वतन्त्ररूप से व्यवस्था की जाय | 
इस निए्चयानुसार आपके लिए प्रेसीडेन्सी कालेज 
सं एम० ५० को एक कक्षा खोली गई, पर आप 
अपने अभिप्रेताथे में सफल नहीं हो सके | अत 
आपका उस समय एम० do की पढाइ Lara 
कर दनी पड़ी । एम० ए० की पढाई ता आपने 
स्थगित कर दी, पर आपके चित्त में संस्कृत साहित्य 
के विषय म जा पूज्य भाव था उसने आपको 
खाली नहीं बटने दिया । बङ्गाल की एशियाटिक 
सोसायटी की प्राचीन भाषा-विज्ञान-विप्रयक शाखा 
के तत्कालीन अवेतनिक मन्त्री डाक्टर ब्ळाच एम० 
ए०, पी० Tao डी०, के साथ एक साळ तक आप 
उस विभाग में काम करते रहे। वहां से चलते 
समय उक्त मन्त्री महोदय ने आपके संस्कृत 
` परमोत्तम विद्वान्‌ कह कर सम्बोधित किया था। 
_ सरकारी नोकरी के लिए सरकार ने जा चयः 
सीमा निश्चित कर cet हे उसके समीप पहुँच 


—_ ® 
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जाने के कारण आप कलकक्ते से नागपुर 7 
याये | मध्यप्रदेश की-सरकार ने सन्‌ १९०० प 
सुन्सफ का पद्‌ प्रदान करके आपको तिरोडा 
भेजा । मध्यप्रदेश के कई स्थानों में रह कर आपने 
उक्त पद्‌ पर काय्यं किया । जब आप मुझताई 
में भान्सफ थे तब आपके सभीष एक अति aie 
विवाद आया । उसका निर्णय करने भें आपने 
हिन्दू-लाँ के सिवा संस्कृत के स्मतिःप्रन्था से बहुत 
कुछ सहायता ली थी। आपके उस Ata की 
“अपील? जव मध्यप्रदेश के ज्ुडीशल कमिश्चा 
के पास की गई तब उसने आपका नागर सेउ 
में बुला कर आपके साथ निर्णय को टि 
आपने अपने उक्त निर्णय a रोमन-लिपि मे 
WAA के जो अवतरण-चाक्य लिखे थे 
उन्हे समभाने के लिए ही आप वहाँ बुलाये गये 
थे। उन्हं समझ कर उक्त न्यायाधीश आप पर चुलि 
बहुत प्रसन्न हुए आर चलते समय आपसे कहा 
कि मुन्सिफी, तहसीळदारी और एक्स्ट्रा सिः 
tz कमिश्नरी - के लिए सध्यप्रदेश की सरकार को 
बहुत विद्वान्‌ मिळ सकते हैं, पर ओरियन्टल ट्रान्स 
लेटर के पद्‌ फे लिए उसे आप जैसा विद्वान मिना 
असम्भव नहीं ता कष्टसाध्य अवश्य - है | उरी 
भेट के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ सन्‌ १६०६१ 
आप मध्यप्रदेश की सरकार के ओरियन्टल द्रास] सरव 
लेटर के पद्‌ पर नियुक्त किये गये। सन. : cigs 
भारत सरकार ने आपके खाँ साहब की उपाधि 
स सम्मानित किया । नागपुर के कई सज्जने 
का कथन हे कि जब नागपुर के हिन्दी-केखरी नाम | 
साप्ताहिक पत्र पर सरकार की ओर से सुकी |परार 
चळाया गया था तब आपके ही कारण बहुत सेर 
निरपरात्रियों की रक्षा तथा सरकार की न्यात, 
रायणता की प्रशंसा हुई थी | अपने पद्‌ का * 
करने के पश्चात्‌ आपको जो समय i "i 
उस आप सस्कृत-साहित्य के पठन मं, १ 
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| विद्वानों के साथ. मिलने जुलने a ही लगाया 
करते थे । इस नश्वर संसार में आपको यदि कोई 
| बस्तु प्रिय थी ते वह-संस्कृत के साहित्य का पठन 
आपने | तथा उसका ज्ञानाजन ही था । 

हता! | एम० go की परीक्षा में कृतकाय्ये न होने पर 
HAs भी आप कई महीनो तक कलकत्ते में रहे थे । वहा स 
य | ्रांप संन १८६६ के अन्त मे नागपुरे लोट आये थे | 
सरकारी नोकरी करते थे, पर एम० ए० की 
परीक्षा मे सफलता प्राप्त करने की आपकी इच्छा 
दनी हुई थी। अन्त में आपने प्रयाग के विश्वविद्यालय 
से उसमे प्रविष्ट होने की आज्ञा माँगी । उक्त विश्व- 
विद्यालय ने आपकी MAA स्वीकृत की । आपने 
| उक्त परीक्षा के लिए मीमांसा ओर थम्मेशास्त्रादि 
| विषय लिये थे उन दिनों उक्त परीक्षा के परी- 
ज्ञार्थियों का जर्मन-भाषा में लिखा हुआ,. डाक्टर 
जुलियस Anisa धम्मे-शास्त्र का इतिहास. भी 
पढ़ना पड़ता था | उक्त ग्रन्थ की एक प्रति आपका 
/ | कलकत्त के प्रसिद्ध महामहोपाध्याय परिडत हर- 
प्रसाद शास्त्री की कृपा से प्राप्त हो सकी थी । 
“| योरप के मित्रों ने आपके लिए उसका अँगरेज्ञ 
| कर दिया था। आप उक्त परीक्षा में 
उक्त उत्तीणे हा गये । 

RA ऊपर लिखा जा चुका हे कि आप मध्य-प्रदेश की 
त्स. सरकार के दफ्तर में 'रियन्टळ ट्रास्सलेटर के 
। पेद का काम करते थे । जब आपका एकस्ट्रा 
1 असिस्टंट कमिश्नर के पद्‌ का वेतन ४००) 
मासिक होगया तब निश्चित Rangan 
आप उक्त पद पर नहीं CHS जा सके। अतः आप 
|वरार-प्रान्त के अकराला जिले को एक्स्ट्रा असि 
सरेर के पद्‌ पर भेज दिये गये। वहाँ के WARE 
` )पोर्लुका ,के आप सब डिवीज्ञनल आफिसर का 
काम करते थे। कोन जानता था कि अकोले को 
TANS शरीरपात का दोषी. होना होगा । वहां 
४ वषं की अवस्था में सन्‌ १६२० की ३० 


नेपोलियन वोनापाट की शासन-पद्धति । 


३२५ 


वीं माचे को इनफ्लूएज्ञा ज्वर के वहाने आपका 
देहावसान हो गया । अरन्त्येष्टिक्रिया के लिए आपका 
शव नागपुर लाया गया था। नागपुर के अनेक 
विद्याप्रेमी सज्जन आपकी स्मशान-यात्रा के लिए 
गये थे | 

नागपुर के हितवाद नामक अँगरेजां साप्ताहिक 
पत्र के विद्वान्‌ सम्पादक ने आपके विषय में यह 
लिखा at- 

स्वर्गीय खाँ साहब संस्कृत के विद्वान्‌ थे | 
आपने सस्कृत के द्वारा पम० To की परीक्षा 
में कृतकार्य्यता प्रात की थी | आपके चित्त में 
हिन्दुओं के संस्कृत-साहित्य के लिए सच्चा 
आद्र-भाव था। आपका पारिडत्य पढ़ने पढ़ाने 
मात्र का ही न था! किन्तु आप उसे इस नगर के 
संस्कृत के विद्वानों से मिलने जुलने मे यथोचित 
रूप से प्रकट किया करते थे । आप यथार्थ में एक 
भारतीय सज्जन थे । आपने अपने अस्तित्व से 
हिन्दू और मुसलमानां में उस सहानुभूति ओर 
एकता का जन्म दिया था जिसकी नीव दिखाऊ 
और थोथी योग्यता पर नहीं, किन्तु उभय समु- 
दाया के उत्तमोत्तम तत्त्वां पर दी गई थी | आपकी 
ay ने आपके हिन्दू-सुसह मान मित्रों को एक 
सा दुःखी किया हे | 

गङ्गाप्रसाद अग्निहो 


नेपोलियन बोनापार्ट की. 


शासन-पद्धात | 


»१३८३४पोलियन यारंप के इतिहास में एक अहिः 
` y dia और प्रभावशाली महापुरुष हागया 
x न्‌ N हे । अपनी वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता 
MASK से वह साधारण स्थिति से फ्रांस का 
सम्राट हागया और यारपं के सारे देशों में उसने अपनी 
घाक जमा ली फ्रांस के छोटे से देश को उसने साम्राज्य 
~ ~ 
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सर्वधा कल्पित हैं रोर जिनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
नहीं हे । बहुधा लोग समकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट 
केवळ शूरवीर ही था और युद्ध के समय अमानुपिक 
कुशलता दिखाता था | सेनाओं के सङ्गठन सें Bie शारीरिक 
परिश्रम करने में तत्कालीन कोई वीर अथवा सामन्त उसका 
सामना नहीं कर सकता था । यह सब्र सत्य है। यद्यपि 


भयङ्कर परिस्थितियों में उसकी मानसिक ओर शारीरिक 
शक्ति को देख कर बड़े बड़े युद्धविद्या-विशारद और 
अनुभवी qaan भी चकित हो जाते थे। इसके अतिरिक्त 
वह बड़ा दूरदर्शी ओर चतुर शासक भी था। उसकी 
व्यावहारिक कुशळता और दूरदर्शिता उन संस्थाओं से सिद्ध 
होती हे जो उसने फ्रांस में स्थापित कीं। जिस प्रकार 
उसने अराजकता को जड़मूळ से नष्ट कर शान्ति स्थापित 
की और फ्रांस की प्रजा के धन, सम्पत्ति और प्राणों की 
रक्षा की उसकी प्रशंसा करना कठिन है | फ्रांस बोनापार्ट की 
जन्मभूमि नहीं था । इटली के दक्षिण में कोर्सिका नामक 
एक टापू है । वही उसकी जन्मभूमि है। यह टापू चिर- 
काळ से फ्रांस के भ्रधीन था । जब नेपोलियन फ्रांस में आया 
तत्र उसने फ्रांस की कीत्ति और अपना प्रभुत्व बढ़ाने 
तथा अराजकता को fas करने का प्रयत्न किया an 
इसमें उसे पूर्ण सफलता भी हुई । नेपोलियन के शासक 
होने के पहले फ्रांस में भारी राज्यक्रान्ति हा चुकी थी 
जिसने फ्रांस की स्थिति ही बदळ दी और योरप के ai 
3 में हळचळ मंचा दी थी । इस राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ वह. 
ale का श्रधिष्ठाता बना और राज्य का शासन उसने 
= शने हाथ में लिया । राज्यक्रान्ति के सघ्चालकों ने अनेक 
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देखने में वह gege नहीं था, तथापि भीषण सङ्ग्राम और. 


३२६ सरस्वती । l २३ | सै 
में परिणत कर दिया और उसकी aif बढ़ा कर योरप परिवत्तेन किये थे। अनेक रीति-रवाज और Wai ह | सिद्ध 
के देशों में अग्रगण्य बना दिया । जिन लोगों ने सूक्ष्मरूप प्राचीन after जो माध्यमिक काळ से चले आते घ | घीश 
से - इतिहास का अवळोकन नहीं किया है वे समझते हैं वे सब दन्द कर दिये गये । स्वतन्त्रता, समानता ay | राट 
कि नेपोलियन बड़ा ya, विश्वासघाती, निर्दयी तथा mga इस राज्यक्रान्ति के मूलमन्त्र थे और इन्हीं की | नेश्र 
सिद्धान्तरहित मनुष्य था žm ने-जिनको वह विजय के लिए फ्रांस के लागों ने असह्य यातनायें सही, | किय 
अपमान की दृष्टि से बनिया की जाति कहा करता था परस्पर युद्ध किया ओर ्रज्ञानता-वश अ्रपने देश-भाइयें | प्राण 
और जिनके दांत उसने युद्ध में अपनी अलौकिक और विळ- qe we भी किये । प्राचीन काळ से फ्रांस के नरेश | लोग 
क्षण-शक्ति-द्वारा खट्टे किये थे--उसकी भरपेट निन्दा की निरङ्कुश शासन करते आये थे और प्रजा को अपना मत | वयोः 
है । उसके चरित्र पर अनेक दोप आरोपित किमे गये हैं, जो प्रकट करने का कोई अवसर नहीं देते थे । इस स्वेच्छा. | Ag 


चारिता से प्रजा तङ्ग आ गई थी और जब घोर अन्याय, | 
अनीति और अ्रत्याचारों का सहन करना gara हो गया तव 
उसने अपने शासकों का भयङ्कर विरोध किया । राज्यक्रालि.... 
के समय बड़े बड़े भीपण दृश्य देखने में आये | न 
निर्दोष -ga के प्राण गये और प्राचीन संस्थाचे चष्ट | 
amg । प्रजातन्त्र राज्य स्थापित होगया और जिव. 
wat अथवा विद्वानों ने इसका विरोध किया उन्हे फाँसी | 
का दण्ड दिया गया । घम के सम्बन्ध में भी नये नये | 
सिद्धान्तों का आविष्कार हुआ । ईसाई-धर्म की निन्दा 
ओर अवहेलना की गई । नये मत प्रचलित किये गये र 
रोमन केथोलिक सम्प्रदाय के चाय्या को नई शपथ | 
स्वीकार करनी पड़ी | अनेक केथोलिक धमावलम्बी पना | 
देश छेड़ कर विदेश चले गये । जा रहे वे सदा अपमान | 
और तिरस्कार सहते रहे । इन लोगों की भूमि और 
सम्पत्ति छीन ली गई और पेंशनें नियत कर दी गई | 
व्यापार के मार्ग में जितनी रुकावटें थीं दूर कर दी f 
गई । प्रत्येक व्यापारी, व्यवसायी और मजदूर को पर्ण laa 
सतन्त्रता मिळ गई । परन्तु मज़दूरों को आत्म-रच्ा AN | 
मजदूरी बढ़ाने के लिए सङ्गठन करने की आज्ञा नहीं मिली! | 
स्वतन्त्रता के नाम पर क्रान्तिवादियां ने बड़े बड़े नर्य 
किये और रूसो के सिद्धान्तों का अनुचित प्रयोग किया 
व्यवस्थापक सभा में पूरा गोलमाल था । निर्चितरूप सै | 
कोई काय नहीं होता था । परिणाम यह gar कि जर्त 
साधारण के मत के बदले, जिसकी सत्ता स्थापित करने 
लिए gaat प्रयत्न किया गया था, दलों का अं 
स्थापित होगया sty प्रजा दुःख पाने Ji (au 
नियम, कानून सबसें रद्दोबदळ होगया ae <a! 3 


| सिद्धान्तों के आधार पर नये कानून रचे ad) न्याया- 
धीश चुने जाने लगे, जिससे न्याय को बड़ा धक्का पहुंचा । 
| राष्ट्र की सारी wena छिन्न-भिन्न होगई' । tg के राष्ट्रों 
ने श्रात्मरक्षा के निमित्त सङ्घ बनाये और युद्ध करना आरम्भ 
| किया । ग्रपरिमित रुपया च्य हुआ, लाखों मसुष्पों के 
प्राण गये । शान्ति ÀN सुख तब भी ggu नहीं हुए । 
छोग मतभेद को शत्रुता का पर्य्याप्र कारण सममभने लगे । 
वयोवृद्ध मनुष्यों का तिरस्कार, तरुणों की Sars, धनाद्यां 
का दुश्चरिन्न, स्त्रियां का श्रनाचार, नाट्यशाळागों की ळज्ञा- 
हीनता, साहित्य की हीनता--ये विशेषतायें सन्‌ ३७४४ 
| के लगभग फ्रांस में समाज की थीं । एक फ्रांस का इति- 
ARE लिखता है कि पासवान रखना फेशन होगया 
था ओर ख्री-पुरुषों का ZARRA व्यवहार देख कर 
| MAT और खेद हाता था। जनसाधारण की आपत्तियों 
| को सीमा नहीं थी। बेचारे इधर उधर मारे मारे फिरते थे । 
कोई बात नहीं पूछता था । न कर वसूल करने -का यथो- 
| चित प्रबन्धः था, न न्याय का ।. व्यापार और शिक्षा की 
सुविधा नहीं थी । राष्ट्र के सारे. ae Regge थे । 
| पद और प्रभुता के लिए राजनीतिज्ञ परस्पर इन्द्रयुद्ध 
कर रहे थे ।- ऐसी. अवस्था में ईश्वर ने नेपोलियन 
वोनापार्ट को फ्रांस का स्वामी: बनाया और उसकी 
Asay बुद्धि ओर nafs वीरता के कारण 
प्रजा ने सुक्तकण्ठ à उसका स्वागत A आधिपत्य 
स्वीकार किया । यह फ्रांस का सोभाग्य था कि ऐसी 
केठिन अवस्था में उसे एक महापुरुष मिल गया, जो इस 
पूर्ग भै केल्पना-काळ में व्यावहारिक कुशलता में ओरों से बढ़ा 
पेढा था, जा रूसो के सिद्धान्तों की यथार्थता से परिचित था 
| R जानता था कि उच्च रदश ओर उसकी प्राप्ति में 
कितना अन्तर है । अम्य मनुष्यों की अपेक्षा उसमें यह 
अपता थी कि वह युद्ध-विद्या में अग्रसर था ओर जानता 
था कि भीड़ तापखाने के सामने कुछ भी नहीं कर सकती । 
पेह जनता की उस उदण्डता और goat का सदा के लिए 
स्त करना चाहता था जिसने एक के बाद दूसरी 
'यवस्थापक सभा का हास कर डाळा था और पेरिस 
अशान्ति ओर अराजकता का केन्द्र बना दिया art 
a Wira “भीड को खब जानता था । वह रोब्सपीअर 
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र अब्बेसीये की भाँति आदर्शसेवी नहीं था । बह स्वयं 
कहता था कि मैं आदर्शसेवी नहीं हूँ ्रोर मेरा जन्म इस 
युग की इतिश्री करने को हुआ है । एक बात उसने अपने 
हृदय में aiga कर ली थी । वह यह कि दुर्भिक्ष नहो रहना 
चाहिए। वास्तव में भोजन की सुलभता फ्रांस में इस समय 
राजनीतिज्ञों की याग्यता की कसोटी थी | 


फ्रांस को इस राजनेतिक अस्थिरता के काळ में ऐसे 
शासक क्री श्रावश्यकता थी जो शासन-परिपाटी से खव 
परिचित हा । age बेमरम्मत पड़ी हुई थीं । अस्पतालों 
में ओषध का म्रबन्ध नहीं था । शिक्षा बन्द हागई थी । 
जिधर देखिए उधर श्रराजकता थी। डाकू लुटेरे देश में घूमते 
अर लूटमार करते थे और राज्य के कर्मचारियों के कास 
में अनेक बाधाय डालते थे । पादरी लोग असन्तुष्ट थे अर 
क्रान्ति के नेताओं ने उनका जो तिरस्कार किया था उसे वे 
अभी तक भूले नहीं थे। कानून का आदर नहीं था। 
र्थिक दशा हीन थी । धन के अभाव के कारण राष्ट्र के 
WF दुबळ होगये थे । अविश्वास और अश्रद्धा के कारण 
प्रत्येक नागरिक का जीवन दुःखमय हे। रहा था । विदेशी 
व्यापारियों ने इस अविश्वास और आर्थिक agia के 
कारण व्यापार बन्द कर दिया था । सार्वजनिक जीवन के 
विषय में क्या कहें । गत १% वप के परिवतेनों ने जातीय 
शक्ति को निबेळ कर डाळा था । ऐसा प्रतीत होता था 
कि देश की बुद्धि और विचारशीळता wae शय्या पर पड़ी 


- हुईं अन्तिम श्वास ले रही हे । देशभक्ति का लोप होगया 


था और wage राज्य ( Reign of Terror) के 
स्मारकों को देख कर उत्साहहीनता ओर नेराश्य पराकाष्ठा को 
पहुँच गये थे । राज्य के कर्मचारी अपने अधिकारों का 
दुरुपयोग करते थे | जहाजी बेड़े का नाश हो चुका था । 
किसी विभाग में भी प्रजासत्तात्मक राज्यं के सिद्धान्तो 
के व्यापक हाने के कारण Wala योग्यता, दक्षता, अथवा 
सच्चाई से काम नहीं होता था । इश्वर की विचित्र लीळा 
है । स्वतन्त्रता, समानता, आतृभाव के उपासकों की ऐसी 
करुणाजनक दशा ओर उनके देश की ऐसी दरिद्रता और 
उत्साहशून्यता ! देश के बाहर बहिष्कृत रईसों के पड्यन्त्र 
र असन्तोष, सम्पत्तिहीन लुटे हुए पादरियों के हृदय की 
धधकती हुई आग--ये सब कठिन समस्यायें फ्रांस के नये 


a ~ 


a 


| ३२८ 
| 


शासक के सम्मुख उपस्थित थीं । भिन्न भिन्न eat के नेता 
किङ्कतैव्यविमूढ़ थे ।. उनमें इतनी शक्ति शेष नहीं रही 
श्री कि वे इस विनष्ट राष्ट्रभवन का. पुनरुद्धार करते | 
साम्यवाद की भी चर्चा हाने लगी थी ain सम्दद्धिशाली 
नागरिक जो पहले ही बहुत कुछ हानि उठा चुके थे नई 
स्थिति के कारण विकल होते थे ओर ईश्वर से शान्ति की 
स्थापना के लिए weft प्रार्थना करते थे। आदर्श- 
वादियों की श्रव्यावहारिकता, अदूरदर्शिता और विचार- 
शून्यता के प्रमाण राष्ट्र के प्रत्येक विभाग में ओर समाज 
के प्रत्येक ay में उपस्थित थे । 


नेपोलियन waa में अपनी कुशलता का. परिचय 
इटली में दे चुका था । वारास, ळारेवेलियर लेपौ, . सीए, 
जैसे मनुष्यों की उसके साधे तुलना नहीं की जा सकती । 
ऐसा प्रतीत हाता था माना राजनेतिक जीवन की भ्रष्टता 


था ॥ उसकी मानसिक शक्ति और बुद्धि की विलक्षणता को 
देख कर लाग चकित हो जाते थे । शारीरिक अथवा मान- 
सिक परिश्रम करने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता 
था 1 उसने एक बार रोडरर से कहा था कि में सदा काम 
में तत्पर रहता हूँ, भोजन के समय भी are थियेटर में भी । 
अपनी सूक्ष्म ee a वह छोटी छोटी बातों को भी देख 
लेता था और बड़े बड़े सचिव ओर सेनाध्यचषों की व्याख्या 
Re व्यवस्थाओं में afeat बता देता था । जब “उसका 


कहा कि क्रान्तिवादियों ने जो नियम बनाये थेचे रूसो 
के कल्पित “मनुष्य” के लिए थे । पेरिस के साधारण रक्त- 
मांस के बने हुए मनुष्यां के लिए नहीं । में कल्पनां की 
इतिश्री करूँगा और ऐसी शासन-पद्धति रचूँगा जिससे प्रजा 
को सुख. मिले । कृषकों की दरिद्र दशा देख कर उसका 
हृदय. दुखी हाता था। चे रईसी और धार्मिक करों का 
स्मरण कर विकळ हो जाते थे। मध्यमश्रेणी के लोगों 
की कायरता और अयोग्यता से भी वह परिचित था और 
उन्हे उत्तेजित करने का उपाय सेाचता-था । राष्ट्र-निर्माण की 
कठिन समस्या के हळ करने में उसे श्रधिक समय नहीं 
Bat | सारा अधिकार उसने अपने हाथ में ले. लिया और 
| = और श्रन्य सभाश्रों को कुछ भी ग्रश्रिकार नहीं 


ee nae 
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और मलिनता को दूर करने के लिए ही उसका जन्म gar 


अधिकार स्थापित हागया तत्र चारों ओर देख कर उसने - 
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दिये । ऐसी सभायें बनाना उसकी . चतुराई थी । इसने 
इस प्रकार शासन की निरङ्कुशता को छिपाने का उद्योग 
किया था । निरङ्कुश शासन आर अनियमित अधिकार 
फ्रांस की जनता के लिए साधारण थे.। विरोध की श्राशङ्का 
ही नहीं थी परन्तु तब भी बोनापाट ने सर्वसम्मति 

(Plebiscite) अपने को राजा बनाया था | राज्य का yay 
करना, युद्ध अथवा सन्धि करना आ्रादि अधिकार उसी के | 
हाथ में थे । राज्य के विभागों के कार्यक्रम में ga 
करने का भी उसे पूर्ण अधिकार था । फ्रांस की नई ae 
कार का यह रूप था । सबने सहप इसे स्वीकार किया, | 
क्योंकि लोग राजनेतिक श्रान्दोळन से ag आगमे थे AN 
अशान्ति An अ्रस्थिरता की. समाप्ति चाहते थे। | 
पहले अपने प्राण ओर घन की रक्षा चाहता हे और इसके 
लिए उच्च राष्ट्रीय ग्रादश को भी तिळाअलि दे. देता है। 
यही कारण नेपोलियन बोनापार्ट की इस aA सफलता 
का है । नोकरी देने में उसने सदेव समानता का ध्यान 
wat । वह कहता था कि वास्तव में प्रजातन्त्र राज्य वही 
है जिसमें योग्य मेधावी पुरुषों की उन्नति के मार्ग में.कोई 
बाधा न हो उसने कर भी प्रजा की. आर्थिक शक्ति a 
देख कर लगाये । कानून में भी भेदभाव मिटाने का प्रयत्न 
किया और यह अनुभव, किया कि सामाजिक संस्थाओं की 
उपयोगिता का प्रमाण. मनुष्य की उन्नति है अवनति नहीं 
इसी कारण व्यक्तिगत योग्यता का सदेव ध्यान रक्‍खा गया। 


हु 


- नेपोलियन का विश्वास था कि फ्रांस के लाग खत. | मयल : 
न्त्रता का उचित प्रयाग-करने में असमर्थ थे । उसके शति eet 
यमित अ्रधिकार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कम किये बिना के सभाले 
रह सकते थे | इसलिए उसने क्रान्ति-काळ के 4 Ss 
में से कुछ को रद कर दिया और कुछ को रहने दिया 
व्यावसायिक, धामिंक स्वतन्त्रता रही ।-न्यायाळ्या की गु Rank 
कार्यवाही बन्द होगई और न्यायाधीश जूरी की aera! Pitt a 
से मुकदमे करने लगे ।-परन्तु इंगलेंड. की सी स्वतन्त्र 
नहीं at अभियुक्त जन वन्दीग्रह में योंडी डाळ दि 
जाते थे । पुलिस को विशेष अधिकार दिये गये थे। 


के हाकिम जिसे चाहते उसे पकड़-ले जाते थे- आ se 
जिसकी तळाशी ले डालते थे | फशे, जा पुलिस की * « य 
ग्र FAM Peay 


था, इस काय के लिए सदा कटिबद्ध रहता था 
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उसने | मनुष्यों की .गिरफ़ारी को अपनी कत्तव्यपरायणता और 
द्योग | राजभक्ति का प्रमाण समन्ता था। देश की भ्रान्तरिक 
कार | दशा पुलिस के अनुचित व्यवहार के कारण शोचनीय हो 

ng थी भर सार्वजनिक जीवन का लोप हो चुका था। 
[ से | प्रतिष्ठित श्रौर विद्वान्‌ पुरुष भी अपने सच्चे विचारों को 
TY | प्रकाशित करने में उरते थे। चारों ओर वार्तालाप में sqa- 
।हार में केवळ श्रसत्यता ही दृष्टि आती oti जनता के 
(चरित्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा । देशभक्ति, स्वत- 
| न्त्रता-प्रेम, पारस्परिक श्रद्धा और विश्वास फ्रांस से बिदा 


ne 


जाने छूगे । समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता भी छिन गई 
भर ७० या ८० समाचारपत्रो में से केवळ १३ जीवित 
रहे । पुस्तकों कां भी यही हाळ हुआ । नेपोलियन के विरुद्ध 
लिखनेवाळों को कारावास का दण्ड भोगना पड़ता था । 
i नाटकों की भी देखभाल होती थी और जा लेखक 
" बोबेत-वंश की प्रशंसा और नेपोलियन की उन्नति की 
को तीव्र भ्रालोचना- करते थे वे देश से निकाल दिये जाते थे । 

मेडम स्टाळ का ऐसा ही हाळ हुआ । उसे नेपोलियन से 
a बड़ी शत्रुता थी और उसने सदेव अ्रपनी पुस्तकों में और 
a Jaian में उसकी निन्दा की, जिसके कारण बेचारी को 
Fi, विदेशों में अमण करना पड़ा । बड़ी से बड़ी और छोटी 
a | छोटी पुस्तकों को भी पुलिस बड़े ध्यान से पढ़ती थी 

आर लेखक को कानून के पंजे में पकड़ने का भरसक 
खतः प्रयत्न करती थी । नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांस 
ति 3 ठोगों में शेखी अधिक हे और - जो इनकी शेखी को 
कॅश समाले रहेगा वह इन पर. राज्य कर सकेगा । निदान 
1 उसने ऐसा ही किया और श्रनुभवी कर्मचारियों और 
या। |रोजभक्त पुरुषों को उपाधि देने का - विचार किया । कई 
Ei विद्वानों और कानून के ज्ञाताओं- ने इसका विरोध किया 
यता PR कहा कि ये सब राजाओं के खिलौने हैं। इनमें यथा- 
त्र ताका लेश भी नहीं wie न इनसे कुड राष्ट्र का 
fet eng ही हो सकता हे ।- नेपोलियन ने उत्तर दिया कि 
लिस | पारे मनुष्य संसार में usa नहीं हा सकते | भेदभाव 
Namas : राज्य में भी रहेगा । क्रान्ति-काल में 
PR को एकसा. करने की Sorat गई -थी परन्तु 
भका परिणाम अ्रच्छा नहीं हुआ जैसा ae ने कहा 


| होगये | राजविद्रोहियां को फॅसाने के नये नये उपाय सोचे . 


BRE 


है, सब मनुष्यों को एकसा कर देना. समानता नहीं 
है । इससे न व्यक्ति को लाभ होता है न राष्ट्र का । इसी 
लिए: लीजन आवर हानर”” बनाया गया और बहुत से 
Bit उसके सदस्य बन गये । नेपोलियन की प्रतिष्ठा और 
भी अधिक बढ़ गई | फ्रांस के लोग प्रसन्न हुए और 
'राजभक्ति में एक दूसरे से आगे बढ़ने की चेष्टा करने ढगे। 
इससे अधिक उनकी चञ्चळ प्रकृति. और अस्थिरता का, 
जिसके लिए वे योरप में प्रसिद्ध हैं, और क्या प्रमाण हो 
सकता हे | 


नेपोलियन ने शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया । वह 
जानता था कि नागरिकों के मानसिक विकास से राष्ट्र का 
घनिष्ट सम्बन्ध हे । इसी कारण उसने शिक्षा के विषय पर 
qa विचार किया । राष्ट्र का कतेव्य केवळ शरीर को 
ही अपने अधीन करना नहीं है बरन बुद्धि और मन को 
भी । वह कहता था कि फ्रांस की राजनेतिक स्थिति तभी 
ठीक हा सकती हे जब निश्चित 'सिद्धान्तों के अनुसार 
विद्यालयों में शिक्षा होगी । स्कूल खोले गये और एक 
ही प्रकार की शिक्षा दी जाने ळगी। सम्राट के प्रति भक्ति 
उत्पन्न करना अध्यापकों का मुख्य कत्तव्य था । उसने शीघ्र 
एक कमेटी नियुक्त की जिसके सदस्य थे-टोनशेट, पारटा- 


: 


faa, प्रेमीनू और मेलेविळ । यद्यपि नेपोलियन ने कानून... 


नहीं पढ़ा था तथापि बहस, तके और व्याख्या करने सें 
ऐसी निपुणता दिखळाता 'था कि बड़े बड़े कानूनवेत्ता दङ्ग 
रह जाते थे। वह जानता था कि कानून समाज की रीति 


और स्थिति के अनुकूल होने से ही उपयोगी हा सकता , 


है । बहस करते करते वह कभी खिन्न हा जाता ar) क्रभी 
बड़े वेग से एक ओजस्विनी सारगभित. वक्तृता देकर 
Bat को चकित कर देता था और - कमेटी के सदस्यों से 
कहता था कि आप लोग केवळ वकीलों की भांति 'बहस 
करते हैं । आप यह नहीं जानते कि राष्ट्र का कल्याण केसे 
हागा | हमारा उद्देश्य केवळ कानून की परिभाषाओं को 
ठीक करना ही नहीं है परन्तु राष्ट्र और फ्रेच-नाति का 
हितसम्पादन है। नये कानून बन कर तैयार होगये। 
इनमें कई विशेषतायें थीं । नेपोलियन के आग्रह करने पर 
पिता केः अ्रधिकार बहुत बढ़ा -दिये गये 'जिसका परिणाम 
यह हुआ कि. राष्ट्र की निरङ्कुशता घरों में. दिखाई देने 


a ~ > | 
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छगी । पिता १६ वषे से कम अवस्था के पुत्र को १ मास 
का कारावास दे सकता था और १६ से २१ वर्ष तक की 
आयुवाले को ६ मास का ॥ ऐसा दण्ड देने का कारण 
बताने के लिए वह बाध्य नहीं था । २६ वर्ष से कम आयु- 
बाले लड़कों और २१ वपं से कम भ्रायुवाली ZF- 
किमो का विवाह पिता की संम्मति बिना नहीं हो सकता 
avi पिता को वसीथत करने का भी अधिकार दिया 
गया। स्त्रियां को इस कानून में हीन स्थान दिया गया। 
नेपोलियन कहता था. कि पति को अपनी स्त्री से यह कहने 
का अधिकार हे--''तुम बाहर घूमने नहीं जा सकती हा, 
तुम अमुक पुरुष से भेंट नहीं कर सकती हो और तुम 
थियेटर देखने नहीं जा सकती हा? । जब कोंसिळ के एक 
सदस्य ने पूछा कि क्या यह फ्रांस की प्राचीन रीति है तब 
इसने तुरन्त उत्तर दिया--क््या तुम नहीं जानते कि देव 
ने इव को आदम के ाज्ञानुसार चलने का आदेश किया 
था । यह सदाचार का नियम है कि खी पुरुप की आज्ञाः 
नुवत्तिनी हा । खिया को साक्षी होने का भी अधिकार 
नहीं दिया गया । घर के प्रबन्ध में भी कुछ हस्तक्षेप नहीं 
कर सकतीं | बिना पति की आज्ञा के वे न न कुछ बेच सकती 
हैं न गिरवी रख सकती हैं । तलाक का प्रश्न बड़ा टेढ़ा था । 
क्रान्तिक्राळ में लोगो को अपनी Rai को छे।ड़ देने की 
पूरी स्वतन्त्रता दे दी गई थी । स्वभाव सें अन्तर होने 
पर ही ळोग खियों को छोड़ देते थे । नेपोलियन ने कहा 
ऐसा करना अन्याय है । मनुष्य को अपने कोट की साति 
` पनी खी को छोड़ने का अधिकार नहीं हा सकता । तलाक 
का कानून उसने थोड़ा सा कठिन कर दिया । विवाह होने के 
अनन्तर १० वपं के बाद तळाकृ नहीं हो सकता था और 
तळाकृ के अनन्तर ५ वषं के भीतर फिर विवाह नहीं हो 
सकता था । पति-पत्नी के झगड़े के निपटारों के लिए एक 
घरेलू सभा हाती थी जिसका सभापति राज्य का कोई: 
मजिस्ट्रेट होता था । पाठ्य विषयों को नेपोलियन खयं देखता 
था । विद्यालयों में राजनेतिक और वैज्ञानिक विषया की 
पढ़ने की भ्राज्ञा नहीं थी, क्योंकि उनसे मनुष्य की बुद्धि 
जागृत हाती है और राष्ट्र में उपद्रव रोर-अशान्ति फैलती 
` है। इतिहास को वह हानिकारक समझता था.। उसका: 
' मत्त था कि इतिहास पढ़ने से विचार ठिकाने नदा रहते- 
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सरस्वती | 
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caa aaan RN ~, 
An असन्तोष उत्पन्न होता है । गणितशास्त्र की ः उपकार 
को वह दोषरहित समझता था: और उसके प्रचार के leat 


लिए सहर्ष सहायता करने को उद्यत रहता था। 
सन्‌ १८०८ में फ्रांस की यूनीवर्सिटी स्थापित हुई 
Aw उसमें सब विषयों की पढ़ाई होने लगी । बिना 
ग्रेजुएट हुए कोई प्राइवेट स्कूळ नहीं खोळ सकता था 
ओर न किसी पबलिक स्कूल में अध्यापक हा सकता था | 
स्कूल और यूनीवसिंटी के नियम वैसे ही कड़े थे जैसे | 
बारकों के ओर अध्यापकों तथा छात्रों को शारीरिक श्रे 
स्वतन्त्रता. भी उतनी ही कम थी जितनी मानसिक 
स्वतन्त्रता । स्त्री-शिक्षा के विषय में नेपोलियन के विचार 
विचित्र थे। वह कहता था कि स्त्रियां के लिए . अधिक. 
शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्हें ८ 
नहीं कमानी पडती । उन्हें केवळ विवाह की चित्ता. 
विशेष होती हे । इसके अतिरिक्त जा इच्छाच होती हैं | 
उन पर वे अधिक ध्यान- नहीं देतीं। थोड़ा सा ' पढ़ना: 
लिखना उनके लिए पय्य़ाप्त है और सीने पिरोने का काम 
सीखना आवश्यक हे । 

नेपोलियन केवळ योद्धा ही नहीं था । वह कानून | 
सम्बन्धी विषयों पर भी गम्भीर विचार रखता a! 
बोबेन राजाओं के समय में Gar कह चुके हैं कानून | 
पुराने ढंग का था । क्रान्तिकाळ के नेताओं ने कानून 
सें संशोधन करने at चेष्टा की और बहुत से दोषों को . 
दूर भी कर दिया । नये विचारों और रूसो के आविष्कारों 
ने प्राचीन संस्थाओं को जड़ से ऐसा हिळाया कि वे एक 
एक करके . प्रथ्वी पर गिरने ळगीं। दूषित रवाजों मानत 


विरोध हुआ और लोगों में कानून के संशोधन की इच्छा ईन सः 
उत्पन्न हुई । असमानता को दूर . करने की चेष्टा की गई 1 का 
वसीयत करना बन्द कर दिया गया और - सम्पत्ति सव |' आद 
एक सी समभी जाने छगी । व्यक्तिगत अधिकार म | अत्य 
कुछ बढ़ा fet गये । विदेशियों को 'वसीयत करने क | वहा 


आज्ञा हुई । खियों को कुछ नये अधिकार मिले । पाद. || 
ठोगों को विवाह करने की आज्ञा gil तलाक की प्र 
प्रचलित हुई और सन्तानहीन को पुत्र गोद लेने का र 
अधिकार दिया गया.। कान्तिकाळ , के grade 
कानून को धार्मिक याचार a भिन्न कर. फ्रांस क 


- z] 

ढाई E किया । नेपोलियन इन परिवत्तनों से सन्तुष्ट नहीं 
| zati तळाक के झगड़ां का, निपटारा करने के लिए 
घरेलू सभा होती थी, जिसका सभापति राज्य का कोडे 
हाकिम होता. था । परित्याग केवळ. तीन कारणों से हो 
सकता था--व्यभिचार, निद्रता; कारावास और इनकी 
जांच राज्य के किसी न्यायाळय-द्वारा हाती थी । व्यापार 
an भूमि-सम्ब्रन्धी कानून में भी बहुत कुछ संशोधन 
हुआ are लोगों को सुभीता होगया । ` star दीवानी 
रोर grat व्यापार बने, जिनमें कई नई बातें सम्मिलित 
a दी गई' । कानून फौजदारी की द॒शा बहुत बुरी थी । 
dat पहले कह चुके हैं daaro में निर्दोष लोग 
| कारण कासगार में डाळ दिये जाते थे । पुलिस घोर 
Jarra करती ft और मार मार कर छोगों से कहळवा 
लेती थी कि हमने age अपराध किया है । RaT 
वोल्टेर, ड्यपाती आदि विद्वानों ने इस कुप्रथा के विरूद्ध 
्रान्दोलन किया था और क्रान्तिकाल में कुछ संशोधन 
| भी गया था । नेपोलियन ने कड़े दण्ड फिर जारी कर 
दिये । मनुष्य-हत्या, आग लगाना, डकेती आदि अपराधों 
Rite फांसी का दण्ड रक्‍खा गया और राजविद्वोहियों के 
` लिए आजन्म देशनिकाळा--जालसाजी और घूस के लिए 
भी ऐसा ही कड़ा दण्ड था--परन्तु कानून की व्यावहारिक 


नूत | 

qa शेली aga कुछ संशोधन होगया । झुकृइमे GO. 
a छा हाने लगे वकील करने की अभियुक्त को आज्ञा दी 
रों | ॥ई। इससे बड़ा ळाभ हुआ । कानून के बन जाने से 


एक lea में क्रान्तिकाळ की विजयं की रक्षा हुई 
a समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भूमि-करों का संशोधन, 
| सबसे बड़ा उपकार gall योरप के और देशों में 
ई। ऐस कानून का अनुकरण किया गया और वहां के लोगों 


की | वहाँ लोगों ने इस कानून को देख कर समझा कि नया. 


दरी. (ग आनेवाळा हे । इस कानून को बना कर नेपोलियन ने. 


M PP Fes का काम किया । इतिहासकार कहते हैं कि. 


द वह ‘Code Napoléon’ रचने के अतिरिक्त और 


एप भ्रमर हो जाता । 
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ARAS । 


नहीं करता ता भी इतिहास में उसका नाम सदा के 


r i 
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नेपोलियन के शासन. में त्रुटियां अनेक थीं । परन्तु 
अपनी सम्मति प्रकट करने में हमें तत्कालीन फ्रांस की 
दशा का ध्यान रखना चाहिए। दलों के दन्द्रयुद्धों ने 
सार्वजनिक जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर डाला था और 
पारस्परिक वैमनस्य ने समाज में Beer और अविश्वास के 
अङ्कुर गहरे जमा दिये थे। धामिक संस्थायें चूर ems 
थीं | नास्तिकता श्रौर आरितकता में मुठभेड़ हा रही थी । 
aragzaa केथालिक बोबेन-काळ की अब भी चुपचाप 
जय मना रहे थे । राज्य का प्रबन्ध भी ढीला था । स्वार्थ- 
afi के हेतु लोग एक दूसरे का गळा घोंटने को उद्यत 
थे और स्वतन्त्रता की पुकार मचानेवाले अपने व्यवहार 
और कामें से परतन्त्रता की जड़ पक्की कर रहे थे। ऐसे 
समग्र में नेपोलियन ने राष्ट्र की बागडेर अपने हाथ में 
ली । कायं कठिन था और किसी दूसरे मनुष्य के लिए 
असम्भव था sage पादरी, नेराश्यग्रसित नेता 
और यश की afta करनेवाले सेनाध्यक्ष--इन 
सबके सन्‍्तुष्ट करना सहज काम नहीं था। यह केवल 
प्राचीन प्रथां को नये विचारों के अनुकूछ करने से हा 
सकता था--यही नेपोलियन ने किया । विद्वान्‌ फिशर ने 
ठीक लिखा हे कि उसने नये और प्राचीन फ्रांस को 
मिला कर एक नया फ्रांस बना दिया, जिसके सम्मुख यारप 
के बड़े बड़े राजे और सम्राट सिर झुकाते थे । 
इेश्वरीप्रसादु 
(म्रयाग-विश्वविद्याळय) 


केम्ब्रिज । 
Raa नाम ही मनेएमोहक है | उसमे ` 
a उसके भक्तो के लिप एक चिशेष 
प्रकार का सोन्दये है। उन्हे वह सुग्ध. 
KER कर लेता Fi वह. आनन्द और 
स्फूर्ति का खोत है । उसकी इमारत, उसका afer, 
saat MAA वस्तु, यहाँ. तक कि उसके “लान, 
और उद्यान अपनी अपनी.विशेषता रखते हैं। उनकाः 
चता खास महत्त्व है | उनकी भव्यता का अनुभव 


a “eae . 
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| 
| दु दर 
। सभी सहृदय करं सकते हें। एक या दो दिन में 
| HAT की महत्ता नहीं जानी जा सकती | उसका 
| महत्त्व जानने के लिए वर्षों की ज़रूरत हे । साभा- 
ग्यवश केम्ब्रिज में मुझे चार वर्ष रहने का अवसर 
मिला । ता भी में यह बात नहीं कह सकता हूँ कि 
उसका असली रूप देखने तथा उसका वास्तविक 
AEA जानने म॑ में समर्थ हुआ हूँ । 

संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों म॑ से एक 
कैम्ब्रिज भी है । इस बात का गर्व वह कर सकता है। 


इस. विश्वविद्यालय का कैसे और किस ढङ्क. से 
विकास हुआ, इसका रहस्य अभी तक पुराविदे! कों 
भी अज्ञात हैं । पहले केस्त्रिज पक सरहदी कस्ता 
था ।-उसके बीच से होकर: एक सड़क सीधी लन्दन 
को गई थी.। एक समय कैम नदी का बड़ा.पुर ही 
| पूर्वी और मध्यदेशा की काउग्टियों के बीच का मुख्य 
_ माग था ATTA वह, एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र हा 

गया और प्रतिवर्ष वहाँ एक मेला लगने -रूगा | 


ao 5 


सरस्वती । 


e 


मेले में देश भर के. वहु संख्यक -विद्वान्‌, यहाँ तक 'विचा 
कि योरप के भी, एकत्र -होने लगे। घमे-प्रचार तथा ga 
विभिन्न विषयों पर सर्वप्रिथ व्याख्यान देने की पीछे 
विशेष खुविधा मेले में थी । क्रमशः इन विद्वानों मे विश 
से कुछ लाग वहाँ ठहरने लगे । इन लोगों ने अपने पीटर 
अपने मठ स्थापित किये। यहाँ ये लोग विद्या-प्र्ी पत 
विद्याथिया को भी लाकर रखते । धीरे धीरे F 3 U 
मठे की समुन्नति होने लगी और यथांसमय वे परार 
एक विश्वविद्यालय की सर्वकालीन संस्थाओं के 


ahaa का किंग्स कालेज चैपिळ | 


रूप म परिणत हा गये। उन विद्वदवरिष्टों को साध | १ 


हुए और बड़ी बड़ी कठिवाइये। के रहते हुए भी ञ्च 
लोगों में विद्या की अभिरुचि जागत करने का प्रयत 
किया था ।इस सम्य कैम्ब्रिज़ की गणना संसार के | 
wag विखचिद्याळये। में हे । वहाँ कुल उन्नीय भा 
कालेज हैं। इनमें सत्रह बालकों और दो बालिका हो 
के लिए हैं । कालेजे! के निर्माण या उनके स्थापन का R है 
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| चार होने से और भी अधिक पहले विश्वविद्या- 
lea अस्तित्व मे आ गया था । कालेजे का स्थापन 
पीछे से सर्वसाधारण के चन्दे से हुआ था । यही 
विश्वविद्यालय मं अङ्गोभूत किये गये थें। इनमें 
पीटर-हाउख प्राचीनतम हे | जिस क्लेर कालेज में 
HUSA था उसका, प्राचीनता में, दूसरा नम्बर 
है । परन्तु ट्रिनिटी कालेज सबसे अधिक सम्पन्न 
य वे | बड़ा हे | 


प Sb 


फेम्ब्रिज के 'विद्याथिजीवन! का रहस्याद्वाटन 
aa दारा असम्भव है । वहाँ के 'विद्याथि-जीवन' 
॥ अपना एक ळच्य हे । बह अत्यत्र दुभ हे । बह 

ad के ऐसी वस्तु हे जिसका यथाथ अनुभव केबल 
लाग कर सकते हैं जिन्हें वहाँ रहने का 
गा x प्राप्त हुआ हा आर जो कालेज के AT 
$ दूसरे कामा में, जा वास्तव में उसके मुख्य 

है; भाग लेते रहे हो । जिस आदभी ने केम्प्रिज 
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केम्ब्रिज का क्लेयर कालेज | 


म शिक्षा पाई हे उसके आचार-व्यवहार, ज्ञानः 
विक्रास आर आमोदःप्रमोद पर केम्त्रिज की छाप 
लगी रहती हें। वह युवक को सवात्कृष्ट वस्तु प्रदान 
करता हे | इसका मतलव यह नहीं कि जो शिक्षा 
केम्त्रिज मे मिळती हे बह पूर्ण होती हे, में स्वीकार 
करता हूँ कि वहाँ के शित्ता-क्रम में अनेक दोष हैं, 
SUT GAT करने की बहुत गंजायश है | यदि और 
भी अधिक कड़ी आलोचना की जाय ता किसी 


किसी को उसमें बहुत अधिक He भी मिलंगे। 
शिक्षा की कोई पद्धति कभी पूणे नहीं हा सकंती | 
में-आगे केस्बरिज की शिक्षा-पद्धति के कुछ दोष प्रकट 
करूँगा । वहाँ का विश्वविद्यालय रेसीडंटल ढङ्ग कां 
है | छात्रों को कालेजो या gagana घरें में. 
निवास करना पड़ता हे। विश्वविद्यालय के नियमों 
और विधानें के पालन करने को ये सवेथा बाध्य हैं | 
प्रत्येक सेशन तीन टमा मे विभाजित हैं। उमे उस 

: Coua NS 
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समय के कहते हें जब विश्वविद्यालय और कालेजो 
में काम हाता रहता हे । मारे हिसाव से प्रत्येक टम 
ME से दस हफ्ते तक रहता है । प्रत्येक टमे के 
बाद लगभग छः हफ्ते का छुट्टा रहता ह | इसक सिवा 
चार महीने की लम्बी छुट्टी अलग दी जाती है । 
यह SF बहुत अच्छा है | दो महीने तक ठोस काम 
करने के बाद मस्तिष्क थक जाता हे | उसे ताज्ञा 
हाने के लिए एक महीने के विश्राम की आवश्यकता 
है। में यह भी समझता ह कि यदि यह पद्धति इस 
देश मे स्वीकार की जाय ता आर भी अच्छा हो | 
परन्तु में जानता हूँ कि यह परिवतैन करने में कई 
प्रकार की कठिनाइयों को भी पार करना पड़ेगा | 
हमारे यहाँ से केम्त्रिज की परीक्षा-प्रणाली 
भिन्न है वहाँ की प्रणाली में ररने से काम नहीं 
चलता और हमारे यहाँ रटने के लिए विद्यार्थी 
उत्साहित किये जाते हैं । चहाँ के परीक्षक यह 
जानने का प्रय करते हैं कि विद्यार्थी क्या 
जानते हैं । इसके विपरीत हमारे यहाँ के परी- 
लक वह जानने का प्रयत्न करते हैं जो विद्यार्थी 
नहीं जानते | केम्ब्रिज में नम्वर देने में जल्दी 
ओर कड़ाई से काम नहीं लिया जाता। वहां 
परीक्षक मिल कर यह तय करते हैं कि विद्यार्थी 
किस प्रकार श्रेणीवद्ध किया जाय । यहाँ यदि काई 
विद्यार्थी ३५६ नम्बर पा जाय ता वह दूसरी श्रे 
में रकखा जाता है ओर यदि वह ३६० नम्वर पाये 
तो प्रथम श्रेणी में परिगणित होता हे, यद्यपि इन 
दोनों को योग्यता में मुश्किल से कोई अन्तर रहता 
है। कैम्ब्रिज में ये दोनों छात्र एक ही श्रेणी में 
GA जायगे। वहाँ प्रथम श्रेणी के सबसे कम 
नम्बर पानेवाले छात्र तथा द्वितीय श्रेणी के सबसे 
अधिक नम्बर पानेवाले छात्र में स्पए न्तर 
रहता है। मेरी समक में Sas की. प्रणाली 
अधिक उचित र ठीक है। वहाँ की शिक्षा-प्रणाली - 
में एक दूसरी विशेष बात यह हे कि किसी विषय 
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समूहों मे विभक्त हैं । प्रत्येक समूह्‌ मे इस्टर कालिः | 
जिएट लेक्चर होते हैं। प्रत्येक कालेज में गणित | 


होते हं । प्रत्येक लेक्चरर अपने विषय को किसी | 
शाखा का विशेषज्ञ हाता हे और वह केवल उसी 
शाखा पर लेक्चर देता हे । जिस समूह के अन्तगत 
उसका कालेज होता है उस समूह के सब कालेजी | 
के छात्र उसके लेक्चर सुनने का उसके पास Me 
हैं और उनसे अत्यन्त अधिक लाभ उठाते 218 | 
विश्वविद्यालय में सुलभ अत्यन्त निपुण व्यक्तियों के 
प्रत्येक विषयों की प्रत्येक शाखा पर लेक्चर खुन कर 
बहुत अधिक लाभान्वित होते हें । में नहीं जा 
कि हमारे विश्वविद्यालय और कालेज इस पद 
का अनुकरण करंगे। यहाँ किसी एक विषय के 
प्रोफेसर का उसकी भिन्न भिन्न शाखाओं पर 
लेक्चर देने पड़ते हें। अतएव इस बात की आशा 
नहीं की जा सकती है कि चह सभी में निष्णात 
होगा | फलतः छात्र उससे उतना अधिक उ 
नहीं होते जितनी कि आशा की जाती है । | 
कैस्ब्रिज में शिक्षक और लेक्चरर बड़ी 
चच्छुन्दता से छात्रों से मिलते हें और उनके सा 
मित्र जैसा व्यबहार करते हैं | शायद हमारे काले 
का वायुमएडळ इस प्रकार के मेळ-जोळ के लि 
अनुकूल नहा ह | 
यहाँ एक बात को देख कर मुभे आईच 
होता हे कि अनेक छात्र अपने स्वास्थ्य की A 
सुचत ध्यान नहीं देते हें । सम्भवतः उनम 5 | 
कुछ किताबों के कीड़े हैं आर आधी रात 
चिराग जाये डे रहते हैं | दूसरे लोग अपने 
स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते 
शारीरिक व्यायाम के वास्तविक मह 
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rea - स्वस्थ शरीरः का महत्त्व जानते हैं । वे किया है। वे जानते हैं कि मस्तिष्क की चमता की सी 
fa नियमित रूप से खेल-कूद में तथा दूसरी ताइश सीमा होती है। जब वह अपनी उस सीमा को पहुँच. 
लिः तों मे भाग लेते रहते हैं । वे .अपनी जाता है तव कोई कार्थ नहीं हो .सकता हे। यदि 
हितत दतां को सुव्यवस्थित रखते. हे । वे समझते उस दशा में मस्तिष्क से और) अधिक काम : लिया 
चरर | कि अपने आपके उपयुक्त बनाये. रखने के जाय तो उसका परिणाम विपरीत ही होता है । 

l : केम्ब्रिज के ढङ्ग के किसी रेसीडेन्शियल 
विश्वविद्यालय में शामिल हाने से जासबसे 
अधिक लाभ हम उठा सकते हैं वह यह है कि... 

हम विद्यामय. वायुमण्डल में रहने लगते. हें । 
हम उसके सामाजिक जीवन में प्रविष्ट हाते हैं, 
उसके सामाजिक जीवन का .उपभोग करते 
हैं, विश्व-विद्यालय से: . सम्बन्धः. रखनेवाले 
विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं, विभिन्न जातिया 
के लोगों से मिलते-जुलते हें, अनेका से मित्रता 
करते हें, हमारी दृष्टि विस्तृत हो जाती है, हम 
| अनुभव करते हें कि संसार कितना विस्तृत है; 
हम सङ्कीणे प्रान्तिकता, अनुदार राष्ट्रीयता, 
कट्टर साघ्राज्यवाद को. अतिक्रमण कर जाते. 
हैं आर aada दृष्टि से देखने. लगते. हैं। 
,हम यह भी अनुभव करने लगते हैं कि हम 
विशव के एक .निवासी हें । किन्तु यहाँ हम 
लोग seat तुच्छ भावा तथा agit 
प्रान्तिकता के ही फेर में अत्यधिक पड़े रहते . 
हैं | अन्तरराष्ट्रीयता तो हमारे लिए एक दूर का 
आदश है-हमे सवैप्रथम. एक राष्ट्र होना 
चाहिए और केवल तभी हम अन्तर्राष्ट्रीयता का, 
जो सभ्य जगत का अन्तिम लक्ष्य हे, विचार : 
कर सकते हें। 
हमें राष्ट्रीयता के ही द्वारा अन्तराष्ट्रोयता 
` प्राप्त होगी । उससे हम इस आदशे को भूल: 
कैम्बरिज का यूनिवर्सिटी चचं। | नहीं जायँगे। कोई आदमी. बिना पेड़ों और. 
९ मस्तिष्क-सम्बन्धी परिश्रम की घरी शारीरिक डालो पर चढे वृत्त की चोटी का. नहीं पो सकता 
ù याम से पूरी करनी चाहिए। किसी सीनियर है । कैम्ब्रिज ने gaa को राष्ट्र के रूप में देखने 
RRA दिन में छुः घण्टे से अधिक काम नहीं. की शिक्षा दी है। मैने उसके सम्बन्ध में बहुत. 


sree 


— am 
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कुछ खुना था, परन्तु वह क्या आ ee ८ ककी इसका अनुभव 
मुझे नहीं था, क्योकि में भारत के अधिकांश 
पान्तो के सम्बन्ध में बहुत कम जानता था और 
उसके अनेक प्रान्तों के निवासियों में से काई भी 
ऐसा नहीं था जिसकी मित्रता का में गवे कर सकता 
था। केम्त्रिज में मुझे विभिन्न प्रान्तों के वुद्धिमान्‌ और 
उच्च रूप से शिक्षित भारतीय मिले | उनमें कई मेरे 
मित्र बन गये MT तब HA स्वच्छन्दरूप से उनसे 
ala की, अपने साधारण उद्देशो आर कामनाओं 
को वादविवाद से निश्चित किया, उनसे उनकी 
रीतियाँ और se सीखे, और खबमे पक ही 
उद्देश ओर देश-प्रेम समानरूप से पाया। इन 
सबने मुझे भारत को राष्ट्र के रूप में अनुभव 
करने में बहुत कुछ सहायता प्रदान की | 
केम्ब्रिज सदा कुछ न कुछ सनातनी भाच 
रखता è में नहीं जानता कि यह उसका दोष 
है या गुण 'हे--मेरी समभ में दोनों हैं । शीघ्रता 
मे किये गये mada कभी कभी नाज़क और 
निर्वेळ होते हैं, विशेष कर यदि वे ठोस नांव पर 
अधिष्टित नहीं होते। कोई परिवर्तन करने के 
लिए उस पर दो बार विचार कर लेना शायद 
क्रमी कभी बुद्धिमानी का काम होता हे । परन्तु 
जव यह आठसय के अन्तिम दज को पहुँच जाता हे 
तब वह गुण नहीं है । पिछले युद्ध के समय 
एस्कोथ की 'ठहरो आर देखो”वाली नीति इंग्लेड 
के पक्ष में भयङ्कर थी और जब क्रियाशील आर 
ओजस्वी लायड जाज कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण हुए 
तव पासा उछट गया आर युद्ध म॑ इंग्लंड की 
जीत हुई । 
गत सदी के पिछले भाग में इंग्लेड गणित 
के चेत्र में कोई नई बात कर दिखाने में योरप के 
बहुत पीछे रह गया था । केस्त्रिज की गशित-शित्ता 
में खोज या मौलिक. विचार के लिए अधिक 
अवसर नहीं .हे। रगलर-शिप परीक्षा गणित के 


न नीयत . 
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इसी 'स्कूल' के प्रसिद्ध विद्वान हें। 


प्रश्ना या pI का शाघता स हल कर “ae 
शक्ति के, Stat के “लिए कसोटी भर di ga दो 
आदमी बहुत ही कम धबरानेवाला होता था न्‌ 
आर अत्यन्त अधिक शीघ्रता से प्रश्न हल कर प्रव त 
लेता था वह स्वभावतः परीक्षा में प्रथम निकलता वाभा 
था । परन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता कि वह ॥ही ३ 
वास्तव में विषय को समक गया था और T उच 
विचार-शक्ति रखता था | इस प्रकार की मुकाबिले TAF 
की परीक्षाय पब्लिक आफिसों की योग्यता के 
लिए, जहाँ शीघ्रता आर शीघ्र निणेय-बुद्धि परमा | 


A 


वेषय का वास्तविक ज्ञान रखता है या ड 
वह किसी मतलव की नहीं हे। यह सच है कि 
अनेक सीनियर रगलर गणित ओर फिजिक्स 
म॑ प्रसिद्ध व्यक्ति होगये हैं, परन्तु सीनियर 
रंगलर की पदवी सदा मौलिक खोज तथा विचार 
शक्ति का निद्शैक नहीं हे | केम्ब्रिज विश्वविद्यालय 


AA 


नेट 


लोगों ने पाठ्य-चिषय का परिवर्तन करके cm i 
खोज के लिए पूर्ण सुयोग उपस्थित कर दिया है NYY : 
अब केस्त्रिज अपने खाये हुए स्थान की पुन ral 


सनातनी ढङ्ग का एक. दूसरा बली 
है कि कैस्त्रिज ने sa तक feat को डि 


m एओओ 
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केम्ब्रिज | 


३३७ 


{~ RRR 


अच्छी छात्रवृत्तियाँ प्राप्त करने में समर्थ होते हें 


ने की तहीं दीं | वास्तव में यहे आश्चर्य की वात थी कि 
lata दो प्रधान विश्वविद्यालय ( आक्सफुडं ओर 
1 था फैम्त्रिज ) स्त्रियों को यह सुविधा प्रदान करने को 
; कर प्रव तक इनकार करते रहे थे | सम्भवतः जो 
हलता घाभाविक सनातनवाद्‌ इन केन्द्रों में प्रचलित हे 
के बह एही इसके लिए दोषी हे । जा लोग विश्वविद्यालय 
लिक } उच्च अधिकारी हैँ या जिनका उससे प्रत्यक्ष 
बिले पम्बन्ध हैँ वे शायद इतने अधिक दोषी नहीं 
ता गाता E कि feat को डिग्रियाँ प्रदान 
रमाः #रंने का प्रस्ताव सीनेट में कई बार उपस्थित 
$ Tat था । वह केम्त्रिज के फेलो तथा 
1 एक ऐकचरर WMS के कारण नहीं, किन्तु देश भर्र के 
नहा, Maat, क्कजींमैन, क्यूरेट, इत्यादि के कारण 
efiaciea हुआ था । इनमें से. अनेक Shas 
गकस प्रश्वावद्यालय के Wo To = | AIET. 
नियर ॥ प्रत्येक एम० प० को सीनेट में वोट देने का 
चार धिकार प्राप्त हे । जब ऐसा कोई प्रस्ताव 
लय पैनेर में उपस्थित किया जाता है तव ये 
सका नवी आत्मा रखनेवाले केम्ब्रिज में एकत्र होते 
तथा | और उसके विरुद्ध वोट देकर प्रस्ताव को 
द्वति गेरा देते हें । धर्मशास्त्री सर्वत्र कट्टर होते हैं । 
| उन नेका आद्र करते तथा यह मानते . हण कि ह | 
RARI समाज का सदाचार-पूरी रखने के प्रयत्न में - 
EM भलाई की है में यह कहने को बाध्य हुँ कि 
रा ने किसी मानव-समुन्नति-सम्बम्धिनी वात का 
टिप मयःअसमय विरोध करने के प्रयल में अधिक 
म्र [नि भी की हे | इस विषय में प्रत्येक देश में इतिः 
a स स्वयम्‌ साक्ष्य देता हे, चाहे वह इंग्छेड, भारत 
ata हो । 
4 THES की शिक्षा-प्रणाली में एक मुख्य दोष 
गट [देहे कि बह जाति-गत अभिमान जागृत करने 
a aan देता है | वहाँ की शिक्षा बहुत महँगी 
(Saga कम गरीब लोग प्राप्त करने की 
केर सकते हे । उनमें से जा बहुत GEJ शार 


बही धहाँ अध्ययन कर सकते हैं | केवळ बंहुत 
धनी लोग ही केम्ब्रिज को अपने लड़के भेजने में 
समर्थ होते = | इससे उनमें जाति-गत श्रेष्ठता का 
भाव उत्पन्न होता हे | शायद यह भाव अनेच्छित 
होता ह ्रॉर अज्ञात-रूप से आ जमता हे, परन्तु 
at भी समानतां तथा प्रजातान्त्रिक भावना के 
ज़माने मे यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात हे ।. 
केम्ब्रिज में विद्यार्थी बड़े सुख से रहते हें । प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिए अलग अलग सोने और वेठने 
के कमरे होते. हें । ये सारी आवश्यक सामग्री 
से सुसज्जित रहते हैं । नगर भर में उनके साथ 


केम्ब्रिज के प्राकुर श्रौर बुळडाग | 


बड़े आदर ओर सम्मान का व्यवहार होता हे। 


सिनेमा तथा थियेटर जैसे आमोद के स्थाना मे. 


घिश्वविद्यालय के नियमानुसार बहुत ही अच्छे 
स्थान TH करा लेने का अधिकार उनको प्राप्त 
है। ये सब-बात उस बालक के मन में जा अभी नव 


युवक ` तथा उत्साही ही होता है यह. भाव . 


उत्पन्न करने को कारण हाती हैं कि में सी कुछ हूँ: 


आर जो लोम उसके समान भाग्यशाली नहीं होते. 


उन्हे वह तुच्छं समझने लगता हे) प्ररन्तु इसमें भी . 


एक सुन्दर रूप रहता है। वदद यह हे कि यह आत्म: 
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सम्मान का भाव जागत करता हे | परन्तु हमें 
उसके दूषित अंश को नहीं भूलना चाहिए अर्थात्‌ 
चह अभिमान का भी उत्पादक है । यह शिक्षा विश्व- 
विद्यालय के सदस्यों के विशाल बहुमत के राज- 
नैतिक तथा सामाजिक विचारें म॑ भी अपने आप 
परिङत्तित हाती है । वे अपने विचारों में बहुत 
कट्टर तथा दूसरों की सम्मतियें। के प्रति असहन- 


शील होते हें। यह असहनशीछता कुछ वषे बीते | 


हद्‌ दर्ज का पहुंच गई थी | विश्वविद्यालय के मुट्टी 
भर साम्यवादी सदस्यों ने “ फ्रेडसयूनियन' नामक 
अपनी एक सभा खोली थी । उमे के समय चे 
लोग प्रत्येक शुक्रवार की रांत A अपना जलसा 
करते थे । दिसम्बर के महीने में एक दिन वे 
अपनी सभा कर रहे थे कि इतने में ही कई सो 
अडर ग्रेजुएट छात्रों ने उन पर धावा कर Ratt 
वे उनके सभापति, उपसभापति रं मन्त्री को 
कैम नंदो पर घखीट ले गये और ग्यारह बजे रात 
में उन्हें बफोले ठरढे पानी में लगभग आध घण्टा 
aH डबकाते रहे | प्रोकुर आर पुलिसवाले इस 
घटना को रोकने में असमर्थ रहे थे । जाड़े की रात 
में उन तीनों की दशा का विचार करो । वे तीने वहाँ 
तंब तक बेहोश पड़े रहे जव तक उनके कुछ मित्र 
ने आकर उन्हें नहीं छुड़ाया और ब्रेंडी तथा होश 
में ळानेचाली दूसरी वस्तुओं का उपचार कर फिर 
जीवन-दान नहां दिया | कोई व्यक्ति साम्यवादात्मक 
विचारों को भले ही न माने, परन्तु इस प्रकार कीं 
श्रसहनशोळता न्याययुक्त कदापि नहीं हा सकती हे | 
केम्ब्रिज मे Ras यूनियन” पक बहुत बड़ी 
डिवेटिंग. सभा हे | अनेक प्रसिद्ध state राज- 
नीतिज्ञ. किसी a किसी समय केस्त्रिज .तथा 


O श्राक्सफर्ड यूनियन. नामक सभाओं के. सभापति 
__ शह चुके हे । अगरेज़ी-विश्वविद्यालय राजनी तिज्ञों 


लिए शिक्षय-लस्थायेः भीः हैं । विद्यार्थी राज- 
नीति प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते हैं, परन्तु वे अपनी 


सैरंस्वती | 
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सभाओं मे राजनीति के प्रचलित विषयों 3 
घटनाओं ,पर वाद-विवाद करते हैं । Shag के | इति 
प्रत्येक कालेज की अपनी डिंबेटिंग सोसायटी और 
भारतीय विद्यार्थियों की भी भारतीय मजलिस होती 
हैं। इनके सिवा. वहाँ हेरेटिक्स, Mea यूनियन 
जैसी दूसरी सभाये भी हे । सं।भाग्यवश केम्त्रिज a 
में एक प्रसिद्ध भारतीय के दशना का. सोभाग्य ey 
मुझे प्राप्त हुआ था । मेरा मतलब प्रसिद्ध गणितश्च | दस 
रामाजुजम्‌ से है। यही पहला भारतीय रायल | साहि 
साघायटी का फेलो पहले-पहल हुआ है । बत्तीस / का ड 
वषे. के वय में ही इनकी Hey हागई | ये कई बाते! शोध 
में विलक्षण थे | गणितज्ञ-प्रवर. हाडी साहब ने | काभ 
सम्बन्ध में कहा था कि यदि रामानुजमूने आघुः | | 
निक गणित का अध्ययन २६ वर्ष के स्थान में १६ | श्रावि 
वर्षे के वय में प्रारम्भ किया होता और अधिक | पाश्च 
समय तंक जीवित रहता ते वह अपने समय का करते 
सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ हाता । इनकी अकाल झुत्यु से 
हमारे देश की बहुत बड़ी हानि हुई । अस्त में सुमे | यावर 
कहना चाहिए कि केम्त्रिज में मेरा समय बड़े ge ९ 
व्यतीत हुआ: ओर जा कुछ उसने मेरे साथ 
किया है उसके लिए में उसका सदा रुतज्ञ हूँ! समे 
यह कहना ही पड़ता है--कैस्त्रिज, में तुम. सारे 
दोषों के रहते इए भी-तेरा प्यार करता ह | 
ए० सी० बनर्जी, 


विश्वभारती । he 

(कविवरः रवीन्द्र वाथ ठाकुर के एक ब्ग्राख्यांन का भावार्थ ।) ताश्रो 
है। पे 

BE ७/7७ ica का पुनरुत्थान-काल उपस्थित gA i 


6 fae भविष्य संसार को अपनी कुठ £, 7 ne 
be 5 0107 जाने के लिए वह तैयार है नर 
Cease kal 


बिच हे । भूत-काळ में उसने अपा 
_ सभ्यता स्थापित की थी । 
संसार के भग्नावशेष पर जो यह नंष्य संसार aa 


~ 


S 
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तथा | उसकी रचना में भी.उसे` योगदान करना है। भारत के 
| के | इतिहास का यह एक महत्त्वपूर्ण काळ है । इसमें बहुमूल्य 
और | बातो के उद्धव की सम्भावना है । ग्रतएव भारत में एक 
~ ^ | श्न्तराटट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की बहत अधिक 
T | श्रावश्यकता है । प्रस्येक व्यक्ति को इसका अनुभव करना 
गेयन चाहिए । प्राच्य भ्रौर पाश्चात्य के बीच पारस्परिक मेळ-जाळ 
बढ़ाने के उत्कृष्ट साधन के रूप में मैंने विश्वभारती नाम की 
पाप्य दथा की स्थापना की है । मैंने सोच wat है कि इस 
संस्था में पाश्‍चात्य देशों के विद्यार्थियों को भारतीय दर्शन, 

साहित्य, कला और सङ्गीत के भिन्न भिन्न ast की शिक्षा 

का उपक्रम उनके वास्तविक रूप में किया जायगा ओर उन्हें 

बाते! शोध के काम में संलग्न विद्वानों के साथ इस काम के करने 


a भी उत्साह दिया जायगा । 


यारप की सब जातियों ने अपनी gaa सभ्यता के 
ग्राविभाव में जो कार्य किया है उसे जानने का अवसर 
पाश्चात्य देशों के विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों को प्रदान 
; हैं। इस-तरह पाश्चात्य ज्ञान का प्रकाश संसार भर 
में फेला हे । इस प्रकाश को पूर्ण करने के लिए अब यह 
श्रावश्यक है कि. प्राच्य भी अपने ज्ञ/न के दीपकों का 

TENT कर उन्हें संसार को समर्पित कर दे.। 
एक समय था जब एशिया के महादेश अपनी अपनी 
सभ्यता की रक्षा अलग अलग करते थे । परन्तु अब विद्या 
ea में सहयोग करने का समय आया हे । जो ag सङ्कु- 
चित स्थान में ळगाई गई थी उसे उखाड़ कर खुले at 
नजी i में गाना चाहिए । यदि उसके पूर्ण महरव का ज्ञान प्राप्त 
[ | करना हे तो उसे संसार की कसोटी पर चढ़ाना ही 

पड़ेगा । 

|. परन्तु योरप की सभ्यता से सहयोग करने की स्थिति 
| पं हो जाने के पहले एशिया का अपनी सारी विभिन्न सभ्य- 
41) TA का सडून कर अपनी रचना का आधार बनाना 
re पाहिए । ऐसी सभ्यता को ग्रहण कर जब एशिया अपना 
pa SRE पश्चिम की ओर करेगा तब वह अपनी मानसिक 
वितेन्वता के साथ सत्य को ग्रहण करेगा और संसार के समक्ष 
® अभिनव विचार उपस्थित करेगा | अन्यथा वह अपनी 
हफालाजित अमूल्य निधि का नष्ट कर डालेगा ओर उसके 
; में पाश्चात्य के भद्दे TH की नकळ कर वह अपने आपको 


विश्व-भारती | 
RR पप ७ अप 
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व्यर्थं उपहासास्पद बना लेगा ।.यदि वह इस प्रकार अपना 
व्यक्तित्व नष्ट कर अपनी विशिष्ट शक्ति गवां देगा तो क्या वह 
अवशिष्ट संसार की कुछ भी सहायता करेगा १ क्‍या उसका 
यह दिवालियापन पाश्चात्य सभ्यता को नहीं समेट लेगा | 
मेरी इच्छा हे कि इस विश्वविद्यालय का -उद्देश 
सरळ ढङ्ग से क्रमशः विस्तृत किया जाय । उसमें 
प्राच्य सभ्यता की आय, सेमिटिक, मंगोली तथा दूसरी 
सारी श्रणियां at जाय । इसका उद्देश खयम्‌ पूर्वे को 
तथा AARE संसार को प्राद्य-ज्ञान प्रकट करना होगा । 


अपनी योरप-यात्रा के समय सुरे एक बात का निश्चय 
होगया कि पाश्चात्य देशों में प्राच्य दर्शनःतथा कळा के 
प्रति वास्तविक अनुराग उत्पन्न होगया है । पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ उनसे सत्य और सौन्दर्य का नूतन. अनुभव प्राप्त 
करते हैं। किसी समय प्राच्य अपनी अपार सम्पत्ति के 
लिए प्रसिद्ध था । उसके अभिळापी उसकी ओर aga- 
पार से आष्ट हुए थे। अपने ज्ञान-भाण्डार के लिए 
प्राच्य की कीतिं. गाइ जाती हे । उसके महपि दीर्घकाळ 
से इसकी oft करते रहे हैं । और जब, जैसा कि 
इस समय, शक्ति भर सम्पत्ति की खोज केः समय मनुष्य 
की बुभुक्षित आत्मा से कष्ट का चीत्कार. उठता है तब 
प्राच्य. को अपना भाण्डार उन्हें समर्पित करने का एक 
अवसर प्राप्त होता हे जिन्हें उसकी आवश्यकता हे | 

किसी समय हम लोगों के पास एक ऐसी aa ei 
जिसे हम अपना मन कह सकते हैं । वह जीवित था । वह 
सोचता, अनुभव करता अर अपने आपको व्यक्त करता 
था। वह ग्रहण करता था एवं दान भी करता था। 
हमारी शिक्षा की पद्धति या उसके उद्देश में इस मन. का 
कोइ उपयोग हा सकता हे, इस बात al उपेक्षा हमारे . 
्राधुनिक शिक्षा-सम्बस्धी क्रम में की गई है । हम लोगों 
को इमारते, पुस्तके तथा दूसरे भारी बोके प्रदान किमे गये 
हैं, जो हमारे मन को दावे रखने का काम करते हैं। 
हमारा मन लकड़ी की ATA का एक खाना समझा 
राया जिसमें जूठे विषयों के जिल्द-बंधे मन्थ रक्खे जाते हैं। 
फळतः उसने अपना. रङ्ग-रूप खो दिया. और विदेशी aes 
की दूकान से पालिश उधार ली हे । इन सबके लिए 
हमें धनस्य करना पड़ा है और हमें अपने.मन के सुन्दर 


— 


~~ बन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४७ 
= 
FF a `` ` 


भाव इसकी ओर लगाने पड़े हैं । इस तरह हमारे शिक्षा- 
विपयक अभाव की पूति उस रटन्त विद्या से करनी पड़ी 
हे जो सरकारी Ra में शिक्षा-शब्द से अभिहित की 
जाती हे । 
भारत में हमारी विद्या की देवी सरखती है। सुमे 
विश्वास है कि मेरे पाश्चात्य विद्वान्‌ मित्र यह जान कर 
ख़श होंगे कि उसका रङ्ग श्वेत हे । परन्तु मुख्य बात यह 
है कि वह जीवित है । वह खी है और कमलासना है। 
इसका लाक्षणिक शर्थ यह है कि वह जीवन के केन्द्र 
और सबके हृदय में निवास करती है । 
जो पाश्चात्य शिक्षा हम इस देश में पाते हैं वह 

सब्यक्त है । उसका रङ्ग भी श्वेत हें । परन्तु यह श्वेतता 
स्कूल के दर्जा की दीवारों की aid है। वह स्कूली 
किताबों के पाठो तथा हमारे शिक्षकों के मस्ठिष्कों में निवास 
करती है । बचपन में जब में स्कूल जाने को बाध्य किया 
गयो था तब उसका जो प्रभाव सुक पर पड़ा था, यह में 
अन्यत्र उलेख कर चुका हूँ । मेरा भाव बहुत कुछ वैसा ही 
था जैसा कि एक ऐसे वृक्ष का हा जो अपने पूर्ण जीवन 
का उपभोग न करने पावे और माळ भेजने के सन्दूकृचे 
बनाने के लिए काट डाळा जाय । 


इस शिक्षा के प्रचार का काम पवित्र विवाह का काम 

नहीं था, जो पारस्परिक मेलजोल के लिए प्राच्य और 

पाश्चात्य के मनों का संयुक्त करता | यह तो शिक्षा की 

एक कृत्रिम पद्धति के रूप में प्रकट हुई है, जो विशेषरूप 

से श्‍वेताड्को का बोका ढोनेवाले तैयार करती हे । हमारी 

शिज्ञा-प्रद्धति में श्रभी तक areal का अभाव है | 

हमारे विश्वविद्यालयों ने पहले की अपेक्षा भ्रब पाठ्य 

विप्रयो की सङ्ख्या बहुत बढ़ा दी है। परन्तु यह तो 

we इए बेल पर भ्र अधिक बोझ लाद देना हुआ । 
इससे बैल को कुछ भी सुविधा न हुई । | 

` जत्र मन सत्य की जिज्ञासा तथा ज्ञान-विकास कौ 

agaa से अधिक समय तक alga रहता है तब 

सफल्नता के लिए एक भ्रस्वाभाविक लालसा उत्पन्न 

हाती है । हमारे विद्यार्थी परीक्षा में सफळता प्राप्त करने 

__ के पागळपन के शिकार होगये हैं । कस से कम ज्ञान 

प्राप्त कर भ्रधिक से अधिक नम्बर प्राप्त करना ही सफळता 
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समझी जाती हे । यह सत्य की अंवज्ञा, ज्ञान की अवहेलना | 
और adagi प्रतारणा है । इससे मन अपने आपको 
धोखा देने को उत्साहित होता है'। परन्तु इसने हमें ऐसा 
बना दिया है कि हम अंपने मन के aaa को भूल 
गये, हम परिणाम को देख कर फूले नहीं संमाते हैं | हम | 
परीत्ञाये' पास करते हैं और मुहरिरों, वकीलों तथा पुलिस i 
इन्स्पेक्टरों की सङ्कुचित श्रेणी में भरती होते हैँ | 
और युवावस्था में हीं मरते हैं । i 
ज्ञान का सड्य़रह तथा वितरण करने के लिए 
विश्वविद्यालयों का शिल्प-संस्थायं कभी न बनना चाहिए। | 
उनके द्वारा लोग बौद्धिक आतिथ्य के लिए aA 
मस्तिष्क की सम्पत्ति दूसरों को प्रदान करे ओर ङ 
बदले में वे शेष संसार से पुरस्कार लेने का अपना TAT 
स्वत्व mg करे' 1 परन्तु सारे भारत में ऐसा एक भी 
same विश्वधिद्याळय नहीं है, जहां विदेशी या भारतीय 
विद्यार्थी भारतीय ज्ञान के श्रेष्ट ast की पूर्ण शिक्षा श्रच्छी 
तरह प्राप्त कर सके | उनके लिए हमें समुद्र पार करना 
और फ्रांस तथा जर्मनी के द्वार खटखटाना पड़ता है। 
हमारे देश की शित्ता-संस्थायें भारत के ज्ञान-सम्बन्धी 
भिक्षा-पात्र हैं। उनसे हमारा बोद्वधिक आत्म-सम्मान घटता 
है । वे हमें उधार ली हुई चीरा-कळंगी का qant 1 
प्रदर्शन करने को प्रोत्साहित करते हैं । 


इसी बात के कारण मुझे बङ्गाल में एक स्कूल खोलना | 
पड़ा । अनेक कठिनाइयों और व्यवधानों के रहते तथा 
स्वयम्‌ कवि होते हुए, जो स्वभावतः तभी रचना T i 
सकता है जब वह यह भूळा रहे कि मैं स्कूळ-शिवक & 
मैंने पूर्वोक्त कारण से स्कूल खोळ दिया । यह मेरी A 
हे कि इस स्कूळ में एक केन्द्र बनाया गया है जिसके ant 


' |यह श्रे 
ओर हमारे देश का एक देशी विश्वविद्यालय ge ae 
स्वाभाविक विकास प्राप्त करेगा- जो विश्वविद्यालय भारत | $ 


के मस्तिष्क का एकाग्र हाने और पूर्णरूप से अपना परिच | 
प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा, सत्य की खाज करने म 
और जहां कहीं वह मिले उसे अंपनां कर लेने तथा 
ही मान-दण्ड से जाँचने, अपनी ही उत्पादिनी शक्ति 
व्यक्त करने और संसार के दूसरे भागों से आतेवाले श 
Prat को अपना ज्ञान सम्रपित करने को खतन्त् देगा. 


— «| 


३ | संख्या ९] 
w स : 
sq | मनुष्य की बुद्धि को अपनी निज की एक-तन्त्रता का 
पको दासक गवे होता हे । ag. उसके ज्ञान का गवे है। 
रसा Si केवळ उत्कृष्टता M स्वीकार करता हो । उसकी 
भूछ ग्रालोचना उसकी भीतरी पूर्णंता पर. होती हे, किसी 
हम बाहरी सफलता पर नहीं । जव यह गव आवश्यकता की 
लिस प्राधा या मालिक लाभ के प्रलोभन के ग्रागे गिर जाता 
` हैं है तब उस विद्वान्‌ की मर्यादा भङ्ग हा जाती है। नव्य 
भारत अपनी शिक्षा के ही द्वारा यह अपमान सहन 
लिए करने को बनाया गया है । किसी समय उसने अपने 
;ए। [gle के लिए उस ज्ञान की व्यवस्था कर दी थी जो उन 
o की विभूति थी । परन्तु वह हटा दी गई है । हम लोग 
सके... परीक्षा पास करानेवाली चक्की का चळाने के लिए नियुक्त 
पूर्ण | किये गये हैं । यह इसलिए नहीं कि हम कुछ सीख किन्तु इस 
भी गत का विज्ञापन देने के लिए कि हम लोग उन संस्थाओं में 
तीय |गोकरी करने के पात्र हैं जो अँगरेज़ी में चलती हैं। हमारा 
च्छो शिक्षित समाज विद्वानों का समाज नहीं हे, किन्तु वह सनद- 
रना. NA उम्मेदवारों का समाज है । इधर उम्मेदवारों की संख्या 
a, | भागे नौकरी के पद कम होते गये हैं, wea: असन्तोष 
न्थी शै चारों ओर वृद्धि हुईं है। अन्त में जो अधिकारी इस 
टता शा के उत्तरदायी हैं वही अपने शिकार की निन्दा 
पूर्ण nae । घे उन्हीं लोगों से aaa बुरा द्वेष करते हैं 
'जिन्हे उन्होंने हानि पहुँचाई है । 
al अब हमारे शासकों की ओर से हमें अरुचिकर शिक्षा- 
| सम्बन्धी पवित्र उपदेश सुनाने के प्रयत्न किये 
कर ,गे हैं, परन्तु पुरानी पद्धति अभी चली ही जाती 
saat फळ शिक्षा नहीं, किन्तु सार्टीफिकेट 
हैं। Mad में केद पक्षी को यह बता देना अच्छा 
है कि उसके पर आकाश में उड़ने के लिए हे । परन्तु 
| पह श्रोर.भी अच्छा हे कि वह जंजीर ही काट दी जाय 
n णा उसे बांधे हे । इस दुष्कृत्य का करुणा-जनक रूप 
a पह है कि स्यम्‌ वह पक्षी अपनी जंजीर को अपने भूषण 
प ॥ रूप में व्यवहार करता है। क्योंकि जंजीर सुन्दर, 
a |भषरणीय, अंगरेजी में कनभनाती है | 
का भारत में असन्‍्तोष का भाव उत्पन्न हुआ है 
PA जातीय स्कूल और कालेज स्थापित करने के प्रयत 
जाने ga हैं । परन्तु. दुर्भाग्य से हमारी वही 


aa a 


a 
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~ 


शिक्षा हमें अपनी वास्तविक उत्पादिनी शक्ति तथा 
विचार के साहस से aha रखने में सफल हुई हे । 
जो शिक्षा हमें स्कूलों में मिळती है उसमें यह बात सदा 


निहित रहती है कि हमारा काम, उत्पादन करने का नहीं. 


है, किन्तु उंधार लेने का है। हम अपने शिक्षा सम्बन्धी 
सुधार योरपीय संस्थाओं से उधार ले रहे हैं। भार- 
तीय अज्ञ के रोंदे हुए पोधे पड़ोसी गेहूँ के खेतों से 
अपनी उपज की पूर्ति का स्र देख रहे हें । चलने सें 
सिद्ध हाने के लिए विदेशी काठ के पैरों से कूदने की अपेक्षा 
अपने पैरों के पट्टे मजबूत करना अधिक अच्छा है, पर इस 
बात को हम भूले हुए हैं । विदेशी लकड़ी के पैर आवाज 
करते हैं AW जब हम उनका उपयोग करते हैं तब हमारी 
हाशियारी को देख कर लोग mad में हो जाते हैं । 
यदि जीवित और असली पैरों से चले होते ता वह चलना 
उतना MTA उत्पन्न करने में न सफळ होता | 


' परन्तु जब हम किसी विदेशी पड़ोसी से मदद मागने 
को जाते हैं तब हम बाहरी और प्रत्यक्ष बात के आगे 
असली बात की उपेक्षा कर देते हैं। यदि गहरे 
जळ की मछलियों ने कोई वैज्ञानिक उत्पन्न कर दिया होता, 
जो अपनी खोज के काम के लिए बन्दर का उच्ुलना पसन्द 
करता, तो मुझे विश्वास है, कि वह वृक्षो की शाखाओं 
की ही बहुत अधिक प्रशंसा करता, बन्दर की बहत कम । 
किसी विदेशी विश्वविद्यालय में हम इमारतों, साज- 
सामानों, विधि-विधानां तथा पाठ्य विषयों का age पाते 
हैं, परन्तु जिस बन्द्र का पकड़ना कठिन है और जिसका 


निर्माण कर देना at और भी कठिन है उसे हम साधारण. 


महत्त्व की घटना भर समझते है | इस बात की उपेक्षा कर 
देना हमारे लिए सुविधाजनक है कि योरपवाळों सें विश्व 
विद्यालय का सजीव भाव उनके समाज, उनकी पाळियामेंट, 
उनके साहित्य, तथा उनके रोज-मरा के जीवन की ag. 
asam क्रियाओं में विस्तार के साथ te गया हे । 
हमारे दुर्भाग्य से यहाँ भारत में हमारे पास मनुष्य-शिकक 
को छोड़ कर योरपीय विश्वविद्यालय का सारा सामान है । 
उसके स्थान में हमारे यहाँ केवळ पुस्तकी ज्ञान के प्रबन्धक 
हैं, जिनमें किताबों की दूकान के कागज देव वाकसिद्ध 
rat उतरे हैं । 


a 
He 


BBR 
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जो महरवपूर्ण बात हम भूल जाते हैं वह यह है कि 
are शिक्षक संचाई से कभी नहीं शिक्षादान कर सकता 
जब्र तक वह स्वयम न पढ़ता हा । एक चिराग दूसरे 
चिराग को कभी नहीं जळा सकता जब तक वह स्वयम्‌ 
न जळता हो । जिस शिक्षक ने अपने विपय को पूर्ण कर 
लिया है, जा अपने ज्ञान को व्यवहार में Baer नहीं 
रखता, किन्तु अ्रपने पाठ विद्यार्थियों को केवळ दुहरा देता 
है वह उनके मस्तिष्क को केवळ भाराक्रान्त कर सकता 
है, वह उन्हें स्फूति-प्रदान नहीं कर सकता है । सत्य को 
केवळ प्रत्यक्ष ही नहीं किन्तु सजीव होना चाहिए। यदि 
सजीवता लुप्त हा जाय An केवळ सूचना का ढेर लगता 
रहे ता सत्य की असीमता का नाश होता है। स्कूल में 
हमारी शिक्षा का अधिक भाग हमारे aiin शिक्षकों 
की बंदाळत नष्ट हुआ है। उनके विषय किसी समय की 
जीवित वस्तुओं के सुदा नमूने के सदृश हैं | उन्होंने उनका 
परिचय पा लिया हे, परन्तु उनके जीवन तथा प्रेम से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 


जिस शित्ता-सम्बन्धी संस्था की कल्पना मैंने की है 

उसका मुख्य उद्देश सत्य की खोज हे जिससे सत्य का 
प्रसार स्वतः प्रवृत्त हो जाता है। वह एक जेल नहीं 
होगा जिसमें जीवधारियों की mage के लिए कृत्रिम 
ज्ञान का उपचार किया जाता है। वह एक खुळा गृह होगा 
जिसमें शिक्षक ओर विद्यार्थी एक हैं। वहां उन्हे अपना सारा 
समय एक साथ बिताना पड़ेगा | उनके जीवन में सत्य की 
खोज और ज्ञान के सारे आनन्द में भाग लेने की सदिच्छा 
की प्रधानता रहेगी । पूर्वेकाळ में श्रेष्ट शिक्षक विद्यार्थियों 
को अपने घर पर रखते थे और उन्हें पूर्ण विद्वान्‌ बना देने 
मे उनसे सहयोग करते थे । ऐसे ही स्थान में ज्ञान सजीव 
हो. सकता हे । जहाँ ज्ञान सजीव होता है वहाँ केवळ 
शेय वस्तु का ही संग्रह नहीं रहता किन्तु उसके. वातावरण 
में. एक उत्पादिनी शक्ति व्याप्त रहती है । ज्ञान का एक 
स्वरूप उत्पादिनी कळा है और जो व्यक्ति सत्य की खोज 
करता है वह उसी कळा के रूप से अपनी भी कुछ वस्तु 
| प्रकट करता 'डै--वह अपरा उत्साह, अपना साहस, अपना 
ARRANT, art सचाई और अपनी कुशळता प्रकट 
करता है। विश्वविद्यालय की शिक्षा में हमें केवळ विषयो! 
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ee. O 
का ज्ञान होता है, परन्तु हम - उस व्यक्ति को ड ज्म 
हैं जा उनके पीछे है । अतएव शिक्षा का असली अङग | aris 
अपूर्ण रहती है । - - 

हमारे विश्वविद्यालय को सत्य के चिट ढगे हुए गर aii 
तथा उसका वितरण करनेवाल्ले अधिकार-प्रांघ एजंट न होना प 
चाहिए, किन्तु उनमें सत्य अपने प्रेमियों और खाजिगे के देशी 
साथ सजीवता से विद्यमान रहे । हमें यह भी जानना भिन्न 
चाहिए कि देश भर में मन की शक्तियों का एकीकरण किसी किसी 
भी विश्वविद्यालय का एक अत्यन्त महरवपूरण उद्देश हे । 
वही लोगों के बौद्धिक जीवन का केन्द्र हाना चाहिए । 


सुझसे कहा गया हे कि भारत में बौद्धिक एकता का | 
स्थापन बिलकुल aama है, क्योंकि भारत में Ra 
भिन्न भिन्न भाषायें हैं। ऐसा कथन वैसा ही तर्कहीन है iq 
जैसे यह कहना कि आदमी के शरीर में भिन्न भिन्न ग्रा है, त 
होते हैं, अतएव उसे अपने में जीवन के ऐक्य का अनुभव देगी : 
करना असम्भव होगा । भूमि का कीड़ा भी, जिसके हु | के ब्य 
छेड़ कर और कुछ नहीं होता, ठीक ठीक जान सकता है guy 
fe उसके देह है । ; - | एक. 

हमें यह बात माननी चाहिए कि भारत योरप के उत | पहुंचा 
बड़े देशों में से किसी. एक की तरह. नहीं है, “जिनकी । दिये : 
भाषाये भिन्न भिन्न हैं । किन्तु वह स्वयम्‌ योरप है, जो रपो | पूवज 
भिन्न भिन्न भाषाओं के सहित Ara भिन्न जाति: के लोगों । कर र्‌ 
में बंटा हुआ है । इतने पर भी योरप की सभ्यता एक है। | कष 
उसके साथ. ही. बौद्धिक एकता . भी है जा. भाषा की | उनके 
एकरूपता पर निभर नहीं है।यह सच है कि उसकी fing 
सभ्यता के पहले रूपों के समय वहां के विद्वानों की हे। 
भाषा लैटिन थी । यह उसकी बौद्धिक उन्नति का गर्भकाठ १ aga 
था । उस समय उसके ग्रात्मविकास की पखुड़ियाँ बन्द | नाय, 
थीं। उस की पूर्णता उसके साहित्यिक युग की .विचित्रता | होगी 
द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई थी। जब area के @ |हमने 
देशां की अपनी अपनी wat अस्तित्व में M 
तभी पाश्चात्य, देशों में सभ्यताओं का सच्चा . BST | ६ पर 
सम्भव हुआ और मार्गों के ही भेदों ने योरप में विचा | 
को महत्त्वपूर्ण तथा क्रियाशीळ बना दिया । इम 
यकार कल्पना कर सकते हैं कि भारपीय सभ्यता की. 


NE RRR 
Te 


i अपनी विभूतियों `को अपने 'ग्रपने साधनां से 
tap सार्वजनिक भाण्डार में समर्पित, न किये हाते । 


| हम लोगों का भी एक समय था जब भारत में संस्कृत 
ए गटर हमारी सभ्यता की एक भाषा थी । परन्तु उसके विचारों 
(होना का पूर्ण व्यवहार करने के लिए यह आवश्यक है कि सारी 
vat के देशी पाये अपनी पूर्ण शक्तियां प्राप्त करें, जिनसे भिन्न 
"| भिन्न लाग अपने आत्मभाव व्यक्त कर सके । यह बात 
किसी किसी विदेशी भाषा से कभी सम्भव नहीं हा सकती है । 
संयुक्त-राज्यों, कनाडा तथा दूसरे Aa उपलिवेशां 
के लागां की भाषा Aan है अँगरेजी साहित्य विशाळ 
TH 2) उसका उद्भव और Aen ब्रिटिश द्वीपो में हुआ है । 
न्तु जब यह भाषा अपनी सारी सम्पदा के सहित, विदेशों 
ely पहुँदेगी, जिनका इतिहास ओर विकास सर्वथा विभिन्न 
श्र । है, तब यह उनकी सभ्यता की बृद्धि में निरन्तर बाधा 
ुभव | देणी और आत्म-प्रकाश की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा विचार 
के दुम के व्यक्तित्व को विनष्ट कर देगी। श्रँगरेजी भाषा की 
TF । परम्परागत सम्पदा अपनी सारी चमक-दमक के सहित 
एक बाधा हा जाती है जब कि वह एक भिन्न स्थान में 
। उन | पहुँचाई जाती है, ठीक जैसे कि Go को समुद्र में फेफड़े दे 
ननकी | दिये जाये । यदि यह हाळ उन जातियों काहे जिन के 
अपो | पजं की मातृभाषा यही भाषा थी तो कोई भी कल्पना 
लोगों | कर सकता है कि जो जाति एक dso विदेशी भाषा 
; है| | के अपनी सभ्यता का साधन स्वीकार कर लेती हे वह 
| की | उनके लिए किस प्रकार निष्फळ है । भाषा छाता या 
सकी | ररे के सहश नहीं हाती, जा उधार ली जा सकती 
स्वयम्‌ जीवित चमं. के सहश हे । यदि किसी 
Wel घोड़े को घुड़दौड़ के थोड़े की खाल पहना दी 
a4 | भाय, तो यह कहना ठीक ही है कि दौड़ में कभी न जीत 
होगी । वह घोड़ा एक गाड़ी तक न खींच सकेगा | क्या 
हमने कुछ आधुनिक जापानी कारीगरों को योरपीय कळा 
की नकुळ करते नहीं देखा है ? नकुछ में चतुरता रहती 
है परन्तु ऐसी चतुरता में केवळ कृत्रिम पुष्पों की पूर्णता 
रहती हे, जा फळ नहीं देते । 
कुछ लोग मानते हैं कि - हमारे मस्तिष्क के लिए 


६22 


9 ॥ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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निर्भर रहना होगा जो किसी दूरस्थ मण्डळ का सूय 
है । उस नक्षत्र से हमें प्रकाश मिल सकता है, पर वह 
दिन नहीं कर सकता Èl वह हमें MAR की यात्रा 
में दिशा बता सकता हे, परन्तु वह हमारी आँखों के 
सामने सत्य का पूर्ण दृश्य कभी नहीं ला सकता हे । 
वस्तुतः हम ऐसे प्रकाश का उपयोग अपनी शाखों में रस 
उत्थित करने तथा अपने जीवन को विकसित तथा उसे 
प्रकाशमान बनाने के लिए कभी नहीं कर सकते हैं । यही 
कारण है कि योरपीय शिक्षा भारत के लिए केवळ स्कूल 
की पाञ्च सामग्री बन गई हे पर वह मानसिक विकास. को 
जागृत नहीं कर सकी हे । वह दियासळाई की डिब्बी की 
तरह जलाने के छोटे छोटे कामों के लिए उपयुक्त है । 
परन्तु वह प्रभात का प्रकाश नहीं है, जिसमें सान्दय हे, 
उपयोगिता है और जीवन है । 


में यह बात स्पष्ट कहता हू कि विदेशी होने के 
कारण किसी सभ्यता का श्रविश्वास में नहीं करता । इसके 
विपरीत मेरा विश्वास है कि ऐसी विजातीय शक्तियों का 
धक्का हमारी बोद्धिक प्रकृति की सजीवता के लिए श्राव- ५ 
श्यक हे | यह माना जाता है कि ईसाई धर्म केवळ 
योरप की साहित्यिक सभ्यता से ही नहीं, किन्तु 
उसके शीळ-स्वभाव से भी बहुत कुछ विरुद्ध हे । योरप की 
स्वाभाविक मानसिक धारा के विपरीत सदा बहते रहने 
पर भी यही धम AT की सभ्यता को पुष्ट तथा सम्पन्न 
करने में aad हुआ हे । वस्तुतः इसी विदेशी विचार-शक्ति 
के प्रतिघात से यारपीय आपाये सजीव श्रौर सम्पन्न होकर 
पहले जाग पड़ीं | वही बात भारत में हा रद्दी है । यारपोय़ 
सभ्यता यह! केवळ श्रपना ज्ञान ही लेकर नहीं आई है 
किन्तु अपनी चिप्र गति भी | 

हमें यह बात भी माननी चाहिए कि आधुनिक विज्ञान 
भविष्य मानवजाति के लिए श्रेयरकर है । हमें उसे 
भारत में : लेना. चाहिए और , धन्यबादपूवंक स्वीकार 
करना चाहिए, जिसमें हम पिछड़ते की हीनता का अनुभव 
न करे। यदि हम विलम्ब करेंगे at वर्तमान युग की 
फ़सळ कारने में हम असफळ होगे। ० | 

मेरा विरोध उस कृत्रिम प्रबन्ध से है जिसके द्वारा 


विदेशी शिक्षा हमारे जातीय मर्ष के भीतर पूर्णरूप से 


भरी हे और जिसके कारण वह सत्यों के नवीन संयोगद्वारा 
नूतन विचार-शक्ति की रचना के लिए सुश्रवसर को नष्ट 
करती है या उसे श्राने ही नहीं देती है । इसी बात से 
सेरी यह इच्छा है कि हमारी सभ्यता के सारे तख सुदृढ़ 
किये जाये | इसलिए नहीं कि पाश्चात्य सभ्यता का विरोध 
किया जाय, किन्तु हम उसे सचाई से स्वीकार और AA- 
सात्‌ करें । हम उसका उपयोग AIA ARRA के लिए करें, 
उसे भारस्वरूप न ग्रहण करें, उस सभ्यता का स्वामित्व 
ma a? और पोथियां wa तथा उनके पढ़नेवालों के रूप 
में उसके Wa में न पड़े रहें । 


भारतीय सभ्यता का प्रवाह चार धाराओं में बह 
निकला है । बे वेदिक, पौराणिक, बौद्ध श्रार जैन हैं। 
उसके. प्रवाह का स्रोत भारतीय ज्ञान की पहाड़ियां है । 
परन्तु किसी देश की नदी में उसी का जळ नहीं 
बहता रहता हे । तिब्बत का ब्रह्मपुत्र भारतीय गङ्गा का 
सहायक नद हे । इसी प्रकार भारत की अ्रसली सभ्यता 
को बाहर से सहायता मिळती रही है । उदाहरण के लिए 
मुसलमान बाहर से बारम्बार MÀILI भ्रपना awa: 
भाण्डार श्रौर श्रपनी धामिंक स्वतन्त्रता AÀ साथ 
प्रत्येक बार नई लेकर A । हमारे सङ्गीत, हमारे 
स्थापत्य, हमारी चित्रकला, हमारे साहित्य को मुसलमानों 
ने अपना भाग निरन्तर अर्पित किया। जिन्होंने मध्य- 
कालीन हमारे साधु-महात्माओं की रचनायें और उनके 
चरित पढ़े हैं श्रोर उन सारे धामिंक आन्दोलने का 
अध्ययन किया है जो मुसलमान: शासन काळ में हुए 
थे वे जानते हैं कि हम इस विदेशी प्रवाह के कितने ऋ शी 
हैं जा aa हमारे जीवन से प्रीतिपूवेक मिल गया है | 
अतएव भारतीय शिक्षा के केन्द्र में. हमें इन सध 
भिन्न भिन्न सभ्यताओं के नियमित भ्रध्ययन की ब्यवस्था 
करनी चाहिए । ये वेदिक, पौराणिक, बौद्ध, जैन, इस्लामी 
सिक्ख, पारसी हैं। चीनी, जापानी और ति 
शामिल की जाथगी, क्योंकि भूतकाल में भारत केवळ 
अपनी सीमाओं के भीतर अकेळा बम्द पड़ा नहीं था । 


इसका केसा सम्बन्ध था, ये सभ्यताये' भी अ्रवश्य ज्ञेय 
में उन्हीं के. पास पाश्चाय सभ्यता को 
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भी बिठाना होगा, क्योंकि केवळ तभी हम श्रपने सा \ स्पष्ट 
जनिक भाण्डार में afa की गई इस पिछली विभूति का 
अनुकरण करने में समर्थ होंगे ।,जो नदी अपनी धारा भें 
बहती है वह सचमुच हमारी है । वह अपनी समुचित 
सहायक नदियों का प्रवाह भी ग्रहण कर सकती हे | 
परन्तु यदि जलूछ्ठावन से हमारा सम्बन्ध हागा ता उसका बुष 
परिणाम भयङ्कर ही सिद्ध हागा । 
हममें से कुछ ऐसे छोग हैं जा पूर्णतः आधुनिकवादी | 
हैं । उनका विश्वास हे कि भूतकाळ निस्सार हे । वह हमें 
कोई पूँजी प्रदान नहीं करता है, किन्तु ऋण का ही 
खाता खोल्ता है । वे यह बात स्वीकार करने से इनकार 
करते हैं कि जो सेना श्रागे का बढ़ रही है उसे l 
रसद पहुंचाई जा. सकती है । ऐसे लोगों को यह बता | 
देना श्रच्छा होगा कि इतिहास में पुनरंचना के बड़े बड़े 
युग वही थे जब मानव-जाति ने भूतकाळ के भाण्डार में 
विचार के बीज सहसा खोजे थे । ; 
जिस अभागी जाति ने अपने भूतकाळ की फसल | 
खो दी है उसने अपना वर्तमान भी नष्ट कर दिया । उसमे 
बाने के लिए अपना बीज गँवा दिया है और अब aT 
निर्वाह के लिए भिक्षाटन करती है। हमें यह न समझना | 
चाहिए कि हम लोग संसार के पदच्युत लोगों में से हैं। 
श्रव वह समय श्रा गया हे जब हमें अपने Taai का 
भाण्डार खोलना और जीवन के ब्यवहार के लिए उसका | दे 
उपयोग करना चाहिए | श्राश्रो, हम लोग उसकी सहायतां aN 
से अपने भविष्य को अपना बना ले' और अपने AI "gre 
को दूसरों के घूर पर से चीथड़े बीननेवाले के रूप मे. ae 
न बनाये रहें | i ats 
यहाँ तक तो Ha शिक्षा के बौ द्धि की चर्चा US 
ates स्वरूप 
की है, क्योंकि पांश्वात्य देशों में भी बौद्धिक शिक्षा बॉ | 


ieee 


जीवन की पूर्णता हे, ओर मनुष्य का. एक बड़ा भी 
शब्दों की भाषा में अपना प्रकाशन कभी नहीं प्रास री 
सकता हे । श्रतएव इस काम के लिए उसे दूसरी भ 
at ओए रङ्ग, शब्द और गति--खोजनी चाहिए 
पर AGA प्राप्त करने से म केवळ अपना | 
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AAEE a 
= } स्पष्ट ही नहीं बना लेते, .किन्तु मनुष्य का सब andi में 
| झपने ग्रन्तगत आत्मा के व्यक्तीकरण के उसके सारे 

में saat में समझते भी हैं। शिक्षा का बड़िया उपयोग 
केवळ वास्तविक - बातों का सडग्रह करना ही नहीं है 
Si ! किन्तु मनुष्य - का. पहचानना तथा. अपने आपको 
| मनुष्य को पहचनवाना हे | प्रत्येक व्यक्ति का यह धर्म है 
कि कम से कम वह केवळ बुद्धि की भाषा का ही थोड़ा 
बहुत ज्ञाता न बने, किन्तु उस व्यक्तित्व का भी जा कळा 
iS | भाषा हे । यह मनुष्य के लिए वास्तविकता का एक 
a |वड़ा संसार है--उसी की उत्पादिनी प्रकृति का यह वर्द्ध- 
मान संसार है। यह कला का संसार है। इसको न 


कार 
| जानना और जीवन बिताना ज्ञान तथा मानव-जाति 


की उस विशाल थाती के_उपयोग से वञ्चित रहना है जो 
a [tat इतिहास के प्रारम्भ से बढ़ रही है और हम में से 
| प्रतयेक की राह देख रही है। यह मनुष्य की उस नित्य 
| कार को न सुनना है जो सारे मनुष्यों को वे सन्देश 
ag ती है जो कथन. से परे हैं। शिक्षासम्बन्धी. दृष्टि से 
सने (ARTA जानते हैं कि ae विज्ञान में कहां है और 
aa में कहाँ है । अतएव. उसकी श्राधुनिक.सभ्यता- 
पम्बन्धी हमारा विचार , व्याकरण ओर रसायनशाळा 

|स सीमाओं के भीतर ही रहता ll हस मनुष्य के 

Ararat जीवन की प्रायः पूर्णरूप से उपेक्षा करते 

'है। हम उसे ज्यों को त्यो पड़ा रहने देते हैं ओर उसमें 
यता $ WES उग आने .देते हैं.। . हमारे समाचारपत्र 

वहुफलप्रद हैं, हमारी. awa कोळाहळपूणे हें । उनमें 
à (स उन्हीं वस्तुओं के कण गिराते हैं जिन्हें हमने अपने 
i A शिक्षकों से उधार लिया हे । इम अपने कष्टों के 
PMG वायु को गन्दा और तर कर देते हैं। परन्तु 
‘Ve वे कळायें कहाँ गई जा वसन्त के पुष्पां के खिळने 
zit aR हमारी गहरी प्रकृति तथा आध्यात्मिक गौरव 


पते 
फना 


[ता | वाह हैं। 
ग ` अपनी श्राधुनिक शिक्षा की इस भारी त्रुटि से हम 


PR तक गूँगे ज्ञान का एक भारी बोर छादे रहने के 


i तिरस्कृतः हैं .॥- ज्ञातिच्युत के सदृश हम ott 


पता के उत्सव में अपना स्थान ra करने से वित 
। हस बाहर .. ही vei कर; उसे देखते- हैं, जहाँ” 


विश्व-भारती | 
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से न.-तो. उसका रङ्ग-रूप देख पड़ता है और न उसके 
आनन्द तथा सङ्गीत at ही.उपयाग होता है.।. हमारी 
शिक्षा जेल की शिक्षा है,'जहां घोर. परिश्रम करना पड़ता 
है. ओर लोाक:लजा. तथा आवश्यकता की . N aF 
पहनने को कपड़ा मिळता है । हम.यह बात भूल गये हैं 
कि रङ्ग, रूप और प्रकाशन की पूर्णता .सजीवता .की 
पूर्णता के :लिए है-जीवन का आनन्द केवळ जीवन 
की शक्ति का दूसरा अंश है। लकड़ी का व्यापारी सोंच 
सकता है कि फूल an पत्ते किसी वृक्ष की केवळ व्यर्थ 
शाभा है) परन्तु यदि ये न रहने दिये जाय तो वह हानि 
सहने पर जान जायगा कि लकडी भी काम न देगी । 
सुगळ-काळ में शासकों ने भारत में सङ्गीत ओर कळा 
को qa agaa किया, क्योंकि उनका सम्पूर्ण जीवन-- 
केवळ सरकारी जीवन ही नहीं--इसी भूमि में व्यतीत हु] | 
और यह जीवन की सर्पूणंता ही हे जिससे -कछा कां | 
जन्म होता है । परन्तु हमारे sata शिक्षक मारां की 
चिड़ियां हैं । वे केवळ चीं चीं करती हें, गीत नहीं. गाती 
हैं-उनका सच्चा. हृदय उनकी प्रवास-भूमि में नहीं हैं । 
सभ्यता की इस सङ्कीणंता के आधार पर जीवनं 
का निर्माण नहीं कियो जाना चाहिएः। भारतीय सभ्यता 
के केन्द्र में, जिसका प्रस्ताव में कर रहा हूँ, सङ्गीत औरं 
कलां को अपना आदरणीय स्थान प्राप्त होगा, उनका | 
वहाँ केवळ akana ही न स्वीकार किया re 
जायगा । सङ्गीत की भिन्न भिन्न समयों की भिन्न भिन्न | 
पद्धतिर्या और कळा के भिन्न [भन्न अङ्ग, जो भारत के 
प्रान्तों तथा समाज की भिन्न भिन्न स्थितियों में इधर-उधर | 
बिखरे पड़े हैं तथा. एशिया के उन दूसरे बड़े देशों की | 
कळाये' तथा सङ्गीत, जिनका सम्बन्ध भारत से रहा pe व 
इन सबको वहाँ लाना है ओर पाश्चात्य सङ्गीत तथा | 
HBR से तुळना करके उनका अध्ययन करना हेत. . 
मैंने पहले ही कह दिया हे कि शिक्षा का उसके 
देशी तस्व से हटा कर बाहर न करता चाहिए ॥। “वहा 
जाति का जीवन-प्रवाह है । सत्य की पूर्णता.प्राप्त करने के | 
लिए शिक्षण-संस्थाओं का इस जीवन-प्रवाह से घनिष्ठ । 


सम्बन्ध रखना चाहिए । 
हमारे neia तपोवन, जो हमारे स्वाभाविक oat: 
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विद्यालय थे, सवसाधारण के दैनिक जीवन से पृथक्‌ 
नहीं थे । गुरु ओर शिष्य फळ ओर इंधन एकत्र करते थे, 
अपने पशु चराने ले जाते थे ओर अपने परिश्रम से अपना 
भरणु-पोपण करते थे। आध्यात्मिक शिक्षा उस आध्यात्मिक 
जीवन का एक भाग थी जिसके श्रन्तभूत सम्पूर्ण जीवन 
है । हमारी सभ्यता का केन्द्र केवळ भारत के बोद्धिक- 
जीवन का केन्द्र ही नहीं किन्तु उसके आर्थिक जीवन का 
भी केन्द्र हाना चाहिए । उसे अपन ग्रास पास के गांवों 
से सहयाग करना चाहिए, खेत जातना, पशु पालना 
कपड़े बुनना, और तेळहन से तेल निकाळना चाहिए । 
उसे उत्कृष्ट उपायों से उत्तम साधनां का उपयोग कर और 
विज्ञान की सहायता लेकर सारी आवश्यक वस्तुएँ उत्पन्न 
करनी चाहिए। सहयोग-सिद्धान्त के अनुसार किये गये 
उसके ड्योग-धन्धों की सफलता पर उसका ahaa 
निर्भर रहना चाहिए इससे शिक्षक और विद्यार्थी और 
पड़ास के देहाती श्रावश्यकता के सजीव बन्धन में रहते 
हुए targa सें बंध जायँगे । इससे हमें उद्योग-घन्धों 
की शिक्षा भी मिळ जायगी, जिसका मूळोद्देश लाभ का 
प्रलोभन नहीं हे । इसके साथ ही पड़ोसी गांवों के कृषकों 
आर साधारण मजदूरों ara मिळ कर रहना चाहिए | 
उनकी कळाये diad हुए जीवन में साधारणरूप से 
भाग लेने का प्रबन्ध हाना चाहिए । ऐसे केन्द्र में जीवन 
सरळ श्रार स्वच्छ होना चाहिए। हमें कभी विश्वास 
न करना चाहिए कि जीवन की सरलता हमें अपने 


समय के समाज की श्रावश्यकताओं के ग्रनुपयुक्त बना 
सकती हे | 


ऐसी संस्था शिक्षकों ओर विद्यार्थियों के सहयेगात्मक 
sare से चिरस्थाग्रो होनी चाहिए । वह उनके श्रात्मिक 
विकास से बृद्धि को प्राप्त हाती जायगी और उसका उद्देश 


यही २हेगा कि मनुष्थ-जीवन सब प्रकार से पूणांवस्था को 
प्राप्त 


गङ्गाधर विनायक वैद्य 


 वरफृ समुद्र ही समुद्र हे । पर उसमें प्रायः =| | 
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[ भाग २३ | 
TTS ~~ 
उत्तरी Pe 
उत्तरा धुव का यात्रा | नह 
र ही 


आर | 
वहाँ की स्कौमो जाति ।. भ्रा 


BALA st तक पहुँचने की कोशिश | as 


BS उ १2 बहुत समय से हा रही हे । पीरी, | Fa 
Ayya अमन्दसन ओर नानसन आदि | 
कितने ही साहसी यात्री, समय | 1. 
समय पर, उसका पता लगाने के लिप उस तरफ | े 
जा चुके हैं। पर अभी तक पूरी सफलता किसी =“ 
को नहीं प्राप्त हुई | कुछ लोग बहुत दूर तक र En 
गये हैं, कुछ थोड़ी ही दूर तक | पश्चाद्वतीं यात्रियों | © 
ने उनके अनुभवों से विशेष लाभ उठाया है ओर 
आशा है कि अब कोई न कोई भाग्यवान पुरुष ढेड | "९ 
भुव-प्रदेश में मेख गाड़े और वहाँ पर अपने देश | 
का भरडा डड़ाये बिना न रहेगा। सतत उद्योग | _ 
करने से सफलता अवश्य ही मिलती Fiat | ९. 
हाळ में भी एक साहब भरव पर चढाई करने गये | थे. 
थं । पर सुनते हैं, बीच ही में कहीं वे अटक रहे कि 
आर बहुत दिन बाद वहाँ की बफे से छुटकारा पाने | , 
पर अब वे लोट रहे हें । ae 
थव-प्रदेश के इन यात्रियों ने अपनी अपनी | 
यात्राओं का वर्शन लिख कर प्रकाशित किया है , 
और उस प्रदेश में रहनेवाली स्कीमो नामक मनुष्य 
जाति के विषय में भी अनेक क्षातव्य बातें | x 
हे । क्योंकि इन लोगो की सहायता के बिना AA Re 
देशवासी anA अधिक दूर तक नहीं जा |, 
सकते । इन्हीं लोगों के बरणीनों के आधार परा डर | 
नीचे, हम उत्तरी भ्रव की यात्रा और वहाँ के AT | ते 
सियों के विषय में कुछ बातें लिखते है J हर 


पृथ्वी के उत्तरी छोर को उत्तरी wa कहते हे, b 
उसके आस पास ज़मीन बिलकुल नहीं; चा" 


> 


| 
| 


a a R sts, sil” 


मय 
रफ 


| कि थर्मामीटर का पारा शून्य के नीचे १० 
| अश ( डिग्री) तक उतर जाता हे। सरदी के 


संख्या ६ | 


a 
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saĝ भव की यात्रा | 


Oe RI) MOON 


agi | बहुत करके सवेत जमी हुई बफ की राशियाँ 
ही राशियाँ हें । यह बफे भी सब कहीं एकसी 
अर्थात्‌ सम, नहीं । कहीं घह सैकड़ों फर ऊँची हे 
और कहीं दो ही चार फूट | घहाँ खाद्य पदार्थ का 
कहीं पता नहीं; कोई चीज़ उत्पन्न ही नहीं होती | 
जा लोग ATS की यात्रा करने जाते हें वे खाने- 
पीने का सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं । यह 
सामान वे पक प्रकार की गाड़ियों पर ले जाते हैं । 
ये गाड़ियाँ वफ पर फिसलती हुई चलती हें । 
ससार के अन्य देशों की अपेक्षा ग्रीनलंड नाम का 
„सपू उत्तरी wa के अधिक पास है.। वहीं के कुत्ते 
इन गाड़ियों को खींचते या घसीटते हैं | 
भूमि छोड़ने पर कोई चार पाँच सो मील बर्फ 


| पर हा चलना पड़ता è | बीच मे यदि कहा पाना 


[मल जाता è ता बडा ([दककते उठाना पड़ता हं | 


। जब तक पानी जम कर कठोर बर्फ के रूप में नही 
| हो जाता तब तक उसे पैदल पार करना असम्भव 
| हा जाता है । 


Vd 


भ्रव-प्रदेश मे सरदी इतनी अध्रिक. पड़ती हे 
uy 


6 | कारण मिट्टी का तेल तक जम जाता है ओर शराब 


९ eee ee 


' गाढ़ी हा. जाती हे । कभी कभी ऐसा भी होता हे 
| कि यात्री लोग, सामुद्रिक पानी मिलने पर, उसके 
जम जाने की प्रतीक्षा नहीं करते । वे अपना माल- 


असवाव वहीं कहीं SIS देते हैं आर तैर कर पानी 
के पार करते हें । कही कहीं बर्फ फी तह बहुत 
पतली होती हे । ऐसी जगह चलना बड़ा ही भय- 
कर है। यदि वह तह मनुष्य के बोझ से टूट जाय 


तो मनुष्य वही अथाह सागर A समा जाय | फिर 


| ॥ उसको प्राण-रच्ता किसी भी तरह नहीं हो. सकती । 


„ . जो लोग उत्तरी भ्रुव की यात्रा के लिए निकलते 
है चे जहाज्ञ पर ग्रीनलंड पहुँचते हैं । वहाँ से कुछ 


ऐर आगे तक भी वे जहाज़ पर जा सकते हें । राह 
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समुद्र का पानी जम गया र जहाज्ञ वहाँ फॅस 


( (0९९०091 ) पहनना पड़ता है जिसके भीतर 


और दूसरा जूता पास न हा ता भी खेर नहीं। 


d 
४ 
Í 


मे उन्हं पानी ही पानी नहीं दिखाई देता। बर्फके | 
बड़े बड़े पहाड़ पानी पर तैरते हुए दिखाई | 
हैं । कहा कहा तो बफ की इतनी अधिकल हो 
जाती हे कि विना उसे तोड़े जहाज़ आगे बंढ ही 
नहीं सकता | ओर, फिर, जा कहीं सरदी के कारण 


गया ता जहाज्ञवालों की जान गई ही BARAT | 
अद्भुत सहन-शक्ति रखनेवाले बलवान मनुष्य 
ही ध्रव-प्रदेश की यात्रा कर सकते = | साधारण 
सरदी से भी बीमार हो जानेवाले मनुष्य इस 
यात्रा के योग्य नहीं । लोमश चमड़े के माटे मोटे 
कपड़े ही वहाँ काम दे सकते हें | उनके भी ऊपर, 
पानी से . बचने के far, एक ऐसा saz 


| 
ह 
} 


पानी न प्रवेश कर सके । फिर भी यदि शरीर का 
कोई भाग खुला रह गया ता सरदी अपना काम , 
किये विना नहीं रहती और मनुष्य की जान के 
लाले पड़ जाते हैं। यदि राह में जूता फट जाय 


जब बफे का तूफान जोरों से चलता हे तब 
यात्रियों की नाक से खन वहने लगता È हवा 

A Se ` LN ~ 
aga ज़ियादह ठरढी हाने र तेजी से चलने से 
भी कभी कभी मनुष्य मर जाता हे | जब आदभी 
को सरदी लग जाती हे तब उसे नींद बहुत आती 
है। उस समय यदि वह सा जाय ते उसके l 


E 


- रुधिर की गति az हो जाय ओर वह मर जाय । 


` प्रतिदिन यात्री काई २० मील की यात्रा कर 
सकता है, अधिक नहीं । जहाँ ठहरना होता है वहाँ 


- बफे के Rive बना लिये जाते हे । उनके भीतर 


यात्री तेल और स्पिरिट ( Spirit) की सहायता 
से आग जलाते और उस पर चाय तैयार करते हें । 
वहाँ पानी ता मिलता ही नहीं। आग से AH गला 
कर ही पानी बनाया जाता Sl रहने के लिए 


बनाया गया बफे का भोपड़ा भी निरापद्‌ नहीं | 


—— ee 


| उसके नीचे यदि समुद्र हा और उसके ऊपर की 
am की तह पतली हा ता उसके फटने का डर 
। रहता है | यदि चह फट पड़े तो भोंपड़े के भीतर 
विश्राम करनेवाले यात्रियों का फिर कहीं पता न 
मिले । 
SL CES > 

SATAN में हमरे यहाँ की तरह दिन ओआर रात 
नहीं हाती | साल भर में केवल एक ही दिन ओर 
॥ एक ही रात होती है--अर्थात्‌ छः महीने का दिन 
| आर छः महीने की रात | घडी देख कर ही वहां 
॥ समय का अन्दाज्ञा लगाया जाता और दिन-रात 
| का अनुमान किया जाता है। सूर्थ के प्रकाश से 
चारों आर फैली हुई बफ की राशियाँ जगमगाया 
करती हैं । यदि यात्री हरे रङ्ग की ऐनक लगा कर 
इस चमक से AI नेत्रो की रक्षा न करे तो वह 
अन्धा हा जाय | 

उत्तरी भ्रव के पास पहुँच जानेवाले का 
दिशाओं का शान नहीं हाता | उसको उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, सभी दिशाये एक सी 
जान पड़ती हे । वह जिस ओर जायगा उसे चह 
दक्षिण ही कहेगा । बात यह हे कि aed आकाश के 
मध्यविन्दु के पास गोलाकार घूमा करता है | इसी 
कारण उत्तरी भ्रुव के पास पहुंचनेवाले यात्री को 
सभी दिशायें दक्षिण ही सी जान पड़ती हैं। 

उत्तरी भ्रुव में जब दिन होता हे तब सर्वत्र 
प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता हे, भार जव रात 
हाती है तब भयङ्कर अन्धकार के अतिरिक्त र 
कुछ नहीं नज़र आता | 

इस प्रदेश में मनुष्य का नाम नहीं और pat 
तथा वनस्पतियें का कहीं निशान तक नहीं | चारों 
| ओर वू और, दिन हुआ ते, प्रकाश के सिवा 
. और कुछ भी इष्टिगोचर नहीं हाता । अतिशय शीत 
र चूं के विकट तूफानों का सदा राज्य रहता 
पर पाश्चात्य देशों के उत्साही, साहसी और 


उसे भी चिपत्ति का घर ही समभना चाहिए । 
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सरस्वती । 
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अच्छी तरह समझ सकता है । शुव के श्रा 


[ E अ २३ 4 


कष्ट-सहिष्णु अनुसन्धान-कर्त्ताओं के वर्षों के निरन्तर 
परिश्रम Hated यह प्रदेश अब पहले की तरह 
gaa और SAA नहीं रह गया | अब ता, कुठ 
समय से, खाज करनेचालों का एक: न एक दळ वहा. 
जाया ही करता है। 
` उत्तरी FATAL का समुद्र बहुत गहरा है। 
पाँच पाँच सात सात सा गज्ञ नीचे तक भूमि का 
कहीं पता नहीं | यदि वहाँ समुद्र न होता, भूमि 
हाती, ते! वहाँ की या»! इतनी कठिन न होती। जब 
जाडा Ga पड़ने लगता है तब समुद्र जम जाता है। ' 
इसी से जाड में ही यात्रा करना सुभीते का होता), 
है, गरमियों में यात्रा करना जान खतरे में डालना | 
है| गरंभी के दिनों में बर्फ गळ कर पानी हो जाती 
हे र जहाँ नहीं भी गलती वहाँ इतनी पतली पड़ A 
जाती है कि थोड़ा भी बोझ या दबाव पड़ने पर 
टूट जाती हे । 
aT में २३ सितस्वर को सूर्य अस्त हा र 
जाता है आर २१ माचे तक अस्त रहता हे | इस 
समय, एक दो महीने आ्ागे-पीछे, सायङ्काल के सदृश 
अस्तकाल र अरुणाद्य रहता हे | अर्थात्‌ उसी 
तरह का धूमिल पकाश रहता है जिस तरह का कि. 
अन्यत्र सायंप्रातः देखा जाता हे । हाँ, बीच कें तीन 


पड़ता हे। उस समय उनके घड़ी से बड़ी सहाय 
मिळती 2 । जिस मनुष्य ने अँधेरे में दो चार 
भो बिताये हो वही सूर्य के प्रकाश का AeA | 


पास स्वच्छ आकाश में तारों का प्रकाशा 
भयदायक मालूम होता हे | हर महीने सिर्फ 
बारह दिन निशानायक के दशन होते हैं 
दिन वह अस्त agi हाता; हाँ, घटता १६ 


tut 
[क 
2 | 
i र 


उत्तरी ya की यात्रों | 


३४६ 


(रूर रहता हे । वह चांदनी में इधर-उधर 
हिना भी खतरे से खाली नहीं | कड़ी बादल 
ac आये ते चन्द्रिका छिप जाती है र 
मनेवाला को. रास्ता भूल जाने का बड़ा डर 
(हता है | चन्द्र के आस पास बहुधा पंरिधि-मणडळ 
शर कहीं कहीं इन्द्रंथलुष भी देख पड़ते हैं । कभी 
pil एक नहीं अनेक--सात सात, आठ ग्राठ--भूठे 
raat भी दिखाई दे जाते हैं। चन्द्रमा की किरणं 
फे पर Set होकर पड़ने से ये अलीक चन्द्र 


f 'दिखाई पड़ते हैं । 


~ग्रीनळेंड के उत्तरी किनारे की सरदी और 
गरमी से ही उत्तरी भ्रुव की सरदी और गरभी का 
wat किया जाता है। वहाँ कम सें कम दिस- 
वर सें शल्य के नीचे ५३ अंश तक सरदी ओर 
Rage से जियादह जून में शल्य के ऊपर ५२ अश 
त गरमी पड़ती है | यह गरभी हमारे देश में 
Fe के जाड़ों के दिनों की सी होती. हे । जाड़ों 
1 यात्रियों को विशेष कष्ट नहीं होता; परन्तु सरदी 
एं रहने के कारण गरमियों में उन्हें जरा सी भी 
गरमी बर्दाश्त नहीं होती । . 

| भुव-घदेश में वर्षा नहीं हाती । न कभी बादल 
|जन हैं झर न कभी बिजली ही चमकती हे | 
र्फ के तूफान asad खव आया करते हैं। 

/ इस प्रदेश में कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं होता। 
गा लोग वहाँ जाते हे वे चाय, जमा Sal दूध, 
पास, बिसकुट और अत्य पदार्थ सब अपने साथ 
जाते हैं । शराब पीने से बहाँ बड़ी हानि पहुंचती 


है a हर मलुष्य के प्रतिदिन कोई आथ 


मांस, आध सेर बिसफुट, आध पाव जमा 
दूध और पक ताले चाय दरकार होती 
कुत्तों के लिए मांस और आग जलाने के 
हए तेल. की भी ज़रूरत होती है । भाजन. का 
i प्रबन्ध न होने के कारण यात्रियों. का 

हेधा बड़ी बड़ी विपंत्तियों का सामना करना 


~~ 


पड़ता हे । खाद्य पदार्थ चुक जाने से कितने ही 
यात्रियों के अपने प्राणी तक से हाथ धोना पड़तां 
है। ऐसा भी हुआ हे कि भूख के मारे लाग अपने 
कुत्ते तक मार कर खागयेहे। _ 

उत्तरी भ्रव के पास ही, ग्रौनळंड में, स्कीमों 
नाम की एक मनुष्य-जाति रहती हे । यात्रा में इस 
जाति के मनुष्यां से यात्रियों को बहुत सहायता 
मिळती है। बात at यह हे कि इन stat की 
सहायता विना, सभ्य संसार का कोई मनुष्य 
इस प्रदेश की यात्रा कर ही नहीं सकता। ये 
लोग उसी प्रदेश के रहनेवाले हैं ओर लहाँ की भूमि 
के एक एक SHE से जानकारी रखते हैं । इन लोगों 
की रहन-सहन का eq बड़ा ही विचित्र हे । 
सुनिए-- 

स्कीमो एक जगह टिक कर कभी नहीं रहते । वे 
इघर-उधर घूमते ही फिरते हैं । आज यहां हे ता 
कल वहाँ | माल-असबाब भी उनके पास बहुत नहीं 
होता | उनका रूप-रङ्ग मज्जोल-जाति के आदमियों 
से कुछ कुछ मिलता है | अन्तर इतना जरूर हे कि 
चे रङ्ग में उतने गोरे नहीं होते । पुरातत्त्ववेत्ता 
लोगों का खयाल है कि स्कीमो लोग वहाँ किसी 
समय साइबोरिया से आये हागे । जाड़ों में वे लाग 
मिट्टी और पत्थर के घर बनाते ओर उन्हीं मे रहते 
हैं। परन्तु शीत wa होते ही वे अपने घर छोड़ देते 


और सील-नामक मछली के चमड़े के बने हुए _ 


तस्बुओ में रहने लगते हें ग्रीनळेड में कस्तूरी-वुष 


(Musk oxen ) नाम का एक जानवर होता È L 
वे उसका तथा वहाँ के सफेद रीछ, खरगोश, हिरन | 


आदि जानवरों का शिकार करते और उन्ही के 
मांस से अपना उदर-पोषण करते हें । वे वालरस 
( Wallrus ) और हवेल नाम के समुद्री जीवा का 
भी शिकार खेलते और उनका भी मांस खाते हे । 
उस मांस को वे अपने कुत्तों को भी खिलाते Š 

स्कीमो-ज्ञाति के लोगों का कोई TA नहीं। हाँ 
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३५० 
भूत-प्रेतों का वे ज़रूर मानते STC उनसे डरते भी 
बहुत हें । अपने बच्चों ओर Fei की वे खब सेवा 
करते हें। साफ रहना तो वे जानते ही नहीं। वे 
शायद ही कभी नहाते हो । जब शरीर पर बहुत 
मेळ जम जाता हे तब तेल मळ कर उसे थोड़ा 
थोड़ा करके उखाड़ डालते हें । यात्री लाग वस्त्र, 
ary, ada आदि चीज्ञों का प्रलोभन देकर उनसे 
अपना काम निकालते हे । उन्हें अन्य चीज्ञों की 
ज़रूरत भी नहीं । उनकी भाषा विचित्र हे। वह 
किसी भी अन्य भाषा से नहीं मिलती | 

स्कीमी लाग अपने ही बनाये हुए घर पर 
अपना हक नहीं समभते | कोई भी जाकर उसमें 
रह सकता हे | जभीन खोद कर उसके भीतर घर 
बनाये जाते हे । घर के भीतर जमीन पर सूखी 
घास डाळ दी जाती है उस पर सील मछली का 
चमड़ा बिछा दिया जाता हे | वही उनका बिछोना 
है। वे हिरन का चमडा पहनते हैं और चिराग 
में तेल की जगह चर्बी जळाते हें । चिराग एक प्रकार 
के नरम पत्थर के बनते हें। उस पत्थर की चमक 
चिराग की लॉ से मिल कर इतनी गरभी पेदा कर 
देती है कि ऐसे चिराग से भोजन तक पकाया जा 
सकता हे । जिस घर में एक भी चिराग जळता हे 
उसमे रहनेवालों को बहुत कम सरदी लगती है । 

गरमी के दिने! में स्कीमा लोग तम्बू तान कर 
मेदानां में रहते हैं | उस ऋतु में घरों की छते उल्ला 
दी जाती € इससे सूर्य का प्रकाश भीतर पड़ता 
है और नमी दूर हो जाती हे । 

स्कोमो-जाति की स्त्रियां पुरुषों की बहुत मदद 
करती हें। वे एक को छोड़ कर दूसरा पति कर 
सकती हे । इस काम में उन्हें किसी तरह की 
तिळाकृ की ज़रूरत नहीं होती | यदि पक स्त्री के 
दो प्रेमी हुए तो उन दोनों में कुश्ती होती है । जा 
. जीत जाता है वही उस खत्री का पति वनता है । 


पुरुष भी, इस विषय में, स्वतन्त्र हैं । चे भी एक को 
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[ भाग २३ | 
Bs कर दूसरी Si कर सकते हें । ऐसी अबस्था. * 
में स्त्री या तो अपने माता-पिता के घर चली i । प 
है, या अपने किसी प्रेमी कै यहाँ। लड़कियां काकर 
विवाह बारह तेरह वर्ष की उत्र में हा जाता है। एस 
स्कीमो लोगों को अपनी ज़ञिग्दगी की स्थिरता रे S 
का कुछ भी विश्वास नहीं | इसी से शायद वे बहुत १% 
उद्दरड होते हैं । वे नप्रता का बर्ताव जानते ही. २ 
नहों । भूता सेवे बहुत डरते हें) = ~ 
खाते-पीते, सभी कामों में ओर सभी जगह उन 
भूतो का डर लगा रहता हे l भूतो. को प्रवि करते 
करने के लिए बलिदान देते हें और उनके TR कुन्तो 
रखने के लिए मन्त्र-यन्त्र, टोटके आदि भी करते aa 
जब एक घर BS कर दूसरे में जाते हैं तब पहले भी ख 
घर के किवाड़ इसलिए तोड़ देते हें कि भूत घर सकते 
को डजड़ा समझ कर उसमें प्रवेश न करे | पुराता बाते 
हा जाने पर जब वे किसी वस्त्र के! छोड़ते हें तव ाड़िर 
उसको चिन्धी चिन्धी करके कल करते ह। Te : 
डर लगा रहता हे कि पहनने लायक समभ कर के 
कहीं उसके भी भीतर भूत न घुस जाय । भूतो का ग्रमेरि 
शान्त रखने के लिए वे पितरों की भी पूजा करते धव के 
हैं। चालरस के गले की तांत से वे एक बाजा श्रार फीमे 
उसी की हड्डी से खँजड़ी बनाते हें । खजड़ी i सके 
वालरस का ही चमडा मँढते हैं। फिर उनको MA हि 
कर उन्मत्त की तरह खव नाचते-कूदते el पुढा! 
स्कोमो-जाति के आदमी we को घर से बहर 


दूर ले जाकर गाड़ते हैं । उसके कपड़े-छत्ते भी उरी 


iy 


कुत्ता TAM तो मार कर वह भी उसी के साथदर्फ | 

दिया जाता है । जब कोई स्त्री मरती है तब उस | 
आत्मा को सुखी करने के लिए उसका THR 
सीने-पिराने का सामान, थोड़ी सी चर्बी और १) 
कभी उसके छोटे छोटे बच्चों तक को मार कर! = 

वाले, उसी के साथ गाड़ देते हें । ख़त व्यक्ति * 
लिए अधिक समय तक; शोक नहीं किया जाती ' 


— | 

i २३ ६] 
~~ ) 3 लागा me एर गे हक हर 
सस्था. स्कीमो गो के देश में रात बड़ी लम्बी होती 
जाती Zl पर वे तारो का पहचानते हे । उन्हा का देख 
| = वे समय का हिस्थब लगाते हे | सप्तषियों के 
हे। समुदाय का वे लाग हिरनों की टोली और कृत्तिका 
के कुत्तों की टोली कहते हैं । GT का पुरुष ओर 


थरता | iN वे A ~ छे 
बहुत चन्द्र को वे स्त्री समभते = | 
ते ही स्कीमा लोग सील मछली के चमड़े की छोटी 


ant होकर वे हेल और वालरस का शिकार 
ज हैं । ज़मीन पर शिकार खेलने में चे 
Misi से बड़ी मदद लेते हें । उनके कुत्ते 
बब agga और चालाक होते हैं। वे थोड़ा 
पहले भी खाकर कई रोज़ तक अच्छी तरह काम कर 
1 धर सकते हैं वे पानी नहीं पीते। उसके वदले ah 
राता खाते हैं । बफे ही उनका पानी है । बफे पर 
हैं तव ाड़ियाँ घखीटने में उनसे बढकर और कोई 
Ti ञानचर काम नहीं दे. सकता | इन्हीं कुत्तों और 
। कर {नके स्वाभी स्कीमो लोगों की सहायता से 
TA ग्रमेरिका का कमांडर पीरी पहले पहल उत्तरी 
करते भ के बहुत we तक पहुँच सका था। यदि 
शरीरमा लोगे और उनके कुत्तों ने उसकी तथा 
=] or सके Waal. अन्य यात्रियों की--जिनम से बहुतों 
aT हिम-राशिया ने अपनी गोद में सदा के लिए 

' सुहा लिया और जिनमें से कितने ही इन राशियों 
के गुप्त रहस्य का प्रकट करने में.भी बहुत कुछ 
उष मर्थ हुए--सहायता न की होती. तो आज 
an मेरिका के स्वातन्त्र्य और समता का सूचक 
र्ष भरडा, अनन्त स्वतन्त्रता की अधिष्ठात्री प्रकृति 


> d टी Sift & ~ SS ¢ ‘oN 
फेरते, छोटी डेगियाँ बनाते हं । उन्हीं GRA पर 


कीं : ; 
T के दुर्गम दुर्ग, उत्तरी an, के केन्द्र के 
त पास न फहराता होता । .. 
ल्क उ सहदेवसिह वम्मा 
है FSS 7 
at | हल 
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rer 


मुसलमान बादशाहा का 
विद्या-प्रेम । 


$~ ज-कछ कवियों को जो थोड़ा aga 
9 H > पुरस्कार प्रायः मिल जाता हे अथवा 
bhoan पदक, प्रशंसापत्र या अभिननन्‍्दन 
पत्र आदि के स्वरूप में जो सम्मान 
प्राप्त हाता हे वस्तुतः वही बहुत कुछ समभा 
जाता हैं | अभी बहुत दिन नहीं बीते कि जगद्धि- 
ख्यात कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर महोदय को 
एक लाख बीस हज़ार की जा CHA पुरस्कार में 
मिली थी उसकी धूम एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक मच गई थी । पर प्रसङ्गवश मेरा यह 
कहना इख अवसर पर अनुचित न होगा कि वते- 
मान काल विद्या के चमत्कार का युग हे | जो 
लोग साहित्यसेवा के द्वारा अपनी जीविका 
चलाते हें उनका Rate किसी पुरस्कार के द्वारा 
सम्भव नहीं है। पर अव पुरस्कारों के स्थान में 
उन्हें पुस्तक-प्रकाशकों के द्वारा खासी THA मिल 
जाती हे । पाश्‍चात्य देशां मे ऐसे लेखको का 
अभाव नहीं है जिन्होंने पुस्तक लिख कर लाखो 
रुपये कमाये हैं | तो भी यह मानना होगा कि 
इस समय का पक श्रेष्ठ पुरस्कार एक लाख बीस 
हज़ार का है। पर घाच्य-भाषा के इतिहासा में 
कवियाँ के पुरस्कार और सत्कार के विषय मे जो 
उदाहरण पाये जाते हैं उनके मुकाबिले में वतेमान 
काल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कुछ भी नहीं है । 
ईरान के सामानी राज-घराने मे से नसर का 
पुत्र अहमद एक बड़ा विद्या्रेमी बादशाह था। 
उसके विद्या-प्रेम का ही फल हे कि रोदकी नामी 
फारसी का एक अन्धा. कवि-शिरोमणि सम्मानित 
हुआ | उसने दवार में इतनी इज्जत पाई जितनी 


a =~ 


इज्ज्ञत दुर्बार के बड़े बड़े सुप्रतिष्ठित लोगो को भी नही. 
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| मिलो | इस अन्धे कवि-शिरोमणि को प्रभुता का 
|| अन्दाज्ञा इस बात से भली भाँति लग सकता है कि 
| जब धूम-धाम के साथ उसकी सवारी निकछती थी. 
तब दो सो दास उसके सङ्ग में ऐसे होते थे जिनकी 
कमर में सुनहरी पट्टियाँ बॅथी रहती थीं और 
यात्रार्थं जो सामान जाता था वह चार सो Hat 
पर लद्‌ कर चलता था | 


सुझुतान महमूद के समथ में बलख का 
उत्तराधिकारी उवुळसुज्ञफफर था। REG नाभी 
एक कवि उसके पास पहुँचा और उसने अपनी 
|| कविता सुनाई । वह बड़ा प्रसन्न हुआ ओर करुखी 
को एक बढ़िया घोडा, एक खेमा, तीन sz, पाँच 
दास अर पहनने के वस्त्र पुरस्कार में दिये। 
अबुलमुज़फ्फर को घोड़ों का बड़ा शाक था] 
उनका पालन आरस्भ से ही बडी सावधानी से किया 
करता था। अतः अपने बछेड़ों में से ४२ बछेडे 


भी दिये आर कवि का यथायोग्य सम्मान 
किया । 


एक बार को वात हे कि सुलतान संजर ईद 

का चांद देखने के लिए बाहर निकला | सुलतान 
के साथ कई सुप्रतिष्ठित दर्बारी भी थे । सुलतान 
ने सबसे पहले जव चाँद देखा तब कहा कि 
अव काई कावेता कही जाय। माजी नाभी महा- 
कवि उस समय वहाँ उपस्थित था। उसने भट 
TH चतुष्पदी Het: — 

एं माह चु ग्रवरूग्रां यारे ats 

ने RAJ कमान शहरयारे गोई 

नाले. FF जूर अयारे गोई 
ह बर गोश सिपहर गोशवारे गोई 
भावार्थ:--हे द्वितीया के चन्द्रमा ! तू मिया 
की भां है या बादशाह का धनुष 
है | अथवा तू सोने की नाल है या 
_ आकाशा के कान का लटकन । 
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N 
खुलतान ने इस पर पाँच' हज़ार द्हिम% और a 
वढिया घोड़ा कवि AL पुरस्कार मे दिया | प 
इसके वाद ही. माज़ी ने gea फिर एक चतुष्पदी: 
[दशाह के खुनाई। बादशाह उससे और भ्ी 
ज्यादा प्रसन्न हुआ ओर आज्ञा दी कि एक हज़ार 
अशराफेयों माजी का दी जाय आर बादशाही | 
उपाधि A के नाम के साथ सम्मिलित 
जाय | वादशाह की उपाधि art seta थी. : 
इसलिए कवि को माज़ी की उपाधि मिली थी। 
अतः उसी नाम से ही ae महाकवि आज भी  तेकर 
विख्यात है । 
फारसी के जो कवि लब्धप्रतिष्ठ हुए हैं 
उनभें से एक अनवरी भी था । उसके समयमे | 
सुलतान संजर के aria की कीति बहुत | 
फैली हुई थी । इस कारण अनवरी की भी इच्छा श्रागे 
हुई कि किसी प्रकार मेरी भी पहुँच खुलतान तक 
हो जाय | अनवरी ने सुन रक्‍खा था कि सुलतान 
क यहाँ कावे-सम्राट्‌ माज़ी का मान बहुत ज्यादा | 
है और उसकी स्मरणु-शक्ति इतनी अच्छी है कि. 
जब वह -एक बार किसी कविता को खुन लेता है 
तब बाद को वह उसे स्वयं सुना देता है श्रार 
कहता है कि यह ते मेरी ही कविता है! ईस. 
प्रकार अनेक कवियों का बहुत अपमानित भी होना 
पड़ा है। | 


स्प से बचने के-लिए अनवरी ने. फटे-पुराने वख 
धारण किये । पागलों की सी सूरत बनाई AL 
फिर सबसे पहले बड़े ce के साथ कविवर angi 
की सेवा में पहुँच कर निवेदन किया कि में एक |त 
कवि हूँ आर खुलतान की प्रशंसा में एक कविता 


लिख कर छाया हूँ। कृपया आप उसे पेश * | 


ज्ञात रहे कि एक Rea आज-कल के 
ढाई अथवा चार आने तक का ठहरता है । 


a 


दीजिए ।.माजी ने पहले पूछा कि Far लिखा हे ? 
Wy | उसमें से कुछ खुनाश्रा। अनवरी ने उसमे से कुछ 
प्पदौ सुना दिया । माजी ने उसमे सशोधन किया। 
Ca (इसके पश्चात्‌ अनवरी ने कुछ ऊँट-पटाङ्ग बात 
जार lat | अनवरी ने अपनी सूरत विचित्र सी ही बना 
शाही रक्‍खी थी | इस कारण माज़ी ने समभा कि अच्छा 
है--दर्वार में हंसी-ठठाल की सामग्री भी खब रहेगी | 
| माज़ी ने अंनवरी को दूसरे दिन अपने यहाँ 
थी! आने के लिए कहा। अनवरी गया । माज़ी उसे साथ 
भी ' लेकर gale में पहुँचा और कहा कि जो कविता 
J gna खुलतान की प्रशाला में लिखी हे उसे सुनाओं | 
ए हैं | ग्रनवरी ने अपनी कविता के केवळ दो पद्य स्वर 
TH | सहित पहले पढ़ दिये । फिर. रुक करके माज़ी से 
बहुत | कहा कि--यदि यह कविता तुम्हारी हा ता और 
च्छा MTR पद्‌ पढ़ दो । इस पर माज्ञी को चुप ही 
तक रहना पड़ा । बाद को अनवरी ने अपनी सारी 
तान कविता खुनाई-। 
पादा | अनवरी की सारी कविता सुन कर सुलतान 
कि अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसको दर्बार शाही में 
Te एक विशेष पद दिया। शत्तैः शनैः अनवरी का 
र पद इतना बढ़ा कि बादशाह ने स्वयमेव. बड़ी 
इस | घूम-घाम के साथ दो बार अनचरी के YE पर 
हीना | पधारने का कष्ट किया.। . _.. 22 
| भारतवष में संस्कृत तथा भाषा के कवियों को 
को] जो कुछ मिल चुका हे आर उनका जितना सम्मान 
qa | दौ चुका है. उससे पाठक कुछ कम परिचित 
A | नहीँ हूँ | परन्तु सत्य ता यह है कि अनेक अवसरों 
जी | पर फारसी कवियों को भी इस भूम्नि में कुछ कम 
एक नहीं मिला हे। कविवर अभीर खुसरू की बात है 
र | कि उन्होंने सुळतान मुहम्मद तुगलक के. नाम पर 
क Taram: नामी एक ग्रन्थ लिखा था । बाद 
शाह जहाँगीर का यह पुस्तक बहुत पसन्द थी । 
। परतु इसकी एक कथा नष्टभ्रष्ट हागई थी । इस 
पर बादशाह जहाँगीर ने दवार के कवियों खे कहा 


। x 
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कि नए हुई कथा को सारे कवि लिख कर पेश 
करे | सबने उद्योग किया किन्तु. कविवर 


'हयाती! की कविता बादशाह को बहुत अच्छी . 


लगी | इख' पर बादशाह ने कविवर को अंशरफियों 
से तुळबाया और वे सब अशरफियाँ उसे पुरस्कार 
मेंदे दीं। 

अहमदनगर के बादशाह अहमद बहमनी 
ने एक. शाही महल बनवाया । कविवर आज्ञरी 
ने उसकी तिथि कविता में लिखी at | यह 
कविता एक अच्छे पत्थर पर खोदी और विशाल 
राज़-भवन के gA दरवाज़े, पर लगाई गई । 
बादशाह की दृष्टि उस पर पड़ी तबे कवि का. नाम 
पूछा | शाहज्ञादा अलाउद्दीन ने कविवर आज्ञरी 
का नाम बताया और कहा कि वे अपने. जन्मः 
स्थान को वापस जाना चाहते हें। बादशाह ने 
उसी समय ४० हज़ार रुपये मेंगवा कर कविवर 
के! दिये । किन्तु कविवर ने निवेदन किया कि 
आपकी बखशीशों को आपकी ही सवारियाँ लाद 
सकती हैं । इस पर कविवर को २० हज़ार रुपये 
आर दिला दिये गये । 

. देहली .के मौलाना जमालउद्दीन ने सुलतान 
मुहम्मद तुगलक की प्रशंसा में एक कविता लिखी | 
मौलाना ने उसका केवल पहला ही पद्य 

zae ता जहाँ बाशद निगहदार ई जहांवां रा। 
मुहम्मद शाह Hes gA PEP Fa Teal रा ॥ | 

_भावार्थः--हे परमात्मन्‌ | जब तक संसार को 

स्थिति रहे तव तक तू संसार के 
इस स्वामी- अ्रथांत्‌ मुहस्मदशाह 
aon जा खुलतान gen के पुत्र 
मुहम्मद्‌ JeF का पुत्र है-पर 
अपनी HIS रख | 
पढा था कि सुलतान ने मौलाना का आगे 
पढेने से रोक दिया और कहा.कि में शेष wat 
का पुरस्कार देने में असमथ हूँ। | 
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इसके बाद अशरफियाँ मँगवाई ओर आज्ञा 
दी कि मौलाना के पैर से लेकर सर तक अशर- 
. फियो का ढेर लगा दिया जाय । मौलाना 
समय वेठे हुए थे । ऐसी अवस्था a अशरफियाँ 
जब सर तक पहुचा ता आप भट खड़े होगये | 
सुलतान का यह वात बहुत अच्छी लगी और 
आश दी कि अशरफियों का ढेर ( खड़े रहने की 
अवस्था में ) पैर से सर तक लगा दिया जाय | 
इतिहासा मे बादशाहों के सिवा अभीरों तथा 
अन्य लोगों की उदारताओं की भी चर्चा मिलती 
हे । नवाय जाफरखाँ साहब वादशाह ररङ्गज्ञेव 
के वज़ोर थे आर हृदय के बड़े उदार थे। अस्फ- 
हान ( फारस ) से fast साहब ने उनके पास 
लिख भेजा-- 
दूरदस्तां रा वएहसां याद कदेन हिम्मत अस्त | 
चनः हर नख़ले बपाये खुद समर मीग्रफगनद ॥ 
अथः-दूर रहनेवालां पर कृपा प्रकट करना 
उदारता ह्‌ । नहीं तो प्रत्येक ga अपने 
पर पर (पास ही) वस्तुतः फल गिराया 
ही करता है। 
चचाव साहब ने इस पद्य पर मिर्जा के णास 
पाच हज़ार अशरफियाँ भिजचाई' | 
मिया अब्दुरहीमखा खानखाना के जीवन- 
चरित मे पाया जाता है कि उन्होने सिन्ध-चिजय 
कया आर वहाँ का हाकिम मिर्जा जानी दुर्वार 
में आया | उस समय कविवर शकेची ने एक कविता 
सुनाई | पहला पद था :-- 
इमाये कि बर चख करदे GUR | 
गिरफृती व भ्राजाद करदी जदाम ॥ 
अवेः “जा इमा ( पक्षी) आसमान में उड़ा 


S 


> 


करता था उसे तू ( खानखाना ) ने पकडा और 
we से छोड़ दिया]. . 

' कविवर के खानखाना ने उस कविता के 

निमित्त १५ हजार रुपये पुरस्काररूप में दिये । 
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०००२ 0 ७ ` 
किन्तु ज्ञात रहे कि हुमा पक्षी की वाचस यह ट | 
है कि जिस पर उसकी छाया पड़ जाती है वह. 
बादशाह हे! जाता है और उक्त पद्य में हुमा शक्त 
का सङ्केत सिन्ध के हाकिम मिज्ञा ज्ञानी की और 
है । अस्तु, इस वात से प्रसन्न होकर at जानी | 
ने भी कविवर के एक हज्ञार अशरफियों का पुर 
स्कार दिया आर कहा कि यह आपकी बड़ी कृपा 
हे कि आपने मुझे हमा कहा | नहीं ता यदि आप सुभे | 
गीदड़ कहते ता में भला आपका FAT कर लेता। 
सुषलमानों-ट्वारा हिन्दुओं को 
पुरस्कार सादि । i 
प्रसद्ठुवश यह भी ज्ञात रहे कि भारत के 
छमान बादशाहा आदि के पुरस्कार च मानकी 
सीमा केवल फारसी कवियों ही तक परिमित नहाँ & 
थी, वाहेक सस्कृत अर भाषा के. कवियों को भी 
उन्हाने कुछ कम नहीं दिया । क्योंकि वास्तविक 
बात यह हे कि बादशाहो को कचिता-मात्र से सच्चा 
स्नेह था | अस्तु, परिङतराज जगन्नाथ बाद 
शाह शाहजहाँ के दर्बार में 'महाकविराय? की 
उपाधि से विभूषित थे | बादशाह की कृपा उ. 
पर इतनी थी कि कई बार उन्हं रुपयों से तुळवार्थी 
र ताल में उन्हीं के बरावर रुपया पुरस्कार 
दिया । इसी बादशाह के gate में हरनाथ नाभी). 
एक दूसरे [हिन्दू कवि थे | उनकी उपाधि a | 
थी । बादशाह ने उन्हें एक हाथी, एक घोड़ा आर 
एक लाख दाम का इनाम दिया था। AKAA 
बादशाह के दवार में भी एक ब्राह्मण कवि थां 
उसका नाम 'सुन्द्र' था और वह 'कबिराय' 
उपाध से विभूषित था। . 
निदान प्राचीन . समय अथवा मुसलमानों 
समयों में जा पुरस्कार कवियों को मिल चुका 
अथवा कवियों का जितना सम्मान हो छै 
है--उन सभों के उल्लेख के निमित्त वास्तव में 


R 


२३ ae 


a 


~— १ 
| 
सद्ग | स्थान नहीं है | विचारशील पाठक उक्त उदाहरणों 
बृह्‌ | सें ही बहुत कुछ जान सकते हैं। cana यदि 
शच | इसका विचार . किया जाय कि प्राचीनकाल और 
और (इस समय के. बीच में रुपये के मूल्य में भी बड़ा 
शनी |अन्तर होगया है. तो प्राचीन पुरस्कारों का मूल्य 
पुरः ।सम्भवतः आर भी अधिक हो जाता है। उपरक्त 
रुपा !उदाहरणों से मुसलमान बादशाहा का विद्याप्रेम 
अच्छी तरह प्रकट होता है | 
महेशप्रसाद मौलवी, फाजिल 


a 


AAT N 
मार्ट एवरस्ट का आरोहण | 

| (x) 
i m फुट की sag पर wma हुए डेरे 
gi k १ 226 के ऊपर बड़े बड़े पहाड़ी कगार थे। वे 
> FR २९,००० और २६,००० FESTA! 
विक AANS उन चट्टानों पर चढ़ना बड़ा कठिन था । 
च्चा aga ऊँची कठोर चट्टानों पर चढ़ना क्रिात्मकरूप से 
द्‌ |भ्रसम्भव होता हे । मजुष्य-शरीर को इसके लिए शक्ति से 
की बाहर श्रम करने की आवश्यकता होती है । अतीव पतली 
ga (पवन में तनिक सा भी अधिक श्रम करना असम्भव हो 
या हे । रोङ्गबक हिमानी एवरस्ट से सीधा उतरता हे | 
aft [Reet एक विशाळ बाहु पश्चिम से २६,००० फुट 
भी) जते के एक बड़े समूह से, और दूसरा पूर्व से नीचे 
; AA हे | warez पश्चिम और उत्तर की ओर दो बड़े 
Vo शेळबाहु Heat हुए हैं । वे शीघ्रता से उतर कर इस 
जेब ` हिमानी तक पहुँचते हैं । इसलिए इस ओर से इस पंत 
र आक्रमण करने का कोई साधन न मिला उत्तर की 
Al धोर से सीधे तार पर वहां पहुँचना भी वैसा ही असम्भव 

` |, क्योंकि हिमानी के ऊपर १०,००० फुट ऊँची प्रायः 

मसान चट्टान है | तिब्बत की समस्थली की ओर पवेत 
कि ढळाने दक्षिणाभिमुख at ater बहुत कम .ढालू' 
गी, यह विचार स्पष्टरूप से अशुद्ध है । वे जितनी ढालू 

उससे अधिक हो ही नहीं सकतीं। रोङ्गबक हिमानी 
हाँ पूर्वीय शाखा पर agar साध्य ज्ञानः पड़ा : यद्यपि यहः 
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TTT) का याया क ल कय न्या की 


बड़ा GAA काम था; परन्तु भारी तुपारपात ने इस 
उपत्यका-प्रवेश में बाधा डाल दी । 


इस पर्वत के उत्तरीय पारव का पूर्ण भूमाप करने के 
लिए यह निश्चय किया गया था कि ग्रीष्म में छुः सप्ताह 
खतां से पूर्वं और उत्तर-पूवं से देशपरिदर्शन में ळगाये 
जायँ। खतां नाम की एक नदी पर, अरुण नदी के 
साथ इसके सङ्गम से कोई मील दा मील ऊपर, ग्रामों का 
एक समूह हे । जुलाई के आरम्भ Fate होवडे-बरी 
wal गया An मूळ शिविर के बदलने का प्रबन्ध कर 
आया | इस भ्रमण में एक ऐसी भूमि का पता लगा जो 
बहुत ही सत्कारशीळ थी । इसमें बड़े बड़े मठ ओर ग्राम, 
कोमळ घास और उछळते हुए झरनोंवाली उपत्यका यें, 
पर्वत की ठीक खोहों के नीचे कोठरियों या कन्दराओं में 
तपस्वी और तपस्विनियाँ थीं, वहाँ ऐसे वन-पछ ओर पक्षी थे 
जो मनुष्य के हाथ से आकर आहार लेते नहीं डरते थे । 
खर्ता में अभियान के नेता दे नदी के ऊपर एक बहुत ऊँचे 
चबूतरे पर मकान लिया । इसके साथ एक छोटी सी 
वाटिका भी थी । यह मकान ३१ आने प्रतिदिन के 
हिसाब से किराये पर Ag गया । तिब्बत में खाद्य पदार्थ 
सस्ते हैं । वहां कोई साढ़े चार रुपये वार्षिक पर घर के 
लिए नौकर मिल जाता है। खरता १२,३०० फुट की 
Sag पर एक उपत्यका में स्थित है | यह उपत्यका उस 
समय जो और मटरों के खेतों से हरी भरी थी । यह वर्षा 
की पहुँच से बाहर थी । प्रतिदिन अरुण के गले पर, यहाँ 
से केवळ एक ही मील नीचे, बरसाती हवाओं के बादल 
पतले फुहार के रूप में आते, परन्तु सदा उसी स्थान पर 
घुळ कर लोप हो जाते थे । यद्यपि एक मीळ नीचे वर्षा 
होती थी, परन्तु खतां के Sti पर सूयं सदा तेज़ चमका 
करता था ओर वपां बहुत ही कमर होती थी । फिर उत्तर 
की ओर बीस मीळ के अन्तर पर घने बादल थे | वहां 
प्रतिदिन तूफान और वर्षा होती थी । इसलिए खतां दो 
तूफानों के बीच एक Yow मण्डल में जान पड़ता था। 
सनोबर आर : देवदार के वन उसी सीमा तक पहुंचते थे 
जहाँ तक वर्षा हुआ करती थी । जहां वर्षा बन्द हा जाती 
थी वहाँ वे एक-दम लोप हो जाते थे । 


जुळाई के अन्त के ढुगभग Rata सद्र सुकाम 
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उठा कर इस जगह ले ग्राया गया और उस किराये पर 
लिये हुए उद्यान में तम्बू लगाये गये । वह घर गोदाम 
और प्रकाश-चित्रों के लिए अंधेरी कोठरी बना लिया गया । 
न जोड़पन और न ars अधिवासी ही यह बता सकता था 
कि aal नदी का उद्‌गमस्थान कहाँ है और उस मागं 
से एवरस्ट तक पहुँचना सम्भव है या नहीं | परन्तु वे यह 
कहते थे कि दक्षिण की ओर दूसरी उपत्यका में से वहां 
पहुँचना सम्भव होगा | यह अरुण की एक दूसरी सहायक 
नदी, कामा चू की उपत्यका हे । कर्नल होवडे-बरी की 
सम्मति में इस उपत्यका के समान सुन्दर और दूसरी 
उपत्यका सारे हिमालय में नहीं | इसमें बड़े बड़े विशाळ 
पर्वेत-शिखर आकाश से बातें कर रहे हैं और महाकाय 
Raad azii, फटी हुई aie चीरी हुईं, टूट कर महाधोप 
करती हुई उपत्यका के नीचे गिरती हैं | ठीक ऊपर तुषार 
Wt हिम में लहलहाती गोचर-भूमियां थीं । उनमें नाना 
प्रकार के पुष्प और लतायें थीं । कई निचले हिमानी 
सनोब्रर An देवदार के पेड़ों से घिरे हुए थे । उपत्यका के 
अधोभाग में उत्तम देवदार के age हे 1 ऊपर के सिरे पर 
एवरश्ट की चोटी सिर ऊँचा किये खड़ी 21 इसकी 
बड़ी बड़ी उपभित्तियां एक बड़ा ग्रधेवृत्त बना रही हैं । 
aque हिमानी, up बड़े. अजगर की भांति, 
चट्टानी दीवारों और ऊँचे टीढों से, एवरस्ट के पूर्वी पार्श्व 
के साथ साथ, नीचे रंगता हे । इस पाश्व॑ से ऊपर चढ़ने 
के लिए कोई साध्य माग नहीं धा, इस बात को जानने के 
लिए पर्वतारोहियों को इन पवेत-पृष्ठो का seat माप करने 
की ावश्यकता न थी । खर्ता और कामा उपत्यकाओं के 
बीच, लङ्गमाळा ( १५,००० फुट) की दरी से कनल 
हावड-बरी ने नीचे तीन हिमानी-उपत्यकाओं के सङ्गम के-- 
एक मकलू से, दूसरा एवरस्ट से और तीसरा उत्तर-पूर्वी 
चोटियां से--देखा । कोई दस मीळ ऊपर, उपत्यका की 
| एवरस्ट की 'ग्रधेव्रृत्ताकार चट्टाना से बनी हुई है । 
महान्‌ कङ्गशङ्ग पर, जो संसार में शायद सबसे बड़ा हिमानी 
है, यहाँ से नीचे उतर कर, कङ्दोशाङ्ग नाम का एक दूसरा 
हिमानी एक ARa ढेंग से श्राकर पड़ता है और इसे 
पक बर्फानी गुफा में डुबा देता है । 


` दूसरी अगस्त को मेळोरी और बुल्टक खर्ता उपत्यका 
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का अन्वेपण करने के लिए चळ पड़े। मासहेड भी थोड़ी | मार्ग 
देर पीछे इनसे जा मिळा-था । इनके प्रस्थान के दो दिन | स्यं 
बाद कर्नल होवडं-बरी अपने मनार नक पाश्वीय भ्रमण पर | २३, 
इनके पीछे चळ पड़ा । उसके इन भ्रमणों के प्रताप से ही | 

उन पहाड़ी उँचाइयों की उज्ज्वल दृश्यावली उसके लिये 
हुए प्रकाश-चित्रों-हा रा हमारे चर्मचच्षुओं के सामने ग्रा 
सकी है | खता उपत्यका का सिर एवरस्ट qia के उत्तर: | : 


° 


पूर्व की ऊँची चोटियों के समूह में हे । हिमानी पर चह 
कर पर्वतारोहियों को उपत्यका के उपरिभाग में निर्मल 
नवीन तुपार से ढकी हुई नमे बर्फानी ढळानं fal । यहा. 
बफे घुटनों तक गहरी थी । वे हिमाच्छादित हिमानी के 
ऊपर बड़ी कठिनाई से चढ़ रहे Al ग्रन्त का चे दरी के | a 
उच्चतम भाग (Col कोळ) पर पहुचे, जा २२,१०० फुट | 
ऊँचा था । यह कोळ उत्तर की ओर कोई एक मीळ परे एक 

दूसरे हिमानी के आर पार एवरस्ट की पीठ (Ridge) aàr 

झुक कर देख रहा था (यह दूसरा हिमानी पूर्वी रोङ्गबक 
हिमानी निकला ) । हिमानी का सिर, शायद ७०० [फुट | 
या अधिक, उनके नीचे था, और इसके आर पार घाटी 
के दूसरे पाशवं के ऊपर से उत्तरी कोळ ( पहाड़ी दर के 
उच्चतम भाग ) को रास्ता जाता था । यही “कोळ उनका 
लक्ष्य था । यह 'कोळ' एवरस्ट के उत्तरी कगार में एक थ्री, | 
गहरा स्थान है, जो मुख्य और पूर्वा रोङ्गब्रक हिमानिगों को 
विभक्त करता है । यहां से agar युक्तिपूवेक साध्य जाने 
पड़ता था । परन्तु वर्षाऋतु- अगस्त का मध्य होने के |भार 
कारण--पूरे जोरों पर थी | मानसून के कोमळ FATT j चढ़ाई 
के कारण अगस्त भर anew बड़ा कठिन और देर न पड़ा । 
उद्योग करना असम्भव हागया था | आरोही लोग एक रोर | 
तो बरसात के घटने और तुषार के जमने की प्रतीची 
करने टगे, और दूसरी ओर उन्होंने खता से कोई EE 
मील ऊपर, कोई १७, ५०० फुट की Sars पर, एक सू 
छावनी बनाई ओर दूसरा डेरा हिमानी के बहुतं दूर अपर 


सितम 


fi 


२०,०००. फुट से कुछ ही कम उँचाई पर, लगाया । < | _९ 

दूसरे डरे में गोदाम और gaa भेज दिया गया। तब होक 

थोड़े दिन विश्राम करने के लिए खतां लोट आगे; ता. i x 

तब तक मोसम भी सुधर जाय । वे अपने कास की E |) 

मंजिल 0 p Cn gA thy 3 
जळ तय कर चुरे थे और उन्होंने पवत पर पड... l 


२५७ 


Digitized by Arya प्या = Foundation Chennai and eGangotri 
A 5 r A $ = 
२३ संख्या ६] मोण्ट एवरस्ट का आरोहण | 
A 2 


थोड़ी | मार्ग मालूम कर लिया था | wa उन्हाने श्रगले डेरो से 
दिन स्वयं एवरस्ट पर चढ़ाई करने की ठानी। उन्हाने पहले 
[पर । २३,००० फुट की ऊंचाई'पर, फिर ऊपर चढ़ कर २४,००० 
पे ही | फुट की डँचाई पर एक तस्बू ळगाने का निश्चय किया । 

लिये | ज्योंही मौसम में सुधरने के fog प्रकट हुए, मेलोरी 
ग्रा और gee, ३१ वीं अगस्त को, १७,४०० फट की Sars 
स्त्र. पर के डेरे में चले गये । उन्हें आशा थी कि सितम्बर के 
| श्रारम्भ में मानसून समाप्त हा जायगी और शीतकाळ में 
| नीचे उतरने पर विवश होने के पहले ace निर्मळ ्राकाश 
| भ्रोर कठिन तुषार के कई सप्ताह मिल जायेंगे। परन्तु 
बरसात ने उनका पीछा न छोड़ा | ऊपर चढ़ना ग्रारम्भ 
'एक | करने के पहले उन्हें तीन सप्ताह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी | 


18 वीं सितम्बर तक प्रतिदिन निरन्तर तुपारपात हाता रहा | 
मौसम के थोड़ा सुधरने पर AT श्रौर TBH २०,००० 
) को! | फुट की उँचाई पर के डेरे में चले गये, परन्तु दूसरे ही 
| दिन और भी अधिक बफ पड़ जाने से उन्हें वापस आना 
। पड़ा । अन्ततः, २० दीं सितम्बर को, सारा दळ इस 
| अपर के डेरे में, जा दो हिमानियों के बीच एक qaaa 
रके | ्चसम भूमि पर स्थित था, चला आया । अभी तक 
नका मोसम के खराब होने की भारी सम्भावना दीख रही 
एक |थी, परन्तु मेलारी को विश्वास होगया था कि और 
al 'अ्रधिक प्रतीक्षां करने से कुछ छाभ न होगा । २० वीं 
मो ।सितस्बर को सबेरे ही वह और मोर्सहेड चौदह खच्चर- 
| एर लेकर हिमानी के सिर पर aie’ में ज्ञा पहुँचे। 
पात 0 पढ़ाई के कुछ भाग में उन्हें बारीक an सें से गुज़रना 
तक (पड़ा । gun ओर ह्वीळर भी उनके पीछे ही चळ पड़े 
laa वे सब उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ एक मास 
oats हुआ (an at अगस्त ) AA ओर gua 
पहुच चुके थे। इस 'काल' से नीचे की ओर देखने से 
Mag एक सहस्र फट ऊँची, हिमानी के आर पार भयङ्कर 
परिमाण की एक ढालू दीवार तक दृष्टि जाती थी | 


_ २२ at सितम्बर फो अभियान के छु: सदस्य--मेळोरी, 
Ble she होळर, होवडं-बरी, deea और मोर्सहेड 


ada कुलियों सहित इस कोल में आ पहुंचे 
र उन्होंने २२,३२० की Sarg पर डेरा ढूगाया। 
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(यमसे का २०,००० Healt डेरे में छोड़ आये 
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दर मे उत्तर-पश्चिम से पवन के प्रबल भोके चलते थे | 
इसलिए टोगो ने इसका नाम ल्हकपा ( वातमय दरी ) 
रख छोड़ा हे । परन्तु कगार के.नीचे तम्बुओं के लिए 
कुछ बचाव था | उँचाई का असर कुछ न कुछ सब पर 
हुआ था। पर्वतारोही पहले ही थकान का agua 
कर रहे थे। इनमें शक्ति ओर उत्साह का श्रभाव 
सा मालूम हो रहा था । कई कुली थकान से 
चकनाचूर थे और सिर-पीड़ा की शिकायत करते 
थे; उनमें से तीन हार कर वापस होगये थे । रात 
के समय थर्मामीटर का पारा उतर कर--1° फ़ौरन- 
हीट पर जा पहुँचा; प्रत्येक वस्तु जम कर ठोस हो गई 
थी । aie gaca अपने विवरण में लिखता 
है कि हमारा दळ तड़के ४ बजे चळ कर ठीक प्रभात- 
समय डेरे में पहुँच गया। हिमानी पर तुपार बहुत 
उत्तम अवस्था में था श्रार जम कर कठिन हो रहा ar 
हिमाच्छादित कगारोंवाला एवरस्ट अब दो मील के 
अन्तर पर था । ae चन्द्राळोक में वह बड़ा ही सुन्दर 
देख पड़ता था । उसकी ऊँची चोटी एकाकी खड़ी उत्तरा- 
भिसुख और दक्षिणाभिमुख उतरनेवाली उच्च शेल- 
1हुओ पर शासन करती जान पड़ती थी । बाळरवि की 
प्रथम किरणों ने तुषार का रङ्ग क्रमश: शुळाबी से नारञ्जी 
कर दिया, और पीछे गहरे बैंगनी रङ्ग का आकाश दीखने 
Bart तुपारमय वायु में छोटी छोटी बात भी साफ 
रौर स्पष्ट प्रकट हो जाती थीं | इतनी Sars पर भी बफे 
पर अनेखे Ag थे। मनुष्य के पेर के सदृश एक 
चिह्न देख कर सब दङ्ग रह गये। कुली कहते थे कि यह 
पद-चिह किसी जङ्गली लोमश मनुष्य का है और ये 
am कभी कभी अतीव निजेन और अति ग्रगम्य पवतो 
पर पाये जाते हें । ये पद-चिह्न सम्भवतः किसी बड़े भूरे 
भेड़िये के थे । ~ 


=e 
दूसरे दिन मेलोरी, बुलक और होळर, दस कुळी 
ले कर, हिमानी के नीचे उतरे । वह कोई १२०० फट. 
नीचा सिद्ध हुआ। उस पर थोड़ी दूर तक धीरे धीरे 
चळने के पश्चात्‌ उन्होंने 'कोळ' के नीचे २२,००० फूट 
पर खुळी तुषार सें तम्बू गाइ दिये । यह बड़ी ही निरा: 
नन्द, वातळ रात्रि थी । तीन ओर से तिछी पहाड़ी 
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ढलानों से रक्षित होने पर भी प्रचण्ड शीतळ वायु 
agai में आकर बड़े वेग से टकराता था और ऐसा 
जान पड़ता था कि उन्हे फाड़ कर उड़ा ले जायगा । 
इससे निङ्गा में बड़ी बाधा पड़ी । २४ वीं तारीख़ को जब 
पर्वतारोही जागे aa उत्तरीय कोळ तक पहुँचने का उद्योग 
करने के लिए उनमें किसी को बहुत उत्साह नहीं था । 
अगली चढ़ाई बहुत कठिन ओर मागे बहुत तिरछा था । 
वे साढ़े ग्यारह बजे उस 'कोळ' पर जा पहुँचे, पर सबके 
सब थकान से चकनाचूर थे । कोळ तो पर्याप्त साध्य 
था, परन्तु जब वे चोटी पर पहुँचे तब बारूद जैसे बारीक 
तुपार से लदी हुई बफ़ांनी हवा उत्तर-पश्चिम से बहती 
हुई उन्हें मिळी । वह उनकी बची खुची शक्ति को भी 
ले गई और आगे बढ़ना श्रसम्भव होगया । एवरस्ट 
अभी तक उनके ऊपर ६०४० He और ऊँचा MI 
उसके सुख पर बारीक वर्फृवाळी प्रचण्ड वायु चळ 
रही थी। जिस कगार पर से उनका मार्ग था उस पर 
तूफ़ान का पूरा जोर था wa कोई चारा न था, कुछ 
देर तक हवा के खुले Bat में ठहरने के पश्चात्‌ वे 
श्राश्रय-स्थळ हूँढ़ने के लिए वापस लोटे । 'कोळ? के नीचे 
के डेरे में दो रात रहने के पश्चात्‌ यह अनुभव हुआ कि 
शरीर इतने दुबळ हो चुके हैं कि इतनी उँचाई पर 
ठहर कर ऋतु-परिवतेन की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं । 
इसलिए ल्हकपा ळा और खर्ता के मूळ शिविर में ळौट 
आने के सिवा और कोई चारा न रहा । 


यह बड़े साहस की चेष्टा AN मानवीय शक्ति तथा 
तितिक्षा की बढ़िया परीक्षा थी, परन्तु प्रकृति की शक्तियां 
कहीं afas बलवान्‌ थीं । आशा थी कि ये पर्वतारोही 
इतनी उँचाई पर पहुँच सकेंगे जितनी पर कि आज तक 
कोई नहीं पहुँचा । परन्तु यह आशा पूरी न हुईं। वे 
जिस उच्च से उच्च स्थान ( २३,००० फुट ) पर पहुँच 
सके वह ड्य क व्‌ WA के २४,६०० फुट से १६,०० 
फुट नीचा हे श्रौर उनका ऊँचे से ऊँचा तम्बू भीड साहब 
` केतम्बू से कोई ६०० या ७०० फुट कम है। परन्तु जिस 
काम के लिए वे चले थे वह उन्होंने पूरा कर लिया । 
' उन्होंने पुवरस्ट पर चढ़ने का मार्ग ge लिया । यदि 
अच्छा रहता तो वे श्रौर भी ऊँचा चढ़ सकते थे । 
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उनके इस उद्योग से aga कुंछ ऐसा अनुभव प्राप्त | साथ 
हुआ है जा भविष्य में पर्वतारोहण में बड़ा उपयोगी सिद्ध | चार 
होगा । अभियान के दूसरे सदस्यों ने भी बहुत अच्छा 
काम किया । कनेळ होवडं-परी ने उस wae दृश्यावळी 
के अनेक आश्चर्यजनक प्रकाश-चित्र लेकर “ज्योग्राफीक | - 
जनेल? में प्रकाशित कराये, जिनसे हर कोई मनुष्य उन गई 
सञ्रृद्धिशाळी हिमाच्छादित gear पवेतों की प्रकृति-छुरा 
का ग्रवळोकन कर सकता है | मेजर AINAS AN कप्तान 
ह्रीळर ने १३०० मील के एक ऐसे भूभाग का मानचित्र 
तैयार किया जो अब तक सभ्य संसार को अज्ञात था J 
डाकुर वोळस्टन ने स्तन्यपायी जन्तुओं, पत्तियों, कीड | 
ओर वनस्पतियां का एक बंहत्‌ सङग्रह तेयार किया । बे 
सब चीज़ें अब ळन्दन के अजायबघर तथा चिड़ियाघर 
में रक्खी गई हैं। डाकुर हेरन ने ब्रह्मपुत्र की जळसीमा | 
(azis ) तक उस प्रदेश के भूतत्व का अनुसन्धान | 
किया ga अभियान का पूर्ण विवरण एक पुरूक 
(Mount Everest: The Reconnaissance) 
में प्रकाशित हुआ है। $ 


गत वषं का अभियान केवळ प्रथम पग था। | 
पवेत पर वास्तविक आक्रमण इस वषे किया जायगा। 
इस प्रयोजन के लिए अभियान पहले ही चळ el ay 
जुळाई से सितम्बर तक चळनेवाळी बरसाती हवाओं 
से पैदा होनेवाळी मौसम की खराबी से बचने के 
लिए यह निश्चय हुआ था कि गत वर्ष की अपेल्ा इसे | 
वर्ष दो मास पहले चढ़ाई आरम्भ कर दी जाय, बि 
इसके लिए हिमपूर्ण दरों में 
नवीन दळ के नेता ब्रिगेडियर जनरल दि 
सी० जी० ब्रूस हैं। उनके साथ नो पर्वतारोही, एर 
चिकित्सक और एक फोटोग्राफर हे । जिन अदूभुत र 
का चित्र फोटोग्राफ नहीं ले सकता उनको चित्रित के 
के faq एक चित्रकार भी साथ ले जाने की आशा : 
परन्तु ऐसा चित्रकार मिल नहीं सका | गत वर्ष के 
में से केवळ दो ही मनुष्य- मिस्टर मेलेरी चै 
मोसेहेड--साथ जा रहे हैं । बहुत ऊँचा चढू 
पर हवा के तरळ हो जाने से सांस लेने में जो 
होती है उसको दूर करने के लिए ग्राक्सीजन 


d 


~~ ) 7 eS a 

आप्त | साथ ले जाने ar विचार हे । प्रत्येक पर्वतारोही को 

सिद्ध | चार चार बोतल दे दी जायगी, और us बोतल दो 

च्छा | घण्टे तक काम देगी । * 

w | । i 

a | अ्रभियान को सुसज्जित करने में कोई त्रटि नहीं act 

हे | गई इसके सद्स्य विशेषरूप से चुने हुए पदेतारोही 
हैं। परन्तु फिर भी सफलता की कितनी आशा है ? 

छुटा 

यात | सम्भावना तो यही है कि पहले उद्योग में चोटी पर नहीं 

चत्र | प्च सकगे । प्राकृतिक शक्तियों के विरुद्ध मनुष्य के इस 


USNA में अनेक तरव काम कर रहे हैं। स्वयं मिस्टर 
ग | मेलोरी को सफलता का विश्वास नहीं । परन्तु ऐसा जान 
। वे... पुता है कि ager एक दिन इस उच्चतम पर्वत-शिखर 
ma | पर चढ़ कर ही रहेगा । चाहे इस उद्योग में उसे कितने 
हमा | दी वर्षे क्यों न ळग जायँ। उत्तर और दक्षिण ni के 
पान द गिदे की बफे को चीर कर उन तक पहुँचने के पहले 
उक कितने निष्फळ aa किये गये, कितनी विधियाँ निकाली 
९) it कितना प्रारम्मिक ज्ञान प्राप्त किया गया, और 
De सुंसङ्गठित अभियान भेजे गये थे ? इसी प्रकार 
hi एवरस्ट तक पहुचने में सर्फळता-प्राप्ति के पहले भी 
me अभियान भेजने पड़ेंगे । प्रत्येक कुछ न कुछ 
अनुभव ma करके लोटेगा -जिससे दूसरे लाभ 
R ER । इस सडग्राम में भ्रनेक शूर पुरुष वीरगति को 

MQ हागे, परन्तु ज्ञान-पिपासा और कुतूहल की निवृत्ति 
ed 


लिए यह सब कुछ सहन करना कोई घाटे का सौदा 
नेहा हू 


रपि न 
cal इस लेख के लिखे जाने के बाद मालूम हुआ कि 


बळ | है दूसरा अभियान भी २७,३०० (फुट की उँचाई तक 
एक EVR ४ जून को वर्षा-ऋतु आरम्भ हा जाने के कारण 
रड. एर श्राया । इस अभियान में मेजर मोरशेड, Sea फ्च 
इते PR ळागर्टाफ और wie we थे । ये अपने . साथ 
थी, Viet की बोतळें भी ले गये थे | परन्तु जो पहाड़ी 
} प उनका सामान और खेमें आदि ले जाने के लिए 

he साथ गये थे उन्हें आक्सीजन. की आवश्यकता 
ज रे पड़ती थी.। 


` केनैळ स्ट्रट ने इन पहाड़ी लोगों की बहुत प्रशंसा 
है। वे कहते $2 वास्तव में वीर मनुष्य थे। 
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उनके साहस और आश्चर्यजनक तितिक्षा ने हमें इतनी 
अधिक ऊँचाई तक पहुँचने में बहुत सहायता दी । अधिक 
Sag पर जहां योरपीय मनुष्यां को स्वयं श्रकेले ही 
चढ़ना कठिन मालूम होता था वहाँ ये पहाड़ी मनुष्य 
पन्द्रह सेर वज़न बोझा पीठ पर लेकर चढ़ते चले जाते थे । 
हमने उनको भी अपने ही समान खाना और वख दे 
कर उनकी रक्षा की थी। इन पहाड़ी लोगों में अधिकांश 
पूर्वी नेपाळ के शेरबा और भूरिया थे | उनी संख्या ४० 
थी । योरप के एळपस qia की चोटियो पर मनुष्या और 
सामान आदि के पहुँचाने का जो लोग ब्यवसाय करते 
हैं उनमें भी हमने इतने अच्छे मनुष्य नहीं देखे । 
aa ळोग बिना थकावट देखे गये औरं बिना आराम किये 
बरांबर काम करते रहते थे। उनमें से दस तो हमारे 
साथ २४,००० फूट की उँचाई तक पहुँचे थे ।?? 


“यात्रा में अनेक कठिनाइयां थीं । वहाँ बड़ी दिप- 
कलियाँ aga हैं, जो अत्यन्त त्रास पहुँचाती हैं । अधिकतर 
तूफानी हवा चळा करती हे । जैसे जैसे दिन चढता जाता 
हे वैसे वैसे तूफान का ज़ोर भी बढ़ता जाता है । 


रात को चह और भी तेज़ हो जाता है । एक बार 
२४,००० फुट पर पहुँचने पर सब ळोय बहुत अधिक 
थक गये । बहुत कठिनाई से कुछ चौरस स्थान मिलने पर 
तम्बू लगाया गया | परन्तु तूफान इतने ज़ोर से चळ रहा 
था कि तम्बू और सब मनुष्यां के उड़ जाने का डर लगातार 
बना रहा । ठ०्ड इतनी अधिक थी कि शरीर फटने saat 


था। तो भी २१,००० फूट से २४,००० फुट तक Fag 


की चढ़ाई उस दळ ने ९ दिन में समास कर दी। बरसांती 
मौसम आरम्भ हो जाने और सब लोगों के अत्यन्तं धक 
जाने के कारण wast एवरस्ट पर बिना पहुँचे ही लौट 


आना पड़ा । प्राकृतिक शक्तियों के सामने Aged को ईस 


बार भी हार ही खानी पड़ी 1? OT 
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जिस अज्ञान का नष्ट करना चाहिए था माया के | कींव 
चक्र HUG कर उसके FS करने का उलटा पुरू | ध्य 


पागल AT AAT | 


(३) पार्थ किया जा रहा हे । हेळ॑ मछली जितना एक निधि 
हम इश्क के बन्दे हैं ager से नहीं वाक्फ्‌ | दिन में खा लेती हे, मायाश्रस्त मजुष्य' उतना कभी | 
काबा हुआ ता क्या बुतखाना हुआ at क्या ॥ कभी एक वर्ष में और काई कोई ते उम्र भर नहीं हुश्रा 

ORG तःकाल होता हे ता कली चटकती खा सकता किन्तु उसकी चिन्ता का ठिकाना नहाँ। a: 
oy x है यानी खिलती है, चिड़िया कोई कहे भाई, जा विश्वम्भर हेळ मछली का, जो | ह्राः 
१४ भा & चहचहाती है यानी खुश होती उसकी af का खुर्दवीन से दिखाई देनेवाला | केव 
MMO है हवा अठखेलियां करती हे यानी कीड़ा है ,पेट'भरता हे चह तुझ वुद्धिमान्‌ का.नहीं | है त 
इतराती हे, किन्तु प्रकृति का नायक, परमेश्वर का भरेगा, जा दयालु राजा अपने निन्दको ओर शत्रश्रों जिर 


, मनुष्य राजी की फिक्र में सुस्त पड़ जाता है, का मुह मेवा मिठाई से भरता हे उसे क्या प्रय 
उसके दिल की कली खिलने की जगह मुंद जाती राजकुमार का ध्यान नहीं हे, तो वह सजीदा होकर | Fal 
है, उसकी बुलबुल को शपृता करनेवाली वाणी कहता है-जब आळस्य बढ़ता है तब ऐसे ही वुद्धि | होत 
चहचहाने की जगह चिड़चिड़ाने लगती है। यह भ्रम सताया करता है--माने जो जितना लुब्ध है, | कुए 
क्यों ? जिनके पास कुछ नहीं, जा अकिञ्चन” हें वे जितना आळसी हे बह उतना ही निरालस्य है- ma 
मस्त फिरे ओर जे। अपने पुरुषार्थ से ससार के हा हता मनस्विता । लाला लाजपतराय जैसे ' जगर 
वैभव को स्वायत्त करने का सफल अभ्यास रखता वुद्धिमान पुरुष भारत की अधोगति का कारणं | मान 
है वह मानव-कुल-तिंलक पुरुषसिह सूरथ की किरण  अ्रद्वैतवाद्‌ के सायावाद को कहते हैं, पीलिया रोग पर : 
निकलते ही चिन्ता के सागर में इव जाय--है क्या मूखा को ही होता हे । eel ERE 
आश्चय्ये की वात | हर बात आश्‍चय्ये की हो ऐस कत्तेत्वाभिमानी पुरुष, नीचे लिखे शर बहा 
सकती हे यदि उसका कारण ज्ञात नहीं हे आर में कवि ने अपने 'तर्दा त बुद्धित्व’ तथा सब कम' | है द्‌ 
हर वात साधारण हां जाती हे जंव उसका कारण ज़ोर सहारों से धिम पैदा करके बड़े सहारे की | कुछ 
समभ में आ जाता हे । Gad हें पहले एंज्जिन को अनुरक्ति या यार की यारी या दोस्त की दोस्ती कोई 
देखने के लिप भीड़ इकट्टो हा जाती थी, अब पञ्जाव या विश्वम्भर की विश्वबस्भरता का जा चित्र खाचा है) नहीं 
मेळ ऐले गाँवों में होकर निकल जाती है जिनमें उसे वे निरी कल्पना मानते हें अथवा शाइरें पदा 
१०-५ WITS होते हैं, वहाँ के वाळक सिर उठा कर श्रत्युक्तिपूण वर्णन; इनका वश चले al ईशर | अनः 
भी नहा देखते कि गात णा रहा हे । मनुष्य का का नाम जो 'कवि' हे उसके अनर्थ नाम. % | नदा 
कत्तृत्व ही उसे भूत होकर चिमट गया | चिड़िया कभी न मिटनेबाले अक्षरा पर हरताळ का À 
को अपने खाने की चिन्ता नहीं हे क्योंकि वह कर हीदें ।कवि कहता है और दिल अनोखे oF 
जानती है, अर्थात्‌ उसका ऐसा स्वभाव है, कि दाना केसी अनोखी बात कहता है, माना पत्थर. से # | की ' 
मेरे तलाश में है । मगर हज़रत AJA समभते हें बरसा रत लि , 3 
. किम न दूंगा ता भगवान की अनन्त सृष्टि Sat! सुत्रह दम ग्रासिया कहती है ब आवाज = ८ 
= हो जायगी और साथ ही में न पुरुषार्थ करूँगातो रिप से भरता है रज्ञाक दहन पत्थर १ 
मेरा भरण-पाषण न हा सकेगा । हाय, पुरुषाथ करके चक्की की आवाज़ सभी खुनते हैं, पर 
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के | रवि ने ही समझा हे. धन्य ईश्वर के संवाददाता, अवस्था है जिसके सबूत छन्दःशास्त्र, तर्कशास्त्र, 
र l धन्य स्वर्ग की. रायटर कम्पनी. के शाश्वत प्रति- समाज-शास्त्र या भूत-शास्त्रों में नहीं मिलते, मिळते 
a | निधि ! हैं सहदयें के हृदयों में । हृदयहीन भी हृदय रखते 
| $ R z A `~ न्तु r iN ~» 


हाँ ' हुआ है । बह तो ‘ee’ के चक्र में पड़ा हुआ है। वह 
+) तो यहाँ तक कहने को तैयार हे कि में ही अपने 
जञा इरादे का बनानेवाला . हु--फिर भी अपने इरादा 
ला | के कांटे में फैस कर जव वह असह्य यन्त्रणा भोगता 
ही | है तब उस चीज्ञ की तलाश का प्रयास करता हे 
ग्रां जिसके लिए जीवन की शान्त घड़ियों में कभी 
Th BACT नहीं किया था | हाय, आंग लगने पर किसने 
कुंवा खाद कर घर बचाया है | वह समय तो ऐसा 


द्वि | होता है कि घबराहट में घड़ा बिना रस्सी में फाँसे 
हैं, | कुप में छोड़ देते हें । धूप में किया हुआ काम बर- 
a । सात में आराम देता है और लुब्ध ager नातिक 
wa जगत्‌ में, इस नियम के खव जानता हे किन्तु 
रण | मानसिक क्षेत्र में वह इस नियम की कृदम कदम 
रोग | पर अचहेलना करता है और बरसात होने पर 
_ | अपने फटे छप्पर और टूटे काठे को मरम्मत के 
शेर वहाने Sire कमज़ोर कर लेता हे-दया के लायक 


हमः | है दशा बेचारे की । आखिर उसका कृसूर क्या हे, 
al | कुछ नहीं, उसने जा चाहा वही मिला है । यदि 
edt! कोई गाहक दूकानदार से चिरायता माँग कर शहद 
Te) नहीं पाता तो क्या आश्चर्य हे, यदि कोइ मत्यै 
| का | पदार्थों की लालसा से अमर नही बनता तो कान 
अनहोनी बात है। हाँ, अनहोनी बात यह हे कि दूका- 
नदार का नोकर इस कसूर प्रर कभी कभी पिटने 
योग लगता हे कि उसने चिरायता माँगने पर शहद 
| Tat नहीं दिया--उस बेचारे की बेकसी तो गाहक 
की बेचारगी से भो बढ़ गई । कोई दरष्टा कहता हे-- 
a J इस गुनह पर मुझे मारा कि गुनहगार न था । 

EO ae > गुनहगार न होना भी ता मार के सामने एक 
गुनाह, है, यह कवि की अत्युक्ति नहीं हे, प्रेम की 

3 


नहीं होता हे, at उसमें खन, चोरी, डाके की 
नज़ीरों का. पता पृष्ठ पृष्ठ पर मोठे. मोटे हफों में 
छुपा रहता है। ये बाते वास्तव में इस लोभ को हैं 
नहीं--इसी लिए हर जगह.वैसे HAL का ज़ाहिर न 
करने के आतिथ्य का अभाव हे । हाँ ता. हृदयहीन 
के हृदय इसका सार क्या जाने --पहले ते यही 
बताना मुश्किल. हे कि. हृदयहीन भी हृदय रख 
सकते हें । पशु भी भाषा न रखते हुए 'बोलते! हें । 
सारांश यह है किसी ने बदमाशों की संगति से 
छाभ उठाया है, किसी ने जहर की. वेळ से wat 
पाया हे, किरी ने ya में आलोक का लुत्फ देखा 
है, भले मानस. सज्न के साथ नरक A जाना: 
अच्छा समभते हैं, दुष्ट के साथ स्वगे में जाना नहीं । 
संसार में लालची इन सब बातों से पूरा लाभ 
उठाता हे, किन्तु मानसिक जगत्‌ में वह इन नियमों 
के भूल जाता है.। अपने शरीर के रहने के मकान 
में ता. हवा और रोशनी आने देने के लिए वह दस 
दूस खिड़कियाँ लगाता है, किन्तु आत्मा के निवास- 
स्थांन--मन--के ऐसा घुट्ट कर देता है, कि जहाँ पहुँच 
कर गन्दे आदभी का भी दस निकल जाता है।' 
अपने बच्चो को दुष्टों की संगति से बचाने के लिए 
भोजपुरी पहलवान रखता है जा हर काम को डण्डे 
से निकालना बेहतर समभते हैं । भले ही वह काम 
छोटी सी जवान से और फिर आसानी से निकल. 
जाय, किन्तु उनकी ज़बान भी चश्मेवद्दूर SIS से 
age) हाती है--किन्तु भोजपुरी पहलचानों का 
वही . कद्रदां अपने मन की अत्यन्त कोमल, 
अत्यन्त लतीफ वृत्तयो को यों et Get छोड़ देता 
है चाहे उन्हें काई भ्रष्ट कर दे--मालम नहीं उसकी 
चह सावधातंता यहाँ अ' का, सङ्ग हाने से T | 
5 Pe 


| 
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हुई घट जाती है । भोले भाले लाग इसे 'माध्यार या 

कम्मैचक्र कहते हे, ओर इससे छूटने का एक ही 

उपाय बताते हें-श्रीगुरुचरणां की छाया का लाभ | 
(४) 3 

ae किसी से सम्बन्ध ताड़ सकता हे किन्तु 


~ 


ईश्वर से नहीं ताड सकता, इसीलिए इस छोटे से 


जीवन में समक सोच कर और खब सोच कर साथ 
ही अपने अन्द्रवाले की अकेली प्रेरणा से जो “प्रतिज्ञा” 
करे उसे निभाने की चेष्टा करो | AGT करे! ज़रूर, 
किन्तु सचाई से, ईमानदारी से । तुम्हारा मन तुम्हें 
ठगने का सदा ढोंग रचता हे । चेष्टा करने पर भी 
'प्रतिश्चा' टूटती है तो सुबारिक, सरकार को अपने 
नियम तोड़ने का अधिकार हे किन्तु नोकर का 
काम उनकी आलोचना का नहीं है, उनके अनुसार 
बर्ताव करने का हे । भगवान्‌ न प्रतिज्ञा करने से 
प्रसन्न हाते हें न उसके टूट जाने पर अप्रसन्न हाते 
हँ--किन्तु अपने भक्त की सतत और शुद्ध “चेष्टा? 
से अवश्य प्रसन्न होते हैं । 
` मौत एक दिन आयेगी आर हमारे सपने के 
पद्‌ को दूसरे इससे भी विकट और मायामय पदे 
खे age जायगी | आगे की फिक्र अभी से करो। 
तुम्हारे जीवन-मरण बड़ी यात्रा के Junctions = 
ओर Gaga छोटे मोटे स्टेशन, इनमें भी काई 
बड़े बड़े हें-जकशन खे भी बड़े किन्तु फिर भी चे 
जकशन नहा हैं । यह न भूला हमारे पास अन्तिम 
महा Junction का. “पास” हे यानी हमारा गन्तव्य 
स्थान वह है-उसका नाम है श्रीचररेषु । 
इसलिए अपने BT पर सदा इष्टि रक, रास्ते 
में पड़नेवाले सभी छोटे मोटे स्टेशनों और जंकशने! 
की बहार देखो और खूब देखा, किन्तु उनके देखने 
में इतने लीन न दो जाओ कि जल्द पहुँचानेवाली 
डाक गाड़ी छूट जाय ओर तुम्हारे मत्ये. मालगाडी 
पड़े | उस लाइन पर करोड़ों वष बाद डाक-गाड़ी 


arad | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 


[ भाग २३ a 
ee 
अपने गन्तव्य स्थान का एकः क्षण के लिए विस्मरण 
न होने दे | यदि माळ-याड़ी के चक्कर में पड़ गये 
ता पैदल सें भी गये गुज़रे हे! जाओगे और--और 
क्या -उसे छोड़ भी न सकोगे। . 

इस समय तुम एक ऐसे स्थान में हा जहाँ उस 
परमाथ की लम्बी यात्रा किये हुए कई यात्री रहते 
हैं । अब उनका काम यही है कि जिन्हें उस मार्ग 
पर चलने की संचो रुचि हे उन्हें सहायता दें, J 
के उतार-चढाव FAM, Short Cuts समभाय, 
खतरे के स्थानों से सूचित कर दे जिससे वे भी a 
देख सकने लायक चीज़ का तमाशा देखे, न 
सकने योग्य स्थान पर पहुँच जाय और AT / 
ज़हर में से Baa का रस निकाल और पियें ओर 
फेर दूसरा का पिलाय | श्र 
| तुम्हारे अन्द्र उस मांग पर चलने की 
इच्छा उत्पन्न हा गई हे ता वह महापुरुष एक न | 
एक दिन तुम्हारे अतिथि! अवश्य बनेंगे | उनकी £ 
तलाश में समय नष्ट करने के बजाय अपने अन्दर 

इच्छा की आग को भडकाग्रा-देखोगे बुझाने 

बालां तुम्हारे पास ही ठहरा हुआ हे-- 

नाखुने तदबीर खुद उकृदा तेरा कर देगा वा | , 

पहले पाये शाक में पैदा कोई छाळा ते हा ॥ 


हारिः > तत्सत्‌। ` 
पागल का पक हितैषी 


चारु चयन l 
- ९-सोत्यान-पतन । 
(9५) ae 
स्वार्थी का उत्थान कभी क्यों स्थायी होवे ? | 
सन्निपात के विवश aga क्यों सुख से सावे ? 


पहले विविध विहार स्वाध-रत नर करता है, 
पीछे हा निरुपाय हाथ मळ कर मरता है a 


ae 
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एण्‌ | (२) (२) 

[ये | बिना कपट के स्वार्थ-सिद्धि हाती न कहीं हे, फिर स्वार्थी का मित्र न कोई रहता जग में, ` | 

र्‌ किन्तु कपट अप्रकट न रहता, नियम यही है । भूल भला भी उसे न कोई कहता जग में । 
| शौर कपर जब प्रकट हुआ तब धाक रहे क्यों ? जा उसको थे कुसुम, उसे कंटक बन जाते, 

स i दुष्ट मार-मारीच देखिए, कष्ट सहे क्यों ? ॥ सत्य समर के लिए सभी उससे तन जाते ॥ | 
| (३) oy | 
। पूर्व-जन्म का रहे तपाबळ सञ्चित जब तक, कोई उससे कभी न मन में भय खाता है, | 

कर ले अत्याचार मनुज अवनी पर तब तक | कह देता है उसे चित्त में जो आता है । l 


पर जब उसके शीश पाप का भार बढ़ेगा, 
at फिर उसके शीश कूद कर काळ चढ़ेगा ॥ 


art हा निरुपाय स्वाथै से गिर जाता है, 
कभी खस में भी न स्वपद वह फिर पाता है ॥ 


| B. (2) (१५) 

के मति-श्रम होगा उसे, कुमति घेरेगी उसको, उसे न कोई कहीं सहारा मिल सकता है, 

गर दुष्कमों की ओर तुरत फेरेगी उसको | मोरी के भी बीच कमळ. क्या खिळ सकता है ? । 
उसके! हितकर सुजन अहित से देख पड़ेंगे, पर वह निज दुर्देग्ड बढ़ाता ही जाता है, 

की बन कर उसके शत्रु मित्र भी स्वयं लड़ेंगे ॥ पूरा पूरा दण्ड न जब तक वह पाता है ॥ 

a (९) द ( १२) 

B उसको अच्छा मन्त्र न भा सकता है मन में, , बळ दिखळाता हुआ नित्य निबेळ होता है, 


Ea’ 


उसका राजस तेज न रह सकता है तन में । 
जीवन उसका व्यग्र व्यर्थे सा हा जाता है, 
सह करके उपहास, हास के दुख पाता है ॥ 
९६) 
स्वार्थ-लिप्त नर यदपि प्रथम बढ़ता जाता है, 
पर वह सबकी दृष्टि स्वयं चढता जाता हे । 
मिला सुअवसर जभी गिराया वह जाता हे, 


wa A 


SE VICE WX NONI MON 


खोता है adea विवश हो वह रोता हे । 
पर वह रहते सत्व स्वत्व पर का हरता है, 
लोभ-पाश में पड़ा तडपता है, मरता है ॥ 


(3) 


- शत्रु मित्र या भले बुरे क्यों उसको सूझे ? 


स्थार्ध-मात्र को सनुज धर्म जो अपना बूझे। | § 


, चारों दग का अंध मनुज लोभी होता हे, 


स्वार्थ-जनित सन्ताप पाप को भी होता है॥ | | 


बी राजराज से WH बनाया वह जाता है ॥ 
(७) ( १४ ) । 
स्वार्थी जन का हृदय बड़ा age होता है, ad-an जा मनुज आत्म-उन्नति करता गा cae 
क्या उसमें सौजन्य कक्षी रशुक होता हे ? जग-निन्दा से नहीं हिचकेता या डरता हीत | 
| निरपराध के लिए व्याध वह बन जाता है, उसका निविड़ निपात शीघ्र होनेबाला है Pas 
ह कभी न्याय की ओर न उसका मन जाता È ॥ निज-मग कंटक-बीज स्वयं बोनेवाळा हे ॥ 
4 C5 (207 eee 
हः स्वाभ-सिद्ध जो करे बरिछा कर,कपट-जाळ को, “० 


| ¬ आशा देकर gat आश्रितो को.रखता है, 

._ हो करके स्वार्थान्ध a fay को भी टखता है | 

T दुजैनता से. ऊब किन्तु जनता-जगती है, . . 
दुर्जन के डर काळःब्यालिनी सी लगती है ॥ 
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| (१६) 
| At पर-घर के लूट गेह भरता हे अपना, 
| सुयश उसी के लिए हुआ रहता है सपना | 
जा होकर निःस्वार्थ, स्वार्थं पर का रखता है, 
उसको ही संसार प्रेम के रग खता है ॥ 
( १७ ) 
इसी लिए स्वार्थान्ध बना रहना न चाहिए, 
किसी भले को बुरा कभी कहना न चाहिए | 
सम्भावित यदि पतित हुआ ते बात रही कया ? 
कभी att के तुल्य हुई हे कहीं मही क्या १ ॥ 
( १८) 
सीमा से भी अधिक न उठ कर आगे बढ़िए, 
पढ़िए मानव-नीति, न मद के गज पर चढ़िए । 
गिर कर चकनाचूर नहीं ता हो जाओगे, 
पुष्प-मज्ञ से नीच ! कीच में सा जाओगे ॥ 
( १६ ) 
उठ कर भी जो नहीं खड़ा है अपने बल से, 
चळता है जा चाल स्वार्थ के छुळ के कळ से । 
पल भर उसका नहीं ठिकाना गिर जावेगा, 
कळ उसके भव्य भाळ पर फिर जावेगा ॥ 
( २० ) 
क्या अनीति का वृक्ष अधिकतरं बढ़ सकता है ? 
क्या स्वार्थी का रङ्ग जगत पर चढ़ सकता है ९ | 
स्वार्थी का उत्थान-सहित विनिपात सही है, 
क्या जळ का बुळडुळा अचळ हो रहा कहीं हे i 
ह रामचरित उपाध्याय | 


—— 


२--अपने दुखड़े। 


चोपदे । 
हे कलेजा निकल रहा मेरा । 
हैं लहू घट इन दिनों पीते । 
काटते हैं बड़े gat से दिन । 
- पेट हम काट काट हैं जीते ॥ ५ ॥ 
भीख मांगे हमें नहीं मिलती | 
{ous हाथ में नहीं पेसे ॥ 


sits, 


-है उसे कोन लाभ जीने में । 


) 
सरग की अधिकार-प्राप्ति में मनुष्य को. किसी 
की बाधा न हा, यही उसका प्रण था | शि उसने 
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[ भाग २३ | ae 
penn oe 
AI 2 ळग गई कमाई सें | 

पेट की आग बुर सके कैसे ॥ २॥ 
पेट पापी नहीं कराता कया । 

सा चल बळ निकालनेवाले ॥ 
पालना पेट तो पड़े ही गा । 

क्या करें पेट पाळनेवाले ॥ ३॥ 
जान लेवें, जलन जले जी की | 

आँसुओं की wet महीं खोती ॥ 
है जलाती बड़े बड़े घर को । 

पेट की आग आग है बोती ॥ ४ ॥ 


पेट के हैं जिसे पड़े छाले ॥ 
जान ही सार Fat नहीं देते । 
` पेट की मार मारनेवाले ॥ ₹ ॥ 
आँख उठती नहीं उठाये भी । 
He बहुत ही सहम लिये हम हैं॥ 
रात दिन पेट थाम कर अपना | 
दौड़ते पेट के लिए हम हैं ॥ ६॥ 
कब दुखी दुख सुखी समकता है । 
मतलबी लोग हैं न यम से कम ॥ 
रह गये हैं न देखनेवाले । 
पेट अपना किसे दिखायें हम ॥ ७ ॥ 
देखता कोइ दुखी का दुख नहीं | 
मूँद आंखों को दिया आराम ने ॥ 
आज दिन है मांगना खळता aga | 
हम खळाये पेट किसके सामने sil 
बेर खावे, बिता रहे. हैं दिन । 
जो रहे धन कुबेर कहलाते ॥ 
नाज से घर भरा रहा जिनका | 
-आज वे पेट भर नहीं पाते ॥ १ ॥ 
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| खोज से अमर होने का मन्त्र सीखा था । अब वह अकेला 
age में उस मन्त्र की साधना में लगा है । 
| वन के एक कोने में vast बेचनेवाली धुक लडकी 
थी । वह तपस्वी केलिए आँचल में भर कर फळ और 
पत्ते के दाने में पानी ले आती थी । 
|. क्रमशः तपस्या इतनी कठोर होगई कि वह फल को 
(gal तक नहीं था । पक्षी आकर उसे खा जाते थे। कुछ 
Ra और बीते | तब उसने पानी पीना भी छोड Rar) 
झरने का जळ दोने में ही सूख जाता था, उसके als 
तक नहीं पहुँचता था । 

लड़की सोचने रूगी--अब क्या करूं ? मेरी ते सेवा 
_ Bead हो रही है । 

इसके बाद वह फूल तोड़ कर तपस्वी के पैरों पर रख 
| जाती थी । पर तपस्वी को इसका कभी अनुभव नहीं हुआ। 
oS में जब धूप हा जाती थी तब वह aias Far 
'कर उस पर छाया करती । पर तपस्वी के लिए क्या धूप 
an क्या छाया । कृष्णपक्ष में जब रात खूब अँधेरी हा 
ही थ्री तब वह जागती बैठी रहती । तपस्वी के लिए 
भय का कोइ कारण नहीं था, at भी वह पहरा देती । 
| (३) 
। एक दिन ऐसा भी आया जब तपस्वी ने बड़े स्नेह से 
| लड़की से पूछा--तुम अच्छी ता हो ? लड़की बोली--मेरे 
लिए अच्छा क्या और बुरा क्या। पर तुम्हारी देख-रेख 
करनेवाली क्या मा, बहन, कोई नहीं है ? 

तपस्वी ने कहा--हैं ता सब, पर क्या वे सदा मेरी 
५ देखरेख कर सकते हैं ? क्या वे सदा सुरे बचा रक्खेंगे ? 
| लड़की बोळी--प्राण चिरकांछ तक नहीं रहते, तभी 
तो प्राण के लिए इतनी व्याकुळता होती हे । 
तपस्वी ने कहा--में तो खोजता हूँ ऐसा पथ जिससे 
चिरकाळ तक बचा Te । में मनुष्य को अभर बनाऊँगा | 

यह कह कर तपस्वी ने फिर जितनी बाते कहीं वे 

उसने माना अपने ही को कहीं । उनका मतळब समझेगा 
र । ८ RR 

लड़की ने कुछ समका नहीं, पर आकाश में नवीन 


SR “NN 


कुछ दिनों के बाद तपस्वी ने मौन-ब्रत धारण किया | 
वह लड़की से बोलता तक नहीं था । कुछ दिन और बीत 
जाने पर उसकी ate’ भी बन्द होगई' | वह अब लड़की 
को देखता भी नहीं था । 


लड़की अपने मन में अनुभव करने लगी कि वह 
तपस्वी से तपस्या के सैकड़ों कोसों की दूरी पर है । हज़ारों 
वर्षो में भी इस विच्छेद को पार कर पास पहुँच जाने की 
आशा नहीं थी | 

तब तो कोडे ्राशा नहीं रही । फिर भी वह व्यथित 
होती | सोचती--यदि दिन में एक बार भी वे बोलते कि 
तुम केसी हो तो उसी से मैं दिन काट लेती । यदि एक 
बार भी वे फळ और पानी ग्रहण कर लेते ता सुरे भी 
AAAS रुचता | 

GR) 

इधर इन्द्रलोक में ख़बर पहुँची कि मनुष्य मर्व्यळोक 
का उछङघन कर स्वगं पाने की इच्छा करता हे। उसकी 
इतनी स्पर्धा होगई है । 

इन्द्र ने ऊपर से ता खूब क्रोध प्रकट किया, पर मन 
ही मन वह डरने GAT | सोचा, दैस्य स्वरा-विज्ञय करना 
चाहते थे अपने बाहु-बळ से। उनके साथ ळड़ाई होती 
थी | पर मनुष्य स्वगं लेना चाहता है दुःख के बळ से | 
ते क्या उससे हार माननी पड़ेगी | 

मेनका कों बुला कर इन्द्र ने आज्ञा दी- जाओ, 
उसकी तपस्या भङ्ग करो । 

मेनका ने कहा-सुरराज, यदि स्वगं के wa से 
मत्येळोक का मनुष्य परास्त किया जाय तो इससे स्वयं 
का ही पराभव हे । क्या मनुष्य का मरण-बाण स्त्री के 
हाथ में नहीं हे? 

इन्द्र ने कहा--यहं भी तो सच हे । 

(CB) ॒ 

वसन्तकाळीन पवन का झोका खाकर माधवी लता 
प्रफुल हा उठी | इसी ' तरह एक दिन उस कड़ी बेचने 
वाळी लड़की को भी नन्दनवन की हवां आकर ळग गई | 


एक प्रकार के RGR माधुयं के उन्मेष से उसका 


रुषि का शब्द सुन कर मयूरी का हृदय जैसे व्याकुळ हो 
हृदय व्यथित हो उठा । उसके. मन. की भावनाये त्त से 


बडी Mn हे वही दशा उसके मनकी हुदे।  :: 
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म के समान उड़ने लगीं । उन्हें कहीं मधु की 
गन्ध मिल गई । 

ठीक इसी समय साधना की एक क्रिया शेष हुईं । 
अब उसे निर्जन गिरि-गहर में जाना पड़ेगा। उसने आँखें 
मळीं । सामने देखा कि लड़की के जूड़े में अशोक की 
सञ्जरी हे ओर उसके शरीर पर वासन्ती रङ्ग की साड़ी | 
बह पहचान में आती थी और नहीं भी आरती थी, मानो 
वह ऐसा सङ्गीत हा जिसका स्वर तो परिचित है पर पद 
स्मरण में नहीं आते । 

तपस्वी maa छोड़ कर उठा और बोला--में बड़ी 
दूर जाऊँगा | 

लड़की ने पूछा—क्यों जायेंगे प्रभो ? 

तपस््री--तपस्या पूण करने के लिए । 

लड़की ने हाथ जोड़ कर कहा--मुझे दशन के पुण्य 
से क्यों वञ्चित करते हैं 2 

तपस्वी फिर आसन पर वेठ गया और कुछ सोचने 
BM । पर उसने कुछ कहा नहीं । 


Cx) 
तपस्वी ने लडकी के अनुरोध को मान लिया, पर 
यही बात उसके हृदय में चुभने लगी | वह सोचने लगी-- 
में तो साधारण लड़की Fiat मेरी ara से बाधा 
क्यों हो । 
उसी रात पत्त के बिछोने पर अकेली पड़ी पड़ी वह 
खुद अपने आप से डरने लगी । 
दूसरे दिन सवेरे वह फल तोड़ कर ले आई और 
तपस्वी ने हाथ फळा कर ले लिया । उसने पत्ते के दोने में 
जळ लाकर दिया और तपस्वी ने उससे पानी पिया। 
सुख से लड़की का हृदय पूर्ण होगया। किन्तु इसके 
ag नदी के किनारे शिरीष की छाया के मीचे उसकी 
aidi के ata नहीँ थमे । न जाने वह क्या सोचने लगी | 
दूसरे दिन उसने तपस्वी को आकर प्रणाम किया और 
कहा--प्रभो, मैं आशीर्वाद चाहती हूँ । 
तपस्वी क्यों ? . 
wena बड़ी दूर जाऊँगी। | 
„ तुपस्त्री ने कहा--चुम्हारी साधना सिद्ध हा | 
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देशों का अनुकरण कर सके तो हम अपने गत वेभव को ns हुई 
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र . |दृशा। 
एक दिन तपस्या पूण होगई । इन्द्र ने आकर प्राचीन 


कहा--स्वर्गं पर तुम्हारा अधिकार हागया । aTe ने से हम 
कहा--श्रब खर्ग की ज़रूरत नहीं 21: 
इन्द्र ने पूछा--तो तुभ क्या चाहंते हा ? 
are बोला--मैं इसी वन की लकड़ी बेचनेवाली Bg म 
लड़की को चाहता हू 
हृषीकेश | 


-कला-कौशल । 


सांसारिक जीवन में कळा-कोशळ का प्रश्न महत्वपूर्ण 'निक f 
है । यह राष्ट्र की जागृति का एक अपूर्ध उदाहरण है E 


किन्तु कळा-कौशळ के लिए किस प्रकार की उन्नति इष्ट lagg 


पाश्चात्य देशों में विज्ञान के आधिक्य. ने सावजनिक जीवन विज्ञान 
का स्वरूप ही बदल दिया है। फलतः पाश्‍चात्य सभ्यता = | 
का प्रभाव जहाँ जहाँ पड़ा है वहाँ वहाँ. जनता के विचार भूल र 
उसी ठङ्ग के हागये हैं । यहां हम केवळ भारतवष का उदा” प्राचीन 
हरण sa) आज-कल कितने ही शिक्षित लोगों की यह देश. 

धारणा हे कि यदि हमारा देश सम्पूर्णरूप से पाश्‍चात्य दाने 


प्राप्त कर ले' । उनकी इस धारणा का कारण यही है % हाला 
वहां की भौतिक उन्नति में बड़ी आकर्षण शक्ति है । ईस “नत्र 
वैज्ञानिक सभ्यता की निराली चालो ने सबको NK पाश्चा 
कर लिया हे । यदि इस पर ध्यानपूवक विचार किया जह 

तो उसकी अन्तरङ्ग दशा स्पष्ट at जायगी । इस लेख में 
हम केवळ पूर्वी और पाश्‍चात्य श्रवस्था से प्राचीन भा | 


आधुनिक कळा-कौंशळ की तुलना करेंगे । 


तब से भारतवासी स्वदेशी वस्तुओं की न्यूनता की 
पूरा अनुभव कर रहे हैं । अंगारेजी राज्य के बाद यही 


# रवीन्द्र बाबू की एक कहानी | 


२३ | संख्या ६ | 


>: कैसी हे तथा अन्य देशां की दशा क्या हे ? हमारे 
[कर प्राचीन कळा-कोशळ की महत्ता. कहाँ गई ? किन कारणों 
ही ने से हमारी श्रार्थिक दशा शोचनीय हागई ? परन्तु कितने 
a वास्तव में यह मानेंगे कि स्वदेशी उद्योग की न्यूनता 
और उसका हास हमारे वर्तमान पतन का मूळ कारण है । 
et कुछ मनुष्य ऐसे हैं जा केवळ भाग्य को दोप देकर मोन 
ह जायेगे | उनक्रा कहना है कि संसार परिवर्तनशील हे । 

ग्रह जीवन तराज का पलड़ा हे, जो कभी ऊँचा ओर कभी 
Ir हा जाता हे । रोग का भोग पूरा होने पर ही हमारी 
jam सुधर सकती हे । दूसरी कक्षा में हमारे बहुत से आधु 
पूर्ण निक शिक्षित हैं जिनको पांचात्य देशों का शिष्य कहना 
È GART वे समझते हैं कि जब तक भारतवष में पाश्‍चात्य 
RE कल-कारख़ानों का स्थान स्थान में प्रचार नहीं हा जायगा 
यात्य ha तक हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने को 
many हे | विज्ञान-वृद्धि ने निस्सन्देह सबकी आंखों को 

है। चकाचोंध कर दिया है । किन्तु सार्वजनिक जीवन में 
iat Amaga ने जेर क्षति पहुँचाई हे उसकी ओर थोड़े ही 
यता ai की दृष्टि गई हे । भारल्वासी इस बात को बिलकुल 
बा | गये हैं कि देशी कारख़ानां तथा cee से 
उदा! प्राचीन-काल में कहां तक उद्योग की वृद्धि हुई थी । कई 
T mas तथा दूरदर्शी नेताओं ने देशी कळा-कोशळ के 
रॉ बढ़ाने का यथाशक्ति प्रयत्न किया, किन्तु उनकी चेष्टा निष्फळ 
वरण ही हुईं । जब कभी स्वदेशी के प्रयोग और प्रचार पर दबाव 
कि oS गया aa उसका उत्तर यही मिला कि “देश में उन 
leat और कारखाना. की वृद्धि हानी चाहिए जिन्होंने 
पाश्‍चात्य देशों को कळा-कोशल के चेत्र में अग्रसर किया 
| ६” | यह कहना ठीक नहीं होगा कि हमें उन वेज्ञानिक 
Pata अनभिज्ञ रहना चाहिए । किन्तु यह अवश्य कहा 
` ना सकता हे कि उनका प्रचाराधिक्य हाने से सार्वजनिक 
शा इससे भी अधिक हीन हा जायगी । वेज्ञानिक यन्तरं ने 
एक प्रकार से यारप की दशा बहुत ही खराब कर दी 
५ (९ इसी का फल हुआ है कि आज वहाँ के राष्ट्रों के 
= पकने ( Capital and Labour ) पूजी तथा वेतन 
A जटिल समस्या उपस्थित हे 

गे. के बल से कळ कारखानें को खोल लेते हैं । 
येक कार्य को चलाने के लिए उनके यहां यन्त्र तैयार 


घनवान्‌ अपने _ 
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हैं । यहां तक कि खेती आदि करने के लिए भी मजदूरों 
की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती । मशीन के हळ, घाल 
छीलने के औज़ार और खेती काट कर उसके बांधने आदि 
तक के लिए कलें बनाई गई हैं। जिस खेत को एक 
मज़दूर Talal तक नहीं जोत सकता वह यन्त्र के प्रताप 
से अल्प समय में ही जुत आता है | यही हाळ दूसरे प्रकार 
के कायो' का भी हे । इसका फळ यह हो रहा हे कि 
सामान्य लोगों को अपना जीवन-निर्वांह करना कठिन हे । 
इसी का प्रभाव योरप के सामाजिक और राजनेतिक 
जीवन पर पड़ा है । समाज में धनवान्‌ लोगों का अ्रळग 


` समूह होता है । सामान्य लोगों को भी अपनी सामा: 


जिक स्थिति को यथावत्‌ रखने के लिए नाना प्रकार के 
आडम्बरों की योजना करनी पड़ती है| कभी कभी इन 
आउडम्बरों की उपासना करने में लाग भयङ्कर अनर्थे कर 
डालते हैं । भ्रव जरा राजनेतिक दशा का चित्रावलाकन 
कीजिए । यह मानी हुई बात है कि जो लोग सम्पन्न हैं 
विशेषकर उन्हीं के हाथ में देश के शासन की बागडोर 
रहती हे। वे जैसा परिवतेन चाहें वेसा करने के लिए 
समर्थ हैं । वास्तव में विळायत में इस समय (Platoic- 
cay) साहूकार शाही हे । सभी पालियामेण्ट के सदस्य 
उनके हाथ में कठपुतळों की तरह नाचते हैं। किसी 
आदभी को पाळियामेण्ट में भेजना तथा इसे अळग 
करना उनके AA हाथ का खेळ है। 


यह बतळाने की ्रावश्यकता नहीं हें कि ये थेलीवाले 
बड़े बड़े बल्नाज़ और कळ-कारखानें के अधिपति हे । यदि 
धार्मिक दृशा का अध्ययन किया जाय तो वहाँ भी ऐसी ही 
डावांडोळ स्थिति देखने में श्रावेगी | at ता वहां की जनता 
धर्म की बड़ी बड़ी ऊम्वी चोड़ी परिभाषा करेगी, किन्तु उसकी 
अन्तरङ्गस्थिति देखने से स्पष्ट ज्ञात हा जायया जैसा कि जग- 
त्पूज्य स्वामी विवेकानन्दजी ने कहा है, धर्म पाश्चात्य देशों 
में जीवन के बहुत से उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हे । उसकी 


मर्यादा घटाना बढ़ाना वहाँ के धनवान्‌ पादडियों के हाथ 
में हे। शेष जनता अपने जीवन का एक सामान्य क्तेच्य | 


समझ कर उसका मानती हे । कहने का अभिप्राय यह है 
कि वहाँ के मशीन; कल-कारखानां ही की महत्ता àl 
कहा है “अति सर्वन्न NAT । वैज्ञानिक SORTS का 
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ऐसा अत्याचार फैला है जैसा कि भारत में धर्म का । यहाँ 
हम स्वामीजी के दूसरे कथन का उल्लेख करते हैं । आपने 
अपनी एक प्रभावशालिनी वक्तुता में कहा था-\\ ९६ is 
suffering from the tyranny of shylocks 
and Fast is suffering from the tyrrany of 
Priestes wala पाश्चात्य देश पूँजीवालों तथा पूर्वी 
देश पुरोहितनी के अत्याचार से पीड़ित हैं । 


अब हम यहां कुछ बातें भारत के प्राचीन कला- 
काशळ के विषय में कहते हैं। भारत के श्रधःपतन का 
सबसे बड़ा कारण यहाँ की कळा-कैशळ की न्यूनता है । 
प्राचीन काळ में इसी की उन्नति से देश श्री'सम्पन्न रहा ! 
यह हस्तकोशल ही था जिपने देश को सभ्यता के ऊँचे 
स्थान में बेठाया । प्रत्येक गृहस्थ अपनी आवश्यकता की 
वस्तुओं को बना लेता था । स्वयं हाथ से काम करने से 
कलाकोशळ के क्षेत्र में लोगों की ate का विकाश हेता 
गया | इतिहास इस बात का साक्षी हे कि यहां के लोगों 
के हाथ के बुने हुए कपड़े दूसरे देशों को प्रदर्शिनी के लिए 
भेजे जाते थे । उन्हें देख कर वहां के लोग मुग्ध हा उनकी 
प्रशंसा करते थे। इसके साथ साथ कोई भी मनुष्य 
पर्याप्त काय से वज्लित नहीं रहता था । जिस प्रकार हम 
लाग कृषिकर्म करते हैं उसी प्रकार भ्रपने वस्र ग्रादि ATA- 
श्यकीय चीजों को बना लिया करते थे | जो भ्रसंख्य धन 
गज दूसरे देशों को प्रतिवर्ष जाता है वह देश हीकी 
सम्पत्ति को बढ़ाता था । इतना ही नहीं, परन्तु acai 
मनुष्य जा आज भिक्षावृत्ति से दिन काट रहे हैं वे देखने 
में नहीं श्राते थे । हस्तकाशळ ने जनता में धन के बटवारे 
की मात्रा सदा ठीक रक्खी जिससे देश की सामाजिक राज- 
नैतिक तथा र्थिक स्थिति में कोई उथळ-पुथळ न होने 
पाई । जत्र स्वदेशी कारवार का प्रश्न सम्मुख रक्खा जाता 
है तब हमारे बहुत से सभ्य शरोर विद्वान्‌ देशवासी आह भर 
कर यह कहते हैं कि भारत जेसे इतने बड़े देश का निर्वाह 
बिना दूसरे देशों से सामान Hara से केसे हा सकता हे | 
ai के विषय में जव प्रश्न उठता है तब तुरन्त वे ag- 
गणित के त्रेराशिक नियम की शरण लेकर कहते हैं कि 
_ भारत में इतने मन रुई पैदा होती है, उससे इतना गज 
सूत काता जाता है और इतने अधिक सूत की हमें ma- 


सरस्वती । 
MTR TS 
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श्यकता है जिसकी पूत्ति बिना" विळायती पुतलीधरों के । 
९ 
aq ` 


सूत की अ्रसम्भव है । रथांत उनका हिसाब सवेदा बारह 
ड्योढ़ा आं ही रहता है। इस बात को वे Rege 
ध्यान में नहीं लाते कि हस विलायत से wa नहीं मंगाते 
तत्र भी अपना निर्वाह कर लेते हैं, इतना ही नहीं बरन | 
सहस्रों मन अनाज दूसरे देशों को भेजते हैं । इसके ग्रति- 7 
रिक्त कळा-करोशळ तथा PARA में उन्नति करने के लिए 
प्रकृति देवी ने जा सुविधाये' भारतवासियों का दी हैंवे 
और देशों को नहीं । यदि इन सामग्रियों के हाते हुए भी | शम 
हम अपनी आर्थिक उन्नति करने के लिए कटिब्रद्व नहो 
जायं तो भारत से बढ़कर अभागा दूसरा देश नहीं हो 
सकता | उसकी उन्नति होने के लिए पाश्चात्य देशों ग Tas 
जितने कळ और यन्त्र कम हों उतना ही देश का हित |. 
S A हे ` काव 
हे । हस्त-काशळ हमारा अस्तित्व है । हम उसे अपनी |. - 
देश-उन्नति के लिए age नहीं सकते । यदि बलात्कार is x 
ऐसा परिवर्तन लाने का प्रथल भी किया जाय तो उससे 3 
हानि के सिवा लाभ कुछ भी नहीं हा. सकता । हाथ की a a 
कारीगरी में भारतवासियों ने जो निपुणता दिखाई थी Fs 
ae किसी समय संसार के इतिहास में अद्वितीय थी। 
ढाके की मळमळ, बंगाळ की धोतियां, काशमीर के | 
प्‌ 
कश्मीरों की कथा अभी तक ग्रामीण लोगों में प्रसिद्ध दै। à 
हाँ कहीं अभी देशी कारवार azar है वहाँ की बनाई l 
हुईं वस्तुएँ अभी तक प्रशंसनीय हैं | हम यहाँ. पाठं का 
ध्यान एक छोटे जिले के ग्रामा की श्रोर आकर्षण करेगे! | 


ज़िला ग्रल्माड़े के उत्तरी भाग मे कुछ भूटानी a 
की बस्तियां हैं ।-वह स्थान तीन-पद्चियां में बटा हुश्रा 
अर्थात्‌ व्यास, चौदास, grat नाम की पहियों में विभक्त है 
यह स्थान हिमालय. पर्वत के समीप होने से बहुत उडी 
है । सूत के कपड़ों की दाळ वहाँ नहीं गळती । वे ढोग 
अपने प्रयोजनीय वस्र स्वयं बना लेते हैं। उनके संब १% Loe 
ऊन के बनते हैं । बहा के बने हुए ऊन के वखों की स सः 
प्रशंसा होती है । वे नतो सूत का प्रयोग करते ६ | माए 
किसी प्रकार की.मेशीन का, स्री-पुरुष घर बैठे ऊन की | 
हैं और. स्वयं अपने. करणें में afta, कम्मल) क्रो “ 
पशमीने और कालीन बना लेते हैं । उनके १०) बा £ 
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) बलैंकेट कुछ नहीं हैं । एक, कममल, कम से कम १० या 1 
| वष तक चल सकता है Laga ठण्ड के कारण AAFIN 


STOO 


परह 


| 
| ढोग हेमन्त और शिशिर में अल्मोड़ा, wears -और 
aa | नेनीताळ की तराइयों में व्यापार करने को चले श्राया करते 
बर] हैं । रास्ते में चळते फिरते वे ऊन कातते रहते है - शोर 


हिः WARS को जब अपने डेरों में पहुँचते हैं तब तुरन्त ही 
| करघे के काम में ळग.जाते हैं । उसी की प्राप्ति से वे अपना 
हबे (fate बड़े सुख से कर लेते हैं। वहाँ के बनाये हुए चादरे, 
ap एशमीने और कम्मळ दूर देशों को जाया करते हैं । पशमीने! 
हो फा मूल्य २०) या २९) रुपये से १००) या ३३०) रुपये 
a | तक होता है, उसी प्रकार की कीमत. कालीनें की होती 
है। सारांश यह है कि यदि हम लोग देशी कारबार की 
हित | शर तन सन धन से ळग जाये तो हम कम से. कम देश 
पनी | र वख at विपत्ति से बचा सकते हैं । यदि प्रत्येक घर 
का प परखे आर करघे चळने लगे ता इसमें सन्देह न 
= कि प्रत्येक गृहस्थ अपनी आवश्यकताओं की पूति कर 
a 'सकता है । बहुत - से लोग यह कह कर भी राळ देते हैं 
थी कि चरखे से प्राप्ति. अधिक से अधिक दो या चार आने 
। हा सकती है| जितने काळ में एक मनुष्य चार राने का 
र के 'ऐत कात सकता है उतने में वह दूसरा काम करके.) 
a, या प्राप्त कर सकता हे । ऐसी विवेचनायें देखने में ता 
मनाहर है, पर काय में श्रेयस्कर नहीं हैं। चरख के द्वारा 
iG ।खावळस्बन और स्वतन्त्रता का भाव at जाग्रत होता ही 
oe | साथ ही कळा की वृद्धि होती है | 


ग यों तो एक सामान्य.किसान सारे वर्ष खेती करके. किसी 
1 है, TE अपने aera का ख़चे चळाता है और एक मुन्शी प्रति- 
मास ४०) से ५००) रुपया तक मज़े में. फटकार लेता हे | 
डा तो क्या हम यह कहेंगे कि समस्त देश को सुन्शियों. का एक- 
ढोग. $ बन जाना चाहिए । वास्तव में किसी देश की आशिक: 
a सुधारने ,के लिए वहाँ की. कळा और कृषि की. 
a 7 Safa का होना अनिवार्य है। इसके बिना कोइ भी देश 
4) l धी-सम्पक्न नहीं हा सकता | वास्तव में राष्ट्रीयता का 
3 निर्माण भी इसी के आधार पर हा सकता है । 


tok हपदेष ओली 
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चारु चयने | 


३६६ 


५-गाजो मुस्तफा कमालपाशा t 


MISS संसार भर की Fala पर कमाळपाशा 
कां नाम हे। उन्होंने वह काम किया है जिसको तुकों की 
भविष्य difgat अभिमान और गौरव से स्मरण करेंगी | 
धन्य है वह पुण्यभूमि जहाँ . ऐसे वीर पुरुषो का जन्म 
हो ; इंग्लंड की नीति ओर यूनानियों के सैन्यबळ से टकी 
की रक्षा करने के लिए मुस्तफा कमाळपाशा ने नेशनलिस्ट' 
पार्टी को एकन्न किया और उसका सद्गठन करके अन्त में 
उसने वह युद्ध किया जिससे. यूनानिये! के सारे मने।रथों 
पर पानी फिर राया । 


कमाळपाशा की आयु इस समय ३४ वर्ष से कुछ 
ऊपर होगी । कहते हैं कि वे विशुद्ध त॒क नहीं हैं | उनकी 
भूरी चमकीली aia, नोकदार कटी हुईं छोटी as’, 
सुन्दर बाळ, aaa aq आदि उनके शरीरं. के चे. 
चिशेष चिह्न हैं जा मनुष्य को अपनी ओर तुरन्त ही आक. 
पित कर लेते हैं। जनरल टाउमशंड, जो अभी उनसे 
अंगोरा में मिले थे कहते हैं कि कुस्तुत्तुनिया में ३० 
प्रति सैकड़ा मनुष्य कमाळ के. साथ हैं और अनाटोलिया 
की जनतां में से तो कोई भी उनका विरोधी नहीं है । 

उनका शासन सूत होने पर भी सर्वप्रिय है। 
सब लोग उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और 
उनको अपना परम RIN समझते हें, | यह कथन 
एक विख्यात AMNI जनरल का है जो युद्ध-काळ में तुर्क 
की केंद में रह चुका हे । इसके सिवा अन्य बहुत से 
निरपेक्ष सजने! की भी यही राय है । ऐसी अवस्था में यह 
कहना कि कमालियों में मत-भेद या परस्पर, वैरभाव है 
केवळ HAT का प्रचार करना हे । 


कमाळपाशा ने फोजी शिक्षा कुस्तुन्तुनिया के फोजी 
स्कूल में पाई हे । ट्रिपोली-युद्ध के समय,ये एक साधारण 
फौजी अफृसर थे । परन्तु १३१४ में गेलीपोली प्राय-द्रीप 
पर जो सफळता.. प्राप्त ge. थी ae कमाळपाशा 
की ही कायेदक्षता का परिणाम. था । जनरळ वान 


सांडस की सिफारिश पर ये एक Fla के सेनापति. 


बना दिये गये । इस पद पर , नियुक्त हाने के पश्चात्‌ ये 


पैलेस्टाइन . को भेज दिये गये । परन्तु इस समय तके. . 


| 
| 


eee 
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अगरेज़ी सेना वहा इतनी अधिक संख्या में बढ़ा दी गई 
थी कि उसका मुकाबला करना इनके लिए श्रसम्भव हो 
गया । जब सन्‌ १६१८ में युद्ध बन्द हागया तब ये लघु 
एशिया की टर्की-सेना के इन्स्पेक्टर जनरळ बनाये गये | 
परन्तु मित्रराष्ट्रो के कुस्तुन्तुनिया में डेरा जमाते ही 
सारा टर्की-राज्य Aya हा गया An जब सैवर्स 
(Sevres) की सन्धि के श्रनुसार थेस शरोर wal 
यूनानियो को दे दिये गये .तब तो सारे खदेशाभिमानी 
Ge हथियार संभाल कर लड़ने को उद्यत होगये | 
इस उपद्रव को शान्त करने के लिए कमाळपाशा ही चुने 
गये । परन्तु जब ये सिवास पहुँचे तब ये भी नेशनलिस्ट 
तुका से मिळ गये ओर उनका नायकत्व स्वीकार कर लिया | 
इस नेशनलिस्ट पार्टी का सदर मुकाम अंगोरा नियत किया 
गया | यहाँ इन्होंने एक प्रतिनिधिसभा स्थापित कर 
ळघु-एशिथा के शासन तथा यूनानियों से युद्ध की 
तैयारी का भार उसे सौंप दिया । यूनानियों के साध पहले 
asma में तुर्क भ्रनाटोलिया में कुछ आगे बढ़ आये | 
परन्तु जब गत वप सन्धि की तैयारियां crea में हा रही 
थीं उस समय श्रपने नये बादशाह कीस्टेनटाइन की 
राज्ञा से यूनानी सेना ने फिर ळड़ाई छेड़ दी । अतएव 
afer का कार्य शिथिल हागया । 


इधर सन्धि. की बातचीत बन्द हागई Àn उधर 

तुक हारने Sill परन्तु इस समय कमाळपाशा ने at 
बढ़े काम किये । एक ते रूस से सन्धि करली और दूसरे 
फ्रांस से भी समझोता हागया । बस क्या था । 
Raugi में खलबली मच गई । ee से यूनानियों 
को गुप्त सहायता मिलती ही थी। अब कमाळ को 
भी फ्रांस, हटली और रूस से मदद मिलने लगी । इसी 
सहायता के सहारे पर इन्होंने अपनी सेना का सद्गठन 
फिर से श्रारम्भ कर दिया। परन्तु ऐसी गुप्त रीति से कि 
किसी को कानों कान ख़बर नहीं हुई । यूनानी ता यही. 
anma रहे कि gal की क्या मजाळ कि चे हमको हरा 
ae) उनको यह आशा थी कि हम रकी को आज-कळ 
| में साफ़ करके फिर एक नया बैज़न्टाइन ( Byzentine } 
` साम्राज्य स्थापित करेंगे । परन्तु Sr विधि लिखा 
हर 11! अब तो स्वयं कॉस्टेनटोइन ही नहीं रहे, 


re 


सरस्वती | 
LS SSS TT TT NN SI ENON 5 HN 
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साम्राज्य का तो कहना ही क्या । हाल ही में जो ay | 
gal ने किया वह सब कमाळपाशा की वीरता नीतिनिपु. | 
णता और चतुरता का ही परिणाम है । ! 
कमाळपाशा अधिक नहीं बोलते, परन्तु यदि किसी 
मनारक्षक विषय पर बहस हा तो वे साधारण युक्तियाँ | 
पेश नहीं करते । वे नेपोलियन की बहुत प्रशंसा करते | 
हैं उनकी बात-चीत से यह मालूम हाता है कि फौजी | 
इतिहास के अच्छे ज्ञाता हैं। उनके कार्य में बहुत कुछ | 
सफलता होगई है । परन्तु श्रभी कास्फ्रेस की गोल मेज e 
पर कुटिल नीति का सुकाबळा करना बाकी हे । परमात्मा | 
ऐसे देशभक्त को चिरक्षीव करे ओर शक्ति दे कि वह 


अपनी मातृभूमि को स्वाधीनता के उज्ज्वल ाभूषणाँ-से_. ८ 
शोभित करे। 


रामप्रसाद किचलू, एम्‌० To] 


६-रस-लोलस । 


फूलों की यह सेज बिछी है, नहीं यहाँ सखि ! आती क्यो? | 
क्या सोचा है ? पेने कांटे, ge ge है छाती क्यों? 
श्रन्धकारमय अ्रद्धनिशों में, बदली घोर घिरी है जब 
विजन विपिन की ओर चळ पड़ी, आह | तुरे भाया क्या FA? 
तेरा ललित शरीर ga है, कलित कुञ्ज में कर विश्राम ? 
सज. शङ्गार शयन कर आली, आते हागे श्री घनश्याम ! 
x x x । 
नीरस कुसुमी की शय्या है, नहीं इसी से mde!” 
बड़े . रसीले ये काँटे हैं, इससे इन्हें बिछाती हूँ! | 
बन-सङ्कट की गोदी aa, जाती हूँ ले आने | r 
घोर अँधेरा मुझको देगा, रस की भरी कटोरी आन्ति | 
रस-निधि को भी रुष्ट करूँगी, आके उन्हे मनाऊँगी। 


देवों को दुलंभ जो -रस हे, उसे इसी विधि पाउँगी॥ | 
गिरीश | 


$--मझुमन-हार । 


fA पट और घूं घट को बदन में, 
पड़ी शय्या शरख में थी सदन में। 
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हृद्य के हषं में फूली हुई थी 


सभी सुधि नींद में भूली हुई थी ॥१०॥ 


i र व | 
| सख्या ६] चारु चयन | ३७१ | 
| 

कमल सर में मुझे घर में नगाया ॥१॥ À | 
| 


क्छ | विमळ हिम-गिरि-शिर्खर पर भानु आया, 
i 


मही से तम-श्रराजकता भगी थी, अगोचर मागं से रिपु कौन आया, 


।- उपा के आगमन पर में जगी थी । उठी तो, हार को उर पर न पाया ॥ | 
k । पड़ी थी द्वार पर माळा सुमन की, गई हा, प्राण सी वह पुष्प-माळा, l 
i बनी मानें वही छृवि-निधि नयन की ॥२॥ रहा क्या शेप उर में ? शोक-उवाळा ॥११॥ 
j | R X è - 

इर | सप मधु ae उसको चूमते थे, - सुरभि सी सुधि हृदय में है समाई, 


मेज । तरुण तन्त्री बने वे घूमते थे । 
स | नहीं वह गूथनेवाळी वहाँ थी, 

॥ नजाने फूल की डाली कहां थी ॥३॥ 
(हे | _ सुमन सौन्दर्य थे कैसे बताते , 


नयन में छवि; बदन में कान्ति छाई ॥ 

चतुर्दिक्‌ गिरि गहन में जा सकी हूँ, eg 
` नहीं कुछ चिह्न उसका पा चुकी हूँ ॥१२॥ 

किया उर से हृदय में वास उसने, 


सुजन निज चाळ से गुण को जताते | 
हृदय-तळ हष-दीपक ने जगाया, 
तिमिर सम ताप-चिन्ता का भगाया ॥४॥ 
अनिवंचनीय सुख से हार, कर में, 
लिया था स्पशं करने को WaT में । 
खड़ी विस्मित हुई में देखती थी, . 
हृदय में चित्र उसका .लेखती थी ux 
सुमन चुन चुन JÀ इस रीति से थे, 
इए सब संकलित भ्रति प्रीति से थे । 
बसन्ती श्वेत नीले रङ्ग न्यारे, 
बने GAT हृदय के प्रेम प्यारे ॥६॥ 
Rua पत्र गांठो में लगे थे, 
सुरभि से फूल, वे छवि से रंगे थे । - 
सुखद शुचि गन्ध को बरसा रहे थे, 
,विळोचन देख कर तरसा रहे थेः॥७॥ 
अमर को. दूर कर, कर को बढ़ाया, 
उठा कर हार को उर पर चढ़ाया । 
सुमन-सुषमा दशन सम सोहती थी, 
अधरवत्‌ पत्र से मन मोहंती थी ॥८॥ 
उसी की कौसुदी से में सनी थी, 
सहेली स्वग की मानो बसी, थी | 
“eat किस भांति था मन ata मेरा 


८ मम्मा ममा घ्यात तक्र, भगवान, तेरा NRN 
सुभे तब.मेह-निङ्गा. ने.सताया; - 


निराळा चक्र माया ने चळाया | 
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हरा वह तरा मेरा आज किसने । 

हृद्य पर हार की. छाया पड़ी है, 

इगों में हार सी आंसू-झड़ी है ॥१३॥ 

रही हूँ घूम fasta में अकेली, 

बनी हैं भ्रश्रुधारा बस सहेली । 

हुईं ममतारहित है आज काया 

न जाता दृश्य पळ भर भी भुलाया ॥१४॥ 
अकथ यह खेळ है Har खिलाया, 

सुधा देकर गरळ सुकको.पिळाया | 

नहीं दुख wea है कोई बताता 

न जाने वाम विधि कब तक सताता ॥१९॥ _ 
विकळ मधुकर किये श्री-हीन जैसे, 

उसी से क्या बनी हूँ दीन ऐसे १1 

राया उत्साह जीवन-सार जब स, 

हुआ संसार दुख का भार तब से ॥१६॥ 
विविध मणि-इार को में ला रही हूँ, 

नहीं पर हार वैसा पा रही हूँ । 

विभो, इस Su को किसको जतार्ऊे 
हृद्य-चिन्ता किसे जाकर बताऊ ॥१७॥ 
भरोसा एक है भगवान तेरा, | 
कृपा करके दिखा दे हार सेरा । | 

नहीं तो अन्त जीवन, का करूंगी, . .. 
सभी कुछ हारःवेदी पर घरूगी west _ 


` विनय मेरी यही है एक तुमसे 


सहा जाता नहीं अब दुःख gaa ( 
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गई अब लाज मेरी आज जग में, 
रही बस Heat की सेज मग में ॥१६॥ 
हपदेव ओली | 


८-ग्रीरामनाम सत्य हे | 


हम बैठे 43 योरावाशिष्ठ .पढ़ रहे थे और मायारूपी 
संसार की श्रनित्यता का aa देख रहे थे । सहसा प्रातः- 
कालीन समीर में बहती हुई 'श्रीरामनाम सत्य है! की 
आवाज़ कान में पहुँची | हमने पुस्तक रख दी । 

श्रावाज़ क्रीब आती गई, हम विचार में मम्न थे। 
हृदय-पट के सामने से wa मित्रों तथा सम्बन्धियों के 
चित्र गुजरने टगे । और सबके चित्त शोकमय थे | 
परन्तु पिता प्रफुल्लित थे । माना चे भी कह रहे थे 
“maa ही सत्य है?” हृद्य को आश्‍वासन मिला । 
संसार भ्रसत्य है । 

“श्रीरामनाम सत्य È | वाज बिळकुळ निकट 
आगई | अभी तक संसार अपने बन्धन में पेरे हुए था | 
परन्तु थोड़ी देर के लिए वे बन्धन भी ढीले पड़ गये | 
हम स्वतन्त्र होये और क्षणिक यागियो के साथ हो लिये । 
हमने भी उनकी आवाज़ में आवाज मिला कर कहा 
“श्रीरामनाम सत्य हे? | 

यह इस सृत मिट्टी को क्यों कपड़े से ढके हुए हैं ? 
अभी संसार से सम्बन्ध बाकी हे | इसी से तो सत्य क 
छिपा रहे हैं। | 

हस उसी पथ पर, जा रहे थे.जिस पर हमारे सम्बन्धी 
और मित्र जा चुके थे, और जिस पर हमें भी जाना 21 

स्मशान पहुंच गये। यहां वैराग्य का 
शीतळ वायु तथा शीतळ जळ ने व्यथित अ हे 
शान्त किया । àn असि ने अधम शरीर को अपने गोद 

में लेकर शुद्ध कर दिया। . 

बस वैराग्य थोड़ी ही देर के लिए था। स्मशान से 
छोटे । नदी में खान किया। संसार -में फिर पहुँच गये 
` फिर, जीवहिं मायो ळपटानी? | वैराग्य के आनन्द का 
कहाँ aqua करे ? ; 112 


: सरस्वती । 


~ स्मशानसे बढ़कर भी ag जगह है ? सोचा, साय 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प ee B a ms $ 


[ भाग २३ 
में महात्राह्मण महोदय wat सामने दिखाई दिये। 
यह तो वहीं रहते हैं, परन्छु उस भूमि में ही इनकी माया 
है ar फिर कहां हुंढे ? हृदद पर हाथ रख करे देखा। | 
मालूम हुआ कहीं जाने की आवश्यकता. नहीं हे । सच्चे | 
वैराग्य के लिए जगह तुम्हारे हृदय में ही है। "जिन | 
खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ! । l 
कालिदास कपूर, एम० Qo, ( हेड मास्टर, j 

कालीचरण हाई स्कूल, लखनऊ ) | 


— 


वविध विषय 1 


Ya 


१--आयुवेदिक और यूनानी चिकित्सा की रक्षा | 
के लिए सरकारी सहायता। | 
3a & | 
$ अ 4 
के बहुत कुछ शोरोगुळ मचाने पर इस देश की सरकार 


३3/९/९0 Ae = रोगन्नाशक चिकित्सा के | 
सम्बन्ध में कई नाट, समय समय पर, | 

AAE सरस्वती में निकल चुके हैं । कुछ वेचवरों, 

के * पर अधिकतर अन्य देशभक्त भारतवासियों | 

इस बात की जांच कर रही हे कि आखिर इस चिकित्सा | 


में कुछ तस्व भी है या नहीं । इसी लिए मदरास-प्रान्त में 
एक कमिदी बनी हे, जिसमें देशी और विदेशी चिकित्सा | 
के पक्षपाती कई डाक्टर, वैद्य और हकीम भी हैं। वे , 
अभिज्ञ जनों से अपने fate प्रश्न भी पूछ रहे हैं भार 
कुछ को प्रत्यक्ष gar कर उनकी गवाही भी ले हेह 
उधर यह हो रहा हे, इधर हमारे ग्रान्त की टे i 
गत वपं से, इस चिकित्सा को करावलम्ब देने के o 
कुछ आयुर्वेदिक ्षधाळयों और स्कूलों को झार्थि 
सहायता भी देने लगी हे । इसका उल्लेख g-a रि 
प्रकाशित, एक नोट में, किया जा चुका हे य 

यह सब होता देख ऐळोपैथिक, चिकित्सा AT 
डाक्टरी विद्या के कुछ विशारदों का आसन डोळ HIE 
उन्हें अपनी रोटी छिन जाने का भय at gate 


=} ow 


बेकार से होकर यूनानी और वैद्य at “चिंकि > 


कौ निना करने at हैं। कुछ तो खुले सूरे OE 
करते हैं, कुछ छिपे छिपे । इन feast में इस मे 


| 
1 
| 
| 


CO 
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३७३ 
~y NA 
देये । | सुखोऽञ्वळकारी कुछ देशी डाक्टर भो हैं। उनकी यह खुशी की बात इतनी ही है कि इन परम देशभक्तो 
पाया | ढीला देख कर ast परिताप हाता हे । जो मनुष्य जिस र सब प्रकार की चिकित्साओं के परम पारदर्शी डाक्टरों 
खा। ' विषय से aan ही भ्रचभिज्ञ है वह यदि उसके गुण-दोषों की निन्दा की परवा न करके इस प्रान्त की गवनैमेंट | 
सच्चे | का विचार करे तो उसका विचार श्रनधिकार-चर्चा समका यूनानी और वैद्यक चिकित्सा को सहायता देने से पश्चात्पद | 
जिन जाता है । पर वही यदि निन्दा ही निन्दा करे तो उसका नहीं हुईं । अपनी प्रतिज्ञा के ्रनुसार गत वपष उसने इस | 
यह चापल्य पागलपन के सिवा और कुछ नहीं समझा जा निमित्त ३० इज़ार,रुपथे दिये । शते यह थी कि ह खचे , 
, | सकता । पर यह इतनी मोटी बात डाक्टरी चिकित्सा का तो गवनेमेंट देगी, बाकी ४ वह ge दे जिसकी सहायता | 
६) | डिप्लोमा पाये हुए कुछ लोगों के ध्यान में भी नहीं आती । की जायगी | पर काम नया था ओर सहायता पाने की | 
| ggo एम० gao या एम: बी० हो जाने से ही ये लोग इच्छा रखनेवाळों के पास रुपये की कमी थी इस कारण | 
| पने को सभी प्रकार की चिकित्साओं पर उपदेश देने का ४ खुद देने की शर्त पर गवर्नमेंट ने ज़ोर नहीं दिया। | 


अधिकारी समकते हैं। अरे भाई, कुछ तो अङ, से काम 


“esti जो लोग यूनानी या वैदिकी चिकित्सा के शास्त्र 


जिन्होंने अपने पास से कुछ भी aa नहीं किया उनको भी 
सहायता मिली | 


शा | का अच्छी तरह अध्ययन और उनमें अनुभव प्रास इस साळ, अर्थात्‌ 1६२२-२३ में, भी सरकार ने फिर 
किये बिना ही दूकान खोळ कर बैठ. जाते हैं उनकी उतना ही, अर्थात्‌ ३० हजार, रुपया देने का निश्चय किया 

के Pear करो; पर egal की निन्दा क्यों करते हो । से हे । पर इस साल उसने अपनी उदारता कुछ कम कर दी | 

पर, । में ६० भारतवासियें की शारीरिक व्याधियों के .हर्त्ता तो हे | उसका कहना है कि वैद्य और हकीम यदि अर्थाभाव | 
ai, वही हैं। आपकी पहुँच तो कुछ ही लोगों तक है-- से पीड़ित हैं तो सरकार उनसे कुछ कम पीड़ित नहीं। 
सियो | उन्हीं तक जो शहरों में रहते हैं जहाँ आपके आउडस्बरपूण वह ता ख़ुद ही इस बीमारी में सुब्तिळा हे! सो भविष्यत. 
कार | मेडिकल: हाळ और दवाखाने हैं जिन बाज़ारू दवाओं में सरकार जिसे जितना रुपया देगी उसे खुद भी कम से 
स्सा | की आप निन्दा करते हैं उनके गुणों या दोषों की कभी कम उतना ही रुपया ळगाना पड़ेगा | अर्थात्‌ बात प्रायः 
त में / परीक्षा भी की है ? आपकी मेगनेशियर का काम यदि आधे आधे की रही। जिनको गत वषं सहायता दी गई थी, 
aq) भेले की सनाय या एक पैसे की कुटकी से निकल जाय इस वष, पहले उन्हीं को दी जायगी । आगरा, अलीगढ़, 
। वे | तो क्या बुरा ? यदि इन चीज़ों में आपको aie विरेचक बरेली, मुरादाबाद, बनारस, AMA, RE, फतेहपुर, 
शरोर | गुण देख पड़े तो आप भी क्यों न उनका प्रयोग अपने चुसखो हमीरपुर और एटा-इन दस ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट या 
हं।> में करे' ? अधिक खर्चे व्यर्थ ही at किया जाय? दरिद्र म्यूनीसिपल बोर्डो ने यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
ia भरतवासियों के घर धन. की कौन बड़ी अधिकता हे । प्रणालियों के द्वारा नगरनिवासियों के रोग-नाश का उपाय 
| फिर एक बात और भी हे । जिन बाजारू दवाओं की आप किया है। अतएव इन सबकी सहायता सरकार करनेवाली 
धिक | निन्दा करते È उन्हीं की प्रशंसा करनेवाले भी तो कुछ है । किसी को एक हजार, किसी को दो हज़ार, किसी को 
पूव | डाक्टर पाये जाते हैं; और, इन डाक्टरों में एक अध पांच सो--इसी तरह किसी को कम किसी को ज़ियादह 


ऐसे भी हैं जो आपके गुरुस्थानीय हैं । ज़रा आप कृपा कर 
के.“'प्रेक्टिकळ बाज़ार मेडिसिन्स” Practical bazar 
Medicines. नाम की पुस्तक ही एक बार पढ़ जाइए । 


a wa विदेशी asgs Birdwood साहब ने लिखा है. 


किसी देशभक्त भारतवासी ने नहीं । देखिए तो सही 


Be Sal इन्हीं, बाजारू दवाओं के रोग-नाशक गुण का 


कितना अ्रभिनन्दुन किया गया हे | 


रुपया, आवश्यकतानुसार, मिलेगा | इस तरह ११२ 
हज़ार रुपया सरकार का खुचे होगा। व्यक्तिगत रथात 
निज के दवाखानों में से गोरखपुर की जाजे डिस्पसरी को 

२००) और लखनऊ की आर्यसमाज डिस्पेसरी को 
६००) मिलेगा । हृषीकेश के बाबा काळी कैसलीवाले के 
अस्पताळ और स्कूळ को १ हज़ार की परासि हागी। इस 


तरह ३० हज़ार में से १८६००) ख़च हो जायगा | बाकी. 
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रहेगा ११,४००) रुपया । वह भी बांटा जायगा | जिनको 
सहायता की अपेक्षा हो वे अपने जिले के कलेक्टर या 
सैजिस्ट्रेट की मारफूत सरकार से दरखास्त करे । 


२--कविता की परीक्षा | 

हिन्दी में भाषा तथा खड़ी वोली की कविताश्रों 

के सम्बन्ध में ग्रच्छी चर्चा हा रही हैं | श्रभी हाळ में 
पद्य-परीक्षा नाम की एक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित हुई 
है । लेखक ने उसमें हिन्दी के कुछ कवियों की रचनाओं में 
खोज खोज कर दोप दिखळाये हैं । एकाध कवि ने उन 
दापो का निराकरण करने की भी चेष्टा की है | किसी 
काब्य के गुण-दाप की परीक्षा करना सर्वथा उचित है । हमें 
उसके ओऔचित्य के सम्बन्ध में कुछ कहना नहीं है । परन्तु 
जो लोग साहित्य में परीक्षक का काम करते हैं उनकी 
कदाचित्‌ यह धारणा होगई हे कि वे न्यायाधीश के 
पदन पर as कर कवियों के सम्बन्ध में वह फेसला दे 
रहे हैं जिसकी अपीळ नहीं हा सकती | कुछ समालेचक 
तो यहां तक दावा करते हैं कि वे चाहें ता समालोचना- 
कुठार से इन कवियों को निमूळ तक कर सकते हैं। 
साहित्य के उद्यान में समालोचक माली वन कर प्रवेश 
कर सकते है और श्रपने.कुठार के द्वारा वृक्तो पर ग्राघात 
भी कर सकते हैं, परन्तु उन्हे स्मरण रखना चाहिए कि 
कितने ऐसे बृत्त हैं जा उनके mna को सह कर भी 
जीवित खड़े रहेंगे | कुछ समालेचकों का यह भी. विश्वास 
है कि वे साहित्य के चेन्न में ज्ञान की दळाली करते हैं 
अर्थात्‌ ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य में वे ज्ञापयिता होकर 
बैठते हैं । यदि पाठकों को किसी अन्थकार के ज्ञान की 
यथार्थता के विषय में सन्देह हुआ तो समालोचक उनके 
सन्देह को दूर. करने के लिए ग्रन्थकार की सिफारिश 
श्रथबा निन्दा कर सकते हैं। बिना मूलधन के दळाली 
FN तरह की जा सकती है। उसी तरह ज्ञान की पूँजी न 
रहने पर भी समालोचक ज्ञान की दळाली कर सकता है । 
परन्तु उनकी उपयोगिता पर. हमें सन्देह हे । साहित्य में 
लोक-प्रियता aaa उत्तमता का अनुसरण नहीं करती | 
जो ग्रन्थ साहित्य के श्रेष्ट रत्न हैं उन्हे पढ़ने के लिए 
` भ्रथवा खरीदने के लिए संसार के छोटे-ब्ड़े समी आदमी 
_ हूटनहीं पड़ते। कभी कभी यह भी देखा. गया हे कि 


सरस्वती । 
a Ia à 
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समालोचकों ने जिस!/ग्रन्थ की stat सें वाह वाह की धूम j पर 
मचा दी वह कुछ ही aia ga हे़ाया है । इसके | 
विपरीत कुछ ग्रन्थ ऐसे भी हैं जिन-पर समाळोचकों ने खुब | लि 
आक्षेप किये, पर अन्त में उन्हीं का आदंर हुआ । अपने / बिह 
जीवन-काल में Aza और शेली ने समालेचकों से कौन Ei 
सा पुरस्कार. पाया ? जो समालोचक साहित्य के बाज़ार E 
में ज्ञान की दळाली कर रहे थे उन्होंने akad का कवि 
कितना समादुर fear? बेचारे भवभूति को ही इन | कदि 
छिन्दरान्वेपकों से कौनसी ah मिली जिसके लिए | 5 
उन्होंने काळ की gas दी है ? सच बात यह है कि यदि भले 

भाष 


किसी की कृति में सचमुच कुछ गुण है ते उसका आदर | 
होगा ही और यदि उसकी रचना निस्सार है तो वह कुछ aac 
समय के लिए लोक-प्रिय भले ही हा जाय पर अरन्त ‘| 
वह उपेक्तणीय ही होगी । जातीय स्वर में स्वर मिळा ae 
कितने ही gz कवि भी अपने समय में प्रशंसा पा लेते है 
पर उनकी रचना भ्रल्पकालीन होती है | कुछ समय के | 

ह । अगरी मं za 
बाद छोग उसका नाम तक भूल जाते हे । अगरेजी में 


कक = मिल 
एडिसन नामक एक कवि ने अपने जीवन-काळ में ड्यूक करे 
आव्‌ माळवरो के विजय पर काव्य fra कर अच्छी, avs 
ख्याति प्राप्त की थी, परन्तु उसके उस काव्य का ATA AF 
अधिकांश लोगों को aa ज्ञात नहीं हे । अस्तु । ... 
कविता की परीक्षा . में दो -बाते' विशेष विचारणीय | a 
हैं, एक ता कवि का व्यक्तित्व और दूसरा उसका. सन्देश | | जार 
कवि के भाव और भाषा पर उसके व्यक्तित्व की छाप | बह र 
रहती हे । विशेष विशेष छुन्दों पर -भी उसका अधिकार )' Rag 
हा जाता है। कालिदास की. भाषा कालिदास ही 4 हो, c 
भाषा है, उस भाषा पर न तो माघ का अधिकार है और । कलि 


न भवभूति का । भवभूति की रचना उतनी प्रासादिक 
नहीं जितनी कालिदास की । परन्तु यदि भवभूति कालि, | 
दास की भाषा का अनुकरण करते ता उनकी रचना इतनी _ 
आदरणीय भी नहीं होती । हिन्दी के कुछ रसिक व्रजभापा | 
की प्रशंसा में सदेव निरत रहते. हैं । उन्हें स्मरण रख 
चाहिए कि जिन कवियों ने वज॒माषा- का. अपनालिया थ 
वही उसमें काब्य लिख कर यशखी हुए हैं । gr > 
भाषा का उपयोग-मात्र करके वे यशस्वी नहीं हुए 2. 
तुलसीदासजी बड़े भारी कवि हैं, उनकी कवित्व” ४ 


t 


i 


सख्या ६ ] 


पर किसी के! सन्देह a हा सकता। परन्तु क्या 
यह कहा जा सकता है कि यदि वे बिहारी की भाषा में 
लिखते तो वे बिहारी a ag जाते अथवा यदि 
बिहारी संतसई “न लिख कर रामचरितमानस लिखते 
at वे तुळसीदासजी से बढ़ जाते | बिहारी बिहारी ही 


। रहेंगे, वे तुलसीदास नहीं हा सकते। जा लोग किसी 


| कवि की भाषा पर ग्राक्षप करते हैं वे भ्रन्याय करले हैं । 
| कवि ने अपनी इच्छा से जिस भाषा का उपयोग किया है 


उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहंना व्यर्थ हे । वह दोषःपूणं 
भले ही हा, पर उसी में उसकी शोभा हे । कालांइळ की 
भाषा में विचित्रता हे, पर यह विचित्रता ही उसकी एक 


a व्रिशेषता हे । यदि वह विशेषता नष्ट कर दी जाय तो 


मन्ध का गौरव भी घट जाय । हिन्दी के वर्तमान 
कवियों में शङ्कर की भाषा पर आचेप किया जा 


| सकता है । हमारी सम्मति है कि शङ्कर की कविता की 


एक विशेषता उनकी भाषा की विलक्षणता हे । मिश्री के 


| डले में बास की sia की तरह यह भाषा कचिता के साथ 


मिली हुईं है। यदि आप भाषा को कविता से पृथक 
करना चाहेंगे ता आप मिश्री के sa से भी हाथ धो 


प्रत्येक कवि को एक सन्देश देना रहता हे । वह 
उसकी आत्मा की पुकार है, वह उसकी AJAN का फळ 
है। यदि aaga कवि ने अपने अन्तर्जगत्‌ में किसी सत्यं 
का अनुभव किया है ता वह उसे अवश्य प्रकट करेगा | 
बह सत्य संसार के प्रचलित धर्म के विरुद्ध हा, समाज के 


' विपरीत हो, मनुष्यों के चिरकाळ जित संस्कारो! के विरुद्ध 


हो, परन्तु कवि उसे अवश्य प्रकट करेगा, उसकी परीक्षा 


| के लिए संसार को आह्वान करेगा । हम हिन्दी के कवियों 
| की बात नहीं कहते, परन्तु जो सचमुच कवि हैं, जिन्होंने 
 |सचमुच आत्मानुभूति-द्वारा सत्य से साक्षात्कार लाभ 
किया. है उनके अन्तःकरण से जो उदूगार निकलेगा वह 
j सत्य के रूप में प्रकट होगा । उनकी shat छन्दःशास्तर 


R कसोटी पर नहीं कसी जा सकतीं और न समाले।चकों 


“a UR सांचे से उनकी कळा की महत्ता नापी जा सकती 
क. नहीं, किन्तु जिस कवि को कुछ संदेश नहीं 


Rn हे, जो घड़ी भर लोगों में चणिक उत्तेजना 
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फळा देना चाहता है, हास्य, करुण, शङ्कार आदि 
रसां की अवतारणा कर जो पाठकों. के हृदय में 
भिन्न भिन्न भावों का उद्रेक करने में ही aut कृत- 
कृत्यता समझता हे उसकी भी सफलता की कसोटी न 
तो छन्दःशासत्र है और न aera । यह देखा गया है 
कि साहित्य-शाख के भ्राचाय्ये जिन रचनाओं को देख कर 
नाक Ai सिकोइते हैं वही Amt पाठकों और दर्शकों के 
मनारञ्षन की सामग्री होती हैं। ता क्या यह कुछ भी 
नहीं है ? हमारी समक में कविता की सच्ची कसाटी जनता 
है। जिस कविता को जितने ही अधिक लोग, जितने ही 
्रांधक काळ तक अपनावंगे वह उतनी ही अधिक अच्छी 
समझी जायगी । 


३--आधुनिक साहित्य । ` 

कहा जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिम्ब हे | 
समाज में जिन भावों का प्राबल्य होता 2 वही साहित्य के 
उपजीव्य है । आधुनिक साहित्य में हम किन भावो की 
प्रधानता दुखत हे ? यहाँ हम इसी पर. विचार करना 

ते हैं। 

आधुनिक साहित्य का प्रारस्भ-काळ निश्चित करना बड़ा 
कठिन है। महारानी विक्टोरिया के राजत्वकाळ में जो कवि 
हुए हैं वे अब आधुनिक साहित्य के विचार-क्षेत्र से दर हट 
गये हे । अंगरज़ी में टेनीसन अथवा बाउनिङ्ग की गणना 
अ्रतीतकाळ के कवियों में की जाती हे । भारतीय साहित्य 
का भी यही.हाळ है.। यदि हम चत॑मान हिन्वी-साहित्य के 
विचार-चेत्र पर ध्यान दे तो हमें प्रकट हो जायया कि 
अब भारतेन्दुः अथवा व्यासजी की रचनाओं - में Rete 
भाषा-भाषी अपने अन्तस्तळ की छाया नहीं देख सकते | 
इन कवियों .का .अब वही स्थान दे दिया गया हे जो पा: 
कर अथवा बिहारी को प्राप्त हे । सन्‌ १८७० से लेकर 
आज तक सभी देशों के विचाए-चेत्रः में बड़ा परिवतेन हो 
रहा हे ।. मानव:स्वभाव की महत्ता पर' से- लोगों का. 
विश्वास .उड गया. है.। ‘aq, के विषय में लोग अधिक | 
संशयालु. होगये.हैं। :यह सच है कि आधुनिक युग मे. 
विज्ञान की बड़ी उन्नति हुई है। भिन्न भिन्न देशों का. 
पारस्परिक सम्बन्ध भी अब पहले से अधिक ee: हाया: 
21 अब किसी भी देश में कोई ऐसी महत्त्व-पर्ण बात नहीं 
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हा सकती जिसका प्रभाव श्रन्य देशों पर न पड़े। परन्तु 
मनुष्यों के हृदय में आशङ्का का जो भाव उदित होगया è 
उसका अस्तिव भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा । मनुष्यो की 
सामाजिक, राजनैतिक अथवा आध्यात्मिक भावनाओं में 
बही ्राशङ्का का भाव विद्यमान है। स्कर वाइल्ड ने 
एक स्थान में. कहा @—The mystical in art the 
Mystical in life, the Mystical in nature— 
this is what I am looking for. sata. कला, 
जीवन तथा विश्व-प्रकृति. में वह भ्रतीन्द्रिय भाव का खोज 
रहा था | परन्तु वह भाव सदेव अस्पष्ट ही रहा | प्राचीन 
युग में अपनी स्वाभाविक सरळता से कवियों ने जिसको 
हृदयज्ञम कर लिया था, मध्ययुग में अपनी श्रद्धा से साधकों 
ने जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया था, वह अब भ्रवांचीन 
आध्यात्मिक कवियों के लिए छाया की तरह ग्रस्पष्ट हा 
गया है । एक विद्वान्‌ ने लिखा है कि आधुनिक साहित्य के 
स्वरूप-परिवतेन का कारण आधुनिक समाज का जटिल 
मनस्तेत्त्व है । ्राज-कळ मनुष्यों की मानसिक अवस्था में 
एक बड़ा परिवतैन हा रहा हे । पहले देश और काळ की 
सीमा से मानव-समाज बिलकुल wag था । परन्तु अब 
देश और काळ की सीमा में सङ्कीणंता नहीं हे । अव 
यथेष्ट स्वातन्त्य का भाव प्रचलित हागया है। इसके साथ 
ही मनुष्यों की प्रवृत्तियां भी अधिक विकसित होगई हैं.। 
परन्तु यही एक कारण नहीं है । अब विभिन्न भावनायें 
मनुष्या के व्यक्तित्व से इतनी मिळ गई हैं कि वही मनुष्य 
की अनुभूति और रस-बोध की सामग्री हा गई हैं । वेज्ञा- 
निक, दार्शनिक अथवा आध्यात्मिक विचार रस के स्वरूप 
में आ गये हैं। साहित्य में इन विचारों ने जो उत्क्रान्ति पैदा 
कर दी है वह सचमुच आश्चर्यजनक है । प्राचीन काळ 
maa मध्ययुग में सदाचार के सम्बन्ध में लोगों की 
UN निश्चित थी । कोन कृत्य सत्‌ हे ओर कौन Taq, 
__ यह प्रश्‍न निर्विवाद था । परन्तु अब सत्‌ और असत्‌ का 


लिंक की नायिक्राओं के सतीत्व॒ के सम्बन्ध में हमारे सामा- 


Marat के जीवन में प्रतिदिन जो घटनायें हाती रहती हैं वे 


सरस्वती | 


re eee 


निर्णय करना उतना सरळ. नहीं हे । इब्सन अथवा मेटर- 
जिक संस्कार हमें एक ओर ead श्र सत्य दूसरी ओर ।. 


wa ऐसी नहीं होतीं कि aima की कसौटी: पर कसी. 
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जा सकें | समाज के साथ. व्यक्ति का. इतना पार्थक्य हो । | 
गया है कि अपनी व्यक्तिगत हैसियत से लोग जिन कामा हैं। ए 
को करने Hagia नहीं करते वे ससाज की इष्टि में ag अभी 
णीय हैं जिन भावों के वशीभूत होकर कोई खी दुराः mge 
चारिणी होती है उन भावों का यदि विश्लेषण किया जाय. से हम 
तो पाठकों की सहानुभूति. एक दुराचारिणी स्त्री के प्रति नहा, 
हा सकती है । हम geda की नायिका से घृणा नहीं उसी प 


कर सकते An न आंख की किरकिरी .में विमळा के. चरित्र पी 
4 


पर आच्ेपकर सकते हैं। प्रेमचन्द्र की सुमन पर भी कोई कर न 
पाठक दोषारोपण नहीं करेगा । परन्तु समाज Hawa a एथ 


y 


बही स्थान पा सकती हैं जो उन्होंने .उपन्यास में पाया हे हल नहीं । 
यदि नहीं तो क्या समाज के धार्मिक आदर्श में परिवतेन, छळ 
किया जा सकता है ? “5० ५ ga 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के घार्मिक तथा सामाजिक आदशां 
में विचित्रता है । ग्राधुनिक साहित्य के द्वारा इन आदुशों 
का प्रचार अवश्य हुआ, पर उनमें सामन्जस्य स्थापित नहीं 
हो सका है । यारप के राजनैतिक तथा ब्यावसायिक प्रभुत्व 
के कारण भिन्न भिन्न राष्ट्रों में एक प्रकार की एकता | 
भी स्थापित ding है। कुछ विद्वानों का अब यह सन्तोष 
भी हो जाता हे कि मनुष्यों की ब्यक्तिगत क्षमता, sar | 
रता अर सहानुभूति पहले से अधिक बढ़ गई है। परन्तु ' 
आधुनिक साहित्य में इन्हीं विचारों ने जो अशान्ति पैदा कर | 
दी है उसे दूर करने का. उपाय अभी तक. निश्चित नहीं | y 
हुआ है। आधुनिक कवियों ने जिन आध्यात्मिक भावों d 
आधार पर विश्वभाव जागृत करने की चेष्टा की E 
छाया की तरह पकड़ने की जितनी ही-चेष्टा की जायगी 0. 
उतने ही चे दूर हरते जाथँगे। मेटरलिंक-अथवा रवीन्दनाथ १ 
की ग्रांध्यात्मिक-भावनाये . सर्वसाधारण के लिए प्रय 
नहीं हा सकतीं । बनार्डशा “अथवा अन्य कोई नाटकक 
समाज की समस्या उत्पन्न: कर सकता हे, परन्तु वह सम्या 
पहेली ही रहेगी. प्रत्येक मनुष्य-के हृदय में भावों का: 
उत्थान-पतन अदृश्यरूप से होता. रहता हे, vara की | 
जो अछक्षित gegga चळता रहता है, वे क्या सम 9 
शास्र की कोटि में ग्रा सकते हैं ? -यदि नहीं तो उ. 
जो दुःखमय . अन्त होता है. उसका अतीकार 


Eo r 
i रि 
RTIA 
| 


` 
~ 


किया नाव 26 abr यी दो 758 
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~~~ 


हिन्दी के आनिक साहित्य में ये समस्याये' श्राने लगी 
। एक तो अ्रभी हिन्दी में श्रेष्ठ कळा का भ्रभाव हे । फिर 
e 'श्रभी कवियों ae नाटककारों का ध्यान पूणरूप से इधर 
राः mge भी नहीं हुआ है । परन्तु कलछाकाविद के ama 
धय से हमारे सामाजिक जीवन का पूर्णरूप हमें चाहे दृग्गोचर 
ति नहा, उसका जो थोंड़ा बहुत अंश हमें बतळाया जाता हे 
हीं उसी पर हमें विचार करना होगा । हिन्दी के उपन्यासकार 
त्र 'श्रपनी नायिका को जहर खिळा कर श्रथवा नदी में 
18 'कर नष्ट कर दे' श्रथवा उसे कापाय वस्न पहना कर संसार 
| से पृथक्‌ कर दे, परन्तु संसार से उनका सम्बन्ध छूटने का 
Mi । हिन्दूसमाज में जिन घटनाओं को लोग छिपाने की 
Bata हे वे घटनाय समाज के पथ पर तत्र तक खड़ी 
रंग जब तक उनका प्रतीकार नहीं किया जायगा। 


: 
हा | 
| 
|| 


धमांचायो की व्यवस्थाओं पर अब लोगों की श्रद्धा 
| है । अपने धर्मशास्त्र की मर्यादा पर भी लोग संशयालु 
$ । राजनीति में जो सिद्धान्त निविंवाद समरे 


(ठोयों ने प्रकृति का सारा रहस्य प्राप्त करना चाहा 
oe उसकी भी उपयोगिता पर लोगों को श्राशङ्का हे । 
* आधुनिक साहित्य में aaa इसी भाव की प्रधानता है । 
E भविष्य के कवियों का यह काम होगा कि वे मनुष्य 
i sahara जीवन का रहस्य समभावे' | 


| ४--भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति पर एक 
J . _ अप्तरीकन विद्वान की सम्मति । 


गी मिचीगन विश्वविद्यालय के अध्यापक झाड एच० 
न टाइन भारत का परिदर्शन करने आये थे। आप 
चच F इस समय भारतीय राजनीति के उन ग्रन्थों का 
आर पेवलोकन कर रहे हैं जो हावेवडे विश्वविद्यालय में 
qr 'ग्रहीत हैं। इस प्रकार अपने अनुभवों तथा अध्ययन- 
a ॥्य ज्ञान के आधार पर आप भारतीय राजनीति पर 
J क अपना स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखेंगे | 

»अपंनी भारत-यात्रा में अध्यापक महोदय ने इस 
शा का अनुभव किस तरह और कितना प्राप्त किया हे. 


हैं a एव्म क्र विवरण अभी नहीं प्राप्त हे । पर आपने यहाँ 


४» N अधिकारियों के मेहमान - रह कर शालन-सम्ब्रस्धी 
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सारे सरकारी विभागों का परिदर्शन किया हे । आपको . 


यहाँ के देशी राजा-महाराजाओं के साथ उठने-बेठने तथा 
उनके शासन-सम्बन्धी कार्यो' का निरीक्षण करने का भी 


अवसर मिळा है । यही नहीं, इस देश के श्रान्दोळन- ` 


कारियों तथा राजनेतिक: कैदियों से भी आप स्ततन्त्रता- 


` xX i : x 
पूवक मिले और उनसे बातचीत कर सके हैं । इस प्रकार ` 


आपने इस देश की राजनेतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया हे | 

अध्यापक महेदंय अपने घर में भारत-सम्बन्धी ATT 
अनुभव की बाते अपनी मित्र-मश्डली में दिल खोळ 
कर किया करते हैं | आपके एक ऐसे ही वार्तालाप का 
कुछ अश water के एक अख़बार में प्रकाशित हुआ 
है । पाठकों के मनोरञ्जन के लिए उसी का भावार्थ आगे. 
दिया जाता हैः-- ४ 

मेरी इच्छा थी कि में भारत को यथारुचि देख- 
भाळ सकूगा | तदनुसार मेरे sea में किसी प्रकार की 
बाधा नहीं हुई | में वहां की सत्र बाते स्वतन्त्रभाव से 
देख सका हूँ । 

सेरी समझ में भारत के लिए Bast शासन 
अत्यन्त ही आवश्यक है। यदि अँगरेजों का भारत से 
चला जाना पड़े, तो वहाँ की दशा आज-कळ के रूस की 


दशा से भी अधिक - खराब हो जाय | कई बातों से वहाँ | 


की ऐसी स्थिति हुई है । भारत की विशाळ जन-संख्या 
में अनेक WISI दळ हैं। उनका स्वभाव अत्यन्त ळडाका 
है । वे अपनी शक्तिःवृद्धि के इच्छुक रहते हैं ।-इसके 
सिवा हिन्दुओं की वर्णव्यतस्था अलग ही प्रजातन्त्रात्मक 
शासन-प्रणाली के आड़े आती है । वहाँ की व्यवस्थापक 
सभा के भारतीय सदस्य अंगरेज़ सरकार के प्रतिनिधियों 
से उतना झगड़ा नहीं करते जितना वे परस्पर करते हैं। 
वास्तविक ऐक्य का अभाव यहाँ तकु प्रकट होता है | 
सामान्यतः HA आन्दो ळनकारियों को आपस में वादविवाद 


करते हुए बहुत कम देखा है | वे सदा सुके अपने प्रशन | 


सुनाते और मुझसे प्रश्न करने को कहते । इधर मेरी यह 
इच्छा थी कि में यह जानू कि बे आपस में किस प्रकार 


बहस करते हैं । पर वे सदा अपनी बात सुको सुनाते 


और BRS सवाल करते रहते । मेते एक बार आध qua 
क़ आपस में उन्हें बहस करते देखा हे । ae 


idwar ___ } >> 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ aS सरस्वती | [ भाग २३ र 
| ~ < या 
| IIRL NST TR ne 
मुझे कानून-सभा के सदस्यों से मालूम हुआ है कि अमरीका के इन विद्वान्‌ यात्री महोदय की बातों से \ fat 

जब कोई भारतीय मिनिस्टर हा जाता है तब सरकार हमारे कितने पाठक सहमत हैं ? i शार 
उपाधिया देकर तथा उसके साथ विशेष व्यवहार कर ४--विज्ञान आर समाज | । aik 

उसे अपना ग्रादमी बना लेती है । मैंने कहा कि तब मनुष्यों का ज्ञान-ज्ञत्र सदैव विकसित होता रहता ae 

तुम लोग श्रपनी कांनून-सभा में ऐसा कोई प्रस्टाव क्यों ह | ज्यों ज्यों ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत हाता जाता है त्ये त्यो l n 


पास नहीं करवा लेते जिससे भारतीयों को ग्रँगरेजी 
उपाधि धारण करना वर्जित हो जाय । उन्होंने मुझसे 
कहा कि ऐसा प्रस्ताव नहीं पास होगा । भारतीयों में 
उपाधिलेलुपता की मात्रा बहुत अधिक है । 

भारत के श्रान्दोढन-कारियों में आतपांत का झगड़ा 
नहीं हे । वे कहते हैं कि हम लोग सबका बनाया भोजन 
खाते हें ओर सबका छुआ पानी पीते हैं । पहले लोग ऐसा 
नहीं करते थे । पर वे यह नहीं जानते कि रेलगाड़ी के 
प्रचार से उन्हें ऐसा करना पड़ता हे | वास्तव में जात- 
पांत का विचार अभी ज्यों का त्यों बना हे । उसको ज॒रा 
सा भी धक्का नहीं लगा हे । भारतीयों को यात्रा में 
उन्हीं के बन्धुं का. बनाया हुआ भोजन मिलने की 
आशा नहीं रहती हे । श्रतएव खाने-पीने के लिए उन्होंने 
कुछ मनम।ने नियम बना लिये हैं । एक प्रकार के विस्कुट 
बिना विचार के खाये जाते हैं । उन्हें किसने पकाया हे, इसे 
काहे नहीं पूछता । बफ पानी नहीं है । इसलिए उसे चाहे 
जो लिये हा लोग लेकर मौज से पीते हैं । इतने पर भी 
जातपात का विचार at जैसा का तैसा बना है। 
विवाह-काज में उसकी प्रखरता का श्रनुभव भले प्रकार 
हा जाता है । 


आन्दोळनकारी AM से क्यों घृणा करते हैं, इसका 
कारण get समय gÀ ऐसे aie मामले देख पड़े 
जिनमें घणा के भाव की उत्पत्ति का कारण व्यक्तिगत 
मालूम हुआ । किसी Sait श्रफूसर ने किसी भारतीय 
का भ्रपमान कर दिया ता वह बात इतनी बढ़ी कि ळोग 
सरकार से HAGE हा गये। शायद उस अपमान का 
कारण यही रहा हो कि उस अगरेज अफसर के किसी 
नौकर ने ्रपमानित भारतीय के नौकर की श्राज्ञा तत्काळ 
O पाळन करने में देरी की होया उससे वखूशीश ले ली 
,हो। इसी तरह की छोटी छोटी बातों से भी घृणा का 


` भाव प्रायः उठ खड़ा होता है । 
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विज्ञान की शाखा-प्रशाखाये' बनती जाती हैं । आधुनिक / 
साहित्य में विज्ञान की अनन्त शार्खाये' हा गई हैं। जिन . 
विषयों की ओर सवसाधारण का ध्यान तक नहीं नाता | 
इन्हीं की चिन्ता में अनेक विद्वानू अ्रपना जीवन a BS 
करते हें । कितने ही are ऐसे हैं जिनकी उपयोगिता पर NG 
साधारण ager संशयालु भी हों । जिन नये नये तुच के । 
आविष्करण से वैज्ञानिकों में हलचल मच जाती है saah ( èt 
रोर सवसाधारण दृष्टि-निचेप तक नहीं करते । परन्तु रिक 
जब उन सिद्धान्तों के आधार. पर किसी यन्त्र की सृष्टि | पी 
होती है तब वे यन्त्र की उपयोगिता अवश्य मान लेते El | 
परन्तु विज्ञान का अन्तिम परिणाम यन्त्र की aft नहीं है T x 
उसका ध्येय है सत्य की उपलब्धि । जो सिद्धान्त सत्य 
प्रतिपादक हैं उनकी उपयोगिता के लिए हमें लौकिक लाभ r 
पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। यह सच है कि afar प्र 
शास्त्र से हमें बड़ा लाभ हुआ है। पर उस लाभ कौ ais 
अपेक्षा हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर सत्य का वह SET) तर 
है जा उस शास्त्र के द्वारा हमें प्रत्यक्ष हुआ है | यह बात! दिया 
सभी maiè विषय में कही जा सकती हे । साहित्य a 
काव्य और उपन्यास के लिए भी यह बात उपयुक्त है । 
उनका Hera इंसमें नहीं हे कि वे हमें लौकिकं 
देते हैं । सत्य के प्रतिपादन में ही उनका महत्त्व डी Pi 
भी हम अपने देनिक जीवन में उनके सिद्धान्तो का प्रे 

कर सकते हैं और उनके द्वारा समाज-नीति और राजनीति. 
की समस्याश्रों को भी हल कर सकते हैं । एक विद्ध 
प्राणिशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर कुछ ऐसी 
दी हैं जिनका उपयोग समाज में किया जा सकता 
नीचे उन्हीं के कथन के आधार पर कुछ बत. 
जाती हैं । सः र 

-_ राजनीति-विखारदों के लिए प्राणिशाख को 
शिक्षा है सुजनन के सिद्धान्त की | अपनी संन 
श्रेष्ट जनक-जननी उत्पन्न करने की यह व्य 


परिण 


O_O | — 


& “| 


ia \ निश्चित की गई है, जिससे जा सन्तान पैदा ह उनमें 
` ' शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां पूर्णरूप से 
| जागृत हों । मनुष्य की अन्तर्निहित शक्ति के विकास के 
` यह शास्त्र बोध-गम्य करता हे और उससे यह सिद्ध हाता 


E | है कि मनुष्य के सुखं और स्वास्थ्य की वृद्धि राज्य का 
नी. gisa होना चाहिए | 
निक । 


साहित्य में, वंशाज़ुक्रम का प्रभाव इड्सन और हैप्ट- 
| मेन नामक दो लेखकों ने अच्छी तरह दिखळाया है । 
a इन्होंने इसी सम्बन्ध में दो नाटक लिखे हैं । उत्तराधिकारी- 
a i सूत्र से मनुष्य क्या ग्रहण करता है, माता-पिता के पाप 
के i और अपराध का al भीषण परिणाम सन्तान सें 
भ ऋष्टिन्गोचर होता है, यह बात इल्सन ने अपने घोस्ट 

3) (Ghost) नामक नाटक में प्रदर्शित की हे । हेप्टमेन के 
th रिकन्सी लियेशन (Reconciliation) में इसी बात की 
a पूर्ण विवेचना की गई हे । इब्सन के नाटक में पिता के 
ay मानसिक विकार का फळ पुत्र में saz हुआ है और 
i àl हेप्टमेन के नाटक में माता-पिता की नेतिक अधोगति का 

परिणाम पुत्र को भोगना पड़ा हे । इसी बात का उल्लेख 
कर लेवीसन नामक विद्वान्‌ ने लिखा है कि मानव-जीवन 
a | पर वंश का प्रभाव सदेव लक्षित हाता हे । विज्ञान और 
__ दर्शन के द्वारा इस प्रश्न का समाधान करना होगा । 
| ग्रतएव सुजनन-विद्या ने सभ्यता के उद्देश्य को ही बदल 
' दिया है। वह एक नवीन धर्म और नवीन समाज-नीति 


त्य a, S 
> का प्रचार करना चाहती हे | 
a 


. प्राणिशास्त्र की दूसरी शिक्षा हे विज्ञान का अनुस- 
a ala सदाचार की रक्षा विज्ञान से सम्भव हे। मनुष्य के 
रे] शान को विस्तृत कर वह प्रयोग-द्वारा मनुष्य को ईश्वर की 
> विभूति का दर्शन कराता है | जीव-तस्व और परमाणुओं 
(हे. में हम ईश्वर की क्रिया-शक्ति का अनुभव करते हैं। 
हारे विज्ञान से भनुष्य यह भी देख लेता है कि प्रकृति के 
5 है। नियमा का उद्‌घाटन ही प्रकृति से साहचर्य स्थापित करता 
लिली है । प्रकृति से--ईश्वर की इच्छा-शाक्ति से--साहचर्य 
स्थापित करना ही एक-मात्र धरम हे । 
So शिक्षा यह हे कि हम विज्ञान का समाज में 
fae Regt । यदि केवळ वैज्ञानिक ही इश्वर से साहचयं 
at ते Mia करले तो इससे समाज में सदाचार का प्रचार 
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सम्भव है । विज्ञान के क्षेत्र में खातरूय स्थापित कर यदि 
कोई उसे सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए सुळभ नकरे ता उस 
सभ्यता को प्राण-हीन समझना चाहिए । जब हम विज्ञान 
के साधनां को सर्वसाधारण के पास पहुँचा देंगे तब इम 
उनमें एक नवीन शक्ति का सञ्चार करेंगे । विज्ञान को 
समाज में सुळभ करना भगवस्प्रेम का वितरण करना हे | 


mima at चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य को 
ऐसी शिक्षा दी जाय जिससे वह अपनी शक्ति का पूर्णरूप 
से उपयोग कर सके | अभी तक सभी सभ्यता्रों के 
उद्देश्य विफल हुए हैं क्योंकि कोई भी सभ्यता प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने विकास की स्थिति पर नहीं ला सकी । 
यथार्थ सभ्यता वही है जा गुण-वेचित्र्य और रूप-वैचित्र्य 
की रक्षा कर प्रकृति की ही प्रणाली को उन्नत करे । वह 
मनुष्य को स्थिति के अनुकूल करे an स्थिति को 
मनुष्य के अनुकूल | अतएव ऐसी शिक्षा की आवश्य-: 
कता हे जो प्रत्येक मनुष्य की विशेषता को जान कर उसको 
वर्तमान संसार के उपयुक्त कर दे । 

maaa की पांचवीं शिक्षा यह है कि 
मनुष्य में अन्तर्राष्ट्रीय का भाव प्रचलित किया जाय । 
यदि कोई सभ्यता राष्ट्रीय हा तो वह वेज्ञानिक अले हा, 
युद्ध के द्वारा उसका नाश अवश्यम्भावी है । बह युद्ध 
नहीं करेगी, परन्तु उसे अपनी रक्षा ता करनी ही चाहिए | 
अतएव जब तक समस्त मान्नवजाति में सभ्यता का 
प्रसार नहीं हागा तब तक कोई भी जाति सभ्य नहीं हो 
सकती । राष्ट्रीयता के कारण मनुष्य में ईर्ष्या, द्वेष, 
अभिमान के जो az भाव हैं वे विश्व-भावना में लीन हा 
जायेगे । | 

प्राणि-शासत्र की एक शिक्षा है कळा के सम्बन्ध में | 


.कळा मानवीय उन्नति का द्योतक हे । प्राणि-शांख ने कळा 


`~ 


पर एक नया प्रकाश डाळ दिया हे । उसके प्रभाव से 
मनुष्य के रूप ओर आकृति में भी कदाचित्‌ परिवर्तन 
हुआ है, क्योंकि सोन्द्ये से ही ma हो खरी भर. 
पुरुष परस्पर सम्बन्ध जोड़ते हैं। खी-पुरुष के इस TET 


Re सम्बन्ध ही पर किसी जाति की उन्नति. तथा अव 


नति अवळम्बित हे । कला सोन्दय का आदर्श निश्‍चित 
करती हैं और खो-पुरुष में सौन्दर्य झन्तनिहित भाव का 


Fy —_/ 


३८० 


DUC IS SS SS SS SSS SS SS A 


° A 


वाद्यरूप È | इस प्रकार सौन्दय प्रकृति 
की सूचना देनेवाली पताका हे | 

शारीरिक सौन्दयं के वशीभूत हो स्त्रीपुरुष संयोग 
के लिए कष्ट होते हें । इस प्रकार बाह्य सौन्दर्य की 
AIA से मनुष्य की वाह्य आकृति में परिवर्तन हो 
जाता है | तब यह क्या सम्भव नहीं हे कि मानसिक 
aga की आराधना से मनुष्य के मन और आचरण 
में परिवर्तन न हो । सच पूछो तो कला के द्वारा मनुष्य 
विकास के पथ पर अग्रसर हाता है | ग्रतएव कला शिक्षा 
का ध्येय अवश्य हाना चाहिए जिससे age अधिक बुद्धि- 
मानू, धिक सुखी ओर अधिक सोन्दर्य-युक्त हो । 


के विकास 


६-दक्षिण अफ्रीका से हिन्दी का प्रचार | 


सरस्वती के किसी. पिछले ag में हमने लिखा था 
कि दक्षिण अफ्रीका से भी हिन्दी का एक पत्र निकलने- 
वाळा है। वह अब प्रकाशित होने ळगा हे। उसका 
नाम ‘feed? हे । सम्पादक हैं पण्डित भवानीदयाळजी | 
आप ही उसके प्रकाशक हैं। पत्र whee, नेटाळ से 
प्रकाशित होता है। उसका दिवाली का अङ्क हमें अभी 
हाळ सें मिळा है। यह अङ्क अच्छा निकला है । पृष्ट संख्या 
बह । अधिकांश लेख हिन्दी में ही लिखे गये हैं | दो पुक 
लेख AMS में हैं। पण्डितजी का हिन्दी -प्रेम अभिनन्दनीय 
हे । इसी अङ्क में दक्षिण श्रफ्रीका में हिन्दी-प्रचार-शीर्पक 
एक लेख, श्रीयुत मोहनळालजीवन का लिखा as 
प्रकाशित हुआ हे । नीचे उसका सारांश दिया जता है i 


उससे पाठकों का मालूम हा जायगा कि दक्षिण अफ्रीका में 
हिन्दी-प्रमी केसा काम कर रहे हैं । न 


सन्‌ 18% और १३१६ सें नेटाळ भर में भ्रमण करके 


पणिडित भवानीद्याळजी ने हिन्दी-भाषा का जो विशेष- 
रूप से प्रचार किया था उस विषय पर एक विस्तृत लेख 
इन्दौर के “नवजीवन” मासिक पत्रिका में निकला था 
और छेरस्टेट से “हिन्दी-ग्रांश्रम का वृत्तान्त नाम की 
एक पुस्तिका भी छुपी थी। | 

सन्‌ १६१४ में पाडत भवानीदयाढजी ने टांसवाळ के 
जमिस्टन नगर में हिन्दी-प्रचारिणी सभा और हिन्दी-रात्रि- 


emer ळा की pall की थी और इस पाठशाळा के झाप 


NR 
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केवळ अपने aga MAS और घर्मपलली श्रीमती f लि 
जगरानी देवी की सहायंता से चळाते रहे.। यह एक स्थानिक | पो 
कार्य था और इससे आपको .सन्तोष न हुआ । आपने 4 सेः 
हिन्दी-प्रचार के आन्दोलन को व्यापक रूप देने के लिए सन्‌ | पुर 
१६१६ के प्रारम्भ में नेटाळ के भिन्न भिन्न नगरों में भ्रमण | ब्रात 
किया । सभी स्थानें के प्रमुख व्यक्तियों से आपने मुला ' सा! 
कात की और व्याख्यातें के द्वारा अपत्ने विचार और कार्य- . za 
क्रम उन्होंने प्रकट किये । कहने की आवश्यकता. नहीं कि ' [शि 
आंपके व्याख्यानें से जन समूह का हृदय प्रभावित हुए बिना i Rr 

हीं रहा । सन्‌ १६१६ में दूसरी माचे को डेनहोसर में ) aa 


हिन्दी-प्रचारिणी सभा स्थापित हुई और इस सभा का अस्ति” & मत 
अभी तक लुप्त नहीं हुआ हे। सभा के नाम से gaia 
ञ्च जे = A $ a 
एर धन भी हे जो हिन्दी-पाठशाळा के लिए प्राप्त हुआ | 
था। उसी साळ के aada सहीने में हाटिंगस्पर्ट, ' 


बनेसाईंड और wat saga में तीच | राय 


सभाये पण्डितजी के द्वारा स्थापित हुईं । हाटिंगस्परुट की 
सभा ने कुछ दिनों तक हिन्दी-पाउशाला का सञ्चाळन किया 
था, किन्तु पीछे से उसका अस्तित्व ही मिट गया । anaes 
में भी सभा के उद्योग से एक . हिन्दी-र।त्रि-पाठशाळा खुली | 
थी, लेकिन कुछ दिनं के बाद लोगों के उत्साह मन्द पड़ ह 
जाने से वह टूट गई । ग्लंका जंक्शन की हिन्दी-प्रचारिणी | 
सभा ने पाठशाळा बनाने के लिए ज़मीन खरीद ली थी, | 
लेकिन वह कुछ अँगरेज़ी भाषा के प्रेमियों के चक्कर में पड | 
कर “इण्डियन स्कूल” के नाम से ग्राभूषित ge । उसी. j { 
साळ के नवम्बर में पण्डितजी ने न्यूकासळ में हिन्दी पचा" है. नही 
रिणी सभा स्थापित की और उस सभा के पास इस समय |. हे 
खतन्त्र भूमि है और उसमें एक अच्छा waa भी बनाया, . 
गया हे । सन्‌ १३१६ के अप्रैल में लेडीस्मिथ में नागरीः | 
प्रचारिणी सभा बनी श्रौर यह सभा इस समय ग्रार्यसमाज fe 
के नाम से अलङ्कृत है । समाज के पास भी तन्त्र जमीन है 
है । इसी प्रकार विनेन में भी हिन्दी-प्रचारिशी सभा खुली 
थी । इस उद्योग में पण्डितजी का भिन्न भिन्न महानुभा है. 
से सहायता प्राप्त हुई थी । fet: | 


इन काया की देखभाल करते हुए उसी aaa qs A 
एक विशेष कायं भी कर रहे थे और वह था क्ल 
हिन्दी आये आश्रम की स्थापना | इस संस्था 
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संख्या & ] पुस्तक-परिचय | ३८१ 
R f लिए आपने नेटाळ और ट्रांसवाल में अमण करके २३० मित्रो ने आपका दाथ Setar) परिणाम-स्ररूप गत x 
के j पौंड १२ शिलिंग ६ पेनी पकत्र,क्रिया ओर naa परिश्रमः महे से “Real” का नक्षत्र दक्षिण अफ्रीका के गगन- N 
ते { से क्लेरस्टेट में aan aaea ! इसी पकरण में गाःक दुक सण्डळ पर Ie Za और अब उसका यह पहला ` 
न्‌ | पुस्ककॉल्य खोळा और इस पुस्तकालय को आपने अपनी दिवाली का ae निकला हे । च 
ए । बाळावस्था से संज्ञित की हुई सभी पुस्तके प्रदान कर दीं । EE x, | 
1 ` साथ ही आश्रम में एक हिन्दी-बिद्यालय खोळा गया । S शिक्षा'विभाग में अपव्यय | । 
i- | इसमें पण्डितजी कीन्कमैनिष्ठ पत्नीजी बाळकों को निःशुल्क नव-प्रतिष्टित छुखनऊ-विश्वविद्याल्य में ग्रपव्यय की | 
के ¦ शिक्षा देती थीं और “हिन्दी” नामक पत्र निकालने के ट 


लिए छापाखाना भी बनाया गया, किन्तु जत्र सब कुछ 
वन कर तेथार हुआ तत्र दुर्भाग्यवश टूरिटयों का आपस में 
* मतभेद उठ. खड़ा हुआ | मतभेद का परिणाम यह 
ह४““हुआ कि श्रम की उन्नति रुक गई । सन्‌ १६१६ के 
दिसम्बर तक कुळ Rro पौंड १७ शिलिङ्ग ६ पेनी खच 
हुआ था और ्राश्रम पर २० पोंड ४ शिळिङ्ग ऋण हो 
राया और लगभग दस पौंड तक विवरण gni aa 
पड़ा । इस ऋण को. पण्डितजी ने अपने garai से 
aa करके. भर दिया और फिर सन्‌ १६१७ से १३१३ 
_ तक-इस आश्रम को आपने अपने खर्चे से निभाया] 
इन सत्र सभाओं के संगठन के लिए पण्डितजी ने 
दक्षिणीय अफ्रीका-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की बुनियाद 
डाली | इसका पहळा अधिवेशन सन्‌ १६५ ६में लेडीस्मिथ के 
“ मेसोनिक हॉल में और दूसरा श्रधिवेशन सन्‌ ५६१७ मेरीत्स- 
बरो के वैदिक आश्रम में हु 1 था । तीसरा अधिवेशन करने 
n के लिए दरबन के कुछ लोगों ने प्रतिज्ञा की थी, किन्तु वह 
4 i हा सका और अब वह केवळ अतीत की स्मरति-म।त्र 
jp ६। इसी मध्य में पण्डितजी ने डेढ़ साळ तक दरबन के 
% साप्ताहिक “धर्मवीर” के हिन्दी-विभाग का सम्पादन करते 
हुए भी हिन्दी की अमूल्य सेवा की थी । 
सन्‌ १६२० में भारत से लौटने पर पण्डितजी 
| राबर wee रहते आये हैं और इससे श्रभी 
कोई नवीन कार्य के सूत्रपात की सम्भावना नहीं थी 
किन्तु एकाएक सन्‌ १६२५ के अन्त में आपका यह 
विचार जान कर सभी को oad और साथ ही असीम 
नन्व हुआ कि आप जिस “हिन्दी” पत्र के Rar 
a ठन Hay १६१६ में असफल हुए थे उसके लिए पुनः 
Fat करेंगे। पण्डितजी ने उद्योग आरम्भ किया और 
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जो वृद्धि हो रही है उसकी ओर माडमैरिव्यू ने जनता का 
ध्यान sige किया है । हाल ही में प्रकट हुआ हे कि 
उसका जो कानवोकेशन हाळ बनेगा केवळ उसी एक इमारत 
में २९ छाख रुपया ळगेगा । अवध जैसे शिक्षा में पिछड़े 
हुए प्रान्त में शिक्षा-विभाग की इमारतों में इस प्रकार का 
व्यय कहाँ तक वाञ्छनीय हे, यह जरा सोचने की बात है । 
अपव्यय इसी को कहते हैं । हक्‍सले ने अपने एक भाषण 
में बहुत ही ठीक कहा है कि लोग पूजी को इंटेगारे और 
पत्थर में लगा देते हैं और जो इमारत तेयार होती हे 
उसे विश्वविद्याल्य कहते हैं । परन्तु विश्वविद्यालय मौलिक 
विचारधारी तथा सच्चरित्र विद्रानों और उनके ज्ञानोन्नतीच्छु 
विद्याधियों के समाज का नाम है । क्‍या भारत के ये ag- 
सङ्ख्यक विश्वविद्यालय पूर्वोक्त व्याख्या का चरितार्थ कर 
सकते हैं ? च्छे अच्छे पुस्तकाळंय, रसायनशाला, कोतुका- 
गार आदि जेसी उपयोगी संस्थाओं की रचना न कर शान- 
दार ATS में रुपया व्यय करना अपव्यय नहीं तो और 
क्या है । 


पुस्तक-परिचय । 
१--हिन्दी के दो ऐतिहासिक उपन्यास | 


हिन्दी के कुछ अनुवादक--विशेषकर बँगळा थोर 
अँगरजी-उपन्यासों के भ्रनुवादक--विदेशी पात्रों को 
स्वदेशी परिच्छद्‌ में निकालना अधिक पसन्द करते है। 
बँंगळा-उपन्यासो! में asta समाज का चिन्न अङ्कित रहता 
है । हिन्दी के अनुवादक उस चित्र में परिवतैन कर उसको 
हिन्दौ-भापा-भापियों के अनुकूल करने की चेष्टा 
करते हैं । यह संच है कि जब हम किसी अपरिचित समाज 


° e 
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WI सरस्वती | ` ` ; [ भाग! 
———™. ——— 
का चित्र देखते हैं तत्र हमें उसको कितनी ही बाते समझ ह्यूगो के एक प्रसिद्ध उपन्यास का सारांश.हे । इन १ 
से नही आतों | उपन्यासे सें अपरिचित व्यक्तियों a भेंट उपन्यासो की काया-पल्ट्र . न होने का. कारण कदा 
हाने पर पाठका का ध्यान उनकी ग्रोर कोत आकृष्ट छेष. weet कि ये द्रोनं _ “ऐतिहशसेक . उपन्यास Pane 
हे det अवस्था में जो लोग हैमिल्टन की जगह रामसिंह. उधन्यास अच्छे oF से लिखे गये है । भाषा भी अच्छो 
को दे डालते हैं और मुकर्जी के स्थान में मिश्रजी को लाकर 'नन्दकुमार को फांसी' का मूल्य २॥) है आर “बलि 
खड़ा कर देते हैं। इस तरह वे पाठकों को परिचित व्यक्तियों का १॥॥) । कानपुर के प्रताप-प्रेस से दोनों प्रका 
से तो श्रवश्य भेंट करा देते हैं; पर उनके ada को हुए हैं। - 
सङ्कुचित ।भी कर डाळते हैं । उपन्यास में समाज का मात जा आदी तक, 
सच्चा चित्र रहता है, अतएव उससे एक बड़ा लाभ नहीं कहना हे सारा दाने के काजल जाम 
यह है fara. दूसरे ant a सामाजिक अवस्था का ` दुधा-भाग में शिथिळता आने का डर था, परन्ड- विद्यार्थ 
यथार्थ ज्ञानः प्राप्त कर सकते हैं | हिन्दी के पाठकों के लिए ee गत Rae or 
संसार केवळ [6 भाषा मापी प्रान्तों में ही सडकुचित श्य कुछ कहना है । वह हे इनका ऐतिहासिक महर 
Fs इ RI आरि m pny “महाराज नन्दकुमार को फाँसी” के सम्बन्ध में कहा गय 
oh AREER हिन्दी पाठको कि वह उपन्यास न समका जाय, किन्तु भारतीय इतिई | 
RSI Se ais रा =| तरह के अन्धकारमय कोने का एक विशुद्ध चित्र माना जार 
eS ee ह s TEREE इतिहास और उपन्यास Ñ सबसे बड़ा भेद यह है कि इ 
ही तते. ? यदि मिश्रजी “को तर हास पर लेखक की छाया तक नहीं पड़ती, परन्तु उपन्य - 
मुकर्जी महाशय को भी संसार में उठना-बेठना पड़ता हे ड बह पूर्शरूप से विदयमान दता धिक e वि 


तो क्या कारण हैं कि हम उनका देखते ही नाक-सुह dea tac, उपया तक 
सकोड़े । हमारी ता यह सम्मति हे कि उपन्यास का लक की ही उप S BES 


` अनुवाद ज्यों का त्यों किया जाय । मर्मानुवाद और छाया- हति कीना en fo al 
नुवाद में लेखक भले ही अपने इच्छानुसार मूल-चित्र में काट- a मिच रुपी में देखते यऽ सस्म ६ deen 
छाट करे । पर अनुवादक को यह अधिकार नहीं देना aiai पात्र, ऐतिहासिक व्यक्ति (यी 
ह लि) कई iy सूळ चित्र में कुछ परिवतेन मिलता-जुलता हा, पर दोनों एक कभी नहीं हुए हैं। इ 
करना चाहता है तो उसे बतला देना चाहिए कि उसने ला हेर ळी non 
Sy aed हे pie Bae had even the greatest of them, can not do t 
Bear कित र मद दी पतिक का दक specific work of history. They attempt 
छा न Create, in all the profusion and wealth ६ 

बनावे । बेहतर तो यह होगा कि, कोई काळा ही उनके . आज लाल या 
EE a J = fem जाय । इसी तरह ar को ठोक- not identical with recorded facts. म 
पीट कर बुंदेळखण्डी बना देना श्रच्छा नहीं । हमें सत्तोप यह कि श्रेष्ठ ऐतिहासिक a ae 
हे कि श्रभी हाळ में जो दो नये अनुवादित उपन्यास काम नहीं लिया जा सकता । ऐतिहासिक घटनाओं 
पारित हुए हैं उनमें यह Set net aN गह है। एक अनुकरण उनमें भले ही किया जाय, परन्तु वे ऐतिहालि 
O का नाम है-महाराज नन्दकुमार का फाँसी...--और धरनाये' नहीं हैं। सच तो यह है कि उपन्यासो में 

fs दुसरे का नाम है बलिदान | 'महाराज;न yi फांसी _.. Bei ane ee य होती है 
: CURA RE eal का अनुवाद fe LARET aga S जपन्यासिक पात्रों को अ 
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